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सादर समापित 


भूमिका 


भारत के अनेक विश्वत्तिद्यालयों में प्रात का पठन-याउन हो 
रहा है लेकिन उसका जेमा चाहिय्रे वेसा आलोचनात्मक कमबद्ध 
अध्ययन अभी तक नहीं हुआ) कुछ समय पत्र हमेन जकोबी, 
वेबर, पिशल और शनिग आदि विद्वानों ने जेन आगमों का अध्ययन * 
किया था, लेकिन इस साहिला में ग्रायः जेनपर्म संबंधी विषयों की 
चर्चा ही अधिक थी इसनिये शुष्क और नीरसा समझ कर इसकी 
उ्पेज्षा ही कर दी गई | जमन निद्वान पिशल ने प्राकृत साहित्य की 
अनेक पाइलिफ्रियों का अध्ययन कर ग्राकृत भापाओ्ं का व्याकरण 
नामक सोजपूर्ए यंत्र लिखकर इस क्षेत्र में सराहनीय प्रयत् किया | 
इधर मृनि जिनत्रिजय जी के संपादकल में पसिघी सीरीज में ग्राकृत 
साहित्य के अनेक अभिनव ग्रथ प्रकाशित हुए। मारत के 'अनेक 
स॒योग्य विद्वानू इस दिशा में इलापनीय प्रयल्त कर रहे है जिसके 
फल्स्कऋूप अनेक सास्कृतिक और ऐतिहापिक महत्तपूर्ण उपयोगी 
ग्रथ प्रकाश में आये हैं | लेकिन जसा ठोस कार्य संस्कृत साहित्य के 
क्षेत्र में हुआ है वसा प्राशत साहित्य के क्षेत्र मे अभी तक नहीं 
हुआ | इस दृष्टि से प्राकत साहित्य के इतिहास को ऋमबद्ध प्रस्तुत 
करने का यह सर्वप्रथम प्रयास है । 

कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से प्रख्यात आचार्य हेमचन्द्र के मता- 
नुयायी विद्वानों की मान्यता है कि ग्राकृत संस्कृत का ही 'अ्रपश्रष्ट 
रूप है। लेकिन रुद्रट के काव्यालंकार ( २.४२ ) के टीकाकार 
नमियाधु ने इस संबंध में स्पष्ट लिखा है--“व्याकरण आदि के 
संस्कार से विहीन समस्त जगत्‌ के प्राणियों के स्वाभाविक वचन 
व्यापार को प्रकृति कहते हे; इसी से आहत बना है। बालक, मह्ि- 
लाओं आदि की यह भाषा सरलता से समझ मे आ सकती है ओर 
समस्त भाषाओं की यह मूलभूत है । जब कि स्रेघघारा के समान 
एकरूप ओर देशव्शिष या संस्कार के कारण जिसने विशेषता प्राप्त 
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की है ओर जिसके सत्‌ संस्कृत आदि उत्तर विमेद है उसे संस्कृत 
सममना चाहिये |” आचार्य पाणिनि ने वाढ्मय की भाषा को छन्दस्‌ 
और लोकभाषा को भाषा कहा है, इससे भी ग्राकृत की प्राचीनता 
आर लोकप्रियता पिद्ठ होती हे। वेदिक काल से जनसामान्य द्वारा 
बोली जाती हुईं रहीं प्राह्त भाषाओं में बुढ् ओर महावीर ने 
साधारण जनता के हितार्थ अपना अवचन सुनाया था | 

बुद्ध और महावीर के पूर्त जनसासान्य की भाषा का क्या स्तरूय 
था, यह जानने के हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं है। लेकिन इनके 
यूग से लेकर ईसर्वी सन्‌ की #८ वां शताब्दी तक ग्राउत्त साहित्य 
के विविध क्षेत्रों में जे धारयिक आस्यान, चत्ति, स्तुति, स्तोन, 
लोककथा, काव्य, नाटक, सद्रक, ग्रहयन, व्याकरण, हुंद॒, के पे, तथा 
अर्थशात्र, सर्गातशायर, सामुद्रिकशाल आदि शायीय साहि,। की 
रचना हुई वह सारतीय इतिहास आर साहित। की हषएि ये अत्यन्त 
उपयोगी है । 

संस्कत सशिक्षितों की भाषा थी जब हि जनवामास्य हो साय 
होने से प्राउत को वाल, तड, खियां ओर अनपढ़ सा रंग 
सकते थ | ईसर्यी सन्‌ के प्रक ५वा शुतास्दा से लेकर टस- से की 
पूवा शत्ताच्दी तक जन आगम-साहित्व का सकल्नन आर गायाबन 
होता रहा | तत्पएचात्‌ इसकी सन्‌ की दूधस शवां ने 7६र्वी 
शताब्दी तक इस साहित्य पर निर्व॑क्ति, भाष्य, चूर्णी आर टाकाब 
लिखकर इसे समुद्र बनाया गया। अनक लोकिक और धामिक् 
कथाओं आदि का इस व्याख्य। याहित्य से सयावश हुआ | 

ईंसवी सन्‌ की यं।वी शताब्दी से >छमी शताब्दी! तक, कथा- 
साहित्य संबंधी अनेक महत्तपूर यथा का रचना हुई | >/वा हशबी 
शताचदी का काल तो विशेष रूपये इस साहिल का उन्नति का 
काल रहा | श्स समय यजरात में चालुक्य, मालवा मे परमार तथा 
राजस्थान में गुहिलोत और अआहमान राजाओं का राज्य था ओर 
शन राजाओ का जेनपघर्म के श्रति विशेष अवृराग था | फल यह हुआ 
कि गुजरात में अऋदहिल्वपुर पाटए,, खंगात, और बडोक्र, राजस्थान 
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में भिचमाल, जाबालिपुर शरीर चित्तोड़ तथा मालवा में उज्जेन, 
ग्वालियर और धारा आदि नयर जेन श्रमणों की ग्रवत्तियों के केन्द्र 
बन यये | 

ईसवी सन्‌ की पहली शताब्दी से लेकर ?८वी शताब्दी तक 
ग्रेम़ और खैयार से पूर्ण ग्राकत काव्य की रचना हुईं। यह साहित्य 
ग्रायः अजेन उिद्ानों द्वारा लिखा गया। युक्तक काव्य ग्राकृत साहित्य 
की विशेषता रही है, और संस्कृत काव्यशात्र के पंडित आनन्द- 
वर्धन आदि विद्वानों ने तो सुक्तकों की रचना का प्रथम श्रेय संस्कृत 
को न देकर प्राृत को ही दिया है | प्रेस ओर शैंयारप्रघान यह सरस 
रचना हाल की गाथासमशती से आरंभ होती है। आगे चलकर 
जब दत्तिरा मारत साहिध्यिक प्वृत्तियों का केन्द्र बना तो केरलदेश- 
वारसी थ्रीकंट और रामप्राणियाद आदि सनीियों ने अपनी रचनाओं 
से आकत साहित्य के भंडार को संपत्र किया | 

इसतरी सन्‌ की प्रथम शताब्दी से /८र्वी शताब्दी तक सरक्तत- 
नाटक की रचना का काल रहा है । इस साहित्य में उच्च वर्ग के 
पुरुष, गजा की पटरानियाँ, मंत्रियों की कन्यायें आदि पात्र संस्कृत में, 
तप खियाँ, विदूषक, घृते, गिट और नोकर-चाकर आदि पात्र प्रकृत 
में रमापण करते हे। कर्परमझरी आदि सट्टकसाह्त्यि में तो 
केवल प्राक्‍्त का ही प्रयोग किया गया। इससे यही सिद्व होता है 
कि दर्शकों के मनोरंयन के छिये नृत्य के अभिनय में प्राकत का यथेष्ट 
उफ्योय होता रहा | 

संस्कत की देखादेखी प्रात में भी व्याकरण, छन्द और कोपषों 
की रचना होने त्र्गा। ईसेवी सन्‌ की छठी शताब्दीसे 2थवी 
शताब्दी तऊ इस साहित्य का निर्माण हुआ | मालूम होता हैँ कि 
वररुचि से पहले मी प्राइत व्याकरण लिसे गये, लेकिन आजकल वे 
उपलब्ध नहीं है | आनन्दबधन, धनंजय, भोजराज, दुग्यक, मस्मट, 
हेसचन्ट्र, विश्वनाथ आदि काव्यशात्र के दिग्गज पंडितों ने प्राइत 
सापाशों की चर्चा करने के साथ-साथ, अपने गंथों में प्रतिशदित 
रस और अलंकार आदि को स्पष्ट करने के लिये, प्राकृत काव्पप्रंथों 
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में से चुन चुनकर अनेक सरत उदाहरण प्रस्तुत किये | इससे आहृत 
काव्य-साहित्य की उत्तएता का सहज ही अनुमान किया जा सकता 
है | इन सरत रचनाओं में पारलोकिक चिताओं से मुक्त शहलोकिक 
जीवन की सरल 'ओर यथार्थवादी अनुभूतियों का सरस चित्रण 
किया गया है| 


इसके अतिरिक अर्थशात्र, राजनीति, कामशासत्र, नि्ित्तशासतर, 
अंगरविया, ज्योतिष, रतनपर्राकज्षा, संगीतशास्र आदि पर भी प्राकृत 
में महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गये | इनमें से अधिकाश लुस हो यये है । 


इस प्रकाः लगसग २५०० वर्ष के इतिहास का लेखा-जोखा 
यहाँ प्रस्तुत किया यया है | इस दीघकाल में ग्रकृत भाषा को अनेक 
अवस्थाओं से गुजरना पडा | आहत के पेशाची, मारधी, अर्धमायतधरी , 
शोरसेनी और महाराष्ट्री आदि रूप सामने आये | जेसे प्रकृत संस्कृत 
की शैली आदि से प्रभावित हुई बसे है आकृत थी संस्कत को बराबर 
प्रभावित करती रही | कालातर में प्राइत भाषा ने अ्रपश्रश का रूप 
घारण किया ओर अपभ्रंश भापायें अब, अवध्धी, मयहाँ, भोजपुर्र, 
मैथिली, राजस्थानी, पंजाबी आदि बोलियो के उद्धव में कारण हुई | 
श्स हृशि से ग्राकृत साहित्य का इतिहास भारतीय भापाओो आर 
साहित्य के अध्ययन में विशेष उपयोगी छिद्ध होगा | 


सन्‌ ६४५ में जब मैंन जन आयतमों में प्राचीन भारत का 
चित्रण” नामक महानिबंध ( थ्रीसिय ) लिखकर समाप्त क्रिया तभी से 
मेरी इच्छा थीं कि आऊत साहित्य का इतिहास लिखा जाये। समय 
बीतता गया ओर में इधर-उधर की प्रव्नतिया में जुटा रहा। इधर 
सन्‌ 7६५६ से ही आशुत जैन विद्यापीट मुजफ्फरपुर [ बिहार | में 
गेरो नियुक्ति की बात चल रही थी। लगभग दो वर्ष बाद विहार 
सरकार ने अपनी भूल का संशोधन कर अंततः अक्तूबर, ?६५८ में 
प्राकृत जेन विद्यार्पठ में मेरी नियुक्ति कर उदारता का परिचय दिया | 
यहाँ के शात वातावरण में कार्य करने का यथेण्ठ समय मिला । भगवान्‌ 
महावीर की जन्मनूमि वेशाली की इस पवित्र भूमि का आकर्षण भी 
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कुछ कम प्रेरणादायक पिद्ध नहीं हुआ | जेन श्रमणों को इस क्षेत्र में 
अपने पभिद्ातों का अचार करने के लिये अनेक कष्टों का सामना करना 
पद था | सच्मच बिहार राज्य की सरकार का में श्रतीव छतज्ञ हैँ 
जिसने यह सुश्रवसर मुझे प्रदान किया | 


पूना की शिक्षण प्रसारक मण्डली द्वारा संचालित रामनारायण 
रुशया कालेज, बंबई के अधिकारियों का भी मे श्रत्यंत आभारी हूँ * 
जिन्होंने अवकाश ग्रदानकर मुझे! ग्राकृत जेन विद्यापीठ में कार्य करने 
की अनुयति दी | 


प्रात साहित्य का इतिहास जेसी पुस्तक लिखने के लिये एक 
अच्छे पुस्तकालय की कमी बहुत अखरती है। पस्तकें प्राप्त करने के 
लिये अद्दमदाबाद आदि स्थानों मे दोंडना पडा। आयम-साहित्य के 
संप्रपिझ वेत्ता मुनि पुण्यविजय जो महाराज की लाइबेरी का पर्याप्त 
लाभ मृझें सिला। जेन आग ओर जेन कथा संबंधी आदि अनेक 
विपयो पर चर्चा करके उन्होंने लाभाचित क्रिया। दुर्भाग्य से जेन 
आगम तथा अधिकाश ग्राकृत साहित्य के जैसे आलोचनात्मक 
संस्करण हो।ने चाहिये वेसे अमीतक अकाशित नहीं हुए, इससे 
पाट शुद्धि आदि की दृष्टि से बढी कठिनाई का सासना करना 
पा | इस पुस्तक के कथा, चरित, ओर काव्यभाग को प्राकत के 
प्रकाण्ड पंडित मुनि जिनविजय जी को सुनाने का सुअक्सर मिला। 
उनके सुझावों का मैने लाभ उठाया। पतिधी जैन ग्रंथमाला से 
प्रकाशित होनेवाले ग्राकृत के बहुत से ग्ंथों की म॒द्रित प्रतिया भी 
उनके सांहाद॑ से ग्राप्त हुई | साहित्य अकादर्मी द्वारा पुरस्कृत दर्शन- 
शात्र के अद्वितीय विद्वान्‌ पंडित सुखलाल जी की भी इस पुस्तक के 
कुछ अध्याय भेज दिये थे | उन्होंने अपना अमूल्य समय देकर उन्हें 
सुना और बहुमूल्य सुकाव दिये | ग्राकृत जेन विद्यापीठ के डाइरेक्टर 
डाक्टर दवीरालाल जन का मुख पर व्शिष स्नेह रहा है। विद्यापीट 
में उनका सहयोगी बन कर कार्य करने का सौभाग्य मुझे मिला, 
उन्होंने मुझे सदा प्रोत्ताहित ही किया | 


( ६ ) 


संस्कृत विद्या के केन्द्र बाराएसी में पुस्तक छपने और उसके 
ग्रफ़ देखे जाने के कारण कितने ही स्थानों पर ग्राकृत के शुच्दों में 
अनुस्तार के स्थान पर वर्ग का संयुक्त पंचमात्षर छप गया है, इसके 
लिए ज्ञमाग्रार्थी हूँ । 

प्राकृत विद्यापी के मेरे पी-एच० डी० के छात्र योगेन्द्रनारायण 
शर्मा, और एम० ए० के छात्र राजनारायण राय ने अलंकार-मन्‍्धों 
में प्राकृत पद्ों की सूची बनाने में सहायता की । चन्द्रशेखर पिह ने 
बडी ततपरता के साथ इस पुस्तक की पाइलिपि को टक्ित किया | 
प्रोफिपर आधद्याग्रसाद सिह ओर डक्‍क्टिर टेवेश ठाकुर ने अवबुक्रमणिका 
तेयार करने ये सहायता की । चोखसा संस्थान के व्यवस्थापक 
बन्धुद्रय-मोहनदास एवं विद्वलद।स युप्त-ने बड़ उत्पाहपृर्वक इसे 
पुस्तक का अक्राशन किया । इनसे संत हिलयी मित्रों को क्रिन शम्दं 
में पन्‍्यवाद दू ? 


प्राकृत जन विद्यापीर 
सजप्फरपुर जगदीशचन्द्र जेन 
गाष। जयन्ता 7६५६ । 
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प्रकृत साहित्य का इतिहास 


पहला अध्याय 


किम 
भाषाओं का वर्मीकरण 


उपभाषाओं अथवा बे।लियो को छोड़कर सारी दुनिया की 
भाषाओं की संख्या लगभग दो हज़ार कही जाती है | इनमें 
अधिकांश भाषाओं का नो अध्ययन हो चुका है, लेकिन अमरीका, 
अफ्रीका तथा प्रशांत महासागर के दुर्गम प्रदेशों म॑ बोली जाने- 
बाली भापाओं का अध्ययन अभी नामम्ात्र को ही हुआ है । इन 
सब भाषाओं का वर्गीकरण चार खडो में किया गया हे--अफ्रीका- 
खड, युरशियाखंड, प्रशान्तमहासागरीयखंड आर अमरीका- 
खड | युरेशियाखड मे सेमटिक, काकेशस, यूराल-अन्टाइक, 
एकाक्षर, द्वात्रिड़, आर्तेय, अनिश्वित ओर भारोपीय ( भारत- 
यूरापीय ) नाम की आठ शाखाओं का अन्तभाव होता है। 
भार।पीय कुल की भाषाये उत्तर भारत, अफगानिस्तान, इरान 
तथा प्राय सम्पू्ण यूरोप सें बाली जाती हैं। य भाषाये कम 
( लेटिन भाषा में सो के लिये केडुम शब्द का प्रयोग होता है ) 
ओर शतम्‌ ( संस्कृत मे सो के लिये शतम्‌ शब्द का प्रयोग 
होता है) नाम के दो समूहों में विभक्त हें। शतम्‌ बर्ग मं 
इलीरियन, बाल्टिक, स्लेबानिक, आर्मेनियन और आयभाषाओं 
का समावेश होता है। आय अथवा भारत-ईरानी उपकुल की 
तीन मुख्य भाषाये हैं--ईरानी, दरद और भारतीय आयभापा | 
पुरानी ईरानी के सब से प्राचीन नमूने पारसियों के धर्मअन्थ 
अवेस्ता में पाये जाते हैं; यह भाषा ऋग्वेद से मिलनी-जुलती 
है। दरद भाषा का क्षेत्र पामीर ओर पश्चिम/त्तर पंजाब के बीच में 


| ग्राकृत साहित्य का इतिद्दास 


है। संस्कृत साहित्य मे काश्मीर के पास के प्रदेश के लिये द्रद 
का प्रयोग हुआ है ! 
भारतीय आयभाषायें 

भारनीय आर्यभापाओं को तीन युगों में विभक्त किया जाता 
हे। पहला युग प्राचीन भारतीय आरयभाए का दे जो लगभग 
४०० ईसवी पूर्व से लेकर ४०० ईसबी पूर्व तक चलता है। 
इस युग में वेदों की भापा, तत्कालीन बोउचाल की ले,कभापा 
एर आधारित सस्कृत सहाकाठ्यां की भाषा तथा परिष्छत 
साहित्यिक संस्कृत का अन्तभोत्र होता ऐ। दूसरा मध्यकालीन 
भारतीय आरयंसाएा का दुय हे जे] ४८० ईसर्वी पूत्रे से ११०० 
ईसबी सन तक चलता दे। यह युग आइृत भापाओं का यंग है 
जिसमें पालि तथा प्राकृत--जिशस उस वाल की सभी जने- 
साधारण की बोलियों आ जाती : जो कि 'अशिवक्षा के परिपत्तत 
और व्याकरणसबंधी भिन्नताय आार्चीन आाएपत्य आययापाओं से 
लुदा एक नई भाषा का उन्म व रही थी-का अन्तर्भाव पना 
४। तीसरा थुग आधुनिफ भारतीय आयंचाएओ का या है जो। 
५१०८ इसबी सन से लगता व आज्ञ नके चलता ढं। इपमे 
अपश्रश और उसके उपभेदा का समाल्‍रा हाता थे | 


ख्स 


न 

मध्ययुगीन भारतीय आयभापाये 
मध्ययुगीन भारतीय आयभागाओं को भी तीस भागों मे 
विभक्त किया जाता है। अथम भार श पालि. शिलालेसों की 
पाकृत, प्राचीनतम जन आगयी की अर्धसागधी, तथा अश्वधोप 
के नाटका की प्राचोन आकृत का अन्त्भाव होता है। वूसरे 
भाग में जैने का धार्मिक आर लोकिक साहित्य, कल्ासिकल 
संस्कृत नाटकों की प्राकृत, हाज की सत्तसई, ग़ुणाल्य की 
इंद॒त्कथा, तथा आरकृत के काठ्य ओर व्याकरणों की मध्यकाल्लीन 
प्राकृत आती है। तीसरे भाग सें अपश्रंश का समावेश होता 
है. जो ईसवी सन्‌ की पॉचबी-छठी शताब्दी से आरंभ हो जाता 


प्राकृत और संस्कृत ५ 


है। अपभ्रंश अपने पूर्ण विकास पर तभी पहुँच रुका जब कि 
मध्ययुगीन प्राकृत को वेयाकरणों ने जटिल नियमों में बॉज 
कर आगे बढ़ने स रोक दिया। पहले प्राकत भ्ापाये भी इसी 
प्रकार अपनी उन्नति के शिख्वर पहुंची थी जब कि बालचाल की 
भाषाओं ने साटित्यिक संस्कृत का रूप घारण कर लिया था। 
अस्तु, इसी लन की बारहवी शताब्दी में हेमचन्द्र ने अपने 
प्राकृतब्याकरण में जा अपभ्रश के उदाहरण दिये हें उनसे पता 
लगता हे कि एऐमचन्द्र के पूत्र ही अपश्रश भाषा अपने उत्कर्ष 
पर पहुंच चुकी थी । 


प्राकुत और संस्कृत 


पहल्ल कत्तिपय बिद्ानो का सत था कि प्राकृत की उन्पत्ति 
संस्कृत से हुई 3" और ग्राकृत रास्कृत का ही बिगड़ा हुआ 
( अपश्ररा ) रूप हे. लेकिन अब यह मान्यता असत्य मिद्ध हो 
चुकी है । पहले कहा जा चुका हे. आययभसापा का प्राचीनतस रूप 
हमें ऋग्येद की ऋवाओं में मिलता हे । दुभोग्य से आरयों की 
ब।लचाल का ठेठ रूप जानने के लिये हमार पास कोई साधन 
नही हे । ल्ैकिन वरठिक आरयों की यदी सामान्य बोलचाल जो 
ऋग:द की साताओं की साहिन्‍्यिक भाषा से जुदा है. प्राकृत 
का मृूलरूप ८ ।* 


टी े देविये हेमचन्द्र का प्राकृलब्याकरण ( $ . १ की दूत्ति )- 

प्रकृति' सस्कृतम्‌ + तत्र भर तत आगतं बा प्राकृतम्‌ । 

२ पिशल ने “प्राकृत भाषाओं का व्याकरण”, अनुवादक डॉक्टर 
हेमचन्दर जोशी, विद्वार-राप्ट्रभापा परिषद्‌, पटना, १९७५८ ( प्ृष्ट ८-९) 
में प्राकृत जौर पदिक भाषाओं की समानता दिखाई है--त्तण 
( वैदिक त्वन ), स्त्रीलिंग पष्टी के एकवचन का रूप आए (चैदिक आय), 
सृतीया का बहुवचन रूप एुहि ( वेदिक एसिः ), जाज्ञावाचरू होहि 
€ कैदिक बोधि ), ता, जा, एप्ध ( बेब्िक ताल, स्रात, इत्था ), 
अम्हे ( वेदिक अस्मे ), वग्गूहिं ( वेदिक चग्जुलिः ), सद्धि ( पैंदिक 


द्ध प्राकृत साहित्य का इतिहास 


भाषा की प्रवृत्ति सरलीकरण की ओर रहती है । कठिन 
शब्दों की अपेक्षा मनुष्य सरलता से बोले जाने योग्य शब्दों का 
प्रयोग करता अधिक पसन्द करता हे । बोलियों पर भौगोलिक 
परिस्थिति और आबहया का असर पड़ता है | नगरो ओर कोट्ट- 
कचहरियों मे आकर बोलिया का परिष्कार होता हे । विदेशी 
भाषाओं के शब्दों से भी मूल भाषा में परिबतंन और परिवर्धन 
होता रहता है । इन्हीं सब कारण से प्राचीन जेढिक आर्यों द्वारा 
बे!ती जामेबाली ल!कभापा बराबर बदलती रही ओर स्थानभेद 
के कारण समय-समय पर भिन्न-भिन्न रूपों मे हमारे सामने 
आई | यही भाषा प्राकृत अर्थात्‌ जन-सामान्य की भाषा कहलाई। 
ऋमशः एक ओर आर्यों हारा बोली जानेबाली सामान्य भाषा 
उत्तरोत्तर समृद्ध होती रही. दूसरी और साहित्यिक भाषा 
परिसाजित होती रही | बेदिक सत्ताओं के पद्चान ब्राह्मण-अन्धों 
की रचना हुई; पदपाठ द्वारा बिक सहिताओं को पद के रूप 
में उपस्थित किया, तथा संधि और समासी के आधार पर वाक्य 
के शब्दों को अलग-अलग किया । प्रातिशारूय हारा संहिनाओं 
के परम्परागत उच्चारण को सुरक्षित रखने का प्रयरन किया गया । 
तत्पश्चात्‌ वेदिक भाषा के अपरिचित हे। जाते पर निषद्ध मे 
बेटिक शब्दों का संग्रह किया गया। यास्क्र ( ईसबी पूर्व झत्री 
शताब्दी ) ने निघंदु की व्यख्या करते हुए लिघडु के प्रत्येक 
शब्द को लेकर उसकी व्युत्पात्ति और अर्थ पर विचार किया | इस 
समय पाणिनि ( ४०० ई० पू5 ) ने बेढिककाल्लीन भाषा को 
व्याकरण के नियमों में बॉथकर सुसस्कृत बनाया और प्राक्ृत 
का यह परिष्कृत, सुसज्जित और सुगठित रूप सस्कृत कहा जाने 
लगा पतजलि (१५४० ई० पू० ) ने वेदों की रक्षा फे लिये 
व्याकरण का अध्ययन आवश्यक बताया हे) इससे वर्णों के 
लोप, आगम ओर विकार का ज्ञान होना बताया गया है। 





सभीस ), विऊ ( वैदिक विदु ), घिस॒ ( वैदिक परस ), सकल ( वैदिक, 
रुक ) आादि। 


प्रात और संस्कृत हर 


व्याकरण से शून्य पुरुष के सस्बन्ध भे कहा हे कि वह देखता 
हुआ भी नहीं देखता और सुनता हुआ भी नहीं सुनता ।* इससे 
माल्म होता है. कि व्याकरण का महत्त्व बहुत बढ़ रहा था। 
फलतः एक ओर संस्कृत शिष्ट जनसमुदाय की भाषा बन रही 
थी, और दूसरी ओर अनपढ़ लोग जनसामान्य द्वारा बोली 
ज्ञनिवाली प्राकृत भाषा से ही अपनी आवश्यकताये पूरी कर रहें 
थे। स्वयं पाणिनि ने वाहढ्मय की भाषा को छन्दस्‌ और 
साधारणजनों की भाषा को भाषा कह कर उल्लिखित किया है ! 
इससे भी यही सिद्ध होता है कि साहित्यक भापा और जन- 
सामान्य की भापा अलग-अलग हो गई थी। संस्कृत, प्राचीन 


9. रक्षाथ चेदानामध्येयं ब्याकरणम्‌ । छोपागमवर्णविकारक्लो हि 
खम्यस्वेदान्परिपालयिष्यतीति । 

उस सवा पश्यन्त ददर्श बाचमुन रब. शण्वन्ष आणोत्येनाम्‌ । 

सहाभाष्य १-१-१, पृष्ट २०,४४ । पतंजलि ने ( महासाध्य, भागव- 
शास्त्रों, निर्णयसागर, बंबई, सन्‌ १९०५१, ६, पृष्ठ ७६, <५) में लिखा 
है कि बढ़े-बढ़े विद्वान्‌ ऋषि भी 'यह्वानः', 'तद्वान: इन शुद्ध प्रयोगों के 
स्थान में यर्वाण:' 'तर्वाण: के अशुद्ध प्रयोग करते थे। उस समय 
पराझश के स्थान पर पलाष, सचक के स्थान पर॒ संजक और दश के 
स्थानु पर थषप आदि अशुद्ध शाब्दों का व्यवहार किय्रा जाना था। 


:/ २. रुवूट के काब्याऊंकार (२.१२) पर टीका लिखनेवाले 
नमिसाधु ने ग्राकृत और सस्कृत का निम्न रूक्षण किया है--सकल- 
जगज्जन्तनां ब्याकरणादिभिरनाहितसंस्कारः: सहजो वचनम्यापारः 
प्रकृति: लन्र भव सेव वा प्राकृतस्‌ ।' 'आ्राकृत बाल्महिलाविसुबोध॑ 
सकलभापानिवंधनभूत॑ वचनमुच्यते । . मेबनिर्भुकजलमिनैकस्वरूप 


तदेव च देशविशेषात्संस्कारकरणाह्न समासादितविशेष॑ सप्संस्कृताशत्तर- 
विश्तेदानाप्नोति । “व्याकरण आदि के संस्कार से विहीन समस्त जगल्‌ 
के प्राणियों के स्वाभाविक वचनब्यापार को प्रकृति कहते हैं । उसे ही 
प्राकृत कट जाता है । बालक, महिला भादि की समझ मे थह सरछता 
से आ सकती है, और खमस्त भाषाओं की यह कारणभृत है। मेघघारा 


८ प्राकृत साहित्य का इतिद/स 


भारतीय आयेभाषाज की कितनी ही बोलिया हारा समृद्ध हुई । 
ये बालियों ऋणघद से हकर पाणिनि ओर पतंजलि के काल तक 
शवाब्दियों तक चलती रहढी। संस्कृत प्रातिशास्य स॑ लेकर 
पतजलि के काल्नतफ निरन्तर परिष्छृत होती रही और अन्स मे 
बह आट्राध्यायी और सताभाग्य के सूत्रो में निबद्ध है।कर सिमट 
गई। उधर लोकभाण वा अचूटित अक्षय प्रवाह शत्ताविदियों से 
चला आ रहा था जिसके विविध रूप भिन्न-भिन्न क्षेत्र और काल 
के जनसारित्य से इृष्टिगाचर होते हे । महावीर और बुद्ध ने 
इसी लोकभापा को अपनाया और इसमे अपना उपदेशासृव सुना 
कर जनकल्याण किया | बम्तुतः मध्ययुगीन भारतीय आर्यभाषाओं 
को यह युग अत्यन्त समृद्ध कहुलाया । इस थुग में सामाजिक, 
राजनीतिक ओर वामिक क्षेत्र मे जितनी उन्नति ६ई उतनी 
आचीन भारतीय आयेभ्ञापाओं के काल में कभी नहीं हुई । अन्च 
तक राजे-मद्ारजे अं,र महान नायका के चरित्रों का शिप्टजनो 
की भाषा में चित्रण क्रिया जाता था, ल्लेकिन अब लोकभापा में 
जन-जीवन का बहुमुखी चित्रण किया जाने लगा किससे 
जनसाहित्य की उत्तरेत्तर उन्नति हुई । 


प्राकृत और अपम्रंश 
क्रमश आम्त का मी पस्थकार हुआ और उससे भी 
साहित्यिक "शभूरा धारण की | शिरालखे।, तथा क्‍्लामिकल 
अंध व्याकरणसब॒दी प्राइर-माहि,य का अध्ययन करने से 
इस बात का पत्ता है." ॥ -। बोद्धा के हीवयान सम्प्रदाय द्वारा 
मान्य ब्रिपिटको ४ पालि तथा जैन आगमो की अवन्यावृत 
( अर्ध-मागधी ) प्राक्ृत बेपीयों के ।थ साहिसिक रूप है। 


के समान एकरूप और देश-प्रिशेष के कारण या सरकार के राग 
जिसने विशेषता प्राप्त की है और जिसके सतत संस्कृत आदि उत्तर 
विस्ेद हैं. उसे संस्कृत कहते हैं । सरस्वतीकंदाभरण ( २. ८ ) और 
वृशरूपक ( २ , ६५ ) में प्राकृत को स्त्रियों क्री भाषा कहा है। 


प्राकृत और अपक्॑द ढ्‌ 


ग्राकृत भाषाओं के साहित्य में अभिवृद्धि होने पर संस्कृत की 
भाँति प्राकृत को भी सुगठित बनाने के लिये बेयाकरणों 'मे 
व्याकरण के नियम बनाये। लेकिन प्राकृत बोलियोँ अपने 
अनेक भिन्न-भिन्न रूपों में ले.क में प्रचलित थीं। इससे जब 
बररूेचि आदि वयाकरणों न पाणिमि को आदश मानकर प्राकृत 
व्याक्रणों की रचना की तो सस्कृत की भांति प्राकृत में एक- 
रूपता नहीं आ सकी। पहले ता प्राकृंत भाषाओं के प्रकार ही 
जुदा-जुदा थे। एक भाषा के लक्षण दूसरी भाषा के लक्षणा से 
भमन्न थे। फिर व्याकरण के नियमों का प्रतिपादन करत ससय 
'प्रिविक्म और हेमचन्द्र आदि व्याकरणकारों ने ज्ञा प्राय” 
बहल'. 'क्वचिन', “बा? इस्यादि शब्दा का प्रयोग किया हे 
इससे पता लगता है कि थे नियम किसी भाषा के लिये शाश्वत 
रूप से लागू नहीं होते थे। यश्रुति और ण-न-संबधी आदि 
नियमों में एकरूपता नहीं थी। खलु के स्थान में कही हु, 
ओर क्री ख. तथा अपि के स्थान में कही पि; कही वि, कही मि 
ओर के अबि रूप का चलन था| प्राकृत भाषा की इस बहुरंटी 
प्रवुत्ति के कई कारण थे। पहले तो यही कि जेसे-जेसे समय 
बीतता एया बोलियों में परिवर्तन हॉते गये, दूसरे, व्याकरण- 
संबंधी मियमों के! बनाने समय स्वयं बेयाकरण असंदिग्ध नहीं 


थे) तीसरे, जिर जस साहित्य का उन्होंने विश्लपण किया बह साहित्य 
भिन्न-भिन्न काल का था| अवश्य दी इसमें पांडलिपि के देखकोा 
ओर प्राह्त श्थे] के आधुनिक गम्पादकों का दोष सी कुछ कम 


लड़ी कहां जा लदाता । 

जो कुछ भी हो, इससे एक लाभ अवश्य ६ुआ कि आकृत 
कुछ व्यवस्थित भाषा बन गई. दाकिन हानि यह हुई कि जनस- 
जीवन से उसका नाता हृठ गया | उधर जिचय लोकप्रवलित 


१. देखिये डा० पी० शुलू० केच द्वारा छिखित ब्रिविक्रम के 
प्राकृतशब्दानुशासन की भूमिका, पृष्ठ १७-२३ । 


१० ध्राकृत साहित्य का इतिहास 


3७5... 


“हा और ये अपभ्रश के नस से कही जाने लगीं। भाषाशाल् 
की शब्दावलि में कहेगे अपश्रंश अथोत्‌ विकास को प्राप्त भाषा | 
पहले, जैसे प्राचीन भारतीय आयेभाषाओं के साहित्यिक भाषा 
हो जाने से मध्ययगीन भारतीय आयभाषा प्राकृत को महत्त्वपूर्ण 
स्थान मिला था, उसी प्रकार ऊब सध्ययुगीन भारतीय आय- 
भाषाये साहित्यिक रूप धारण कर जनसामान्य की भाषाओं से 
दूर हो। गई ता आधुनिक भारतीय आयंभाषा अपभ्रंश को महत्त्व 
दिया गया; जनसाधारण की बोली की परंपरा निरतर जारी 
रही । आगे चलकर जब अपश्रश भाषा भी लोकभाषा न रह 
कर साहित्यरूढ़ बनने लगी तो देशी भाषाओं-हिन्दी, राजस्थानी, 
पजाबी, गुजराती, मराठी, बगाली, सित्री आदि-का उदय 
हुआ | बास्तव मे प्राकृत, अपश्रश और देशी भाषा, इन तीनो 
का आरम्मकाल मे एक ही अथ था--जेस-जस इनका साहि- 
त्यिक रूप बना, वेसे-बेसे उनका रूप भी बदलना गया ।* 


प्राऊृत भाषायें 


इस प्रकार हस देखते हैं कि मध्ययुगीन भारतीय आय- 
भाषाओं के अनेक रूपथे। य श्पेताम्बर जेन आगमो की 
अधेमागधी प्राकृत, दिगम्बर जेना के प्राचीन शास्त्री की शारसनी 
प्राकृत, जेनो की घार्मिक ओर लौकिक कथाओ की प्राकृत, सस्कृत 
नाटको में प्रयुक्त विविधरूपवाली प्राक्ृत. मुक्तक काव्यों की 
महाराष्ट्र प्राकृत, शिलालेखो की प्राकृत आदि के रूप मे बिखरी 
हुई पढ़ी थीं। इन सब भाषाओं को सामास्यतया प्राकृत के नाम 
से कहा जाता था. यद्यपि प्राकृत के व्याकरणकारों ने इनके 





३ काव्यालंकार ( पृष्ठ ५५) के टीकाकार नमिसाघु ने आकृतमे- 
वापक्रंदरः! लिग्यकर हसी कथन का समर्थन किया है । 


प्रात भाषायें १्१्‌ 


अलग-अलग नाम दिये हैं। नाटककारों और अलंकारशाश्र के 
पंडितों ने भी इन प्राकृतों के विविध रूप प्रदर्शित किये हैं | दर- 
असल प्रकृत बोलियोँ के बोलचाल की भाषा न रह जाने के 
कारण इन बोलियों का रूप नियत करने में बड़ी कठिनाई 

रही थी। विविध रूप में बिखर हुए प्राकृत साहित्य की पढ़-पढ़ 
कर ही व्याकरणकारें अपने स॒त्रा को रचना करते थे | इससे 


ब्याकरणों ने प्राकृत की बोलियों का जो विवेचन किया बह बड़ा * 
इम्पष्ट ओर अपूर्ण रह गया | इन व्याकरणों को पढ़ कर यह पता 
नहीं चलता कि. कौल से ग्रन्थों का विश्वपण कर के इस नियमों 
की रचना की गई है, तथा अश्वधोष के नाटक, खरोष्टी लिपि 
का धम्सपद, अधेमागधी के जेन आगम आदि की प्राक्ृतों का 
वास्तव में क्‍या स्वमू्प था। अवश्य ही अठारहबीं शताब्दी में 
रामपाणिवाद आदि प्राकृत साडिस्य के उत्तरकालीन लेखकों ने 
इन व्याकरणों का अध्ययन कर अपनी रचनायें प्रस्तुत कीं. 
लेकिन ऐसी रचनायें केवल डेंगलियों पर गिनने लायक हैं । 


भरतनास्यशास्र ( १७-४८ ) भें मागधी, अवन्तिजा, प्राच्या- 
शौरसेनी, अधमागधी, वाह्लीका और दाक्षिणात्या नाम की सात 
प्राकृत भाषपाये गिनाई गई हैं. यद्यपि इनके सम्बन्ध में यहाँ 
विशेष जानकारी लहीं मिलसी। आगे चल कर संस्कृत के 
नाटककारों ने अपने पात्रों के गुड से भिन्न-भिन्न बोलियोँ कहल- 
बाई हैं ओर व्याकरणकारों न इन बलिया का विवेचन किया , 
है. लेकिन इससे प्राकृतों का भापाशास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करने मे 
जरा भी सहायता नहीं मिलती । व्याकरणकारों में प्राकृत बोलियों 
का विस्तृत विवेचन करनेवाले में वररुचि का नाम सबप्रथम 
आता है| उनके अनुसार प्राह्मत ( जिसे आगे चल कर मराराष्ट्री 
नाम दिया गया है ), पशाची, मागधी और शोरसेनी थे चार 
प्राकृत भाषायें हैं! इस सम्बन्ध में ध्यान देने की बात हे कि 


१, राजशेखर ने काव्यमीमांसा ( बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना 
से सन्‌ १९५७ में प्रकाशित, प्रष्ट १४ ) में सस्कृत, प्राकृत, अपअंश और 


श्र प्रात साहित्य का इतिहास 


बससचि के प्राक्ृतप्रकाश के प्रथम आठ परिच्छेदों में केवल 
आकृत भाषा का ही विवेचन है. पेशाची, सागधी और शौरसेनी 
का नहीं | टीकाकारों से इन प्रथम आठ या नौ परिच्छेदों पर 
ही टीकार्ये लिखी है जिन्हें वे वरमचिकत मानते थे। इससे भी 
यही भिद्ध होता है कि प्रारंभिक व्याकरणकार सामान्यरूप से 
प्राकृत को ही मुख्य मानते थे. तथा झगाहित्यिक रचलाओं की यह 
सापा समझी जाती थी । झृद्रक के झच्छुकटिक के अनुसार 
सूच्रवार द्वारा बोली जानेबाली भाषा का प्राकृत कहा गया है. 
यथपि बाद के बेयाकरणों की शब्दाबलि में यही भाषा शौरसेनी 
बन गई है ।* 
प्राकृत और महाराष्ट्र 

बररूचि से प्राकृतप्रकाश ( १२-३२ ) में शोरस्ती के लक्षण 
बताने के पश्चात 'शेप॑ मद्राराष्ट्रीवाव' लिखा है, इसलिये कुछ 
लेगा का मानना हे कि महाराप्ट्री क॑ ही मुख्य प्राफत स्वीकार 
करना चाहिय, तथा शारसनी इसी दे; बाद का एक रूप टे इसके 
सिवाय, दड़ी से भी अपने काय्याउश ( ४ ४४ ) में मदाराष्ट्र सं 
बोली जानेबाली महारा््री का उतम प्राटल कथ ४ ( महाराण्ट्रा- 
श्रयां भाषा प्रक्ृष्ठ प्राकन विदु' )। घररुचि के प्राकृतप्रकाश के 
पैशाच नामकी मापायें बताई है। इनसे संस्कृत को छुरूप का सुख्ब, 
आरकृत को बाहु, अपश्रश को जधन और पेशाच को पाद कहा है । 
छाट देश के छोग सस्कृनद्वेपी होते थे और प्राक़द काब्यों का वे बड़े 
सुनारु रूप से पाठ करते थे ( पृष्ठ 2३ )। 

१. राजशेखर ने बाखरासायण ( 4,4० ) से प्राकृत भाषा को अब्य, 
दिव्य और प्रकृतिमथुर कहा है, तथा अपन्रंश को सुभव्य और भतभाषा 
( पशाची ) को सर ववचन बनाया है । 

« एपोड्स्मि भो, कार्यवद्यान्मयोगवशाब् प्राकृतभापी संबृत्तः ( अरक 
१, «ये श्कोक के बाद ); डा० एूृ० पुन० उपाष्ये, छीलाबईकट्दा की 
भूमिका, पृष्ठ ७५ पर से । 


झाकृत और मद्दाराष्ट्र १३ 


१रवें परिच्छेद के सम्बन्ध मे पहले कहा जा चुका है. कि इस 
पर भामह की टीका नहीं, इसलिये उसकी आरमाणिकता पर 
विश्वास नहीं किया जा सकता। देडी की उक्ति के संबंध में, 
जेखा कि पुरुषोत्तम के प्राकृतानुशासन की अपनी फ्रेच भूमिका 
मं नित्ती डोल्ची महादया ने बताया है, दंडी उक्त श्लोक द्वारा 
प्राकृत भाषाओं का बर्गीकिरण लहीं करना चाहता, उसके कहने 
का तात्पय हैं कि महाराष्ट्र में बाली जानेवाली महाराष्दी को * 
इसलिये प्रकृष्ठ सापा कहा ४ क्योकि यह सूक्तिरूपी रच्नों का 
स्तगर हे और इसमे सतुब्ध आदि लिखें गये हूं। यह पूरा श्लोक 
इस प्रकार देँ-- 


मिहाराद्राश्रयां भाषा प्रकृष्ठ प्राकृतं विदु । 

सागर' सूक्तिगनानां सेनुचन्धादि यन्मयम ।। 
इससे यही लिन्‍्का निवहाला | कि शौरसेनी आदि प्राकृतो 
से मिन्न सदारागदी सर्वेश्रे) प्राशात माने जाने के कारण ग्राक्ृरत 
नाथ से कही जागे लगी थी।* बेसे पुरुषेत्तम ने अपने प्राकृता- 
गुशालन ६ १६. १ ) में महाराप्ट्री ओर शीरसदी के पकय का 
प्रतिपादन किया ढूँ। उद्येलनसररि ने पाययभासा और सरहट्य- 
द्रली ( भाषा ) का सिन्न-न्न स्वीकार किया है। वररुचि न भी 
जो प्राकृत के सस्बन्ध में नियम दिये हे उनका हेसचन्द्र के 
वियमों से मेल नहीं खाता | इससे यही माछ्म हें.ता हे कि 
ब्याकरणकारों में प्राकत भाषाशाख के सम्बन्ध में मतेक्य नहीं 
ह$ै। दरअसल बाद में होनेवाले ब्याकरणकारों ने केबल अपने से 
पथ उपलब्ध सामात्री को ही सम्त्य नहीं दिया, बल्कि ससय- 





१. देखिये पिशल के 'झ्राकृत भाषाओं का व्याकरण! के आमुख में 
डाक्टर हेमचन्द्र जोर्श! हारा इस भूसिका के कुछ भाग का दिया हुआ 
हिन्दी जनुवाद , पृष्ठ ३ | 

२. देखिये ढावटर पु० एन० उपाध्ये की छीछावईकहा की भूमिका 
पृष्ठ ७८ | 


१७ प्राकृत खादित्य का इतिदास 


समय पर जो साहित्य का निर्मोण होता रहा उसका भी विश्लेषण 
उन्होंने किया। इससे प्राकतों के जितने भी रूप व्याकरणकारों 
को साहित्य के आधार से उपलब्ध हुए उन्हें वे एकत्रित करते 
गये, बोलियो की विशेषताओं की ओर उनका ध्यान न गया। 
आगे चलकर जब इन एकत्रित प्रयोगों का विश्तेषण किया गया 
तो इस बात का पता लगना कठित हो गया कि अमुक प्रयोग 
सहाराप्टी का है और अमुक शोरसनी का | उदाहरण के लिये, 
गाहाकोस ( गाथासगशती ) और गोडवहो को विद्वान महाराष्ट्री 
प्राकृत की कृति मानते हैं. जब कि स्वयं ग्रन्थकताओं के अनुसार 
( सफ़्शती 5२, गौडबहों 5५.&२ ) ये रचनाये प्राक्ृत की हें | 
सेतुबंध के कती ने अपनी रचना के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा: 
लेकिन दडी के कथन से माल्यूम होता है कि यह महाराष्ट्री प्राकृत 
की रचना है। लीलाबतीकार ने अपनी रचना के मग्टंदसी 
भाषा ( सहाराष्ट्री प्राकृत ) में लिखा हुआ कहा है। एसी 
हालत में डाक्टर आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्य का कथन टीक 
ही है कि जबतक प्राकृत की प्रामाणिक रचनाथ उपलब्ध नहीं 
होती जिनमें कि उन बेलियों के सम्बन्ध मे विशिष्ट उल्लेग्व हो, 
तबतक इन बे।लियों के रूप का पता लगना कठिन है ।* 


प्राकृत भाषाओं के प्रकार 
पालि और अशोक की धर्मलिपियाँ 
बुद्धघोप ने बीद्ध त्रिपिटक या घुद्धघचन के सामान्य अर्थ में 
पालि ( पातल्वि>परियाय ८ मूलपाठ>बुद्धभचन ) शब्द्‌ का 
प्रयोग किया हैं। इसे मागधी अथवा मगरधभाषा भी कहा गया 
है ।' मगध मे बाली जानेवाली इसी भाषा में बोद्धां के त्रिपिटक 





९. वही पृष्ठ ७८-८० । 
२. भरतसिंद उपाध्याय, पालि साहित्य का इतिहास, हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, बि० सं० २००८ 


भारतेतरपाकृत १५ 


का संग्रह मिलता है। यह भाषा अपने शुद्ध साहित्यिक रूप में 
बढ़ते हुए प्रभाव के नीचे दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण में वृद्धि को 
प्राप्त हुई । दक्षिण-पत्चिम की अशोकी प्राकृत से इसकी काफी 
समानता है। मध्ययुगीन भारतीय आयेभाषाओ के इस आरंभिक 
काल मे प्रियदर्श अशेकक के शिलालेखो और सिक्कों पर खुदी 
हुई बोलियों का भी अन्तर्भाव होता है । ये लेख ज्ाह्यी और 
खरोप्ी लिपियां में भारत में और भारत के बाहर लंका मे 
उपलब्ध हुए हैं. जो संस्कृत में न होकर केवल ग्राक्ृत में ही पाये 
जाते हैं। सम्राट अशोक के बाद भी स्तंमों आदि के ऊपर ८०० 
वर्ष तक इस प्रकार के त्तखत्र उत्कीण होते रहे । 


भारतेतर ग्राकृत 


भारनेतर प्राकृत खरोष्ट्री लिपि में लिखें हुए प्राकृत धस्सपद* 
का स्थान मह्त्त्वपृर्ण है । इसमे १२ परिच्छेढ हैं जिनमें २३२ 
गाथाआ में बुद्ध-उपदेश का सम्रह है।। इसकी भाषा पश्चिमत्तर 
प्रदेश की बालिया से मिलती-जुलती है । इनसे अनुमान होता 





$, एमिले सेनार ने हसके कुछ अवशोर्षों का सग्रह सन्‌ 4८५९७ में 
प्रकाशित किया था। उसके पश्चात्‌ बरुआ और मित्र ने युनिवर्सिटी 
आँव कलकत्ता की ओर से सन्‌ १९२१ में नया संस्करण छुपवाया । 
पालि धम्मपद के साथ प्राकृत धम्मपद की तुरूना की जा 
सकती है--- 
प्राकृत--- य॑ ज वषद्त जसु अगि परियरे बने 
चिरेन सपितेलेन दिवरात्र क्तद्वितो 
एक जि भवितत्मन मुट्ुत च्रिच पुअए्‌ 
समेव पुथन षेस य ज्ञि यषश्त हुत ॥ 
पालि-+- यो शव बस्ससतं जन्सु अग्गिं परिचरे वने 
एक च आावितत्तानम्‌ सुहुस्त अपि पूजये 
सा येव पूजना सेय्यो यंच्रे बस्सलत हुतम । 
पृष्ठ ३५ । 


श्द् प्राकृत साहित्य का इतिहास 


है. कि खरोष्ी धम्मपद का मूल रूप भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश 
में ही लिखा गया । लिपि के आधार पर इसका समय ईसबी 
सन २०० माना गया है | 

खरोपी के लेख चीनी तुर्किस्तान में भी मिले हूँ! जिनका 
अनुसंधान औरल स्टाइन ने किया है । इन लेखों की भाषा का 
मृल स्थान पेशावर के आसपास पश्चिमोत्तर प्रदेश माता ज्ञाना 
है। इसमें राजा की ओर से जिलाधीशों को आदेश, क्य-विकय- 
सबंधी पत्र आहि उपलब्ध होते हैं | हन लेखों की प्राऊृत निया 
प्रात नाम से करी गई है. इस पर ईरानी, तोखारी और सगोली 
भाषाओं का पयाप्र प्रभाव पड़ा है। थे रेस #सनत्री सन की 
लगभग तीसरी शताब्दी में लिखे गये हैं । 

प्रस्तुत अन्‍्ध भे हमें सध्यदगीन आचील भारतीय जाये- 
भाषाओं की आरंभ-कालीन प्राकत दे अन्तर्गत प्रालि अधया 
अशोक फे शिनारखा की आकृत का बिवेद्यय अपेक्षित से! 
है। हम उसके बाद की ग्राकृता का ही अध्ययन यहों कब्म्ग 
चाहते हैं. जा जन आगमी। की जय्मास्घी + आगरभ सं ४ | 


अपमागधी 
2 कस 


जैसे बीद्ध निपिटक की साथा बा पालि दास स्यि सपया हे 
बस ही जेन आगसो की भापा कं। अचसानमी कहा ज्ञागा ठे। 
अधमागमी को आप ( ऋषियों की भमाण ) भी कत गया 3 । 
हंमचन्द्र ले अपने प्राकृतव्याकरण ( १३ ) से बताया हू कि 
उनके व्याकरण के सब भियम आर्प आापा के लिये लाग्‌ नं 
हात क्यथाकि उस बहुत स अपवाद ४ ( आप।8 सर्व विधया 


१. ये लेख बोयेर, रेप्सन और सेनार नाम के तीन विद्वानों द्वारा 
संपादित होकर सन्‌ १९२० से क्लरेण्डन प्रेस, जाक्सफार्ड से छुपे है । 
इनका अंग्रेजी जनुबाद बरो के ह्वारा रायकछ पश्चियाटिक सोसायटी की 
जेग्स जी० फरलोंग सीरीक्ष में सम्‌ १९४० में लंदन से प्रकाशित 
हुआ है । 


अर्थधभागघी १७ 


ब्रिकतुप्यन्ते )। ज़िविक्रम ने प्राकृतशब्दानुशासन में आप ओर 
डेश्य भाषाओं को रूढिगत ( रूठढत्वात ) मानकर उनकी स्वतंत्र 

त्पक्ति बताते हुए उसके लिये व्याकृरण के नियमों की 
आवश्यकता ही नहीं बताई । इसका यटी अथ हुआ कि आप 
भाएं की प्रकृति या आधार संस्क्रत नहीं &. वह अपने स्वतंत्र 
निया का पालन करती हे ( स्थतंत्रत्याब् भूयरा ) [* झरद्रट के 
काव्यालंकार पर टीका लिखते हुए दमिसाथु से आप भाषा को 
अर्धमासघी कहते हुए उसे ठेबवा की भाषण बताया है।* 
बाल, बुद्ध आर अनपढ़ लोगों पर अनुकम्पा करके उनके 
हिलाथ समदर्शियों ने इस भाषा में उपदेश दिया था, ओर 
यह नापा आये. अनाय और पद्चु-परन्‍्षियो तनक्त की समझ में आ 
सकती थी । इससे यडी सिद्ध होता है कि जेसे बौद्धो ने सागघी 
भाया को सब भागाओ का मल साला हे. ही जनों से 
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| देश्यमाप उ खूढस्वास्घ्वतत्रस्वाह्य भूयसा। 
लचम नापेज्ञते, तस्य संग्रदायों हि बोघक ॥ ७, पृ० २। 
२, आरिसय्यणे सिद्ध देवाणं अद्धमागहा बार्ण (२. १२)। 


३ अम्ह इस्थिबारूबुडुदअक्वरअ्याणसाणात अगुक्रपणत्थं सब्बसत्त- 
समापस्सीहि अद्धमागदाएु भासाते खुत्त उबदिरद, ते च अष्णेसि पुरतो 
ण परगामिज्ञति ( आचारांगचुूर्णी, छू० २७७० 9) । 


४ अद्वमागढ़ा सासा भ्रामिजमाणी तेमि सच्वेमि सायरियमणाय- 
रिपाण दुपय-चउप्पय-मिय-पसु-पक्खिसरिखिवाण अप्पष्पणों भासक्ताए 
परिणमह ( समवायांस २४ ), तथा देखिये अचाहइय ३४७, प्रू० १७६, 
पण्णवतया, $. ३७। बास्भट ने अछंकारतिलक ( $ $) मे ल्खिा 
है--- सर्वाधेमा ग्धीस स्वंभाषास्‌ परिणामिणीम । सार्वीयाम सर्वतोवाचम 
सात्रज्ञोम प्रणिदष्महे! अर्थात्‌ हम उस वाणी को नमस्कार करते दें 
जो सब की अर्धमाग्धी है, सब भाषाओं मे अपना परिणाम दिखाती है 
सब्र प्रकार से पूर्ण हे और जिसके द्वारा सब कुछ जञाना जा समता है। 

७. देखिये विभग-अटठकथा (३८७ इत्यादि )। यहाँ बताया 
है कि यदि बालकों को अचपन से कोई भी भाषा न सिखाई जाये तो वे 


२ भा० सा० 


श््ट प्राकृत साहित्य का इतिहास 


अर्धभागधी को अथवा बेयाकरणों ने आर्ष भाषा को मूल भाषा 
स्वीकार किया हे जिसस अन्य भाषाओं और बोलियों का 
उद्गम हुआ। अथमागधी जेन आगमो की भाषा है, सस्क्ृत 
नाटको में इसका अयेग नहीं हुआ । 

यद्यपि ध्वनितक्ष्च की अपेक्षा अर्धमागधी पालि से बाद की 
भाषा हैं, फिर भी शब्दावत्ति, वाक्य-रचना और शेली की 
दृष्टि से प्राचीनतम जैन सूत्रा की यह भाषा पालि के बहुत 
निकट है । पालि की भोंति अधंसागघी भी संस्कृत से काफी 
प्रभावित है। इस सबंध में हरमन जकोबी ने जो आचाराग- 
सूत्र की भूमिका ( प्रप्ठ 5२४) में पालि और अधेमागणी की 
तुलना करते हुए जन प्राकृत का एक लघु व्याकरण दिया हे 
बह पढ़ले यरग्य है| पिशल ने अधमागधी के अनेक प्राचीन रूप 
दिये हैं |" 

भरत ने नास्यशास्त्र ( 2७.४८ ) मे सागघी. आबत्ी, प्रान्या 
शौरसेनी, वाह्वीका ओर दाक्षिणात्या के साथ अधमागवी का 
सात भापाओ में गिनाण हे। निश्लीयचूर्णीकार ( १९. प० 


स्वयं द्वी सागधी भाषा बोलने छूगते हैं । यह भाषा नरक, तिय॑च, प्रेत, 
मनुष्य और देवकोक मे समझी जाती है । 

१. खिप्पासव ( क्षिप्र एज ) सोयमा इ € गोयमा इति ), पदक 
( प्रतीत्य ), हा ( यथा ), आण्णमण्णेट्ि ( जन्यमन्यः ), देवत्ताणु 
( देवत्वाय ), योगसा (योगेन ), घम्मुणा ( धर्मेण ), आइक्म्नड 
( आख्याति ), पाउणह ( प्राप्नोति ), कुब्बह  ( करोति ), कह 
( कृत्वा ), भरुंजित ( भुकतवा ), करित्ताणं. ( छृत्वा ), भोजा 
( ओुक्‍त्वा ), आरुसियाण (आरुप्य ) आदि; प्राक्तमापाओं का 
व्याकरण, पृष्ठ ३३। 

२. यहाँ कट्दा है कि अर्धभागधी, नाटकों से नौकरों, राजपूर्तो और 
श्रेष्ठियों द्वारा बोली जानी चाहिये, यद्यपि संस्कृत माटकों में अर्धमागधी 
नहीं बोली ज्ञाती । 


अधेमागघी १ 


७३३ साइक्लोस्टाइल प्रति ) ने मगध के अर्थ भाग में बाली 
जानेबाली अथवा अठारह देशीभाषाओ' से नियत भाषा को 
( मगहद्धविसयभासानिबद्ध॑ अद्धमागहं, अहवा अटठाइमदेसी- 
भासाणियतं अद्धमागह ) अवमसागधी कहा है | नवांगी टीकाकार 
अभयदेत्र के अनुसार इस भाषा में कुछ लक्षण मागधी के 
और कुछ प्राकृत के पाये जाते हैं, इसलिये इसे अर्धमागधी 
कहा जाता है ( मागधभाषालक्षणं किंचित्‌ , किचिझुच प्राकृत- 
भापालक्षणं यस्यामस्ति सा अधमागध्या: इति व्युन्पक्त्या)।* 
हेमचन्द्र ने यद्याप जेन आगमो के प्राचीन सूत्रा को अधेमागघी 
में लिगखे हुए ( पोराणमद्धमागहभासानियय हवइ मुत्त-- 
प्राकृतव्याकरण ८,०.२८७ बृत्ति ) बताया है, लेकिन अर्थमागधी 
के नियमसीा का उन्होने अलग से विवचन नहीं किया । सागधी के 
नियम बताते हुए प्रसंगवश अधेमागधी का भी एकाध निय्रम 
बता विया है । जेस कि मागधी मे र काल आर स काश ही 
जाता है तथा पुल्लिग मे कर्तोकारक एक्रचन एकारान्त होता 
है (जप कनरः-कनरे ): अवेमागधी में भी कर्ताकारक एक- 
बचन में आ का ए हा जाता है. लेकिन र और स में यहा 
कोई परिवतन नहीं होता। मसार्कण्डेय के मत में शौरसनी के 


१. मगध, भालव, महाराष्ट्र, काट, कर्णाटक, द्रबिद्द, गौड़, विदर्भ 
आदि देक्षों की भाषाओं को देशीभापा नाम दिया गया है ( शृहस्कल्प- 
आष्य, २, ए० श8े८२ ) | कुबल्यमाला में १८ देशीभाषाओं का स्वरूप 
बताया गया है, देखिय इस पुस्तक का छूठा अध्याय । 

२. भगवती ५.४; ओवाहय टीका ३४ । 

३. पिशल ने प्राकृतमभाषाओं का ब्याकरण (घछृ० २८-६५ ) मे 
श्ताया है. कि अधमागधी और मागधी का संबंध अत्यन्त निकट का 
नहीं है। लेकिन उनके जनुखार तव शब्द का ष्यवहार दोनों ही 
भआाषाओं में पष्ठी के एकक्‍चन के रूप मे ध्यवह्मत होता है; यह रूप अन्य 
प्राकृत भाषान्रों में नहीं मिलता । 


२० घाकृत साहित्य का इतिहास 


पास होने से मारधी को ही अर्धभागधी कहा गया है ।* देखा 
जाय तो अधमागधी का यही लक्षण टीक मालुम होता है । यह 
भाषा शुद्ध मागधी नहीं थी पश्चिस में शोरसेनी और पूर्व में 
मागधी के बीच के जेत्र में, यह बाली लाती थी, इसीलिये इस 
अधमागवी कहा गया है। महाबवीर जहाँ बिहार करत, 
इसी मि््ी-जुल्ली भाषा में उपदेश देते थे। शने शने: ओर भी 
प्रान्तो की देशी भाषाओं का मिश्रण इसमें हो गया । 
जन आगमो को सकलित करने के लिये स्कंदिलाचाय की 
अध्यक्षता में मथुरा में, ओर दृवर्धिगणि क्षमाश्रमण की अध्यक्षता 
में बलभी में भरनवाले साधु-सम्मेलनों के पश्चात्‌ जेन आगमो 
की अधेसागधी मे अवश्य ही इन स्थानीय प्राक्रता का रंग चढ़ा 
होगा | हरिभद्रसरि ने जन आगसा की भाषा को अधेसागधी न 
कड कर प्राकत नाम से उल्लिखित किया है। हरमन जेकं.बी न 
5 हा ंैौ75--7 बे | 2 हि 
इस जन ग्राकृत नास दिया ढे. जा उायित ही है । 


[जी 
शॉरसेनी 
शोरसनी शरसेन (त्रजमडल- मथुरा के आासणस झा प्रदेश ) 
की भाषा थी | इसका प्रचार सध्यदेश ( गरा-यमुना की उपत्यका ) 
के हुआ था| भरता / ईसबी खन की सीसरी शताब्दी ) मे अपने 
नास्मशास में शोरखेती का इतेनेस्म किया है, जबकि महाराष्ट्र 
का नाम यदों चर लिलता । नाव्यशाब्व ( १०४2६ ) के अनुखार 
नाटका का बातचाल से शारसनी का आश्रय लना चाहिये. तथा 
( १७४४ ) मज्लिओ ओर उनकी सहलतिया को इस भाषा में 





3. शाॉरसन्या अदृरस्वादियमेब्राधमागधी ( १२.३८ ) तुलना 
कीजिये क्रमदीश्वर के सक्षित्तमार (५, ९८ ) से जहाँ अधंमागर्घा 
का भद्दाराप्ट्री आर साशधी का मिश्रण स्वीकार किया डे 

रह ता 
(१. वालखरीकृद्धमूर्याणां छृगा.. चारि्रकांजिणाम । 
अनुग्न ० दे 
[, अनुग्रहाथ तस्वशः सिद्धान्तः प्राकृत' समता ॥ 
पु 
( दशवकाछिकबृत्ति, पृ० २०३ ) 


शोरसेनी र्र्‌ 


जं!लना चाहिये | हेमचन्द्र ने आषे प्राकृत के पश्चात्‌ शीौरसनी 
का ही उल्लेख किया है, उसके बाद मागधी और पेशाची का ! 
साहित्यद्पण ( ६.१५६,१६५ ) में सुशिक्षित ख्थियो के अलाबा 
चालक, नपुंसक, नीच गहों का विचार करनेवाले ज्योतिषो- 
चिक्षिप और रोगियों को नाटकों में शोरसेनी बोलने का विधान 
है। मार्कण्डेय ने प्राक्ृतसवंेस्व ( १०.१ ) में शोरसेनी से ही 
भाच्या का उद्धव बताया है ( आच्यासिद्धि: शौरसेन्याः ) | ल््ष्म।- 
घर ने पडभापाचन्द्रिका ( श्नोक ३४ ) में कहा हैं कि यह भाषा 
छड्म वेपधारी साधुओ, किन्‍्ही के अनुसार जैना तथा अधम और 
मध्यम लोगों के द्वारा बोली जाती थी। वरमूचि ने संस्कृत को 
शारसनी का आधारभूत स्त्रीकार किया है (प्राकृतप्रकाश १२.२), 
ओर शारसनी के कुछ नियमो का विवेचन कर शेष नियमा का 
महाराष्ट्री के समान समर लेने को कहा है ( ४२.३२ ) | 
ध्चनिनत्त्व की दृष्टि से शौरसेनी मध्यभारतीय आययभाषा के 
ब्िकास मे सक्रमणकाल की अवस्था हे, महाराष्ट्री का स्थान 
इसके बाद आता है. | दिगस्बर सम्प्रदाय के प्राचीन शास्त्रा की 
यह भाषा हे जा प्राय' पद्म में हैं, पिशल ने इस जेन शोरसेनी 





३. इस सम्बन्ध के चाद विवाद के लिये देखिये पिशलू, प्राकृत 
भाषाओं का व्याकरण, प्रष्ठ ६८-२५, ३९-४३, कोनो और लानमन, 
कपृस्मजरी, प्रूष्ठ १५६३५ आदि, एम० घोष का जरनल आँव डिपाटसेप्ट 
आँब लोटर्स, जिल्‍्द २९, कलकत्ता, १९०३३ से प्रकाशित “महाराष्ट्र 
शौरसेनी के बाद का रूप' नामर छलेग्ब; ए० एुम० घाटे का जरनल 
आँब द्‌ युनिवर्सिटो ऑव बबई, जिल्द ३, भाग ४ से 'शोरसेनी प्राकृत' 
नाम का लेख, एस० कं० चटर्जी का जरनरू आाँव डिपार्टमेण्ट ऑव 
लेटे, जिल्‍्दू २०, कलकत्ता, १९३६ में “द्‌ स्टडो जॉब न्यू इण्डो- 
आयन! नाम का लेख, एुस० ए० घाटगें का जरनल आँब द्‌ यूनिवर्सिटी 
आँव बबई, जिहद ४, भाग ६ जादि में प्रकाशित “महाराष्ट्री लूग्वेज 
चुण्ड लिटरेचर' नास का लेख; पृ० एन० उपाध्ये, कंसवहो की भूमिका, 
घृष्ठ ३९-४२ 


श्र धराकृत साहित्य का इतिहास 


नाम दिया है | पिशल के अनुसार बोलियों में जो बोलचाल की 
भाषाये व्यवहार में लाई जाती है, उनमें शौरसेनी का स्थान 
सर्वप्रथम है ( प्राकृतभाषाओं का व्याकरण, प्र॒थ्ठ ३६) । हमन 
जैकाबी ने इसे क्वासिकल-पूच ( प्रीक्षमिकल ) नाम दिया है। 
दुर्भाग्य से दिगम्बर सम्प्रदाय के प्राचीन शाम्रों की भाँति सस्क्ृत 
नाटका के भी आलोचनात्मक संस्करण प्रकाशित नहीं हुए, फिर 
भी अश्रघाप ( ईसवी सन्‌ की प्रथम शताब्दी ) तथा भास 
( इंसबी सन्‌ की तीसरी शताब्दी ) के नाटकों के पद्यभाग में 
जो रूप मिलते हे वे शोरसनी के मान जाते है, महाराष्ट्री 
के नहीं । इसी प्रकार झूद्रक के मृच्छकटिक ओर मुद्राशाक्षम के 
पद्मभाग में, और कपूरमंजरी में भी शोरसनी ही रूप उपलब्ध 
होते है ।! इससे शोरसनी की प्राचीनता पर पर्याप्र श्रकाश 
पड़ता है। संस्कृत से प्रभावित हाने के कारण इसमे प्राचीन 
कृत्रिम रूपा की अविकता पाई जाती हे ।' 


डयाकरण के नियमानुसार शॉरसनी में त के स्थान में दे 
और थ के स्थान में थ हो जाता है / वररुचि १२ ३ : हे मचन्द्र 
०.०६७ : माकण्डेय ६.२ २०.२४ : रामशर्मा तकंबागीश २ १.४) | 
लेकिन जेकोबी आदि विद्वान इस पर्वित्तन को शोससनी की 
विशेषता नहीं स्वीकार करते। प्राकृत भाषाओं की प्रथम 
अवस्थाओ में इस परिवत्तेन के चिद्ध दृष्टिगोचर नहीं होते | 
अश्वघाप के नाटकों में शोरसेनी का प्राचीन रूप उपलब्ध 


इस सम्बन्ध से डाक्टर सनोमॉस्‍हन घोष द्वारा सपादित कपूर- 

मजरी के नये सरकरण की विद्वत्तापर्ण भुमिका देग्बने योग्य है । 
२. शौरसेनी की विशेषता के द्योतक दाशम्मि ( दाने ), 

( इच >, जाणित्षा ( ज्ात्वा ), भविय ( भूस्वा ), भोदूण ( भत्वा ), 
किल्ला ( कृत्वा ), पावदि ( प्राप्नोति ), झ्ुणदि ( जानाति ) आदि रूप 
पिशल ने प्राकृत भाषाओं का ब्याकरण पृष्ठ ३८-३५ में दिये हैं । जझौरसेनी 
में कुछ जधंमागधी के रूप भी मिलते हैं । संज्ञा शब्दों के कर्ता एकवचन 
का रूप यहाँ ओकाराम्त होता है । 


शौरखेनी श्३ 


होता है, लेकिन यहाँ भी उक्त नियम लागू नहीं होता। 
भास के नाटकों में त के स्थान में द हो जाने के उदाहरण 
( जैसे भवति-भोदि ) पाये जाते हैं, लेकिन कहीं त का लोप 
भी देखने में आता है ( जेसे सीता-सीआ )। नाव्यशासत्र के 
पद्मों में मीन के दोनां ही रूप मिलते हैँ। इसी प्रकार 
दिगम्बरों के शौरसेनी के प्राचीन अंथोा म॑ भी इति के 
स्थान में इंदि तथा अतिशय के स्थान में अइसय ये दोनों 
रूप दिखाई देते हैं। विद्ाला का मानना हे कि शोरसेनी की 
उत्पत्ति होने के बाद अश्वघोष और प्राकृत शिलानेखों ( ईसची 
सन की दसरी शताब्दी ) के पद्चात शारसेनी भाषा के संबंध में 
उक्त नियम बना_ और आगे चलकर शौरसेनी का ब्रिकास रुक 
जाने पर बेयाकरणों ने इस नियम का शोरसेनी का अ्रधान लक्षण 
स्त्रीकार कर लिया। शोरसेनी ही नहीं, महाराष्ट्री प्राकृत भी 
अपनी प्रथम अबस्था में इस नियम से प्रभावित हुई" | 


9, डा० ए० एम० घाटगे, 'शौरसेनी आकृत', जरनरू आॉँब द्‌ 
युनिवर्सिटी ऑँव बबई, मई, १९३८५; डाक्टर ए० एन० उपाध्ये, 
'पैश्ाची, लम्बेज एण्ड लिटरेंचर', एनल्‍ूम आँव भांडारकर ओरिंटिपुल 
इंम्टिटयूट, जिल्‍्द २१, ५९३०-४०; लीलावईकहा की भूमिका, पृष्ठ ८2३ ॥ 

डाक्टर घाटसे ने शौरसेनी के निम्न छक्षण दिये है ---- 

(के ) द्‌ और घेका अपने मूल रूप मे रहना ( मा्कण्डेय के 
अनुसार शौरसेनी मे द का लछोप नहीं होता । अश्वधोष क नाटकों में दु 
भौर थ पाये जाते है, जेसे हिदयेन, दधि। नाव्यशाखत्र के पर्चों में 
भी छादुन्‍ता, विदारिदे जादि सं द्‌ का रूप देखने में जाता है )। 
(ख) छा का कख, (ग) ऋ का इ, (घ) ऐ का ए, (७ ) ओ का औो 
हो जाता है। ( च) सप्तमी के एक चचन से पुकारान्त प्रत्यय, 
( छ ) पंचमी के एकवचन में आदो, ( ज॑ ) द्वितीया के बहुवचन में णि, 








( झ ) भविष्यकाल में सस, कोर (ज ) क्त्या प्रस्थय के स्थान पर इअ् 
प्रस्यय छगता है, जादि । 
इसके अतिरिक्त ( क ) न्‍य, ण्य और ज्ञ के स्थान में भ द्वोना, 


रछ प्राकृत साहित्य का इतिद्दास 
महाराष्ट्री 


भरत के नात्यशात से महाराण्ट्री आकृत का उल्ल्तस्व लड़ी 
है। अश्वघोप और भास के नाटको में भी महाराष्ट्री के प्रयोग 
देखने में नही आये | हमचन्द्र, झुभचन्द्र और श्रुतसागर ने भी 
आप प्राकृत का ही उन्लेख किया है, महारा्ट्री का नहीं। 
बररुचि ने अपने प्राकृवप्रकाश में शोरसर्नी के लक्षण बतान के 
पत्चात 'शेष॑ सहाराष्ट्रीनन' ( १९-३२ ) लिखकर महाराष्ट्री का 
मुख्य प्राकृत स्वीकार किया दे, लेकिन जमा पहले कहा जा चुका 
है इस अध्याय पर भामह की टीका नही हे, इसलिये इस अध्याय 
को प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता ) महाकबि दडी न मगाराष्ट् 
में बोली जानवाली भाषा के उत्तम ग्राकृत कहा क्योकि हसमे 
सूक्तिरूपी रत्नों का सायर हे आर सतुबंध' इसी में लिखा रया 


(ख)त के स्थान में 5 होना, (ग) क, ग, च, ज का लोप होना 
€ अश्वघोष के नाटकों से इनका छोप नहीं पाया ज्ञाता । भास के नादकों 
और नात्यशास्त्र मे दोनों रूप देखने मे आते हैं। आशे चन्दकर इन 
अ्यजर्नों के लोप को शोग्सेनी का लक्षण मान लिया गया । दिगवर्गों के 
श्ाचीन ग्रन्थों से नी इन व्यजनों क सबंध से कोई निश्चित नियम नहीं 
पाया जाता )। (घ ) रत थ्‌ फ, भ का लोप होना ( दन व्यज्ना के 
सम्बन्ध से भी काई निश्चिव निग्रम नहीं पाथा जाता। उदाहरण के 
लिये जश्वधाष मे सब आदि शब्द शिलते है )। (४) कतव प्रस्यथ 
के स्थान से दृण प्रत्यथ लगना आदि नियर्सो से एकरूपता नहीं पाई 
जाती । इससे यहा अनुमान दोना दे कि शौरसंनी सापा ऋमश विकास 
को प्राप्त हो रही था। दलिय उपयुक्त जरनल मे घाटे का छग्ब ! 

१. लेकिन सेतुबध थे. दा, दाव, उद्द आदि रूप मद्दाराष्ट्री के रूप 
न मानकर शोौरसेनी के हां मानने चाहिये, देग्िण ढाक्टर ए० एन० 
उपाध्ये, एनक्स आऑँब भांडारकर इम्टिल्यूट १९३९-४० मे 'पंशाची लम्वेज 
और लिटरेचर' नामक छेख्ब, डाक्टर मनोमोहन घोष, कर्पूरसजरी को 
मूमिका, पृष्ठ ७२ । 


मद्दाराष्ट्र रप्‌ 


हे | इससे महाराष्ट्री प्राकृत के साहित्य की समद्धता का सूचन 
होता है । संस्कृत नाटको में सर प्रथम कालिदास के अभिज्ञान- 
शाकुन्तल नाटक में महाराष्ट्री के प्रयोग दिखाई देते है |' दंडी 
को छोड़कर पूषकाल ( ईसवी सन्‌ १००० के पूर्व ) के अलंकार- 
शास्त्र के पंडित महाराष्ट्री स अनभिज्ञ थे ।* 


ध्वनि-परिवतन की दृष्टि से महाराष्ट्री प्रकृत अत्यन्त समृद्ध 
है। डाक्टर पिशल के शब्दों भें “न कोई दृसरी प्राकृत साहित्य 
भे कविता और साटको के प्रयाग मे इतनी अधिक लाई गई है 
आर न किसी दूसरी प्राकृत के शब्दों म॑ इतना अधिक फेरफार 
हुआ है ।' तथा “महाराष्ट्री श्राकृत मे संस्क्तत शब्दों के ठयज्ञन इतने 
अधिक ओर इस श्रकार से निकाल दिये गये हे? कि अन्यत्र कहीं 
यह बात देखने मे नहीं आती ।_* थे व्यजञन इसलिये हटा 

१. प्रोफेघर जकोंबी ने महाराष्ट्री का समय कालिदास का समय 
( ईसवी सन्‌ की तीसरी शत्ताब्दी ) और डाक्टर कीथ ने चौथी शताब्दी 
के बाद स्वीकार किया है । 

२. डाक्टर सनोमोह्न घोष के अनुसार मध्यभारतीय-आयभाषा के 
रूप में महाराष्ट्र काफी समय बाद ( ईसवी सन्‌ ६०० ) स्वीकृत हुई, 
कर्परमंजरी की भूमिका, परष्ठ ७६ । 

डा० एु० एुन० उपाष्ये ने भी महाराष्ट्री को शौरसेनी का ही बाद 
का रूप स्वीकार किया है, देखिये चन्दलेहा को भूमिका! डाक्टर 
ए० एस० घाटरगें उक्त सत से सहरूत नही हैं । उनके अनुसार हेसचन्द्र 
जादि वेयाकरणों ने जो ग्राकृत का विदेचन किया है, उससे उनका 
सात्पय महाराष्ट्री प्राकृत से ही है, देखिये जरनल आऑँब युनिवर्लिटी जब 
बम्बई, सई, १९३६ मे 'महाराष्ट्री लग्वज और लिटरेचर' नाम का लेख । 

2. उदाहरण के लिय नीचे लिखे शब्दों पर ध्यान दीजिये--- 

कअ ( कच, कृत ), कइ ( कति, कपि, कंदि, कृति 9, काज 
( काक, काच, कायम ऊँ अभ ( मत; सद, सय, झूय, झुत ), 


सुअ ( थक, प्ु्न/शत )॥ ४ 


२६ प्राकृत साहित्य का इतिद्दास 


दिये गये कि इस प्राकृत का प्रयोग सबसे अधिक गीतों में किया 
जाता था ; अधिकाधिक लालित्य लाने के लिय यह भाषा श्रुति- 
मथुर बनाई गई'।” हाल की सत्तसई और जयवज्ञम्र का 
वज्ञालग्ग महाराष्ट्री प्राकृत के सबंश्रेप्ठ मुक्तक कार्य है जिनमें 
एक से एक बढ़कर कविया की रचनाओ का संग्रह हे । सेतुबंध 
और गउडबहोा जैसे महाकाव्य भी महाराष्ट्री प्राकृत में ही लिस्ब 
गये है! डाक्टर हरमन जेकोबी ने इसे जेन महाराष्द्री नाम से 
उल्लिखित किया है। जेन महाराप्ट्री के संबंध मे "आवश्यक कथाये! 
नामक प्रथ का पहला भाग एर्नस्ट त्नीयमान ने सन्‌ १८६७ मे 
लाइप्स्सिग्व से प्रकाशित कराया था | तत्पश्चात्‌ हरमन जेकोबी 
ने आमगेवल्ने एस्सैलुज़्न इन मटाराषट्रीसुर आइनफ्युरुज् 
इन डास स्ट्ूडिड्म डेस प्राकृत प्रामाटिक टेक्स्ट वोएरतरबुख' 
( महाराण्ट्री स चुनी हुई कहानियों प्राकृत के अध्ययन मे प्रवेश 
कराने के लिये ) सन्‌ *८८६ में लाइरिसख से प्रकाशित कराया ! 
इसमें जन महाराष्ट्री की उत्तरकालीन कथाओं का संग्रह 
किया गया | 

ड्रमचन्द्र के समय तक शौरसेनी के बहुत से नियम महा“ 
राष्ट्री प्राकृत के लिये लागू हान लगे थे | वररुचि आर हमचन्द्र 
ने महाराण्ट्री प्राकृत के निम्न लक्षण दिये हे--- 

(फ) क, ग, च, ज, न, दे, प। य आर ब॒ का प्रायः लोप हो 
जाता हे ( बररुचि २.२ ; हेमचन्द्र ?.१७७ )। 

(ख) ख, घ. ध, थ, फ ओर भ के स्थान मे है हो जाता है 
( बररुचि २.२५ ; हमचन्द्र १.१८७ ) | 

कै ग्राकृतभाधाओं का व्याकरण, पृष्ठ १८ । 

२. अन्य नियमों के लिये देखिये वररुचि का प्राकृतप्रकाश 
(१-९ परिषछेद); हेमचन्द्र का प्राकृतत्याकरण (८. १-७, सृत्र ३- २५५९); 
लक्तमीधर की षड़भाषाचन्दिका ( पृ० १-२४६ ), सार्कण्डेय का 
आकृतसर्वस्व ( १-४ )॥ 


पैज्ञानी २७ 


लेकिन हस्तलिखित प्रतियों में इन नियमों का अक्षरशः 
पालन देखने में नही आता। कतिपय आधुनिक सम्पादक बिद्वानो 
ने सत्तसई और कर्पुरमंजरी आदि के सस्करणो में उक्त नियमों 
का अक्षरशः पालन करने का प्रयत्न किया दे, लेकिन इससे लाभ 
के बदले हानि ही अधिक हुई है । 


पेशाची 


पेशाची एक बहुत प्राचीन प्राकृत बोली है. जिसकी गणना 
पालि- अर्धभागवी और शिलालेखी प्राकृतो के साथ की जाती 
है। चीनी तुकिस्तान के खरोप्ठी शिलालेखो मे पशाची की 
विशेपताये देखने में आती हैं ।! जाज सियसेन के सतानुसार 
पेशाची पालि का ही एक रूप है जा भारतीय आयेभाषाओं के 
विभिन्न रूपो के साथ मिश्रित हो गई है । बररुचि ने प्राकृत- 
प्रकाश के दसवे परिच्छेद मे पेशाची का विवेचन करते हुए 
शौरसनी को उसकी अधारभूत भाषा स्वीकार किया है। रुद्रट 
के काव्यालंकार (२,१९२) की टीका में नमिसाधु ने इसे 
पेशाचिक कहा है | हेमचन्द्र ने प्राकृतव्याकरण (9४. ३०३-२४ ) 
में पशाची के नियमों का वर्णन किया है! ज़िविक्रम ने प्राकृत- 
शब्दानुशासन ( 3.२.४३ ) और सिहराज ने प्राकृत्रूपावतार के 
बीसबे अध्याय मे इस भापा का उल्लेग्ब किया है । साकंण्डेय ने 
प्राकृतसबंस्थ ( पृष्ठ २) मे कांचीदेशीय, पाड्य, पाचाल, 
गौड़, मागध, ब्राचड, दाक्षिणास्थ- शोरसन, केकय, शाबर और 
द्राबिड नाम के ११ पिशाचज (पिशाच देश ) बताये हें। 
बेस मार्कण्डेय ने केकय, शौरसेन आर पांचाल नाम की तीन 
पेशाची बोलियों का उल्लेख किया है । रामशर्मी तकंबाभीश न 
प्राकृतकल्पतर ( ३.३ ) में केकेय, शौरसन, पाचाल, गौड, 


१. देखिये डाक्टर हीरालाछ जेन का नागपुर युनिवर्सिटी जरनछ, 
दिसम्बर १६७१ में प्रकाशित पैशाची ट्रेट्स इन बु लेग्वेज आँव द 
खरोष्टी इंस्करिप्शन्स फ्रॉम चाइनीज़ तु्कोस्तान! नामक छ्ेख । 





श्ट प्राकृत साहित्य का इतिहास 


सारध और ज्राचड पेशाच का विवेचन किया है। लच्मीघर की 
पड़भाषाचन्द्रिका ( श्लोक ३४) के अनुसार पेशाची और चूलिका 
चेशाची राक्षस, पिशाच और नीच व्यक्तियों द्वाराबोली जाती थी | 
यहाँ पाठ्य, केकय. बाह्नीक, सिंह (? सह्य), नपाल, कुन्तल, सुधेषण, 
भोज, गाधार, हेवक, (१) और कन्नीज की गणना पिशाच 
देशों मे की गई है। इन नामी से पत्ता चलता है कि पेशाची 
भारत के उत्तर और पश्चिमी भागों में ब!ली जाती रही होगी । 
भोजदेव ने सरस्वतीकठामरण (+, प्रश्ष १४४ ) मे उच्च ज्ञानि 
के लोगो का शुद्ध पेशाची बोलने के लिये मना किया है 
दंडी ने काव्यादर्श (१.३८) में पेशाची भाषा को मूतभाषा 
बताया है | 
पेशाची ध्वनितत्त्व की दृष्टि स संस्कृत- पालि और पल्नवर्बंश 
के दानपत्रों की भापा स मिलती-जुलती हे । संस्कृत के साथ 
समानता हाने के कारण इसमे श्लपालंकार की बटत सुविधा 
है। गुणाब्य की ब्रहत्कथा पशाची की सबसे प्राचीन कृति ह ! 
दुभोग्य से आजकल यह उपलब्ध नहीं है। बुबस्वार्सी के 
बृहत्कथाश्लोकसग्रह, ज्षमेन्द्र की बृदत्कथामजरी आर सीमदेब के 
कथापरित्सागर से इसके संबंध मे बहुत ली दाते का परिचय 
प्राप्त हाता है| प्राकृतत्याकरण ओर अल्कार & पराइनो न जो 
थड्ेन्बहुत उदाहरण या उद्धरण दिये है उनये ऊपर के इस 
भाषा का ऊुछ वास होता है ।* 

५६ वररूचि ने प्राकृतप्रकाण के दुसव परिच्छेद में पश्चार्ची के निम्न ह 
लक्षण दिये है .-... 

(के ) पेशाची से वर्ग के नृतीय और चतु्न अक्षरों के स्‍थान सें 
स्मश' प्रथम और द्वितीय अक्षर हो जाते है (गगन-गकन, मेघ-सेग्ब्र), 
(ख )0णकेस्थान मे न हो जाता है ( तरुणी-वलछुनी ), (२) 
के स्थान से खट हो जाता है ( कष्टणकसट ), ( घ ) सन के स्थान में सन 
ह्दो जाता है. (स्तान-पनान ), (ड ) न्‍य के स्थान में बन हो जाता 
है ( क्म्या-कम्जा )। 

चंद (आकृतकक्षण ३. ३८), हेसचन्द्र. ( प्राकृतब्याकरण 


मागधी 3 


देमचन्द्र, त्रिविक्म ओर लक्ष्मीधर ने पेशाची के साथ 
चूलिका-पैशाची का भी विवेचन किया हे || 


मागधी 


सगध जनपद ( बिहार ) की यह भाषा थी। अधसागधी, 
शौरसेनी, महाराष्ट्री और पेशाची की भाँति इस प्राकृत में 
स्वतंत्र रचनाये नहीं पाई जातीं, केवल सस्क्त नाटकों में इसके 
प्रयोग देखने में आते है। पूर्प और पश्चिम के वैयाकरणों में 
मागधी के सम्बन्ध में काफी मतभद पाया जाता हे। 
मार्कण्डेय ने प्राकृतसवस्थ ( प्र॒र्त १०१ ) भे कोहल का मत ढिया 
है| जिनके अनुसार यह प्राइृत राश्षस, भिक्षु. क्षणणक और 


४. ३०३-२४ ) और नमिसावु ने भी रुद्वट के काब्यालंकार की टीका 
( पृष्ठ १४ ) में पेज्ञाची भाषा के नियम दिये हैं। कवि राजशेखर ने 
काव्यमीसांसा ( प्रृष्ट १२४ ) में कहा दे कि अवन्तिका, पारियात्र 
और दुशपुर आदि के कवि भूतभापा ( पेशाची ) का प्रयोग करते थे । 
कम्हण की राजतरगिणी में दृदर और म्ल्च्छों के साथ भोट्टों को 
गिनाया गया है । इन लोगों को पीतवर्ण का बताया है जिससे ये संगोत्द 
नस्ल के जान पड़ते दे । पेशा्दी की तुलना उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त 
में बोली जाये बाली पश्तों भापा से की जा सकती है। देखिये डाक्टर 
हीराक्ाल जन का उपटुक्त लेख। 

१ हेमचातद्र के अनुसार इस भाषा में वर्ग के तीसरे ओर चोथे 
अक्षर के स्थान में क्रमश- वर्ग के पहले और दूसरे अक्षर हो जाने है 
( ज्से शिरि-किरि, घूली-थूली, भगवनी-फकवती ) और र के स्थान 
मेल हो जाता हे € जसे रुइ-लुद, हरं-हन् )। चूलिक, चूडिक 
अथवा शुलिकों का नाम तुख्वार, यचन, पहछुव और चीन के छोगों के 
साथ गिनाया गया है। बागची के अनुसार यह भाषा सोंगडियर छोगों 
द्वारा उत्तर-पश्चिम में बोली जाती थी । देखिये, डाक्टर द्वीरालारू जेन 


का उपयुक्त छेख । 


३० प्रात साहित्य का इतिहास 


चेटों आदि द्वारा बोली जाती थी । भरत के नाट्यूशात्र ( १७. 
४०, ४५-४६ ) के कथनानुसार अन्तःपुर में रहनेवालों, सेंघ 
लगानेवालों- अश्वरक्षका आर आपत्तिअस्तनायकों द्वारा मागंधी 
बोली जाती थी । दशरूपककार (२.६५ ) का कहना है कि 
पिशाच और नीच जातियाँ इस भाषण का अयोग करती थी। 
शुद्रक के सच्छुकटिक में संचाहक. शकार का दास स्थावरक, 
वसन्‍्तसेना का नौकर कुंभीलक, चारूदत्त का नोकर वर्धमानक, 
भिक्ष तथा चारूदत्त का पुत्र राहसेन ये छटों ( टीकाकार प्रथ्वी- 
घर के अनुसार ) सागधी में बालते है। शकुन्तला नाटक में दानों 
प्रहदी और घीवर तथा शक्ुल्तला का छोटा पुत्र स्बदमन इसी 
भाषा में बात करते है| मुद्राराक्षम में जेन साधु, दूत तथा 
चांडाल के वेश में अपना पाट खेलने बाले मिद्धाथक्क ओर 
समिद्धाथक सागधी में ही बोलते है । वेणीसंहार में राक्षस ओर 
उसकी स्त्री इसी आक्रत का प्रयाग करते है । पिशल के कथना- 
नुसार साोमदेव के ललितबिश्रहराजनाटक में ज्ञो मागधी प्रयुक्त 
की गई हैः वह बयाकरणा के नियमों वे। साथ अधिक मिलती 
है। यहों भाट ओर चर मागमी ने बात करते हैं ।* 

. वररूचि और हेसचन्द्र न सागधी के नियमो का बणन कर 
शेप नियम शरसेनी की भाति समर लेने का आदेश डिया है | 
जान पड़ता हे शोरसनी से अत्यधिक प्रभावित होने के कारण ही 
इम प्राकृत का रूप बहुत अस्पष्ट हो राया।* 


१ प्राकृतभांषाओं का व्याकरण, पृष्ठ ४७७ । 

२. पिषल का कहना है कि मसागधों में सबसे अविक सचाई के 
साथ दैमचन्द्‌ के ७. २८८ नियम का पालन हुआ है । इसझे अनुसार स 
के स्थान में श और र के स्थान में छ ( विकाघ-विछाश; नर-नलर )द्दो 
जाता है। इसी तरह ४. २८७ नियम का भी पाकन हुआ है। इसके 
अनुसार पुष्चिग जौर नपुंसकलिंय अकाराम्त चाब्दों का कर्ता एकवचन 
सें एकारान्त रूप होता है ( नरः-सले )। इसके अतिरिक्त बरदलि 
(११. ९ ) भौर देमचन्त्र ( ४. ३०१ ) के अनुसार मायधी में अह के 


मागथी श्र 


पुरुषोत्तम ने प्राकृतानुशासन ( अध्याय १३-१५ ) में मागघी 
भाषा के अन्तगत शाकारी, चाण्डाली और शाबरी भाषाओं का 
उल्लेख किया है । यहाँ शाकारी को मागधी की विभाषा,* 
चाण्डाली को सागधी की विक्ृति और शाबरी' को एक प्रकार 
की सागधी ( सागघीविशेष ) कहा गया है। चाण्डाली में 
आम्योक्तिया की बहुलता पाई जाती है | 


पिशल का कथन है कि मागधी एक भाषा नहीं थी, बल्कि 
इसकी घोलियों भिन्न-भिन्न स्थानों में प्रचलित थीं। इसीलिये 


स्थान पर हरो हो जाता है, कभी बय के स्थान पर भी हगे ही होता है। 
वररुचि ( ११ ४७,७ ) तथा हेसचन्द्र (७. २९२ ) के अनुसार य जेसे 
का तेसा रहता ड़े और ज के स्थान पर भी य दो जाता है | दा, थे और 
ज्ञ के सम्थान पर थप होता है, लेकिन यह नियम ललिनविग्नहराज के 
सिवाय अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। प्राकृत भाषाओं का ब्याकरण, पृष्ठ ४७५। 

वररुचि ( १५वां परिस्छेद ) कर हेमचन्द्र ( ४ २०७-३०२ 9 

के अनुसार माराधी क॑ कुछ नियम निम्न प्रकार से हैं :--- 

(क ) ज्ञ के स्थान में य हो जाता है ( जायते-यायदे ) | 

(ख 3) ये और जे के स्थान में य्य हो जाता है ( कार्यम्‌-कथ्ये, 
दुर्जनः-दुय्यणे ) । 

(ग) क्ष के स्थान में स्क हो जाता है ( राकस-लस्कशे ) । 

(घ ) न्‍य, ण्य, ज्ष, ॥, के स्थान में ब्ञ हो जाता है ( अभिमन्यु- 
अषिमन्ज, पुण्यवन्त -पुन्जवन्ते, प्रज्ञा-पल्णा, भजली- 
भम्जली »। 

(ड ) कसवा के स्थान में दाणि हो जाता है ( कृष्वा-करिदाणि )। 


१. मा्कंण्डेय ( पृष्ठ ३०५ ) ने भी झाकारी को मागधी का ही रूप 
बताया द--म'गध्या: श्ाकारी, सिध्यतीति होषः | 


२. मार्कप्डेय ने चांडाकी को मागधी और शौरसेनी का मिश्रण 
स्वीकार किया है ( एृष्ट १०७ ) | शाबरी को उसने चांढाछी से 
शाविभूंत माना है ( पृष्ठ १०८ )। 


३२ प्राकृत साहित्य का इतिहास 


'ल्ष के स्थान पर कहीं हक, कहीं श्क; थे के स्थान पर कहीं स्त 
और श्त, प्क के स्थान पर कही स्क और कही श्क लिखा जाता 
है। इसलिये मागधी में वे सब बोलियाँ सम्मिलित करनी 
चाहिये जिनमें ज॑ के स्थान पर य, र के स्थान पर तल, स के 
स्थान पर श लिखा जाता है ओर जिनके अ से समाप्त होनेवाले 
संज्ञा शब्दों के अन्च में अ के स्थान पर ए जोड़ा जाता हैं।"' 





३. प्राकृतभाषाओओं का व्याकरण, एृष्ट ४८ । 


दूसरा अध्याय 
जन आगमम साहित्य 


जैन आगम ( ईसबी सन के पुत्र श्वीं शताब्दी से 
लेकर ैसवी सन्‌ की ५वी शताडंदी तक ) 
न जन पी ५ |०+ न 
जन आगमों को श्रुतल्ञान अथवा सिद्धांत के नाम से भी 
कहा जाता है| जैन परम्परा के अनुसार अहत भगवास ने आगमों 
का प्ररूषण किया और उनके गणघरों ने इन्हें सूत्ररूप में निबद्ध 
किया ।' आगमो की संख्या ४६ है ।* 
१, छात्थें भासह अरहा, सुत्त गाथनि गणशद्वरा निडण । 
सासणस्स हियटटठाए, तओ खु्त पवत्तेद # 
-भद्वबाहु, आवश्यकनियुंक्ति ९२ । 
२. <४ आरामों के नाम निम्न प्रकार से हैं ( जेनग्रथावछ्ि, श्री जेन 
खेतास्थर कान्फरेनल, मुम्बई वि० स० १९६७, पू० ७२ )-- 
३१ ओग, १२ नर्पांग, ७ छेदसत्र ( पचकृप्प को निकालकर ), 
७५ मूल्सृत्र (उत्तरज्प्यण, दसवेयाछिय, आवस्पय, नंदि, शणुयोगदार ), 
4 अन्य ग्रन्थ ( कक्पलूच, जीतकलर, सतिजीतकरूप, श्राद्धजीतकल्प, 
पाकिक, क्षासणा, बंदित्त, ऋषिभाषित) और निम्नलिखित ३० प्रक्रीणेंक:--- 





६ चनुःशरण ६१. अज्ञीवकरूप २१, पिडनियुक्ति 

२. धातुरप्रस्याख्यान १२५ गरछाचार २२. सारावलि 

३. भक्तपरिशा १३. सरणसमाधि २२३, परयताराधना 

४. संस्तारक १४ सिद्धप्राम्द्त २४ जोवबविभक्ति 

७, तदुलवेचारिक १५७. तीर्थोद्रार २५ कवच 

६. चंव्रवेष्यक १६, आराधनापताका २६, योनिप्राम्ठ॒त 

७. देवेन्द्रस्तव १५. द्वीपसागरप्रश्सि २७. अंगचुलिया 

< गणिविद्या १८. ज्योतिष्करण्डरक २४. चंगचूलिया 

९, महाप्रत्यास्यान १९. अंगविदया २५, घछुद्व्चतु'शरण 
१०, वीवस्सच २०. तिथिप्रकीणक ३०, जंबृफ्यत्ा 


है भा० सा० 


६4 । प्राकृत साहित्य का इतिद्दास 


१२ अंग--आयारंग, सूयगडंग, ठाणांग, समवायांग- विया- 
हपण्णत्ति ( भगवती ), नायाधम्मकहाओ, _ उबासगदसाओ, 
अंतगडदसाओ. अणुत्तरोबबाइयदसाओ, पण्हवागरणाईं, विवागसुय, 
दिद्विवाय ( विच्छिन्न ) | 

१२ उपांग--ओववाइय, रायपसेणइय, जीवाशिगम, पन्नवणा, 
सूरियपण्णत्ति, जबुद्दीवपण्णत्ति, चन्द्पण्णत्ति, निरयावलियाओ, 
कप्पवडंसियाओं, पुप्फियाओ, पृष्फचूलियाओं, बण्हिदसाओं | 





5४२ नियुक्तियाँ- 


4. आवश्यक ५, सूत्रकृताओ ९. कछपसूत्र 

बे र 
२. दष्वेकालिऋ ६. चूहस्कल्प १०. पिंडनियुंक्ति 
३. उत्तराध्यय न ७ ड्यवहार ११. ओघनियुंक्ति 
७. आधारग <. दशाश्रुत १२ संसक्तनियुक्ति 


( सूयंप्रशसिनियुक्ति भौर ऋषिभाषितनियुक्ति अजुपलब्ध हैं)। 
थे सब मिलकर ८३ आगम होते हैं। इनमें जिनभद्भराणिक्रमाश्रमण 
का विशेषावश्यक महाभाष्य जोबने से ८४ ह! जाते हैं। 

शेताम्थर स्थानकदासी ३२ आागम मानते हैं । 

नन्दीसूमत्र ( ४३ दीका, एष्ट ९०-९५ ) के अनुसार धुत के दो भेद 
बनाये गये हैं--अंगबाह्मय और अंगग्रविष्ट | प्रश्न पूछे बिना अर्थ का 
प्रतिपादन करनेवाले धुत को णड्बराह्म, सथा गणचर्रों क्‌ भश्न करने पर 
सीर्थकर द्वारा प्रतिपादित श्रुत को अंगप्रविष्ट कहते हैं । अंगबाईा के दो 
सेद हैं--#-आवश्यक जोर जावश्यक्ध्यत्तिरिक। सामथिक भादि भावश्यक 
के छह भेद हैं। आवश्यकव्यतिरिक्त कालिक और उस्कालिक भेद से 
दो प्रकार का है। जो दिन और रात्रि की प्रथम और अन्तिम पोरिशी 
में पढ़ा जाये उसे कालिक और जो किसी काछरूविशेष में न पढ़ा ज्ञाये 
उसे उत्कालिक कहते हैं। कालिक के उत्तराध्ययन आदि ३९ और 
उल्कालिक के दश्नचेकालिक आदि २८ भेद हैं। अगप्रविष्ठ के लाचाराग 
आदि १२ भेद हैं। विस्तार के छिये देखिये मोहनछाछ, दृष्हीचन्द, 
देसाई, जेनसाहित्यनों इतिहास, श्रीजन श्रेतांबर कॉन्फरेन्स, बम्दई, १९३३, 
पृष्ठ ४०-४५ | शागर्यो के विशेष परिक्षण के किये देखिये समवायांग, 


जैस आगम च््ण्‌ 


१० पइचस्ना--चउसरण, आउरपच्क्खाण, महापशच्चक्खाण, 
भत्तपरिण्णा, तंदुलवेयालिय, संथारग, गच्छायार, गणिविज्ञा, 
देविदत्थय, मरणसमाही | 

६ छेयसुत्त--निसीह, महानिसीह, ववहार, दंसासुयक्खंध 
( आयारदसाओ ), कप्प ( बृहत्कल्प )) पंचकप्प ( अथवा 
जीयकप्प )। 

४ मूलसुत्त--उत्तरज्कयण, द्सवेयालिय, आवस्सय, पिड- 
निज्जुत्ति ( अथवा ओहनिज्जुत्ति ) । 

नन्‍दी और अनुयोगदार । 

श्वेतांबर और दिगंबर दोनों ही सम्प्रदाय इन्हें आगम कहते 
हैं । अन्तर इनना ही है कि दिगंबर सम्प्रदाय के अनुसार कांल- 
दीप से य आगस नष्ट हो गये है जब कि श्वेतास्बर सम्प्रदाय 
इन्हें स्वीकार करता है | 

प्राचीन काल मे समस्त श्रुतज्ञान १४ पूर्बों' में अन्तर्निहित 
था। महावीर ने अपने *१ गणघरों को इसका उपदेश दिया | 
शने. शने कालदोप से ब्रे पृ्र नष्ट हो गये; केबल एक 
गणघर उनका ज्ञाता रह गया, ओर यह ज्ञान छह पीढ़िया तक 
चलता रहा | 





पक्खिय और नन्दिसूत्र । जिनप्रभसूरि ने काव्यमारा सप्तम शुच्छुक मे 
प्रकाशित 'सिद्धातागसस्तव! सें स्तवन क॑ रूप में आगर्सों कर! परिचय 
दिया हे । तथा देखिये प्रोफेसर वेबर, इण्डियन एटीक्वेरी ( १७-२१ ) 
में प्रकाशित 'सेक्रेड लिटरेखर आव द्‌ जन्स! नामक लेख; प्रोफेसर हीरा- 
छाऊ, रसिकदास कापड़िया, हिस्ट्री व द केनोनिकल लिटरेचर आँव द 
जैन्स, लारमोनु विग्दर्शन; जगदीशचन्त्र जेन, छाइफ इन ऐशियेण्ट 
इण्डिया ऐज ड्विपिकरेड हन जेन केनन्स, ४ ३३-७३ । 

3. चौद॒ह पूर्वो के नाम--ठत्पादपूव, अप्रायणी, घीर्यप्रवाद, अस्ति- 
नास्तिप्रवाद, झ्ानप्रवाद, पत्यप्रवाद, भात्मप्रवाद, समयप्रवाद, प्रग्या- 
अुपानप्रवाद, विदानुप्रवाद, अवरूय, प्राणावाय, क्रियाविशाक ओभीर 
विन्दुसार । 


रद्द प्राकृत साहित्य का इतिद्दास 


तीन वाचनायें 


जैन परंपरा के अनुसार महावीरनिवोण' के लगभग १६० 
बर्ष पश्चात ( ईसवी सन के पूृत्र लगभग ३६७ में ) चन्द्रगुप् 
में)ये के काल मे. मगध में भयंकर दुःकाल पड़ा जिससे अनेक 
जन मिक्षु भद्रबाहु के नेतृत्व में समुद्रतनट की ओर प्रस्थान कर 

वे । बाकी बचे हए स्थूलभद्र ( स्व्रगेगमन महावीरनिर्बाण के 

४६ बर्ष पश्चात ) के नेठत्व सें वहीं रहे । दु्काल समाप्र हो 
जाने पर स्थलभद्र ने पाटलिपुत्र में जन श्रमणों का एक सम्मेलन 
बलाया जिससे श्रुतज्ञान को व्यवस्थित करने दे। ज्लिय सखद-खड 
करके ग्यारह अंगों का संकलन किया गया। लेकिन हृष्टियाद 
किसी की याद नहीं था इसल्लिय पूर्वा का सकलस नहीं हो सका ' 
चलुदेश पृवंघारी केबल भद्रबाहु थे थे जहा समय नेपाल 
में थे । सी हालत में सघ की ओर स्‌ पूर्वा का ज्ञान-्सपादत 
करने के लिसे कुछ साधुओं का नेपाज भजा गया। लेकिन इसमे 
से केबल स्थृुलभद्र ही टिक सके, बाठी छीट आने | अब स्थुल- 
भद्र पर्चो के ज्ञाता तो हो गये किल्‍तु किसी दाप के य्ायण्चित्त- 
स्वरूप भद्बार ने अन्तिस चार पृव्रों को किसी को जायापन 
करने के लिये मना कर दिया । इत साम्रय से शर्ग-शने प्रवा का 
ज्ञान स्ट हप्ता गंगा । अस्तु. जा काट भी उपलब्ध हआ उस 


१, महायीरनिर्बीाण का काल मुनि झअज्याणविजयजी ने बुद्ध- 
परिनिर्याण के १४ घष बाद हसवी पूर्व ७२७ से स्वीकार किया है, 'वीर- 
निर्बाण संचत और काल्यणणना', नागरीप्रचारिणी पत्रिका, जिकद १०- 
११ तथा देखिये हरमन जेहोद्ी का शुद्ध उण्ड महावीराज निर्वाण' 
आदि लेख जिसका गुजराती अनुवाद भारतीय विद्या, सिघी स्मारक में 
छपा ढे, तथा कीथ का बुलेटिन स्कूल व आरिएण्टेल स्टडी ज़ ६, ८५९- 
<६६; शूबत्रिग, दी छेह्दरे डर जेनाज़; एछ ७, ३०, डॉक्टर ह्वीरालाल जैंन, 
नागपुर युनिवर्सिदों जरनल, दिमस्वर, १९४० में 'शेट आऑँव महावीराज 
निर्वचाण' नामक छेख । 


तीन घाचनाये श््ड 


पाटलिपुत्र के मम्मेलन में सिद्धांत के रूप में संकलित कर 
लिया गया। यही जेन आगगर्मों की पाटलिपुत्र बाचना कही 
जाती है।* 


कुछ समय पश्चात्‌ महावीरनिर्गषेण के लगभग प८र७ या 
८०० वर्ष बाद (ईसबी सन्‌ ३००-११३ में ) आगगमों को 
सुब्यवस्थित रूप देने के लिये आयंस्कंदिल के नृत्व में _मथुरा 
में एक दूसरा सम्मेलन हुआ। इस समय एक बड़ा अकाल पढ़ा 
जिससे साधुओं को भिक्षा मिलना कठिन हो गया और आगमो 
का अभ्यास छूट जाने से आगम नष्टप्राय हो! गये । दुर्भिक्ष ममातत 
होने पर इस सम्मेलन से जे। जिस स्मरण था उसे कालिक श्रत 
के रूप में एकत्रित कर लिया गया। इसे माथुरी बाचना के 
नाम से कहा जाता है। कुछ लोगों का कथन है कि दुर्भिक्ष 
के समय श्रत का नाश नहीं हुआ, किन्तु आयस्कंदिल का 
छोड़कर अनेक मुख्य-्मुख्य अनुयोगधारियों को अपने जीबन से 
हाथ थोना पड़ा !* 

इसी समय लागाजुन सरि के नेतृत्व में वलभी में एक और 
सम्मेलन भग | इसमें. हु सत्र विस्मृत हो गये थे उन्हें स्मरण 
करके सूत्राथ की सघटनापृतचक सिद्धांत का उद्धार किय 


१. आावश्यकचू्णी २, प्ष्ट $८०। तथा देखिये दरिमद्र का 
उपरैशपद्‌ :---- 
जाओ ज्॒ तब्मि समये दुक्कालो दो य देसम वरिस्ाणि | 
सब्बो. साहुममूहों गो तमो जलद्वितीरेसु ॥ 
तदुबरमे सो पुणरवि पाडलिपुत्ते समागओ विहिया। 
सपेण सुयकिसिया चिंता कि करल अत्येति॥ 
जले जससय आसि पासे उद्देसज्क्यणमाइसंघढिउ। 
ते सब्व एकारय अंगाईं तहेव ठवियाई ॥ 


२. नम्दीचूर्णी पृष्ठ <। 


झट भाकृत साहित्य का इतिद्दास 


गया। आगमों की इस बाचना को प्रथम वलभी बाचना 
कहते हैं ।* 

इन दोनों वाचनाओं का उल्लेख ज्योततिष्करंडकटीका आदि 
अंथों में मिलता है। ज्योतिप्करंडकटीका के कर्त्ता आचायथ 
मलयागिरि के अनुसार अनुयोगद्वार आदि सत्र माथुरी बाचना 
आर ज्योत्तिकरडक बलभी बाचना के आधार से संकलित 
किये गये हैं | उक्त दोनों वाचनाओं के पश्चात्‌ आयस्कंदिल ओर 
नागाजुन सूरि परस्पर नहीं मिल सके ओर इसीलिये सूत्रों मे 
बाचनाभेट स्थायी बना रह गया ।* 


तत्पश्चान लगभग 2५० वर्ष बाद, महाबीरनिवोण के लगभग 
६८० या ६६३ बर्ष पश्चात ( ईसबी सन ४५३-४६५ में ) बुलुभी में 
देवधिगणि क्षमाश्रमण के नदृत्व में चाथा सम्मज़्न बुलाया 
गया। इस संघसमवाय मे विविध पाठान्तर और बाचनाभेद 
आदि का समन्वय करके माथुरी बाचना के आधार से आगमो 
का सकलित कर उन्हें लिपिबद्ध कर दिया गया | जिस पाठोा का 
समन्व्रग्य नही हो। सका उनका 'वायणान्तरे पुण' 'नागाजुनीयास्तु 
एव बदन्ति' इत्यादि रूप में उल्लेस्य किया गया।? हृष्टिबाद 
फिर भी उपलब्ध न हो सका- अनणएय उसे व्युन्छिन्न घोषित 
कर दिया गया। इस जैन आगमा की अंतिम और द्वितीय वल्भी 





१. कहावलछी, २९८, मुनि क्तयराणतिजय, वीरनिर्वाण और जैन- 
कालगणना, पृष्ठ ३२० आदि, मुनि पुण्यविजय, भारतीय जन श्रमण 
परंपरा अने छेवनकछा, पृष्ठ १६ टिप्पण । 

२ ज्योतिष्करंडकटीका, पृष्ठ ७१; गच्छाचारबूसि ३; जंबूद्दीप- 
प्रशप्तिसूत्न १७ टीका, पृष्ठ <७ । 

३. देखिये मुनि कक्याणविज़य, वीरनिर्वाण और जैन कालूगणना, 
घृष्ट १३२-११८ । 


आगमो की साषा श्र 


बाचना कहते हैं। स्ेताम्जर सम्प्रदाय द्वारा मान्य वतेमान 
आगम इसी संकलना का परिणाम है |* 


आगर्मो की भाषा 


महावीर ने अधमागधी भाषा में उपदेश दिया और गणधरों 
ने इस उपदेश के आधार पर आगमो की रचना की । समवायांग, 
व्याख्याप्ज्ञत्ति और प्रज्ञापना आदि सूत्रा में भी आगमों की 
भाषा का अर्धमागधी कहा है। हेमचन्द्र न इस आपं प्राकृत 
अथात प्राचीन प्राकृत नाम दिया दे और इस प्राचीन सूत्रों की 
भाषा माना हे | गणधरों दारा संग्रहीत जन आगसो की यह 
भाषा अपने वतंसान रूप में हमें महाचीरनिश्रोण के लगभग 
४००५ वर्ष बाद उपलब्ध होती है । दीघकाल के इस व्यवधान 
से समय-समय पर जे। आगमो की बाचनाये हुई उनमें आगम- 
ग्रल्थो मे निश्चय ही काफी परिवर्तन ह। गया होगा । आगम के 
टीकाकारो का इस आर लक्ष्य गया है | टीकाकारों के विवरणों में 
ब्िच्रिध पाठातरों का पाया जाना इसका प्रमाण है | उदाहरण के 
लिये गज़प्रश्नीय के विवरणकार ने मल पाठ से_भिन्न कितने ही 
पाटणलर उद्धत किय हैं | शीलांकसूरि ने भी सत्रकृत्तांग की टीका 
में लिगखा है. कि सत्रादर्शों में अनेक प्रकार के सूत्र उपलब्ध 
है।त 8, हमन एक ही आदश का स्वीकार कर यह विवरण 
लिग्या हे, अतएणंव यदि कही सूत्रा भ ब्रिसचाद दृष्टिगोचर हो तो 
बिक्त में व्यामोह नहीं करना चाहिये।” एसी हालत में 





३. बौद्ध ब्रिपिटक की सीन संसीतियों का उश्लेब बौद्ध ग्रंथों में 
आता है | पहली सग्ीति राजगृद्द में, दूसरी वैशाली में और तीसरी 
समाट्‌ जशोक के समय बुद्ध-परिनिर्वाण के २३६ वर्ष खाद पाटलिपृत्र 
में हुई । इसी समय से बौद्ध आग लिपिवद्ध छिये गये | देखिये कर्म, 
सेसुअल आँब हृण्डियन बुद्धिज्म, पृष्ठ १०१ इत्यादि । 

२. देखिये इसी पुस्तक का पहला अध्याय । 

$. सूञ्रकृतांग २,२-४५ सूत्र की टीका | 


छ७ प्राकृत साद्विस्य का इतिद्वास 


टीकाकारो को सूत्रार्थ स्पष्ट करने के लिये आगमो की मूल भाषा 
में काफी परिवत्तेन और सशोधन करना पड़ा है। इन अन्धों में 
प्राकृत्याकरण के रूपो की बिविधताये दृष्टिगोचर होती हैं । 
उर्दाहरण के लिये, कठपरात्र की प्राचीन अतियों में कही य शृत्ति 
मिलती है ( जसे तिन्थयर ). कहीं नहीं सी मिलती है € जसे 
आअअर्ण ), कही य श्रति के स्थान में 'ड' का प्रयोग दग्बन में 
आता है ( जैसे चथ के स्थान पर चइ )., कहीं हस्व रबर का 

प्रयोग (जसे गत ). और कहीं हस्व स्वर के बदले दीघ 
स्वर का प्रयोग देखा ज्ञाता है (जेसे गोन)। क, ग. च, ज, त. द. 
प, थ और व का प्रायः लोप ह। जाता है ( सिद्धहेस, ८ १.१७७ ), 
तथा ख, घ, ७, ओर भ के स्थान में ह हो जाता है ( सिद्वह 

८-२. १८७ ), इस नियमों का भी पालन प्राचीन प्राकृत ग्रस्थो मे 
देखने में नहीं आता! कितनी ही बार बाद में हंल्नेबालि 
आचार्यों ने शब्दों के प्रगोगो म॑ अनेक परिवत्तेन कर डाले | 
प्राचीन प्राकृत के साथ इनका संबंध कम हो गया. एसी हालत 
में अपने वक्तव्य का पाठका अथवा ओतनाओं का समभाने के 
लिये उन्हें भाषा में फरफार करना पडा। अभय आर 
मलयागिरि आदि हीकझाकारो की टीकाओ में भापासरबन्धी 
यह फेरफार स्पष्ट लक्षित होता छे । जन आगसा की अधंसागवी 
भाषा ओर बं.द्धलुत्रा की पालिमापा के एक ही प्रदश और काल 


१. मुनि पुण्यचिज्य ही से ज्ञाद हुआ दे कि भगवती दूनत्र जादि 
को हस्तलिखित प्राचीन प्रतियों से मद्दावीारे क स्थान पर मधादचीरे औौर 
देवाह के स्थान पर देवेमि आादि पाठ मिल्त है । 

२- मुनि पुण्यविज्ञयजञी न लासमाँ छी प्राद्चीनत्तम हृस्तलिल्ित 
अतिर्यों में भाषा और प्रयोग की प्रसुर विविधतायें पाये जाने का उल्लेख 
बहसकल्पसूत्र, छुठे भाग की प्रस्तावना, एछ ५७ पर किया है। तथा 
देखिय उनकी क्लपसूत्र ( साराभाई मणिछाल नवाब, अहमदाबाद ) 
की प्रस्तावना प्रष्ट ४-६, उन्हीं की जगविम्णा की प्रस्तावना, परष्ठ ८-११ ॥ 


आंगमो का महत्व हरे 


की उपज होते हुए भी दोनों में इतना अन्तर केसे हो गया, 
थह एक बड़ा रोचक विषय हे जिसका स्वतत्र रूप से अध्ययन 
करने की आवश्यकता है | जो कुछ भी हो, आचारांग, सूत्रकृतांग, 
उत्तराध्ययन- दशबैकालिक, निशीथ, व्यवहार ओर बृहत्कल्प- 
सूत्र आदि आगमों में भाषा का जो स्वरूप दिखाई देता है, 
बह काफी प्राचीन है। दुर्भाग्य से इन सूत्रों के संशोधित 
संस्करण अभीनक प्रकाशित नहीं हुए, ऐसी दशा में पाटन और 
जैसलमेर के प्राचीन भंडारों मे पाई जानेवाली हस्तलिखित 
प्रतियों में भापा का जो रूप उपलब्ध होता हैः, वही जैन 
आगमों की प्राकृत का प्राचीनतम रूप समझना चाहिये ।* 


आगमों का महत्व 

इसमें सन्‍्देह नहीं कि महाबीरनिर्बाण के पश्चात्‌ १००० वर्ष 
के ढीघेकाल में आगम साहित्य काफी क्षतिग्रस्त हो चुका था| 
हफ्टिबाद नाम का बारहबाँ अग लुप्त हो गया था, दोगिद्धदसा, 
दीहदला. बधदसा, सखेबितदसा और पण्हचागरण नाम की 
दशाये व्युच्छिन्न हो गई थी, तथा कालिक और उक्कालिक श्रुत 
का बहुत सा भाग नष्ट हो गया था। आचारांग सत्र का 
संदापारण्णा अध्ययन तथा सहानिशीथ ओर दस अ्रकीणक। का 
बहुत-सा भाग विस्मत किया ज्ञा चुका था। जवूद्वीपप्रज्मप्ति, 

५. शुहृस्क्स्पभाष्य का विक्रम सवत्‌ की ६ सवा शताब्दी की लिसदी 
हुई एक हस्तत्टखित प्रति पादण के भडढार में मोजूद हे। इस सूचना 
के लिये पुण्यविजय जी का भाभारी हूँ । 

२. विन्टरनीज आदि विद्वानों ने आचायांग, सूत्रकृतांग, उत्तराध्ययन 
और दशवेकालिक आदि प्राचीन जेन सूत्रों की पद्याव्मक भ्रापा की 
घम्मपद आदि की भाषा से तुलना करते हुए, गद्यारमक भाषा को छपेद्ा 
उसे अधिक प्राचीन माना है। देखिये प्राकृतभाषाओं का व्याकरण, पृष्ठ २९१ 

३, लनुपलब्ध आगर्सो की एक घाथ दी हुई सूची क छिये देखिये, 
प्रोफेसर हीरालाऊ रधिकदास कापढ़िया,  आागपोनुं दिग्दुशन, 
पृष्ठ १९८ २०६ ) 


हर प्राकृत साहित्य का इतिहास 


प्रश्नव्याकरण, अन्तकृदशा, अनुत्तरोपपातिकदशा, सूर्य प्रश्मप्ति और 
चन्द्रप्रश्षत्ति में आमूल परिबत्तेन हो गया था, तथा ज्ञातृधर्म कथा, 
व्याख्याप्रज्ञत्ति और विपाकसूत्र आदि के परिमाण में हास हो 
गया था | तास्पर्य यह है कि अनेक सूत्र गलित हो चुके थे, वृद्ध 
सम्प्रदाय और परम्पराये नष्ट हो गई थी तथा बाचनाओं में इतनी 
अधिक विपमता आ गई थी कि सूत्राथ का स्पष्टीकरण कठिन 
हो गया था | आभमो के नामा और उनकी सख्या तक में मतभेद 
हैं। गये थे | रायपसेणइय को कोई राजप्रश्नीय, कोई राजप्रसेन- 
कीय और कोई राजग्रसेनज्ित्‌ नाम से डब्लिखित करते थे | 
सम्प्रदाय के विच्छिन्न हा जाने से टीकाकार बज्जी ( बज्जीः- 
लिच्छूवी ) का अर्थ इन्द्र ( बचञ्ञ अस्य अस्तीति ). काश्यप 
( महावीर का गोत्र ) का अथ इस्छुरस का पान करनेवाले ( कारशं 
उच्छु तस्य विकारः कास्य रस' स्‌ यस्य पान स काश्यपः ) आर 
बशालीय ( बशाली के रहनवाल महावीर ) का अथ विशाल- 
गुणसपन्न ( 'बसालीए' गुणा अस्य शाला झते बशालीया, ) 
करने लगे थे। बणन-अ्रणाल्री में पुनर्काक्त भी यहा खूब पाई 
जाती हं। “जाव' ( यावत्‌ ) शब्द स जहाँ-तहों इसका दिग्दशन 
कराया गया है ! 

लेकिन यह सब होते हुए भी जो आगम-साद्त्य अवशेष 
बचा हें, वह किसी भी हालत मे उपेक्षणीय नहीं हे । इस 
विशालकाय साहित्य में प्राचीनतम जन परस्पराये, अनुश्रुतियों: 
लोककथाये, तत्कालीन रीति-रिवाऊज, धर्मोपदश की पड़ांतयों, 
आचार-विचार, सयम-पालन की विधियों आदि अनेकानक विपय 
उल्लिखित है जिनके अध्ययन से तत्कालीन सामाजिक; धार्मिक 
आर राजनीतिक अवस्थाओ पर प्रकाश पड़ता हैं, तथा जनधम 
के विकास की त्रुटित शखलाये जोड़ी जा सकती हैं | उदाहरण के 
लिये, व्याख्याप्रजनि से महावीर का तसत्त्वज्ञान; उनकी शिप्य- 





५. पाछि-आ्रिपिटक में 'आब! के स्थान में 'पेय्य/लं' ( पातुं भ्रक ) 
झब्द का प्रयोग दिया गया है । 


आगमो का महत्व डे 


परंपरा, तत्कालीन राजेन्‍्महाराजे तथा अन्य तीर्थिकों के 
सत-मतास्तरों का विवेचन है । कल्पसूत्र में महाबीर का विस्तृत 
जीवन, उनकी विहार-चर्या और जेन श्रमणो की स्थविरावली 
उपलब्ध होती है | कनिष्क राजा के समकालीन मथुरा के जेन 
शिलालिसखों में इस स्थविरावली के भिन्न-भिन्न गण, कुल और 
शार्वाओ का उल्लेख किया गया है। ज्ञाठ्घमकथा में निम्नथ- 
प्रबचन की उद्बोधक अनेक भावपूर्ण कथा-कहानियों, उपमाओ 
ओर दृष्टान्तो का संग्रह है. जिससे सहावीर की सरल उपदेश- 
पद्धति पर प्रकाश पड़ता छे | आचाराग, सूत्रकृतांग, उत्तराध्ययन 
ओर दशवेकालिक सूत्रा के अध्ययन से जैन मुनिया के सयम- 
पालन की कठारता का परिचय प्राप्र होता है | डाक्टर विन्टरनीज़ 
ने इस प्रकार के साहित्य को श्रमण-काव्य नाम दिया हैं जिसकी 
तुलना महाभारत तथा बं।द्वा के धम्मपद आर सुत्तनिपात आदि 
स की गई हे। राजप्रश्नीय, जीवाभिगम ओर प्रज्ञापना आदि 
सूत्रा से वास्तुशास्त्र, संगीत, नाट्य, विविध कलाये, प्राणिविज्ञान, 
वनस्पतिबिज्ञान आदि अनेक विषयो का विवेचन मिलता है । 
छेदसूत्र तो आगमसाहित्य का प्राचीनतम महाशास्त्र हे जिसमे 
निश्वन्थ श्रमणो के आहार-विहार, गमनागमन, रोग-चिकित्सा, 
विद्या-मत्र, स्थाध्याय, उपसर्ग , दुिक्ष, सहामारी, तप, उपवास, 
प्रायश्चित्त आदि से सम्बन्ध रखनवाली विपुल सामम्री भरी पड़ी 
है जिसके अध्ययन से तत्कालीन समाज का एक सजीब चित्र 
सामने आ जाता है। बृदत्कल्पसूत्र में उल्लेख है कि श्रमण 
भगवान महावीर जब साकेत के सुभूमिभाग उद्यान में विहार 
फर रहें थे तो उन्होने अपने भिक्ष-मिक्षुणिया को पूर्व दिशा में 
अंगन्मगध तक. दक्षिण में कौशाबी तक, पश्चिम में थूणा 
( स्थानेश्वर ) तक तथा उत्तर में कुणाला ( उत्तरकासल ) तक 
बिहार करने का आदेश दिया। इतने ही क्षेत्र को उस समय 
उन्होने जैन श्रमणों के विहार करने योग्य मान कर आये क्षेत्र 
घोषित किया था। निस्सन्देह इस सूत्र को सहाबीर जितना 
ही प्राचीन मानना चाहिये। भाषाशासतत्र की दृष्टि से भी प्राकृत 


छ्ड प्राकृत साहित्य का इतिद्धास 


भापा का यह प्राचीनतम साहित्य अत्यंत उपयोगी और 
महत्त्वपूर्ण है | 


आममों का काल 


हावीर ने अपन गणघरों को आगम-सिद्धांत का उपदेश 
दिया, अतएब आगमो के कुछ अंश को महावीरकालीन मानना 
होगा ! अवश्य ही यह कहना कठिन हैं कि आगम का कौन-सा 
अंश उनका साक्षान उपदेश हैं और कीन सा नहीं। बहुन-कुछ 
तो मौलिक आधारों को सामने रखकर अथवा देश-काल की 
परिस्थिति को देखते हुए बाद में निर्मित किया गया होगा ! 
आगमों का कोई आलोचनास्मक सस्करण न होने के कारण यह 
कठिनाई और बढ़ जाती है । बरतुतः आगमा का समय निधारित 
करने के लिये प्रत्यक आगस में प्रतिपादित बिपय और उसकी 
वर्णन-शैली आदूि का तुलनात्मक अध्ययन करना आवश्यक ह | 
आरमो का अंतिम रूकल्लनन इसवी सन्‌ की पॉचची शताददी मे 
निर्धारित हुआ, अतण्व इनका अनिम समय यही स्वीकार 
करना होगा | इस साहित्य मे रामान्यतया जग. मूलसूत्र और 
छद्सूत्र विषय ओर भापा आदि की हृष्टि सं आचीन मसाद्धम हाते 
हैं. तत्पश्चान उपाग, अकीणक- तथा लंदी आर अलुग्गगद्धार का 
जामेल्लेग्य किया जा सकता है । ईैसबी सन की २७वीं शताब्दी 
सके इन अन्‍्था पर अनेकानक दटीका-टिप्पणियों लिखी 
जानी रही । 


द्ादशांग 


जन शास्रा में सबसे प्राचीन जन्‍्थ अंग हे । इन्हें ये भी 
कहा गया है” ( ब्राह्मणे। के प्रानीननम शाम््र भी पद कद़ें जाते 
है )। ये अंग बारद हूँ, इसलिये इस्हें दादशांग कहा जाता है | 
द्वाब्शांग का दूसरा नाम गणिपिटक है ( बीद्धों के प्राचीनशाश्र 


१. दुबाललंग वा प्रवचन बेदो ( काचारांराचूर्णी, ५, १८५ )। 


आयारंग ५ 


को त्रिपिटक कहा गया है ) | ये अंग महाबीर के गणधर सुधर्मो 
स्वामीरचित माने जाते हैं । बारहबें अंग का नाम हदृष्टिवाद हे 
जिसमें चोदह पूर्वों का समावेश हे) यह लुप्त हों गया हे 
इसलिये आजकल ग्यारह ही अंग उपलब्ध हें। इन अंगों के 
विपयों का चणन समवायाग आर नन्‍्दीसूत्र भे दिया हुआ हे | 


आयारंग ( आचारांग ) 


आचारांग सत्र' का ढादश अंगी से महत्त्वपृर्ण स्थान हे; 
इसलिये इसे अगों का सार कहा है । सामयिक नाम से भी 
इसका उ्लेख किया गया ठ.। निलन्‍्ध और निम्रन्धिनिया के 
आचार-विचार का इसमें विस्तार से बणन है। इसमें दा 
श्रुव॒रकंव है। प्रथम शुतस्कव ले भी अध्ययन हे जा बभचेर 
( अद्यचर्य ) कहलाओे टू | इनमें ४2 उद्देशक दे। हिनीय श्रुतस्कंध 
में *६ अध्ययन £ जो गीन चूलिकाओं में विभक्त हें। ढोनो के 
विषय और बर्णनभेल्ती देखकर जाबव पड़ता दे कि पहला श्रुत- 
गकत दूसरे की अपेक्षा आधिक सेंर्घटक ओर प्राचीन है । मृत 
लता ही शनस्कंघ था, बाठ मे भद्चाष्ट द्वारा आचाराग पर 
नियुक्ति लिखते रासय इससे आयारग्ग ( चूलिका ) लगा दिये 
गये | आचाराश की गणना पग्रार्चनलम जन सूत्र सम की जाती 
है | यह गद्य आर पद्म दोनो में । , कुद गाधाये अनुप्डुप छद 
भें ८ । इसकी भाषा प्राचीन प्राऊत का नसृना है । इस सन्न पर 
भद्दवाहु ने नियुक्ति. जिलदासर्गाण ने चूर्णी आर शीलांक ( ईमबी 
सन ८७६ ) ने दीका लिखी ५। शीलांक की टीका गधहस्ति- 
कृत शब्दपरिला विवरण के अणसार लिखी गई है । जिनहस 


१ नियुन्ध्रि कौर शीरकाक की टीका लद्ित आगमोदय समिति द्वारा 
सन्‌ १९३७ में प्रकाशित | हसका प्रथम श्रुतस्कथ चाढटर शुूर्जिंग द्वारा 
संपादित हीकर कछिप्ज़ग से सन्‌ १५१० में प्रकाशित हुआ । 

२. कगार कि साहो ? जायारो | आधारांग १-१ की भूमिका ! 

३. मायाधम्मकहाओ, अध्ययन ७ । 


दे प्राकृत लाहित्य का इतिद्धास 


ने इस पर दीपिका लिखी है। हमंन जैकोबी ने सेक्रेड बुक्स 
आँत्र द ईस्ट के रशवबे भाग मे इसका अंग्रेजी अनुबाद किया है 
और इसकी खोजपूण् प्रस्तावना लिखी हे | 

शम््रपरिज्ञा नाम केप्रथम अध्ययन में प्रथ्चीकाय आदि जीवों 
की हिंसा का निषेध है. | लोकविजय अध्ययन में अप्रमाद, अज्ञानी 
का स्वरूप, धनसंग्रह का परिणाम. आशा का त्याग, पापकर्म 
का निषेध आदि का प्रतिपादन हे । मृत्यु से हर कोई डरता है, 
इस सम्बन्ध में उक्ति है :-- 

नत्थि कालस्स णागमों | सठ्ये पाणा पियाउया, सुहसाया, 
दुक्शपडिक्ृला, अप्पियवहा, पियजीविणो जीविउडकामा | सव्वेसि 
जीविये पिय | 

+मृत्यु का आना निश्चित है । सब्च प्राणिया को अपना- 
अपना जीवन प्रिय है, सभी सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं 
चाहता, मरण सभी को अप्रिय है. सभी जीना चाहते है | 
प्रत्यक प्राणी जीवन की इच्छा रखता है, सबकों जीवित रहना 
अच्छा लगता है । 

शीतोष्णीय अध्ययन मे विरक्त मुनि का स्वरूप, सम्यकदर्शी 
का लक्षण और कपाय-त्याग आदि का पग्रतिपादन है | मुनि और 
अमुुनि के सम्बन्ध मे कहा है :-- 

सुत्ता अमुणी, सया म॒ुणिणो जागरंति ।* 
अर्थात अमुनि सोते है और मुनि सदा जागनत हैं । 


१- मिलाइये थेरणाथा ( १९६ ) के साथ-- 
न ताव सुपित होति रत्तिनक्सत्तमालिनी । 
पटिरज्नश्टितुमेबेसा रक्ति होसि विजानता ॥ 
--नच्षत्रों से भरी थद्ट रात सोने के छिये नहीं । ज्ञानी के लिये यह रात 
जागकर ध्यान करने योग्य है । 
इतिशुत्तक, जागरियधुत ( ४७ ) और भगवदीता (२-६९ ) 
भी देखिये । 


आयारंग छऊ 


रति और अरति में समभाव रखने का उपदेश देते हुए 

कहा हैः-- 
का अरई ? के आएणंदे ? इत्थंपि अग्गहे चर ! 
सब्बं हास परिच्चज आलीनगुत्तो परिव्बए ॥। 

-कक्‍्या अरति है. और क्‍या आनन्द है ? इनमें आसक्तिन 
रख कर संयमपूर्वक विचरण करें। सब प्रकार के हास्य का 
परित्याग करें, तथा मन, बचन ओर काया का गोपन करके 
संग्रम का पालन करे | 

सम्यकक्‍त्व अध्ययन में तीर्थंकरभापित॒धर्म, अहिंसा, देहदमन, 
सयम की साधना आदि का विवेचन हैं | यदों देह को कृश करने, 
मांस और शोणित को सुखाने तथा आत्मा को दमन करने का 
उपदेश है । 

लोकसार अध्ययन में कुशील-त्याग, संयम मे पराक्रम, 
चारित्र, तप आदि का प्ररूपण है| बाह्य शब्जुओं से युद्ध करने 
की अपेक्षा अभ्यन्तर शत्रु से जूकना ही श्रप्ठ बताया हे | 
इन्द्रिया की उत्तजना कम करने के लिये रूखा-सूखा आहार 
करना, भूख से कम खाना, एक स्थान पर कायोत्सगे से खड़े 
रहना ओर दूसरे गाँव में बिहार करने का उपदेश दे । 
इसने पर भी इन्द्रियों यद्वि बश में न हो तो आहार का सबधा 
त्याग कर दे, किन्तु ख्रिया के प्रति मन को चंचल न होने दे । 

धूत अध्ययन मे परीपह-सहन, प्राणिहिसा, घर्म मे रति 
आदि विविध विपयों का विवेचन है। मुनि को उपधि का 
त्याग करने का उपदेश देते हुए कहा हैं कि जो मुनि अल्प 
चखस्र रखता है अथवा स्वंधा वस्तरहित होता है, उसे यह 
चिन्ता नहीं होती कि उसका बस्त्र जीर्ण हो गया है. उसे 
नया वस्ञ लाना है। अचेल मुनि को कभी ठृण-स्परश का कष्ट 
होता है, कभी गर्मी-सर्दी का और कभी दंशमशक का, लेकिन 
इन सब कष्टों को वह यही सोच कर सहन करता है कि इससे 
उसके कर्मों का भार हलका द्वो रहा है | 


छ८ प्राकृत साहित्य का इतिद्दास 


महापरिक्ञा नामक अध्ययन व्युच्छिन्न है, इसलिये उपलब्ध 
नहीं है| विभोक्ष अध्ययन में परीषह-सहन, वख्रघारी का आचार, 
बच्यस्याग में तप. सलेखना की विधि, समाधिमरण आदि का 
प्रतिपादन है। परीपह सहन करने का उपदेश देंते हुए कहा 
है. कि यदि शीत से कांपते हुए किसी साधु का देखकर कोई 
गृहस्थ पूछे-'है आयुष्मन ! आपको काम तो पीड़ा नहों देंता 
ते। उत्तर में साधु कहता है--मुझे काम पीड़ा नहीं देता, 
लेकिन शीन सत्न करने की मुझ में शक्ति नहीं हें। ऐसी 
हालत में यदि ग्रन्‍स्थ उसके लिये अग्नि ललाकर उसके शरीर 
को उणता प्हेंचाना चाहे तो साधु को अग्नि का सबसे 
करना ये मय सही) आहार करने के रांबंध मे आदेश है कि 
निश्षु-मिक्षुणी भजन करते हुए आहार का चाये जबग़ से दार 
लचड़े की और, और दांय जबड़े स बाय जबड़ की ओर | 
जाये, बल्कि विना स्वाद लिये हुए ही उस निगल जाओे | 
यि दंशमशक आदि जीव-जन्नु साथु के मास और रक्त छा 
शापण करे वो साधु उन्हें र्जोटरण आदि द्वारा दृर्य करे! 
फैसे समय यही व्िवार करे कि ये जीव कंबल ३.२ शरीर 
का ही हानि पहचाने हैं. सरा स्वत का कुछ नहीं कि 
सकते । 

उपधान-भ्रुत अध्ययन में महावीर की कठोर साथता का 
वणन है । लाढ देश में जब पे वल्लभ्ममि और सुब्भभूसि नामक 
स्थानों से कितर कर रहे थे ते। उन्हें अनेक उपसर्ग सहन 
करने प-- 


हु] 


त्् 


लाढेलि दरसुब्रस्सग्ण ब़बे जाणवया छूसिसु | 
अह छूटदसिए भत्त कुक्‍्कुरा तत्थ हिसिसु निबइसु ॥| 
अप्पे ज़ण निवारइ छूमणए सुणए दसमाण। 
छुच्डुकारिति आहपु समर्ण इुकक्‍्कुरा दसंतु त्ि॥ 
लाढ़ देश में बिचरते हुए महावीर ने अनेक उपसर्ग सहे। 
वहाँ के निवासी उन्हें मारते और दॉँतों से काट लेते। आहार 


आचारांग छर, 


भी उन्हें रूखा-सूखया ही मिलता । बह़ों के कुत्ते उन्हें बहुत कष्ट 
देते ।* काई एकाध व्यक्ति ही कुत्तों स उन्हें बचाता | छू-छू करके 
वे कुसों को काटने के लिगे महातीर पर छोड़ते | 
फिर 

उबसंकर्मंतसपडिज्न गासन्तियम्मि अप्पत्तं | 

पहिनिक्खमित्त छूमिसु श्याओं पर पलेहित्ति 

हयपुव्वो तन्‍्थ दंडण जदुबा मुद्धिणा अडु कुन्तफलेण | 

अदु लेलुणा कब्राल्ण हन्ता हन्ता बचहवे कंदिंसु ॥ 

मंसाणि छित्रपृव्याणि इद्धंभिया एगय्ा कार्य। 

परीसशाई लंचिस अठुबा पंसणा उबकरिसु ॥ 

उच्चालिय निशणिसु अदुबा आमणाउ खलइंसु | 

वासट्टकाय पणयादसी उुक्खसड़े भगव अपडिन्न ॥ 
+भाजन या स्थान के लिये आते एए महावीर जब किसी 
ग्राम के पास पहुचते तो आमबासी गोंब से बाहर आकर उन्हें, 
मारते आर बरटो स दूर चले जान के लिये कहते। वे लोग 
डंड, माट्ट, सात की नोक- सिद्री के ढेल अथवा कंकड़-पत्थर से 
मारते और बहुत शोर सचाने | दितनी ही बार ने उनके शरीर 
का गाल नाच लेते, शरीर पर आक्रमण करने और अनेक प्रकार 
के कप्र देल। ये उसके ऊपर घन बरसाते, ऊपर उछालकर 
उन्हे सीचे पटक देते ओर आसन से गिरा देते | लेकिन शरीर की 
ममता छोड्कर सहिष्णु महावीर अपने लक्ष्य के प्रति अचल 
ग्ह्ले | 

द्वितीय श्रुतस्कंध के पिडैपणा अध्ययन से भिल्लु-सिक्षुणियों 

के आहार-संबंधी नियमाो का विस्तुव ब्णन हे। पितृभोजन- 
इन्द्र आदि महोत्सव अथवा संखादि / भोज )" के अवसर पर 


१. आजकल भी छोटा नागपुर डिवीजन जौर उसके आसपास के 
प्रदेशों में कुत्तों का बहुत उपदद है । 

२. संखडि के लिये देखिये श्ृददक॒ढ॒प्साप्य ३, ३१४८, प्रष्ठ <८4१- 
<९१; जगदीशचन्द्र जैन, छाहुफ इन ऐेशियेण्ट इण्डिया ऐज डिपिक्टेड 

थे भा० सा० 


० प्राकृत साहित्य का इतिहास 


उपस्थित होकर साधुओं को मिक्षा ग्रहण करने का निपेध है | 
मार्ग में यदि स्थारु, कंटक, कीचड़ आदि पड़ते हो तो सिश्षा के 
लिये गमन न करे | बहुत अस्थिवाले मास ओर बहुत काटेवाली 
मछली के भक्षण करने फे संबंध में चर्चा की गठे है। शय्या 
अध्ययन में बसति के गुण-दोपों और ग्ृहस्थ के साथ रहने 
मे लगनेबाले दापो का बिचन है । ईर्या अध्ययन मे मुनि के 
विहारसंबंधी नियमी का प्ररूपण हू। भिल्लु-मिप्ठुणी का देश 
की सीमा पर रहनेवाले अकालचारी और अकालभकश्षी दस्यू- 
स्लेन्छु और अनायों आदि के देशी भे विहार करने का निपेध हे | 
जहाँ कोई राजा न हो; गणराजा ही सब कुछ हो, युवराज राज्य 
का संचालन करता हो. दो राजाओं का राज्य हो, परस्पर 
विरोधी राज्य हो, बड़ों गसत करने का निर्षेघ है। नाव पर 
बैठकर नदी आदि पार करने के सबंध में, नियम बताये डे | 
नाब में यात्रा करते समय य्रदि यात्री कभ्रें कि इस साधु से 
ज्ाव भारी हो गई है, इसलिय इसे पकड़ कर पानी थे दाम 
दो तो थह सुनकर साथु अपने चीबर का अच्छी तरह बांवकर 
अपने सिर पर लपेट ले | उनसे कहे कि आप ले! झुझे इस ताड़ 
से न फेंके, में स्वयं पार्न। में उतर जाऊँगा। यदि थे फिर भी 
पानी में डाल ही दे तो राप न करें। ज्ञल को तेर कर पार 
करने मे असमर्थ है| ते उर्पाय् का वस्याय कर कायोन्सर करे 
अन्यथा किनारे पर पहुँच कर गीले शरीर स्‌ बेंठा रढे । जल 
यदि जघा से पार किया जा सकता हो ते! जल को आलाइन 
करता हुआ न जाने। एक पर का जल में रख आर दूमर को 
ऊपर उठाकर नदी आदि पार कर | न 


इन जैन केनन्स, पृष्ठ २३९-२४० । मज्झिसनिकाय (१,४४८ ) में इसे 
संख्वति कह्दा है । 


१. अवारिय जातक ( ३७६ ) पृष्ठ २३० हस्यादि में भी इस सरह 
के उस्लेख पाये जाते हैं । 


सूत्रकृतांग पद 


भापाजात अध्ययन में भापासंबंधी आचार-बिचारों का 
वर्णन है। बस्बेपणा अध्ययन से मुनियों के वस्यसंबंधी नियमों 
का उल्लेख हे। भिक्षु-मिप्लुणी को उन्हीं बस्चों की याचना 
करना चाहिये जो फेंकने लायक हैं तथा जिनकी अश्रमण, 
ज्ञाह्मण, वनीपक" आदि इच्छा नहीं ही करते | पात्रेषणा अध्ययन 
मे पात्रसंबंधी नियमों का विधान है'। अबग्रहप्रतिमा अध्ययन 
में उपाध्रयसंबंधी नियम बताये हें। आम, गन्ना और लहसुन के 
सक्षण करने के संबंध में नियमा का विधान है'। ये लात 
अध्ययन प्रथम चूलिका ( परिशिष्ट ) के अंतर्गत आते है 

दुसरी चुलिका में भी सात अध्ययन है| स्थान अध्ययन में 
स्थानसेद्धी, निशीथिका अल्‍्ययत्त मे स्वाध्याय करन के स्थान- 
संबंधी, आर उच्चारण-प्रश्क्‍नणण अध्ययन में मल-मृत्र का त्याग 
बाग्संसबंधी नियमा का विवान हे। तत्पश्चान्‌ शब्द, रूप 
ओर परक्रिया ( क्मंबधजनक किया ) नबंधी नियमी का चिवेलस 
है। यदि केई यूहस्थ साथ के पर स्पाझू करे, पेर ने से कबटा 
निकाले चे!ह रूग जाने पर यदहम-्पट्टी आहि करे तो गाटु को 
खस्ेधा उदासीस रहने का दफ्श हे । 

तीसरी चुलिका ने हा अध्ययन हेँ। भावना अध्ययन में 
महावीर के चरित्र ओर सतान्नत की पॉच भावनाओं का चर्णन 
है । सहाब्रीरचग्त्रि का उपकरण भद्रबाह्ःु के कत्पसूत्र में किया 
गया है| बिभुक्ति अध्ययन मे सोाक्ष का उपदेश & | 

खयगडग ( सत्रक्ृतांग ) 

सूतकतांग को सूनगढ़. सुतकढ़ जथवा सूयगड नाम से भी 

कहा जाता है! स्वसमय आर परसमय का भेद बताये जाने 


१, आहार जादि के लोभसी जो प्रिय भाषण क्षादि द्वारा मि्षा 
सॉँगते हैं ( विडनियुक्ति, ४४४-४४७ ), स्थानांग सूत्र ( ३२३ अ) में 
भ्रमण, ब्राह्मण, क्ृपण, जतिधि जौर खान ये पाँच वर्नीपक बताये गये हैं । 

२. नियुक्ति सथा शीलोक की टीका सदह्दित आगमोदय समिति, 


बंबई द्वारा १९१७ सें प्रकाशित | मुनि प्रुण्यविजयजी नियुक्ति ओर 
चूर्णी सहित इसका संपादन कर रहे हैं । 


प्र प्राकृत साहित्य का इतिइड्ास 


के कारण ( सूचा कृतम्‌ इति स्वपरसमयाथसूचक सूचा साउस्मिन्‌ 
कृतम्‌ इति ) इसे सूत्रकृतांग नाम से कहा गया है। इसके दो 
अतस्कंध हैं--पहले में सोलह ओर दूमर में सात अध्ययन हैं । 
पहला श्रतस्कथ एक अध्ययन को छोडकर पद्म में है और दूसरा 
गद्य-पद्म दानो में | अनुष्ट्रप , बेतालिक ओर इन्द्रवञ्ञा छनन्‍्दों का 
यहाँ प्रयोग किया गया है | सूयगठ पर भद्गबाहु ने नियुक्ति लिखी 
है , इस पर चूर्णी भी है । शीलाक ने वाहरिगणि की सहायता 
से टीका लिखी हे । हपकुल और मसाधुरंग ने दीपिकाओं की 
रचना की है! हमन जैकाबी ने सेक्रेड बुक्स आँब द ईस्ट के 
४४ में भाग में इसका अग्नेजी अनुवाद किया है। भाषा और 
विषय-प्ररूपण की शेत्री का देखने हुए इस सूत्र की गणना भी 
प्राचीनतम सूत्रो में की जाती हैं । 


प्रथम श्ुतस्कध के रामय आअध्ययत्त भा रवससब और पर- 
समय का सिरूपण किया गया है : यहों पंचधतबादी - अद् तभी, 
जीव ओर शरीर को अभिन्न स्त्रीवार ण्ग्सेबारे, जीव को पुण्य- 
पाए का अकरना साननेवारे, पाचि मुता के, स्थथ आत्मा को 
छटा भूत स्वीकार करनेवारों तथा किसी क्रिया के फल में 
विश्वास न करनेवाले मतवादिया के खिद्धांतो का विवेचन दे । 
यहा निर्यातवाद, अतवानवाद- जंगतकतुल्बाट और लोकबाद का 
निरसन किया है। बेतालीय अध्ययन में शरीर की आनित्यता, 
डपसग सहन, कास-परित्याग और अशरणत्व आदि का प्रूपण 
है| उपसर्य अध्ययन में शमग धर्म का फ्तान करने भे आानवाल 
उपसर्गा का विद्ेचन है-- 
एवं सेहेबि आपुटटे मिक्‍्खायरियाअकोांबिए । 
सुर मण्णनि अप्पा्णं जाब छह न सेबए ॥ 
जया हेमंतमासंमि सीत फुसइ सब्बगं। 
तत्थ मदा विसीयति रज्जहीणा ब खत्तिया | 
पुटठे गिम्द्राहिजावेण विमणे सुपिवासिए | 
तत्थ मदा विसीयंति मच्छा अप्पोदए जद्डा ॥ 


सूचकृतांग णइ 


अप्पेगे ख़ुधियं भिक्‍खं सुणी डसति छसए। 
तत्थ मंद्रा विसीयति लेउपुद्धा ब पाणिणों ॥ 
अप्पेगे बड़ जुंजति नगिणा पिंडोलगाहमा। 
मुद्दा कड्जिणटठगा उज्जला अममाहिता॥ 
पुद्ठा या. दंसमसएहि. तणफासमचाइया ! 
न में दिटठे पर लोए ज्ञइ पर॑ मरणं सिया ॥ 
अप्पेर पत्रियंते लि चारो चोरों त्ति सुच्बयं | 
ब्धंति मिक्‍खुयं बाला कसायवयणरोेहि य।॥। 
नत्थ दडेण सबीने मुद्दिणा अदु फल्नेण वा ! 
नातीर्ण सरती बाले इत्थी वा कुद्धणामिणी || 


>>मिक्षाचयों म॑ अकुशल, परीपहों से अछूता अभिनव 
अब्नज्ित शिप्य अपने आपका तभीतक शूर सममता है जब तक 
कि बह संयम का सेवन लही करता । जब हेसत ऋतु में भयकर 
शीन सारे अंग के! केपाती है, तब मंद शिष्य राज्यश्रष्ट क्षत्रियो 
की भांति बिपाद का ग्राप्त होते हूँ। ग्रीष्म ऋतु के भीषण 
अमिताप से आकात होने पर वे बिसनस्क ओर प्यास से व्याकुल 
हो जाने हैँ । उस समय थोटे जल में तड़पती हुई मछली की भाँति 
वे विपाद की प्राप्त हे ने हैं. यदि कोई छुत्ता आदि ऋर प्राणी चुमुश्षित 
साधु को काटने लग ता अग्नि से जल्न हुए प्राणी की भाँति मन्द 
शिष्य बिपाद को प्रात्र होने हैं। कोई लोग इन के साधुओं को 
देखकर प्राय. तिरस्कारयुक्त चचन कहते हैँं-- ये नरे हैं, परपिषठ 
के आंमलापी हैं, माडत हैँ, खुजली से इनका शरीर गल गया है, 
इनके पसीने से बढबू आती है और ये कितने बीभत्स है |” 
डॉस-मन्छर से बष्ट पाता हुआ और वृण-स्पशे को सहन करने 
में असमर्थ साथ के मन में कदाचित्‌ यह विचार आ सकता है. 
कि परलोक ता मैने देखा नहीं, इसलिये इस यातना से छुटकारा 
पाने के लिये मरण ही श्रेयस्कर है ! कुछ अज्ञाती पुरुष ( अनाय- 
देशनासी ) अमण करते हुए मिक्षुक को देखकर सोचते हैं-- 
“यह गुप्रचर है, यह चोर है,” और फिर उसे बाँघ देते हैं, और 


पड प्राकृत साहित्य का इतिद्दास 


कटुबचन कहकर भिकारते है। डडे, घूँसे, तख्ते आहदिसे वे 
उलकी मरम्मत करते हैं, ओर तब क्रोध में क्षाकर घर से निकल 
कर भागनेबाली स्री की भाँति उस भिक्षु का बार-बार अपने 
स्वजना की याद आती हे। 


स्रीपरिज्ञा अध्ययन सें बताया है कि साधुओं को किस 
प्रकार खीजस्य उपसर्ग सहन करना पड़ता है। कभी साधु के 
किसी खत्री के वशीभूत हो जाने पर ख्रो उस साधु के सिर पर 
ह्प्रह्मार करती है, और कहती टै कि यदि त्‌ मेरी जैसी सुन्दर 
कश,बाली ख्री के. साथ बिहार नी करना चाहता, तो से भा 
अप्ने केशो का लोच कर डाछेगी। बह इस अपने परा की रचाने, 
ऋमर दबवाने, अन्न-जल लाने तिलक आर आखो में अन्नन 
लगाने के लिये सलाई तथा हयगा करने के लित्र पस्ता तने 
का आदेश देती हे । बच्चे छू खप्ने ऊालथ खिलान लाने ! 
कहती है, उसयेः कपडे घुल्वाती . और गाद ने लेकर इस 
खिलाने का आदेश देती हू | सरक विभाफ अध्यव भे नरक के 
घोर दु खा का बर्णन हूं। बीरस्तुलि अध्ययन में मव्वीर का 
हस्तियों में ऐेरावण, मृगा में लिछ, सांदेखा भे गंगा और पश्षियां 
से गरूड़ की उपमा देते हुए तक से सर्वोत्तम बताया है! कुशात्त 
परिभाषा अध्ययन में कुशोनल का बेन हे । यीये अध्ययन मे 
बीय का प्ररपण हू । धरम अध्ययय से सावमान महावीर के खत 
का प्ररूणण है) समाधि अध्ययत भे दशतल- जान, चारित्र और 
तप रूप समाधि का उपादेय बताया हैं। मार्ग अध्ययन में 
सहावीरोक्त सागे को सर्वेक्षण प्रतिदादस करते डुए अहिसा आदि 
धर्मों का प्ररूपणण है । समवसरण अध्ययन में क्रिया, अकिया, 
विनय्र और अन्लानवाद का खण्डन है| याथातथ्य अध्ययन में 
उत्तम साधु आदि के लक्षण बताये हैं | ग्रथ अध्ययन में साधुओं 
के आाचार-बविचार का वणन हे। जस पक्षी के बच्चे को ढंक 
आदि मासाहारी पक्षी मार डालते हैं, उसी प्रकार गच्छ से 
निकले हुए साधु को पाखडी साधु उठाकर ले जाते हैं और अपने 


सूशच्रकृतांग प्‌ 


में मिला लेते हैँं। आदान अध्ययन में ख्त्री-सेवन आदि के त्याग 
का विधान है। गाथा अध्ययन में माहण ( ब्राह्मण ), भ्रमण, 
मिक्छु और निर्भन्थ की व्याख्या है | 


द्वितीय श्रतस्कंध में सात अध्ययन हैँ। पुण्डरीक अध्ययन 
में इस लाक को पुष्करिणी की उपमा देतें हुए तज्जीबतच्छरीर, 
पंचमहाभत, ईश्वर और नियनिबत्रादिया के सिद्धातों का खडन 
किया हे) साधु का दूसरे के लिय बनाये हुए, उद्गम, उत्पाद 
ओर एषणा दोषो से रहित, अग्ति द्वारा शुद्ध, भिक्षाचरी से प्राप्त, 
साधुदेष से लाये हुए, भ्रमाण के अनुकृल, गाडी की चन्ताने के 
लिये उसके धरे पर डाल जानेवानल तेल की भाँति तथा घाव 
पर लगाये जानेवाल हाप के समान, केबल सयम के निर्वाह के 
लिये, बिल में प्रवेश करते हुए सॉप की भात, स्वाद लिये बिता 
ही, जरान, पान- खाद्य ओर म्याय को ग्रहण करना चाहिये। 
कियास्थान अध्ययन म॑ तेरह किय्रास्थानों का ब्णन है। यहों 
भाम- उत्पाद, स्वप्न. अनरीक्ष, आग. स्वर, लक्षण, व्यजन, 
्ी-ता/ण' आदि शाम्यो का इ्लेग्च है। अनेक प्रकार के 
का जियान हें। आहारपरितज्ञान अध्ययन से वनस्पति, जलचर 
छोर पतियों आदि का बणन ले। प्रत्यख्यानक्रिया अध्ययन में 
वहा ही. जाते पर प्रत्याख्यान की आवश्यकता बनाई गई 
। आचारश्रुताध्ययन मे साधुओं के आचार का प्ररूपण है | 
पाप, पुण्य, बन्ब, मोक्ष, साधु, जलाबु, और लोक, अतीक आदि 
न स्वीकार करने को यहाँ अनाचार कहा हे। छठे अध्यग्न में 
गाशाज, शाक्यमिल्लु, ब्राह्मण, एकदंडी और हम्तितापसा' के 


दीघनिकाय ( १, ७० ९ ) में अग, निशित्त, उप्पाद, सुपिन 

थभौर लक्षण आदि का उन्नेव है । मनुस्मति ( ६-५० ) में भी उत्पात, 
निमित्त, नक्षत्र और अगविद्या का नाम जाता है । 

२. ये छोग अपने बाण द्वारा द्वाथी को मारकर मद्दीनों तक उसके 

मांस से अपना पेट सरत थे। हनका कहना था कि इस्र तरह हम भ्रस्य 

जीवों बा हत्या हो दच जाते दे । देखिये सूत्रकृताग २ ६। यहां टीका- 
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दि आाकृत साहित्य का इतिहास 


साथ आद्रेक मुनि का सवाद रू | बाणको (?बनीपकों) के सबंध 
में गोशाल के मुख से कह ्लाया गया हे-- 

वित्तेसिणो मेहुणएसप्गढा ते भोयणद्वा घणिया बयंति। 

बय॑ तु कार्मेझु अज्कीयवन्ना अणोरया पेमरसेंसु ग्रिद्धा ॥ 

--बणिक्‌ ( बनीपक ) घन के अन्वेधी, मैथुन मे अन्यन्त 
आसक्त और भाजन-प्राति के जये इवर-उघर चक्कर सारा करते 
हैं। हम ता उन्हें काम्रारक अमररा के प्रति लालायित और 
अनाय कहने हैं. | 

सातबे अध्ययन का नाम नात्नन्‍्दीय डे । इस अध्ययन में 
बर्णित घटना नालन्दा में घटित हुई थी, इसलिये इसका नाम 
नालन्दीय पड़ा |! गीनम रणवर नालन्दा में कप ग्रहपति के 
हस्तियाम नामक वनखड में ठहरें हुए थे। बहा पाप्वनाथ के 
शिष्य उदकपेढालपुत्र के साथ उनका चाद-विवाद हुआ और 

अन्त भे पेढालपुत्र ने छातुयाम्त धर्म त्याग कर पंच सहातत 

स्वीकार किये | 


ठाणांग ( स्थानांग ) 
स्थानांग सूत्र में अन्य आगमीा की भाँति उपरेशा का सकलन 
नहीं, बल्कि यहाँ स्थान अर्थात्‌ संख्या के ऋम सर बीद्धा के 
अगुत्तरनिकाय की मोति लाक में प्रचलित एक से दभ तक 
बस्तुएँ गिनाई गई हैं ।* इस सूत्र में दस अध्ययन में »5३ सूत्र 
है। इसके टीकाकार हँ अमयदेवसूरि ( ईसबी सन्‌ १०६२ ). 


कार ने बौद्ध साथुओं को हस्तितापल कहा दे। रूलितविस्तर (प्ू०२३४८) 
में हस्तिब्रल तपरिवर्यों का उद्लेग्व हैं । 

$. दीघनिकाय ( ३, पृष्ठ ४८ हस्यादि ) में चासुर्धाम धर्म का 
उजल्लेव है। मज्झिमनिकाथ के चूलसकुलदाबिसुत्त में निमण्टनाट- 
पुत्त और उनके चासुर्याम संव्र का उन्ञे् मिलता है। 

२. दूसरी काछृत्ति, सन्‌ १९३७ में भहमदाधाद से प्रकाशित । 


स्थानांग पड 


जिन्होंने आचारांग, सुत्रकर॒तांग और दृष्टिबाद को छोड़कर शेष 
नो अरगों पर दीकाये लिखी हैं, इसलिये वे नवांगवृत्तिकार कहे 
जाते हैं। अभयदेब के कथन से भारूम हाता है कि सम्प्रदाय 
के नष्ट धो जाने से, शास्त्रों के उपलब्ध न होने से, बहत-सी 
बातो को भूल जाने से, बाचनाओ के भेद से, पुस्तक अशुद्ध 
हान से, सुत्रा के अति गंभीर हान स तथा जगह-जगह मतभेद 
हान के कारण विपयवस्तु के अ्रतिपादन में बहुत-सरी त्रुटियों रह 
गई हू ।' फिर भी द्रेणाचाय आदि के सहयोग से उन्होंने इस 
ग्रथ का टीका रची है | नागा ने इस पर दीपिका लिखी है | 
प्रथम अध्ययन में एक सख्यावाली बस्तुओं का गिनाया है | 
आत्मा एक है. ( एगे आया )। दूसरे अध्ययन में श्रुतज्ञान के 
अंगबाह्य और अगप्रविष्ट नामक दो भेदों का प्रतिपादन है। 
चन्द्र, रथ और नक्षत्रों के स्वरूप का कथन है। जम्बृद्वीप 
अधिकार में जम्बृद्रीप का स्वरूप है । तीमरे अध्ययन में दास, 
भ्रुनक और साझदार ( भाइल्लग ) की गिनती जघन्य पुरुषों में 
की हे | माना-पिता, भत्ता ओर घर्माचाय के उपकारों का बदला 
देने का दुष्कर कहा है । सगध, बरदास और प्रभास नामक 
तीर्थों और वीन प्रकार की पश्रन्नज्या का उल्लेख है | निर्मरथ और 
$. सत्सप्रदायही नस्वात्त सदृहस्य वियोगतः + 
सर्वस्वपर शाख्राणामद्ष्टर स्सू नश्य मे ॥ 
बाचनानामनेकस्वात्‌ू पुस्दकानामशुद्धितः । 
सूत्राणामतिगाभीर्यान्‍्मतमेदाध्य॑ कुतन्रलित ४ 
हऋणानि खसंभवन्तीह, कंचकः खुविवेकिशिः । 
सिद्धान्तेड्नु गतो योडर्थः साध्श्माद्‌ ग्राह्मो न चेनरः ॥ 
--( पृष्ठ ४५९ अ आदि ) 
२. इस संबंध में धम्मपद भट्ट कथा (१३, ३६, भाग ४, छू० ७-१३) 
में एक सार्मिक कथा दी है जिसके हिन्दी अनुवाद के लिये देखिये 
जगदीब्वाचन्द्र जैन, प्राचीन भारत की कहानियाँ, ह० ७-५९। 
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निम्नंथिनियों के तीन प्रकार के घस्त और पात्रों का उल्लेख है। 
बैदिक शास्त्रों म॑ं ऋग्वेद, यजुर्वेद ओर सामवेद और कथाओं में 
क्र्थ, धर्म ओर काम की चर्चा हे । पंडक ( नपुंसक ) बातिकः 
क्लीब, ऋणपीड़ित, रजापकारी, दास आदि को दीक्षा के अयोग्य 
बताया है।' चीथे अध्ययन में सवप्राणातिपातवेरसण, सर्वमपा- 
बादवेरमण, सर्ृअदत्तादानवेरमण, सर्वबहिद्धादानवेरमण को 
चातुर्याम धर्म कहा हे । चार पत्नत्तियों सें चक्पन्नत्ती, सूरपन्नत्ती) 
अवुद्वीवपन्नत्ती आर दीवबसागरपन्नत्ती का तथा चार प्रकार के 
हाथी, चार नौकर, चार बिकथा ( म्त्री, भक्त, देश, राज ) ओर 
चार महाप्रतिपदाओं ( चेंज, आपाद, आखिन और कार्निक की 
प्रतिपटाओं ) का उज्लेख है । आजीवका के चार प्रकार रह 
कठोर तप" का और चार हेतुआ मे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपभान और 
आगम का उल्ल्तस ऐे | तस्पद्चान चार तीथिक, चार प्रत्न-्या, भार 


३. दिनयपिटक के अन्तर्गत भष्टावर्त से उपलपदा और प्रधज्या 
के प्रकरण में नपुसक, दास भीर कणघारी आदि बा दीक्षा - योर 
क्द्ठाहे। 

२ बहिद्दवां-- मेथुन परिग्रहविशेष आादाव चर परिग्रह, तथोदुन्‍्द्व- 
करवप्तथवा आदीयन ट्त्यादान-परिश्राह्म वस्तु तच्च घर्मोपमरणमपि 
भवत्तीत्यत आाह--बहिस्तात घर्मपिकरणाद्‌ बहियंदिति, इद्ध च मेथुन 
पर्ग्रिहपन्दमंचति । ४. ५ टीका । 

३. द्वाथियों के लिय दखिय्रे सम्मोधविनोदिनी जद्ृक्था, एु० ६३९७। 

४. याज्षवल्क्यस्मुति € प्रकरण १७, पृ० २४९ ) में अनेक प्रकार 
के दासों का उल्लस् दे । प्रियसन ने बिहार पेजस्ट लाइफ ( एृ०३१७५ ) 
में मजुर, जन, बनिहार, कमरिया, कमियाँ, चाकर, यदि और चरवाह 
ये नौकरों के प्रकार बताये हैं । 

७, 'उप्रतप, घोरतप, घृताद्विररापरित्थारा ( रसनिज्जूडणया 3), 
और जिल्लेन्द्रियप्रतिसंलीनता । जेनों के तब से इनकों तुलना की जा 
रूकती हैं। बोझ के नंगुट्दजातक में भी जाजीवकों की तपस्या 
का उस्लेख दे । 


स्थानांग प्र 


कृषि, चार संघ; चार बुद्धि, चार नाख्य, गेय, माल्य और अलंकार 
आदि का कथन है। पाँचवें अध्ययन में पाँच महात्रत और पाँच 
राजचिह्नीं का उल्लेख है । जाति, कुल, कम, शिन्प और लिग 
के भद से पाँच अकार की आजीबतिका का पभ्ररूपण है। गगा, 
यमुना, सरयू, एरावत्ती ( राप्ती ) और मी नामक महानदियों 
के पार करने का निषेध हे, लेकिन राजभय, दुर्भिक्क, नदी मं 
फेक दिये जाने पर अथवा अनायाों का आक्रमण आदि होने पर 
इस नियम में अपबाद बताया है | टसी प्रकार वर्षाकाल भे गमन 
का नपेष है, लेकिन अपवाद अवस्था मे यह नियम लागू नही 
होता | अपबाद अबस्था से तक, मेथुन, रातजिभाजन' तथा 
सागारिक ओर राजपिड अहण ब.रन का कथन हे | साधारणतया 
निभथ आर ननेम्रान्थनियों का साथ भे रटने का निषेध है, लेकिन 
नि्भायानयों के स्ष्माचत अथजा यक्षाविष्ट अवस्था का श्राप्त हो 
जान पर इस नियम का उल्लंघन किया जा लकता हैं। इसी 
प्रकार नि्भावनी रादि पश्ु, पत्नी आदि से सत्ररुत है। गड्ढे 
आह भें गिर परे, ढीचड़ भे फल जाये; नाव पर आरोहण करे 
या नाव पर से उतरे तो उसे सभय् अचेल निम्रथ सचेल 


निम्रविनी को अबल्बन द्‌ राकना हे।। आचाये या उपाध्याय 
द्वाग गण का छाड़कर जाने थे; रुम्बन्ध भें नियमों का उल्लेख 
हे । सिम्नेथ ओर नर्मथिनिया थे; पाच प्रकार के बस्च और, 
रजाहरण का इज्लेख शे | अतिथि, कृपण, ब्राह्मण, ध्यान और 
श्रमण नाम के पॉच बनीषक जिनाये गये हैं। बाईस तीथकरों 
में । बासुपूज्य, मल्‍ली, अरिप्टनेर्मी, पाश्य और सहायीर के कुमार- 


८ 


४. यह नदी सारन € दिद्दाव ) जिले में बहकर खोनपुर में गडक 
में मिल जाती है। जाट मद्दीने बढ़ सुखी रहती है। विनयपिटक के 
चुझ्लबस्ण ( ९, १. ४ ) तथा मिलिन्द्पण्ह ( हिन्दी अनुवाद, छु० १४४, 
४६८ » में इन नदियों का उल्लेख है । 

२. मण्छिमनिकाद के ककुटिकोपमछुत्त मे विकाल भोजन का निषेध है। 
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प्रत्नज्ित होने का उल्लेख है ।! यमुना, लरयू, आजत्री ( एराबती 
अथवा अचिरावती ) कोसी ओर मही नामक नदियों गगा में, 
तथा शत्तद्र, बिपाशा, बितस्ता, एरावती ( राबी ) और चन्द्रभागा 
सिन्ध नदी में मिलती हूं | छठे अध्ययन मे अबए्ठ, कलंद, वेदेह, 
बेदिग, हरित, चुंचुण नासक छह आये जातियों, तथा उम्र, भोग 
राजन्य, इच्चाकु, णाय और कोरब नामक छाह आयेकुतलो का 
उल्लेख है | सातमें अध्ययन ने कासब, भोतम, वच्छे, कोन्छ, 
कोसिय, सड़ब और वासिट्ठ इन सात मृल गोग्रों का कथन हे । 
इन सातों के अवान्तर भेद बताये गये हैं । सात मृत नये, साने 
स्वर. सात दडनीति और सात रत्नों आदि का उल्मेंतस्व है । 
महावीर बजर्पसनाराय सहनन और समचतुरस्र रास्थान से यक्त 
थे तथा सात रयणी ( झुद्दी बॉच कर एक हाथ का साप ) ऊँचे 
थे। उनके तीर्थ में जमालि, तिष्यगुप्र, आपाढ़, अश्यमित्र, गग- 
पलक, रोहगुप्त और गोफ्ामहधिल नामक सात निह्म्नों की उत्पस्त 
हुई | आठबे अध्ययन में आठ अक्रियावारी, आठ महानिमित्त 


3. आवश्यकनियुंक्ति ( २४३-२४७ ) में कथन है--- 
थीर॑भणरिदनेमि पास मल्नि चर वासुपृत्ध चल । 
पृए्‌ मोत्तण जिणे शवलेसा आपधि रायाणों ॥ 
रायकुलेसु पि जाया विसुद्धवसेसु स्वक्तियकुलेसु । 
न य इस्थियामिसेया(?) कुमारवासंमि पव्वइया ६ 
मुनि पुण्यविकहुय जी अपने २०-९५-३५४२ के पत्र में खूछित करते 
हैं कि यद्दा इरिछियापिसेया पाठ है, अर्थात्‌ इन दीथ्थकरों ने खभिपेक 
की इच्छा नहीं की | स्वय कावाय मल्यगिरि ने हसका अर्थ 'ईप्सित 
अभिषेक! किया दे । 
२. गोन्रों के लिये देखिये अंगविज्ञा ( अध्याय २५ ); मनुस्ख॒ति, 


€ पृष्ठ ३९९, कछोक ८-१९, ३२-९५, ४७-६ »; याज्षवस्क्यस्छति 
६ प्रकरण ४, पृष्ठ २८, छोक ९१-५५ )। 


शसमवायांय दर 


ओर आठ प्रकार के आयुर्वेद! का उल्लेख है | महावीर द्वारा दीक्षित 
आठ राजाओं और कृष्ण की आठ अग्रमहिषियों का नामोल्लेख 
है। नौयें अध्ययन में नवनिधि और महावीर के नो गणों-- 
गोदास, उत्तरबलिस्सह, उहे्ठ, चारण, उद्दवातित, विस्सवातित, 
कामडिढ्य, माणव और कोडित के नाम है| दसवें अध्ययन में 
दस अ्रकार की प्रन्नज्या का प्ररूषण हे । स्वाध्याय न करने के 
कात्य का निरूपण किया गया है । दख महानदियों, तथा चंपा, 
मथुरा, वाराणसी; शआवसती, साकेत, हस्तिनापुर, कांपिल्य, 
मिथिज्ञा) कौशांबी और राजगृह नामकी दस राजघानियों' के 
नाम गिनाये गये हैं। दस चेत्य वृक्षों मे आसत्थ, सतक्तिवन्न, 
सामलि, उबर, सिरीस, दहिबन्न, बंजुल। पत्रास, बप्प ओर 
कण्णियार का गिनाया है | दृष्ठटियाद सूत्र के दस नाम गिनाये हैं | 
दस दशाओं में कम्मब्बिग, उबासग, अतगड, अखुत्तराबबाय, 
आयार, पण्हवागरण, बच; दाशणिद्धि, दोह ओर सर्खेब्रिय को 
गिनाया है, इन आगम्मों के अबान्तर अध्ययनों का नामोल्लख हे । 
अनगढ़, अगुत्तरोबबाय, आचार, पण्हवागरण, दागिद्धि तथा दीह 
आई दशाओं में य अध्ययन इसी रूप में उपलब्ध नहीं हाते; 
जिसका मुख्य कारण टीकाकार ने आगमोी भे वाचना-भेद का 
है।ता बताया छे। दस आश्चयों में महावीर के गर्भदरण की 
घटना आर स्त्री का तीथकर होना गिचाया गया है! 


समवायांग 


जैस स्थानाग मे एक स लगाकर ढस तक जीव आदि के 
स्थानों का भ्रूपण है, इसी प्रकार इस सूत्र में एक से लगाकर 


4. कुमार ्ृत्य, कायचिकित्सा, शालाक्य, शक्यहत्या, जगोली 
( विषविषाततंत्र ), भ्ूतविद्या, क्ारतंत्र ( वाजीकरण ), श्सायन । 
तथा देखिये अंगविज्ना, अध्याय ७० । 

२. दीघनिकाय के महापरिनिष्याण सुक्त में चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, 
साकेत, कौशोबी और वाराणसी नाम के मद्दानगरों का उद्ेख है । 


द्दर पाकृत साहित्य फा इतिहास 


काड़ाकोंड़ि संख्या तक की बम्तुओं का सप्रह ( समवाय ) हे ।' 
बारह अंग और चौदह पूर्वों के विषयों का वर्णन तथा ब्ाह्ी 
आदि अठारद लिपियों का ओर नन्दिसूत्र का उल्लेस्व यहाँ 
मिलता है। मादुप हाता हे! कि द्वादशाग के सूत्रबद्ध होने के 
पश्चात्‌ यह सूत्र लिखा गया है । अभयदेव सूरि ने इस पर टीका 
लिग्वी है । 

एक बरतु भे आत्मा; दो में जीव और अजीब राशि। तीन 
में तीन सुप्रि, चार में चार कपाय, पॉच में पंच महात्रत, छह 
में छह जीएनिकाय, सात में सात समुद्भात,+ आठ में आठ सद, 
नी में आचारांग सूत्र के प्रथम श्रुतस्कध के न अध्ययन, दस 
में दस प्रकार का श्रमणघसे, दस प्रकार फे कल्पवृशक्ष, ग्यारह में 
ग्यारह उपासक श्रतिमा, ग्यारह गणघर- बारह में बारह |भश्नु* 
प्रतिमा, तेरह में तरह कियास्थाल, चोदह में चतुदश पथ 
चतुर्दश जीवस्थान, चतुदंश रम्क, पदद्रह में पन्‍्ह प्रयोग, सोलह 
में सूत्रक्ृतांग सत्र फे प्रथम शुतस्कघ के सालह अध्ययन) सत्द़ 
मे सब्रह प्रकार का असयम, नाजट प्रकार का मरण, अटठागह 
में अदारह्‌ प्रकार का त्रद्मचय और अठारह लिपियोँ आदि का 
प्रस्पण किया गया है । अठारह लिपियों में बभी ( चाह्मी' ), 
जवणी ( यबनानी ) दासाउरिया, खरोट्रिया ( खराही' ) 
खरसाबिया ( पुक्खरसारिया ७ पहराह्या, उच्चत्तरिया, अकरवर- 


१. अहमदाबाद से सन १९३८ में प्रकाशित । 

२. व्याख्याप्रज्ञप्ति सूत्र के जारम्भ में ब्राह्मी लिपि को नमस्कार 
किया गया है । ऋषभदेव को पुजी आ्ाह्यी ने इस लिपि को चलाया था । 
ईलवी पूर्व ७०० ३६०० सक् भारत की समस्त लिपियाँ ब्राह्मी के नाम 
से कही जाती थीं। मुनि पुण्यविज्रय, भारतीय जन अश्रमण सस्कृति 
अने लेखनकला, पृष्ठ ५। 

३. ईसवी पूर्व ७वीं शत्ताब्दी में यह लिपि अरमईक छिपि में से 
निकली है, मुनि पुण्यविजय, वहीं, पृष्ठ ८ । 


समवायांग ध्३ 


पुद्धिया, भोगबयता, वेणगइया, णिशहृड्या, अंक, गणिय, गंधवत, 
आदस्स, माहेसर, दामिली ओर पालिंदी लिपियाँ गिनाई गई 
हैं। उन्नीस बस्तुओं में नायाघम्मकहाओं के प्रथम श्रतस्कथ 
के उन्नीस अध्ययन गिनाये हूँ ! चौोबोस तीथकरो मे महावीर, 
नामनाथ) पाश्व, मल्लि और वासुपूज्य को छोड कर शेष उन्नीस 
तीथकरों को गृहस्थ प्रत्नाजत कहा हे | तत्पश्चात्‌ बीस असल माधि 
के स्थान, इककीस शबल चारित्र, बाईस परीपह, दृष्टियाद के 
बाईस सूत्र आदि का प्ररूपण है । दृष्टिबाद के बाईस सूत्रों मे 
कुछ सूता का बज्रेराशिक' ' गोशालमत ) सूत्र परिपाटा के 
अनुसार फिये जाने का उल्लेख हैं | सुतन्रकृर्ताग के 
हितीय श्रुतस्कथ के तेईस अध्ययन, चौबीस देवाधिदेव 
( तीथंकर ). पश्चीस भावनाये, सत्ताईस अनगार के शुणः 
उनतीस पापश्रुत प्रसंग आदि का प्ररूपण हे | पापश्रुतों में भोम, 
उपात, स्वप्न, अतरीक्ष, आग, स्थर, व्यंजन ओर लक्षण इन 
अट्टाग [नमिनो का गिनाया ह। सूत्र, बूत्ति ओर वाधतक के सेद 
से इन क्षती के चोबोस भेद बताये है. इसमे जिकथानयोग, 
विद्यानुयाग, मत्रानुयाग, यागानुयांग ओर अन्य तीथिक-अवृत्ता- 
नुयाग के मिला दइने से उनतीस भ्द हा जाते हूं । तत्पश्चात्‌ 


$ लिपियों क लिये देखिये पनक्चचाणा ( १५, ७५ अ ), विशेषावश्यक- 
भाष्य ( ५, ४६४ ), धरिभ्रद्ध का उपदेंशपद; छावण्यसमयगणि, विमल- 
प्रबंध ( पृष्ठ १२३ ), ल्चमीवल्लम उपाध्याण, वदपसूत्र टीका; छूलित- 
घिस्तर ( पृ० १२५ इत्यादि ); मुनि पुण्यविजय, चित्रकूरप, पृष्ठ $; 
भारतीय जैन भ्रमण संस्कृति अने लेनकला, एषट ६-७; छलितविस्तर 
( पृष्ठ १९७ ) में ६४ लिपियों का उद्धेग्व है । 


२. कछपसूत्र के अनुसार आय॑ महागिरी के शिष्य ने ब्रेराशिक 
मत की स्थापना की थी। 


३. इससे निमित्तसंबधी शार्र के बिस्तुत साहित्य होने का पता 
छगता दे । अशंग महानिमित्त शारू को पूर्वों का अग बताया है। 


हे प्राकृत सादित्य का इतिहास 


सोहनीय के तीस स्थान, इकतीस सिद्ध आदि गुण, बनीस 
योगसप्रह, तेतीस आशातना, चौंतीस बुद्धों ( त्ीथंकरो ) के 
अतिशय बताये गये हैं। अधमागघी भाषा का यहाँ उल्हेख 
है। यह भाषा आय, अनार्य तथा पशु-पक्षियों तक की समझ में 
आ सकती थी | पेंतीस सत्य वचन के अतिशय, उत्तराध्ययन के 
छत्तोस अध्ययल, चालीस ऋषिभाषित अध्ययन, रष्ट्रिबाद सूत्र 
के छियालीस मातकापढ, ब्राह्मी लिपि के छियालीस मातृका- 
अक्षर, चोबन उत्तम पुरुष, अतिम रात्रि में महावीर द्वारा उपदिष्ट 
पचपन अध्ययन, बहत्तर कला ओर भ्रगबती सूत्र के चोगसी 
सहस्न पदों का यहां उल्लेख हे | द्वावशाग में वर्णित त्रिपय का 
कथन किया हे. । देष्टियाद सूत्र में आजीबिक ओर त्रैराशिक सूत्र 
परिपादी से इल्लिखित सृत्रो का कथन है जिससे आजाबिक 
मतानुयायिया का जन आचार-विचार के साथ वनिष्ठ संबंध हासे 
की सूचना मिलती है ।' फिर तीथकरों के चेल्यवक्ष। आद का 
उल्तेरब हे । 





9. सकखलियोंशाल को ब्रौद्धसत्रों मे प्रणकस्मप, भनिनकेंसक्रवली, 
पकुधऊश्वायन, सभ्य वेलट्रिपुत्त और निर्ंठनाटपुल के साथ यदास्त्री 
तीर्थऋरों में गिनाया गया दे । गोशाल्मत के अमुत्रायी, जे्नों की भाँति 
पंचेन्द्रिय जीब और छुट्ठ लेश्याओं के सिद्धान्त को स्वीफार करते हैं। 
वे छोग उद्दुबत, पीपल, बड़ आदि फर्लों और कंदम्र करा भक्षण नहीं 
करते, तथा अगारक्र्म, वनकर्, शकटकर्म, भाटहमं, स्फोटक्रकर्म, 
दतवाणिज्य, लाक्ादाणिज्व, केशवाणिज््र, रसवाणिज्य, विषवाशिष्ष्य, 
यंत्रपीलनकर्म, निर्लाठुसकर्म, दवाप्निदापन, सरोवाद्द् और नालछाब 
का शोषण तथा असतोपोषण इन १७ कर्मादानों का त्याग करते है । 
जैन आयमाँ में गोशालक के अजुयायिर्यों द्वारा देवगति पाये जाने का 
उल्लेख है । व्याख्याअज्ञप्ति के अजुसार गोशार मर कर वेत्रलोक में 
उरपन्न हुआ तथ। भ्रविष्य में चद्द मोक्च का अधिकारी होगा। 


वियाहपण्णत्ति दर्ज 


वियाहपण्णत्ति € व्याख्याप्रज्ञप्ति ) 


व्याख्याप्रन्नप्ति का भगवतीसूत्र भो कहा जाता है ।* प्रश्नप्ति 
का अर्थ है प्ररूपण | जीवादि पदाथों की व्यग्ख्याओं का प्ररूपण 
होने से इसे व्याख्याप्रज्ञत्ति कहा जाता 3 | थे व्याख्यायें प्रश्नो- 
तर रूप में श्रस्तुत की गई है । गौतम गणबर अ्रमण भगवान्‌ 
महाबीर से जेनसिद्धांतविषयक प्रश्न पूछने हैं और महावीर 
उनका उत्तर देते हैं। इस सत्र में कुछ इतिहास-संबाद भी हैं 
जिनमें अन्य तीथिकों के साथ महांबोर का बाद-बिबाद उद्धत 
है। इस सूत्र के पढ़ने से सहाबीर की जोवन-सबंधों बहुन-सी 
बातों का पता चलता है। महावीर को यहाँ वेसालिय 
£ बेशाली के रहनेबाले ! और उनके शावकों को वेसालियसावय 
( बशालीय अथौन महाबीर के श्रावक्त कड़ा गया है! अनेक 
स्थलों पर पाश्यनाथ के शिप्या के चातुबम घम् का त्याग 
कर महाबीर के पंच महात्रतों को अंगीकार करने का उल्लेख है 
जिससे महाजीर के पूर्व भी निम्नन्थ प्रवचचन का अस्तित्व सिद्ध 
होता है। गोशालक के कथानक ले महावीर और गोशामक 
के घनिष्ठ सबब पर प्रकाश पड़ता है, इसके अनिरिक्त आय 
स्कद कात्यायन, आनंद, साकदीपुत्र. कझ्णी विदेदपुत्र ( कृणिक ) 

समहलकी ओर नी लच्छुकी, उदयन, मगावती, जयन्ती आदि 
महावीर के अनुयायियों के सबध में बहुत-सी वातो की जानकारी 
सिलती है। अंग, बंग, मततय, मालबय, अच्छ, बच्छ, कोच्छ, 
पा; लाइ) वि, माौलि, कासी, कोसल- अवाह ओर संभुत्तर 
( सुझेात्तर ) इन सालह जनपदों का उन्लेख यहाँ मिलता है । 
इसके सित्राय अन्य अनेक ऐतिहासिक, धामिक एवं पीराणिक 


१. क्षभयदेव को टीकासद्वित क्षागमोद्य समिति द्वारा सन्‌ १९२१ 
में ग्रशाशित; जिनागरमप्रयार सभा अद्मदाबातद्‌ की ओर से बि० स० 
१९७२९-१५८८ में पं० बेचरदास और प० भगवानदाप्त के गुजरातो 
अनुवाद्सहित चार भागों में प्रकाशित ! 


५ प्रा० सा० 


दे प्राकृत साहित्य का इतिहास 


विषयों की चर्चा इस हृहस्‌ अन्थ में पाई जाती है। पन्नवणा, 
जीवाभिगम, ओववाइय, शयपसेणइय और नन्‍दी थआदि सूत्रों 
का बीच-बीच में हवाला दिया गया द्वैे।! विषय को समभाने 
के लिये उपमाओं और दृशसम्तों का यरथेष्ट उपयोग किया है| 
कही बिपय की पुनराधृत्ति भी हो गई है। किसी उद्देशक का 
वर्णन बहुत बिस्तृत है, किसी का बहुत सक्िप्त। बिषय के 
बर्णन में क्रमबद्धता भी नहीं मालूम होती, और कई स्थलों 
पर बिपय का स्पष्टीकरण नहीं होता। चूर्णीकार तक को अर्थ 
की सगति नहीं बेठती । सब मिलाकर इस सूत्र में ४९ शनक 
हैं, प्रत्येक शतक अनेक उद्देशको से विभक्त दे । अभयदेबसूरि 
ने इसकी टीका लिखी हे जिस उन्होंने विक्रम संबत्‌ ११०८ में 
पाटण में लिखकर समाप्त किया था। टीकाकार के काल में 
आगमो की अनेक परपराये बिच्छिन्न हा चुकी थीं, इसलिये 
चूर्णी' ओर जीबामिगम-बूत्ति आदि की सद्दायता स॑ संशयप्रस्त 
मन से उन्होंने यह टीका लिखी! बाचना-भेद के कारण भी 
कम कठिनाई नहीं हुई | अभयदेव फे अनुसार भगवतीसूत्र में 
३६ हजार प्रश्न हे ओर * लाख ८८ हजार पद्‌। लेकिन 
समवायाग आर नन्‍्दीसूत्र के अनुसार पदा की सख्या क्रम से 
८४ हज़ार और १ लाख ४४ हज़ार बताई गई है। इस पर 
अवचूर्णी भी है । दानशेखर ने लघुबूनि को रचना की है ।* 
पहले शतक भें दस उद्देशक हू ।इनमे कर्म, कर्मप्रकृति, शरीर, 
सश्या, गर्भशात्ष, भाषा आदि का वियेचन है, ओर तीथियो के 
मतों का उल्लेख है | ब्राह्मी लिपि को यहाँ नभस्कार किया है 


॥. सुनि पुण्यविजयज्ी ले पता लगा कि व्याख्याप्रश्ति की एक 
अति रूघु चूर्णी प्रकाशित होने वाली है। 

२. भाषाझासत्र के अध्ययन की दृष्टि से फिशिक ने हस सूत्र को 
संज्ञा और घासुरूपों के शध्ययन को महत्वपूर्ण बताया है। प्राकृतमाषाओं 
का ब्याकरण, ए० ३४। 

३. बहुत संभव है कि जैन जागरमों की यह छिपि रही हो । 


वियाहपण्णशि च््ऊ 


महावीर और आयेरोह में लोक-अलोक के संबंध में प्रश्नोत्तर 
होते हैं। अंडे और मुर्गी में पहले कौन पैदा हुआ ? इस प्रश्न 
के उत्तर में कहा है कि दोनों पहले सी हैं ओर पीछे भी। 
महाबीर के शिष्य और पाश्व के अनुयायी आये कालासवेसियफुत्त 
में प्रश्नोत्तर होते हैं और कालासवैसियपुत्त चातुयौम घमे का 
त्याग कर पंच महाब्रत स्थीकर करते हैं। दूसरे शनक में भी 
दस उद्देशक हैं। यहाँ कात्यायनगोन्रीय आर्यस्कंदक परिक्राजक 
के आचार-बिचारों का विम्तत वणन है। यह परिव्राजक चार 
वेदों का सांगोपांग वेत्ता तथा गणिन, शिक्ष, आचार; व्याकरण, 
छंद, निरुक्त और ज्योतिपशाम्र का पंडित था! श्राबस्ती के 
वैशाल्िकश्नावक ( महावीर के श्राधक ) पिंगल और स्कंटक 
परिब्राजक के बीच लोक आदि के संबंध में प्रश्मोक्षर होते हैं 

अन्त में स्कंदक मदाबीर के पास जाकर श्रमणपर्म में दीक्षा ले 
लेते हैं, ओर बिपुल प्रेत पर सलेखना द्वाश देह त्याग करने हैं । 
ठुगिका नगरी के श्रमणोपामकों का बर्णन पढ़िये-- 


तत्थ णं॑ तुंगियाए मयरीए बढवे समणोबासया परिव्रंसति 
अड॒ढा, वित्ता, वित्थिन्नजिपुलभवण-सयणासण-जाण बाहणाइण्णा, 
बहुधण बहुजायरूब-रयया, आयोग-पर्योगसंपउत्ता, विच्छुड़ियविपु- 
लभत्त-पाणा, बहुदासी-दास-गो-महिस-गवेल्यप्पभूया, बहुजणस्स 
अपरिभूया, अभिगयजीबाजीवा, उबलडद्धपुण्ण-पावा, आमब-सबर- 
निल्ञर-किरिया-5हिकरणबघ-मंक्खकुसला, असहेज्जदेवाधुरनांस- 
सुषएण-जक्ख-रक्खभ-किन्नर-किपुरुस-गरुल-गंधज्य - मह।रगाइई एहि 
देवगणेहि निर्गंधाओ पावयणाओ अणत्तिक्र्माणजा, (णग्गंगे 
पाबयणोे निस्संकिया, नि्कंखिया, निवितिगिच्छा, लद्धट्ठा, गहियद्वा। 
पुच्छियद्वा, अभिगयद्दा, विणिच्छियद्धा, अद्विमिजपेमाणुरा- 
गरत्ता, अयमाउसो ! निग्गथे पावयणे अटठे, अय॑ परसटठे, ससे 
अणटठे, असियफलिहा, अवगुयदुबारा, चियत्ततेउरघरप्यवेसा 
अहूहि सीलख्बय-गुण-वेरमण-पश्चक्खाण पासहो-चबासेहि चाउद्दस- 
इमु दिह-पुशणमासिणीसु परिपुण्णं प!सहं सम्म॑ अशु रालेमाणा, 


च्च्८ प्राकृत साहित्य का इतिहास 


समणे निरगंथे फासु-एसणिज्जेणं असणपाणखाइम-साइमेणं, 
वत्थ-पहिस्गह-कंबल-पायपुछणेण,. पीठ-फलग-सेज्ञासथारएणं, 
ऑसह भेसज्जेणं पडिल्लाभेमाणा अहापडिग्गहिएहि तव!कम्मेहिं 
अप्पाणं भावेमाणा विहरति | 


+तुगिया नगरी में बहुत से श्रमणोपासक रहते थे | वे 
घनमम्पन्न और वेभबशाली थे। उनके भवन विशाल और 
बिम्तीण थे, शयन, आसन, यान, वाहन से वे सम्पन्न थे, उनके 
पास पुष्कल घन ओर चॉदी-सोना था. रुपया वयाज़ पर चढ़ाकर 
ये बहुत-सा घन कमाते थे | अनेक कल्ताओं में निपुण थे | उनके 
घर में अनेक प्रकार के भाजन-पान तैयार किय जाने थे, अनेक 
दास-दासी, गाय, भेस, भेड़ आदि से ये समृद्ध थे। बे जीव- 
अजीब के स्वरूप को भला भाँति समकते ओर पुण्य-पाप को 
ज्ञानते थे. आस्रत्र, संचर, निजरा, क्रिया. अधिकरण, वध और 
माश्ष के स्वरूप से अबगन थे | देच,, असुर, नाग, सुत्रण, यक्ष- 
राक्षस: किन्नर, किपुरुप, गरूड़ू, गंध मह।रग आदि तक इन्हें 
निर्मन्थ प्रवचन से डिगा नहीं सकते थ | निम्नन्थ प्रवचन में 
ये शकारहित, आककानक्षारहिन और बिचिकित्सारहित थे। 
शात्र के अथ का उन्होने अहण किया था, अभिगन किया 
था और सममकबुककर उसका निश्चय किया था। निर्भन्थ 
प्रवचन के प्रति उनका प्रेस उनके रामन्रोम में व्याप्र था। वे 
केबल एक निम्नन्ध प्रबचन को छोड़कर बाकी सबकः निष्प्रयोजन 
मानते थे । उनकी उदारता के कारण उनका द्वार गबफे लिये 
खुला था। वे जिस किसी के घरया अन्त पुर में जाते वहाँ 
प्रीनि डी उत्पन्न करते । शीलब्रत, गुणब्रत, विगमण, प्रस्याख्यान, 
प्रेघव और उपयासों के द्वारा चतुदंशी, अष्टमी, अमावबस और 
पूर्णणासी के दिन थे पू्ण प्रोषय का पालन करते। श्रमण 
निर्शन्थों को प्रासुक और प्राह्म अशन, पान; खाद्य, स्वाद्य, बख, 
पात्र, कबल्, पादभोछुन ( रज़ाहरण ), आसन, फलक ( सोने के 
लिये काठ का तख्ता ), शय्या, संस्तारक, औषध और भेषज से 


वियाद्रपण्णत्ति च्द््‌ 


अतिलामित करते हुए वे यथा-प्रतिगृहीत तपकर्म द्वारा आत्म 
ध्यान में लीन बिद्दार करते थे । 

प्रश्नोत्तर की शली देखिये :-- 

तहारूबं णं भते ! समणं वा साहणं वा पज्जुआांसमाणस्स वा 
किफला पण्जुबासणा ? 

गोयमा ' सच्रणफला ! 

से णं भते ! सब कि फले ? 

णाणफले । 

से ण भंते ! णाणे कि फले ? 

बिन्नाणफनले | 

सेणभंते ! बिन्नाणे कि फले ? 

पश्चक्खाणफले | 

स ण भते ! पश्चस्खाणे कि फले ? 

सजमफन्त ! 

से ण भते ! संयमे कि फले १ 

अणण्हयफले | 

एबं अणण्हये ? 

सबफले ! 

तवे ९ 

बोदाणफले । 

से ण॑ मंते ! बोदाणे कि फले ९ 

( बोदाणे ) अकिरियाफले । 

संण भते ! आंकरिया कि फला ? 

सिद्धिपबज्जवसाणफला पन्नत्ता गोयमा ! 

-“हिं भगवन्‌ ! श्रमण था ब्राह्मण की पयुपासना करने का 
क्या फल होता है ९” 

“है गौतम ! ( सत्‌ शास्त्रों का) श्रवण करना उसका 
फल्न है ।? 

“अ्रत्रण का क्या फल होता है २? 


छ० प्राकृत साहित्य का इतिद्ास 


#ज्ञान ॥? 

“ज्ञान का क्‍या फल होता है ?? 

“पिज्ञान ।' 

“विज्ञान का क्या फल होता हे ?” 

“प्रत्याख्यान ।”” 

“प्त्याख्यान का कया फल है ?” 

“स्रयम ॥7 

“संयम का क्या फल है ?” 

“आखबरहित होना |”? 

“आस्रवरहित होने का कया फल है ?” 

प्क््प ॥ १ 

“तप का क्‍या फल है ?”' 

“कर्मरूप मल का साफ करना /”' 

“कमरूप मल को साफ करने का क्‍या कल है ?” 

“तिष्कियत्व ।? 

“निष्कियत्व का क्‍या फल है ?'' 

“सिद्धि ।? 

इसी उद्देशक (+ ४) में राजयूह में वैभारपबंत के मद्दालपो- 
पतीरप्रभ नामक उष्ण जल के एक बिशाल कुण्ड का 
उल्लेख है ।* 

तीसरे शतक में दस डद्देशक हैं । यहाँ ताम्रलिपि (तामझक) 
के निवासी मोरियपुत्र तामली का उल्लेख है। उसने मुंडित 
होकर भाणामा प्रब्नज्या स्वीकार की। अन्त में पादोपगमन 
अनशन द्वारा देह का त्याग किया | सबर, बब्बर, टंकण” आदि 


१. बौद साहित्य में इसे सपोदा कहा गया है ( वचिनयपिटिक दे 
पृष्ठ १०८; दोघनिकाय अठ्ठकथा १, पृष्ठ ३२५ )। आजकर यह तपोवषन 


के नाम से असिद्ध है । 
२. टंकण स्लेइछ उत्तरापथ के रहने वाले थे । ये बड़े दुजय थे और 
जब भायुध भादि से युद्ध नहीं कर पाते थे तो भागकर पर्वत की द्ारण 





वियादहफ्ण्णर्ति ७१ 


स्लेच्छ जातियों का यहाँ उल्लेख दे । फिर पूरण गृहपलि की 
ढानामा प्रश्नण्या का वर्णन है। सलेखना द्वारा भक्त-पान का 
त्याग करके उसने देवगति प्राप्त का इस प्रसंग पर वेवेन्द्र 
और असुरेन्द्र के युद्ध का वर्णन किया गया है। असुरेम्द्र भाग 
कर भसहावीर की शरण में गया और देवेन्द्र न अपने वज्य का 
उपसंहार कया ।' तीसरे उद्देशक में समुद्र में ब्वार-भारा 
आने के कारण पर प्रकाश डाला गया है। चौथे और पॉँचवे 
शतकों में भी दस दस उद्देशक हैं। पॉँचबें शतक में प्रश्न 
किया गया है कि क्या शक्रदूत हरिणेगमेषी गर्भदरण करने में 
समर्थ है? देवों द्वारा अर्धभागघी भाषा मे बोले जाने का 
उल्लेख हू । फिर उद्योत ओर अधकार के कारण पर प्रकाश 
डाला गया है) सातवें शतक के छठे उद्देशक में जबसर्पिणी 
काल के दुषमा-दुषमा काल का जिस्तृत वर्णन है। महाशिला 
कटक और रथमुशल सम्राम का उल्लेख है। इन सम्रामों में 
बत्ती बिदेहपुत्र करृणक की जीत हुई और १८ गणराजा हार 
गये | आठवे शतक के पाँचवें धददेशक में आजीबिकों के प्रश्न 
प्रस्तुत किये हैं | आजीविक सम्प्रदाय के आयार-विचार का यहाँ 
जन्लेश् है | मोचे शनक के दूसरे उद्‌ देशक में चन्द्रमा के प्रकाश 
के सबंध में बचो हे। बत्तोसवे उरद्देशक में वाणियगाम 
( बनिया ) के गागेय नामक पाश्वीपत्य द्वारा पूछे हुए प्रश्नाक्षरों 
की च्चों है। गांगेथय अनगार ने अन्त में चातुर्याय धर्म का 


लेते थे। तथा देखिये खूझकृतवॉस (३.३,१८ ), आवश्यकयूर्णी, 
पृष्ठ १२०० पश्ुदेवहिण्डी (इस पुस्तक का चौथा लध्याय ), 
यहत्कधाकोश ( ३-२ ), महाभारत ( २.२९-४७, ४ै.३४२.२४ 
हत्यादि ), जरनऊ आप द यू० पी० हिस्टोरिकल सोखायदी, जिक्द १७, 
भाग १, पृष्ठ ३७ पर डाक्टर मोतीचन्द का लेख । 


१. टीकाकार का दस संबंध से कथन दे कि यहाँ कुछ सागर चुर्णीकार 


को भी अवगत नहीं, फिर दाचनामेद के क्वाएण भी थर्थ छा निश्चद 
नहीं हो सका | 


ज्र्र प्राकृत साहित्य का इतिहास 


स्याग कर पाँच महात्रत स्वीकार किये। तंतीसवें उद्देशक में 
माहण ( बभण ) कुह्ग्गाम के ऋषभदृत्त ब्राह्मण और देबानंदा 
ब्राह्मणी का उल्लेख हे |! महावीर के माहणकुडग्गाम में समवसत 
होने पर ऋपभदन ओर देखानंदा उनके दर्शन के लिये गये ! 
महावीर को देखकर देबानदा के स्तनों में से दूध की घारा 
बहने लगी । यह देखकर गीोत्तस ने इस संबध में प्रश्न किया । 
महावीर ने उत्तर दिया कि देवानंदा उसकी असली माता है और 
वे उनके पुत्र हैं, पुत्र कों देखकर माता के स्तनों में दघ 
आना स्वाभाविक है| अन्त में दोनों ने महावीर के पास दी 
ग्रहण की। माहणकुछग्गाम के पश्चिम में खत्तियकुंडग्गाम थ, | 
यहाँ महावीर की ज्येष्ठ भगिनी सुदशना का पुत्र और उनको 
कन्या प्रियदर्शना का पति जमालि नाम का क्षत्रियक्रुमार रहता 
था! बह सहाबीर के दर्शन करने गया और उनके मुख से 
निम्र॑थप्रबचन का श्रवण कर माता-पिता की अनुमतिपूर्बक उसने 
प्रव्नज्या प्रहूण कर ली। कुछ समय बाद महातीर के साथ 
उसका सतभेद हो गया ओर हनसे अलग होकर उसने अपना 
स्थतत्र मत स्थापित्त किया । ग्यारहर्वे शतक में अनेक घनस्पतियों 
की चर्चा है। इस शतक के नौंबें उद्देशक में हस्तिनापुर के 
शिवराजर्षि का उल्लेख है। इन्होंने दिशाप्रोश्षक तापसी की 
दीक्षा ग्रहण की थी, आगे चलकर महावीर ने इन्हें अपना शिप्य 
बनाया । ग्यारह शतक में रानी प्रभावती के बासगृह का 
सुदर वणन है । रानी स्वप्न देखकर राजा से निवेदन करती है | 
राजा अष्टांगनिमिनधारी स्वप्नलक्षण-पाठक को बुलाकर उससे 
स्वप्नों का फल परछता है । उसे फ्रतिदान से लाभान्त्रित करता 
है। तत्पश्चात नो भास व्यतीत होने पर रानी पुत्र का जन्म 
देती है। राज्य मे पुत्रजन्म उत्सब बड़ी घुसघास से मनाया 
जाता हे | बारहवें शतक के दूसरे उद्दशक मे कौशाबी के 
राजा उदयन की माता मस्गावती और जयंती आदि श्रमणापा- 
सिकाओं का उल्लेख है | सगावती और जयंती से महावीर के 
पास उनका धर्मोपदेश श्रवण किया | जयंती ने महाबीर से अनेक 


चवियाहपण्णलि रे 


प्रश्न किये। इसका प्रश्न था--झुप्रपना अच्छा है या जागृत- 
पना ? भगवान ने उत्तर सें कहा-- “कुछ लोगों का सुप्रपना अच्छा 
है, कुछ का जाग्रृतपना ।” छठे इद्ठेशक में राहु द्वारा चन्द्र 
के श्रसित होने के संबंध में प्रश्न हे । दसमें शतक में आत्मा 
को कथचित ज्ञानस्वरूप ओर कथंचित्‌ अज्ञानस्वरूप बताया 
हकै। तेरहवें शतक के छठे उद्देशक में बीतिभयनगर ( भरा) 
पंजाब में ) के राजा उद्बरायण की दीक्षा का उल्लेख है । चोदहवबें 
शतक के सातवें उद्देशक में केवलज्ञान की अप्राप्ति से खिन्न 
हुए गौतम को सहाबीर आश्वासन देते हैं। पन्द्रहें शतक में 
गोशाल की बिस्तृत कथा दी हुई हैं जो घहुत महत्त्व की है। 
यहाँ महावीर के ऊपर गोशाल द्वारा तेजोलश्या छोड़े जाने का 
उन्लेख हे जिसके कारण पित्तज्वर से मद्दाबीर को खून के दस्त 
होने लगे । यह देखकर लिह अनगार को बहुत दुख हुआ | 
महात्रीर न इस सेडियग्रामबासी रबती के घर भेजा, और 
कहा--“उसने जो दो कपोत तेयार कर रक्‍्खे हैं; उन्हें मैं नहीं 
चाहता, वहाँ जो परसों के दिन अन्य माजोरकृत कुक्कुटमांस 
रचखा है, उसे ले आओ” ( दुवे काबोयसरीरा उवक्‍्खडिया 
तेहि नो अट्ठो | अत्थि से अन्‍्ने पारियासिए सज्जारकड॒ए कुककुड- 
मंसए तमाहराहि )।' सत्रहजेें शतक के पहले उद्देशक में 


१. अभ्यदेवसूरि ने इस पर टीका करते हुए लिखा है-- दवस्यादेः 
अआयमाणमेवार्थ केचिन्मन्यन्ते ( कुछ ता श्रुयमाण जर्थ अर्धाव मांसपरक 
अर्थ को द्वी स्दीकार करते हैं )। अन्पे स्वाहु.---कपोसतक.-पक्तिविशेषस्त- 

दु ये फले वर्णश्ताधर््यात्ते कपोते--कृष्मोढ, इस्वे कपोते कपोत्तके, ते च॑ 
बारीरे चनस्पतिजीवदेहस्वात्‌ कपोतकशरीरे, अधवा कपोतकद्नारीरे इच 
घूलरघण धाघर्या देव कप/तशरीरे कृप्माडफले पूव त उपसंस्कृते--सस्कृते 
€ कुछ का कथन द्व कि कपोत का अर्थ यहाँ क्रृष्माड-कुर्दडढा करना 





चाहिय )। 'तेहिं नो अट्ठो! क्षति बहुपापत्वात्‌। 'पारिआसिण'त्ति पारि- 
चासित ह्स्तनमित्यर्थ: | 'मज्ञारकडप्‌? इस्यादेरपि केचित्‌ श्रूययाणमेवार्थ 
मन्‍्यस्ते ( 'सार्जारकृतत! का भी कुछ छाग श्रूयमाण अर्थ हू! मानते हैं )। 


डे धाकृत साहित्य का इतिद्दास 


सदायी हस्ती का उल्लेख दे | अठारहबें शतक के दसवें उद्देशक 
में बाणिभ्ययाम के सोमिल नामक ब्राह्मण ने महाबीर से प्रश्न 
किया कि सरसों ( सरिसबष ) भक्तय हे या अभक्ष्य ? महावीर ने 
उत्तर दिया-भच्य भी है, अभक्ष्य भी | यदि सरिसब का अर्थ 
समान वयवाले मित्र लिया जाये तो अभदय है, और यदि 
घान्य लिया जाये तो भचदय है। फिर आन्मा को एक रूप; दो 
रूप, अक्षय, अव्यय) अवस्थित, तथा अनेक, भूत, वतेमान 
ओर भावी परिणामरूप प्रतिपादित किया है | बसें शतक मे 
कर्म भूमि, अकर्मभूमि आदि तथा बिद्याचारण आवि की चर्चा हे | 
पश्चीसमें शतक के छठे उद्देशक में निम्नंथों के प्रकार बताये 
गये हैं। तीसथे शतक में क्रियाबादी, अक्रियावादी, अज्ञानवादी 
और विनयबादी की चयी है । 
नायाधम्मकहाओ ( ज्ञाठधमंकथा ) 

ज्ातूधर्मकथा को णाहधम्मकहा अथवा णाणधम्मकहा भी 
कहा गया है ।' इसमें उदाहरणों ( नाय ) के साथ घर्मकथाओं 
( धस्मकहा ) का बणन है. इसलिये इसे नायाधम्मकदाओं कहा 
जाता है ! जातृपुत्र महाबीर की धर्मकथाओं का प्ररूपण होने से 
भी इस अंग को उक्त नाम से कहा है। ज्ञातृधर्मकथा जेन आगमसों 
का एक प्राचीनतम अंग हे। इसकी वणणनशली एक विशिष्ट 


अन्ये स्वाहु:---मार्जारों चायुविशेषः तदुपशमनाय कृत संस्कृत सार्जार- 
कृत ( कुछ का कथन है कि मार्जार कोई यायुविशेष है, उसके उपद्यमम 
के छिये जो लेयार किया गया हो वह 'मार्जारक्ृतः है )। अपरे स्वाहुः- 
मार्जोरो विरालिकासियानों वनस्पतिविशेषस्तेन कृत-सावित यक्षत्तथा + 
कि तस्‌ ? इस्याह कुकुंटकमांस चीजपूरक कटाहम्‌ ( दूसरों के अनुसार 
माजौर का अर्थ है विराछिका नाम की वमस्वति, उससे स्रावित बीजपूर- 
बिजौरा ) । 'आहरादि'सि निरवच्चत्वात्‌ । घरू० ६९२ अ। तथा देखिये 
शतिझाल एम, प्राह का भगवान्‌ महावीर अने म्रांलाहार (पादण, १९५९); 
झुभि न्‍्यायविजयजी, भगवान्‌ मरद्दावीर नु औषधअद्दण (पादण, १९५९)। 
१. आगरमोदय समिति द्वारा सन्‌ १९३९ में प्रकाशित । 


जायाघम्मकदाओ जज 


प्रकार की है। विभिन्न उदाहरणों, दृष्टान्तो और लोक में प्रचलित 
कथाओं के द्वारा बढ़े प्रभावशाली और रोचक ढग से यहाँ संयम, 
तप और त्याग का प्रतिपादन किया है! ये कथाये एक-एक बात 
को स्पष्ट समकाकर शनेः शने: आगे बढ़ती दे, इसलिये पुनरावृत्ति 
भी काफी हुई है । किसी वस्तु अथवा प्रसंगविशेष का बणन 
करते हुए समासांत पदावलि का भी उपयोग हुआ है जो सस्कृत 
लेखकों की साहित्यिक छटा की याद दिलाता है। इसमें दो 
श्रुतस्कंध हैं। पहले श्रुत॒स्कंघ में १६ अध्ययन है और दूसरे में 
१० बर्ग हैं। अमयदेव सूरि न इस पर टीका लिखी है जिसे 
द्रोणाचाय ने संशोधित किया है। इस अग की बिधविध वाचनाओ* 
का उल्लेख अभयदेव ने किया है | 

पहला उत्क्षिप्र अध्ययन है| राजगृह नगर के राजा श्रेणिक 
का पुत्र अभयकुमार राजमंत्री के पद पर आसीन था । एक बार 
की बात है कि रानी घारिणी गर्भवती हुई। उसने एक झुभ 
स्वप्न देखा जो पुत्रोत्पक्ति का सूचक था। कुछ मास व्यतीत 
होने पर रानी को ढोहद हुआ कि वह हाथी पर सवार होकर 
बैभार पर्वत पर विहार करें। दोहद पूर्ण होने पर यथासमय रानी 
ने पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम मेघकुमार रक्खा गया। 
नगर में ख़ब खुशियों मनाई गईं । बालक के जातकर्स आदि 
संस्कार संपन्न हुए । देश-विदेश की धात्रियों की गोद में पलकर 
बालक बड़ा होने लगा | आठ व का होने पर उसे कलाचाये 
के पास पढ़ने भेजा गया ओर ७२ कल्लाओ' में बह निष्णात हो 

१. किसपि स्फुटीकृतमिह स्फुटेडप्यर्थंतः । 

सकष्टमतिदेशतो विश्िघवाचनात्तो5वि थत्‌ ॥ 
मायाधम्मकटद्दाओे की प्रशस्ति । 

२, ७२ कछ्ार्शभों के लियें लिए देखिये समयायाँग, पृष्ठ ७७ अ; 
श्ोबाहय सूश्र ४०; रायपसेणिय, सूत्र २११; जग्बुद्दीवप्नक्ति टीका 
२, पृष्ठ १३६ इत्यादि; पड़ित बेचरदास, सगयान्‌ महाबीर नी धर्म 
कथाओं, पृष्ठ १९३ हस्यादि । 


दि प्राकृत साहित्य का इतिहास 


गया | युवा होने पर अनेक राजकन्याओं के साथ उसका पाणि- 
ग्रहण हुआ | एक बार, भ्रमण भगवान्‌ महावीर राजगह मे पधारे 
आर गुणशिल चेत्य ( गुणावा ) मे ठहर गये। मेघकुमार महाबीर 
के दर्शनाथ गया, ओर उनका धर्म श्रवण कर उस प्रव्नज्या लेने 
की इच्छा ६ई | मंघकुमार की साता ने जब यह समाचार सुना 
तो अचेत होकर बह प्रथ्वी पर गिर पड़ी | होश में आने पर उसने 
मेघकुमार को निम्नथ धर्म की कठोरता का प्रतिपादन करते वाले 
अनेक दृश्ट॑त देकर प्रश्नज्या ग्रहण करने स॑ रोका, लेकिन मेध- 
कुमार ने एक सुनी । आखिर माता-पिता को भअन्नज्या अहण करने 
की अनुमति देनी पड़ी । मेघकुमार ने पंचसुष्टि लाच किया और 
अब वे मुनिश्नतों का पालन करते हुए तप और संयम में अपना 
समय यापन करने लगे । साधु जीवन व्यतीत करने समय, कभी 
किसी अन्य साधु के आते-जाते हुए उन्हें हाथ-पर सिकोड़ने 
पढ़ते, ओर कभी किसी साधु का पेर उन्हें लग जाता. जिससे 
उनकी निद्रा में बाधा होती | यह देखकर मेघकुमार को बहुत 
बुरा लगा | उन्हेंने अनगार धर्म छोड़कर गृहस्थ धर्म में वापिस 
लोट जाने की इच्छा प्रकट की । इस पर महावीर भगवान ने 
मेघकुमार के पूबभव की कथा सुनाई जिसे सुनकर वे धम में 
स्थिर हुए । अन्त में विघपुल्न प्रेत पर आरोहण कर मंघकुमार 
ने संलेखना धारणा की ओर भक्त-पान का त्याग कर वे कालगति 
को प्राप्त हुए | 


कथा के बीच में शयनीय, व्यायामशाला, स्नानग्रह, उप- 
स्थानशाला, वर्षाऋतु, दश-विदेश की धात्रियाँ, राजभवन, शिविका 
ओर हस्तिराज आदि के साहिन्यिक सापा में झुदर वर्णन दिये 
है | इस असग पर संघकुमार ओर उनकी माता के बीच जो 
संवाद हुआ, उसे सुनिये-- 

माता--नो खलु जाया ! अम्हे इच्छामा खणमवि विप्पओंगं 
सहित्तए | त॑ भष्चाहि ताव जाया ! विपुले मारुसस्स कामभोगे 
जाब ताब वर्य जीवामो | तआ पच्छा अम्देहिं कालगएहि परिण- 


नायाधम्मकद्दाओ र 


यबये वुडढियक्ुलबसततुकज्जंसि निरवण्क्खे समणस्स अंत्तिए 
मुंडे भवित्ता अगाराओं अणगारिय॑ पव्बइस्ससि । 

तण ण॑ से मेहे कुमार अम्भापिऊह़ि एवं छुत्ते समाणे अम्मा- 
पियरों एवं बयासी-- 

तहेब ण॑ त॑ अम्मी ! जहव ण॑ तुमे मम एवं वयह, 'तुमं सि 
श॑ जाया ' अम्ह एगे पुत्ते तं चेच जाब निरचएक्से समणस्स जात्र 
पव्वइस्ससि |!” एवं खलु अम्मयाओ ! साणुस्सए भवे अधुवे 
अणियए असासए वसणसउवहवाभिभूए विज्जुलयाचचले अणिश्वे 
जलबुब्बुयसमाणे कुसग्गजलबिदुसजिभे सभक्भरागसरिसे सुवि- 
णदंसणावमे सडणपडणविद्धंसणथम्मे पन्छा पुरं च ण॑ अवस्स- 
विप्पजहणिज्जे | से के ण जाणइ अम्मयाओ ! के पुच्चि गमणाए 
के पच्छा गमणाए ? न॑ इच्छामि णं अम्मयाओ ! तुब्भेदि अब्भ- 
सुज्ञाए समाणे समणस्स जाब पव्वइत्तण | 

तणए ण मेहं कुमार अम्मापियरों एवं बयासी-- 

इसाओं ते जाया ! सरिसियाओं सरित्तयाओं सरिव्वयाओं 
सरिसलाबण्णरूबजोव्वणगुणोबवेयाओं सरिसेहिता रायकुलहिता 
आणियल्लियाओं भारियाआ। | त सुंजाहि ण॑ जाया ! ण्याहि सद्धि 
विडल मारणुस्सए कामगे | पच्छा मुत्तभाग समणस्स जाव 
पंव्यइस्मसि । 


नए ण॑ से मेह कुमार अम्मापियरं एव बयासी-- 

तहेब ण॑ अम्मयाओ ' ज॑ ण॑ तुब्भे मं एवं वयह-- 'इमाओं 
ते जाया ' सरिसियाओ ज्ाब पव्वइस्सरसि ।' एवं खलु अम्भ- 
याओ ! माणुस्सगा कामभागा असुई असासया वतासबा पित्ता- 
सवा खेलासवा सुक्कामवा सोणियासवा दुरुस्सासनीसासा दुरूब- 
मुत्तपुरीसपूयत्रहुपडिपुण्णा उच्चारपासवणखंलसिघाणगवंतपित्त- 
सुकस'णियसंभवा अधघुचा अणियक्ता असासया सडणपडणविद्धं- 
सणधम्मा पच्छा पुरं च रण॑ अबचस्सविप्पजहणिज्ञा | से के ण॑ 
अम्मयाओ ! जाब पबव्चइत्तए | 

“--माता+हे पुत्र ! हम क्षणभर के लिये भी तुम्हारा वियोग 
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नहीं सह सकते | अतएब है पुत्र ! जब तक हम ज़ीबित रहें, 
विपुल मानवीय कामभोगों का यथेष्ट उपभोग करो। तत्पश्वात्‌ 
हमारी स॒ृत्यु होने पर, परिणत बय में, तुम्हारी बंश और कुल- 
परंपरा मे इृद्धि होने पर, संसार से उदासीन होकर तुम श्रमण 
भगवान महाबीर के समीप सुंडित हो ग्रहस्थ घसम्र को त्याग 
अनगार धर्म मे प्रत्रज्या ग्रहण करना | 

मेघकुमार--तुमने कहा है कि संसार से उढासीन होकर 
प्रश्वज्या अहण करना, लेकिन हे माता ! यह मनुष्य भव अध्रुष 
है, अनियत है, अशाश्वत है, सेकड़ों दुःख और उपद्रा से 
आक्रान्त है, विद्युत के समान चंचल है, जल के चुद्बुदे के 
समान, कुश की नोक पर पड़े हुण जलबिदु के समान. संध्या- 
कालीन राग के समान और स्वप्नदशेन के समान ज्ञणमभंगुर है. 
विनाशलील हे, कभी न कभी इसका स्यांग अवश्य ही करना 
पड़ेगा | ऐसी हालत में हे अम्मा ! कौन जानता है कोन पहल्ने 
मरे ओर कौन बाढ मे ? अतण्ब आप लोगों की अनुमतिपृर्बक मे 
श्रमण भगवान्‌ महावीर के पादमृल में प्त्नज्या अहण करना 
चाहता हूं । 

साता-पिता>देखो, ये तुम्हारी पन्नियों हैं! ने एक स एक 
बढ़कर लावण्यबती तथा रूप, यौवन और गुणा की आगार हैं, 
समान राजकुलो से ये आई हे । अतएव इनके साथ बिपुल 
कामभागे। का यथेष्ट उपभोग कर, उसके पश्चात प्रत्नज्या 
प्रहण करना । 

मेघकुमार-आपने कहा हे कि एक से एक बढ़कर 
लाबण्यबती पत्नियों के साथ उपभोग करने के पश्चात प्रत्नज्या 
ग्रहण करना. लेकिन हैं माता-पिता ! ये काम्रभोर अश्जुचि हें, 
अशाश्वत हैं, बमन, पित्त, श्लेग्म, शुक्र शोणित, मूत्र, पुरीष, 
पीप आदि से परिपूण हैं, ये अन्न॒व हैं, अनियत है, अशाख्त हैं, 
तथा बिनाशशील हैं, इसलिये कभी न कभी इनका त्याग अवश्य 
करना होगा | फिर हे माता-पिता ! कोन जानता हे कि पहले 
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कीन मरें और कौन बाद सें ? अलएब आपकी अलुमतिपूर्वक में 
प्रश्नज्या स्वीकार करना चाहता हू | आपलाग अनुमत्ति दे | 
निम्नंथप्रवचन की दुर्घधता बताते हुए कहा है-- 

अहीब एगंतदिद्वीए, खुरा इब एगंतघाराएं, लोहमया इच जया 
चावेयव्या, वालुयाकवनले इब निरस्साएं, गंगा इब महानई 
पडिसोयगमणाए. महासमुछो इब सुयाहि दुत्तरे, तिक्‍्खं 
चकमियव्यं, गरुअं लबेयव्यं, असिघाराव्वर्य चरियव्वं ! 

-इस प्रवचन में सर्प के समान एकांतदृष्टि और छुर के 
समान एकांत धार रखनी होती है, लोहे के जो के समान इस 
चबाना पड़ता है। बालू के ग्रास के समान यह नीरस है. 
सहानदी गंगा के प्रवाह के बिरुद्ध तरने तथा महाससुद्र को 
भुजाओ द्वारा पार करने की भॉति छुस्तर है, असिधाराज्रत के 
समसान इसका आचरण दुष्कर ढू। ( कायर, कापुरुष ओर क्लीबा 
का इससे काम नही हे )। 

दूसर अध्ययन का नाम संघाट है| राजग्रृह नगर में घन्य 
नामका एक साथवाह रहता था । भद्रा उसकी भायी थी | देबदत्त 
उनका एक बालक था जिस पथक नामक दासचट खिलान के 
लिय बाहर ले ज्ञाया करता था। एक बार पंथक राजमार्ग पर 
देवदत्त का खिला रहा था कि इतने मे विजय चार बालक को 
उठा ले गया। बहुत दूढ़ने पर भी जब बालक का पता न लगा 
ते नगर-रक्षको को साथ ले धन्य न नगर के पास के जीण 
उद्यान में प्रदेश किया। बहों पर बालक का शव एक ढुंए में 
पड़ा मिला । नगर-रक्षको ने चार का पीछा किया और उस पकड़ 
कर जेल में डाल दिया | संयागबश किसी अपराध के कारण 
घन्य का भी जेल हो गई ओर धन्य को भी उसी जेल में रक्खा 
गया | धन्य की खत्री भद्रा अपने पति के वास्ते जेल में रोज खाने 
का डिब्बा ( भोयणपिडग ) भेजती, उसमें स विजय चोर और 
घन्य दोनों भोजन करते | कुछ समय बाद धन्य रिश्वत आदि 
दकर जेल से छूट गया ओर बिजय चोर वही मर गया | 
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तीसरे अध्ययन का नाम अंडक है । इसमे मयूरी के अंडो 
के दृष्टान्त द्वारा धर्मोपदेश दिया हे | देवदता नामकी गणिका 
का यहों सरस वर्णन है । मयूरपोषक मोर के बच्चों को दृत्य की 
शिक्षा दिया करते थे । 

कूर्म नाम के चौथे अध्ययन में दो कछुओ के दृष्टान्त द्वारा 
घर्मोपहेश दिया हे | 

पॉचवे अध्ययन का नाम शेलक दे | इसमे सत्यपायी राजरपि 
शेलक का आख्यान हे | द्वारका नगरी के उत्तर-पश्चिम में स्थित 
रैबतक पर्वत का वर्णन है । इस पर्वत के समीप नदन नामका 
एक सुन्दर वन था जहाँ सुरप्रिय नामका यक्षायतन था। 
भगवान अरिप्रनेमि का आगमन सुनकर कृष्ण बासुदेव अपने 
दल-बल-महित उनके दशन के लिये चले। धावच्चापुत्त ने 
अरिप्रनेमि का धर्म श्रवण कर दीक्षा ग्रहण की । उधर संगधिया 
नगरी में झुक नामका एक परिव्राजक रटता था जो ऋण्वेद: 
यजुर्चद, सामब्रेद. अथबंवेद, परद्चिनत्न और मसाख्यमिद्धांव का 
पंडित था। शाचगुलक घ्म वा बह उपदेश दसा था। इस हागरी 
का सुदरोन ओ्रेष्टि झुक परित्नाजक का अनुयायी था। बाद मे 
उसने शुक का शीचमलक 'र्म त्याग कर थावच्चाएस का विनय- 
मृलक घर्म अगीकार कर लिया | झुक परित्रा जञक ओर थावज्चापुन 
में बाद-विवाद हुआ ओर शुक भी थावच्चापुत्त के धम का 
अनुयायी बन गया | कुछ समय बाद सेलगपुर के शेलक राजा 
ने अपने मंत्रियों क साथ झुक के समीप जाकर श्रमणदीक्षा 
ग्रहण की। लेकिन रूखा-सूख्वा, टठंढा-बासी आर स्वादरहित 
विकाल भोजन करने के कारण उसके सुखोचित सुकुमार शरीर 
में असह्य चेदना हुई | इस समय अपने पुत्र का आमत्रण पाकर 
बह उसकी यानशाला में जाकर रहने लगा। ब्रेच्य के उपदेश से 
उसने मद्र का संवन किया | अन्त से बांध प्राप्त कर के पुडरीक 
पबत पर तप करते हुए उसने सिद्धि पाई । 

छठे अध्ययन में तुंबी के दृष्ठान्त से जीव की ऊध्य गति का 
निरूपण किया हे | 
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सालबें अध्ययन का नाम रोहिणी है | राजयह नगर के घन्य 
सार्थबाह के चार पत्तोहुएँ थीं जिनके नाम थे--उज्मिका, 
, भोगवती, रक्षिका और राहिणी। एक यार धन्य ने उनकी 
परीक्षा ली ओर उसकी योग्यतानुसार उन्हें घर का कास- 
कान सौंप दिया । उच्मकिका को घर के काइने-पोछने, भोगचती 
का घर की रसोई बनाने, रक्षिता को घर के माल-खलाने की 
देखभाल करने का काम सौपा और रोडिणी को सारे घर की 
मालकिल बना टिया |? 


आठये अध्ययन में मन्नी की कथा है | मल्ली विदेहराजा की 
कत्ण थी । पूर्व जन्म में उसने ख्री मामयात्र ओर तीथंकर 
नाममात्र कर्म का प्रध किया था जिससे उसे तीथंकर पद की 
प्राप्ि 58 | यहाँ तालतंघ पिशाच का पिस्तरत वणन किया गया 
है। लोग इन्द्र. स्कथ, रुद्र. शिव. वश्षमण, लाग- भूत, यक्ष. 
अज्ञा, और कोद्ढकिरिया की पूजा-उपासना किया करने थे | यहाँ 
संवण्कार अश्रणी और चित्रकार श्रणी का उल्लेख हू । चौकक्‍्खा 
सलाम की परिब्राजिका शोचमृलक धर्म का उपदेश देती थी। 
अरचटदुर ( क्ृपमटड्क ) और ममुद्रदर्दर का सरस संब्राद दिया 
गया 5। मल्ली ने पंचमुष्टि लाच करके श्रमण-दीक्षा स्वीकार की 
ओर समेक्शंल ( आधुनिक पारसनाथ हिल ) शिखर पर 
पावोपशसन घारण कर भिद्धि पाई | 


नौबं अध्ययन में जिनपालित और जिनरक्षित नामके 
माकंदीपुत्रों की कथा है | आँवीनतृफान आने पर समुद्र मे जहाज 
के इबने का उद्पक्षाओं से पूण सुन्दर चणन है । नारियल के 


१. प्रौफेसर छॉयमन ने रूपनी जर्मन पृम्तक बुद्ध और महावीर 
( नरसिहभाई ईखरसाई पटेल द्वारा गुजराती में अनूदित ) में बाइबिल 
की मेथ्यू और ल्यूक की कथा के साथ इसकी तुलना की है । 

२. बिस्तार के छिए देखिये जगदीशचन्ध जेन, लाहफ इन ऐंशियेण्ट 
हण्डिया, एछ २१७५-२ २७० । 


६ प्रा० खा० 


<२ प्राकृत साहित्य का इतिहास 


तेल का उल्लेख है । रत्नद्वीप में अश्वरूप-घारी एक यक्ष 
रहता था !' 

दसवे अध्ययन में चन्द्रमा की हानिनबृद्धि का दृष्टान्त देकर 
जीबो की हानिनबृद्धि का प्ररूपण किया है | 


ग्यारहव अध्ययन का नाम दावदव है| दावहव एक प्रकार के 
सुन्दर वृक्षा का नाम है जा समुद्रतट पर होते थे। भंकायान 
चलने पर इस वृभ्ष के पत्ते कइ जाते थे। बवृश्ष के दृष्टान्त द्वारा 
श्रमणा का उपदश दिया गया ढ॑ 

बारहबे अध्ययन मे परिखा के जल के दृष्टान्त से घधम का 
निरूपण किया हे | चातु्याम धम का यहों उल्लेख है | 

तेरहवे अध्ययन में ददुर ( मेढ़क ) की कथा है | राजगृह 
नगर भे नंद नामका एक मणिकार ( मनियार ) श्रष्ठी रहता 
था। उसने पैसार पर्बत के पास एक पुष्करिणी' खुदबाई और 
उसके चारों आर चार बगीचे लगवाये | पृत्र दिशा के बगीचे 
में उसने एक चित्रसमभा- दक्षिण दिशा के बगीचे में एक 
महानसशाला ( रसाईशाला ). पश्चिम दिशा के बगीच मे एऋ 
चिकित्सालय और उत्तर दिशा के बगीच में एक अलंकारियसभा 
( जहों नाई हजामत आदि बनाकर शरीर का अलकार करते 
हो-सैलून ) बनवाई | अतेक राहगीर, ठुण ढेने वाले. लकईी 
ढोनवाल, अनाथ, सिस्वारी आदि इन शालाओं से पयाप्र लाभ 
उठाने । एक बार नंद श्रेष्ठी बीसार पड़ा ओर अनेक औपधोपचार 
करन पर भी अच्छा स हुआ | मर कर बह उसी पुषकरिणी मे 
मेंढक हुआ | छुछ दिन बाद राजग्रह में मदाबीर का समब्रशरण 
आया आर यह सेढक उनके दशनार्थ चला | जलकिन माग में 


१. मिल्ड|इये चलाहस्स जानक ( १९६ ) के साथ । विश्यावदान में 
भी यदह्द कथा जाती है । 

२. विद्ार का प्रदेश क्राजकछ भी पृष्फरिणियों ( पोंखरों ) से 
सम्पन्न है, पाखर खुदवाना यद्दाँ परम धरम माना जाता है । 


नायाघधम्मकहाओ -] 


राजा श्रेणिक के एक घोड़े के पॉव के नीचे आकर कुचला 
गया | मर कर बह स्वगे में गया। 

चौदहवे अध्ययन का नाम तेयली है । तयलिपुर में तेयलि- 
पुत्र नासका एक मंत्री रहता था | उसी नगर में मूपिकारदारक 
नास का एक सुतार था। पाट्टिला नामकी उसकी एक सुन्दर 
कन्या थी। तेयलिपुत्र ओर पॉंट्रिला का विवाह हो गया । कुछ 
समय बाद तेयलिपुत्र को अपनी पत्नी श्रिय न रही ओर बह 
उसके नाम से भी दूर भागने लया। एक बार तेयलिपुर में 
सुत्रता नामकी एक आयों का आगमन हुआ। पाद्टिला न उससे 
किसी वशीकरण मभत्र अथवा चूर्ण आदि की याचना की, लेकिन 
आयी ने अपन दोनों कानो का अपनी डेगलियो स बन्द करते 
हुए पाड्रिला के इस तरह की बात भी जुबान पर न लाने का 
आदेश द्विया। पोट्टिला ने श्रमणधम्र में अब्नज्या अहण कर 
डेवरशाति प्राप्त की । 


पन्द्रहब अध्ययन का नाम नंदीफल हे | अहिच्छत्रा नगरी 
( आधुनिक रामनगर, बरत्ी जिला ) भें कनककेतु नाम का 
राजा राज्य करता था । एक बार वह विबिध प्रकार का माल- 
असबाब अपनी शाड़ियों में भर कर अपने साथ के साथ बनिज्ञ- 
व्यापार के लिये रवाना हुआ | मार्ग मे उसन नदीफल बृक्ष देग्व । 
कनककेतु ने साथ के लागे को उन वृध्ठी स दूर ही रहन का 
आदिश डिया । फिर भी कुछ लोग इलकी परवा न कर उन वृक्षा के 
पास गये और उन्हे अपन जीवन से बचित हाना पड़ा | 

सोलहवे अध्ययन का नाम अवरकंका हैँ । चपा नगरी से 
तीन ब्राह्मण रहते थे | उनकी जरिया के नाम थे क्रश नागसिरी, 
भूयसिरी और ज़क्खलिरी | एक बार नागसिरी ने धर्मंघपष नाम 
के स्थविर का कडुची लोकी का साग बना कर उनके भिक्षापात्र 
में डाल दिया जिसे मक्षण कर उनका प्राणान्त है। गया | जब 
उसके घर के लोगों के यह ज्ञात हुआ तो नागसिरी पर बहुत डाट- 
फटकार पड़ी और उसे घर से निकान दिया गया। मर कर बह 





८छे प्राकृत साहित्य का इतिहास 


नरक में गई | अगल जन्म मे उसने चम्पा के एक साथवाह के 
घर जन्म भ्रहण किया | सुकुमालिया उसका नाम रक्‍खा गया | 
बडी हाने पर ज़िनदत्त के पुत्र सागर से उसका विद्वाह हो गया 
और सागर घर-जमाई बन कर रहने लगा | लेकिन कुछ ही समय 
बाद सागर सुकुमालिया के अगस्पर्श को सहन न कर गकने के 
कारण उसे छूड कर चलता गया। अन्त में सुकुमालिया ने 
गोपालिका नामकी आयो के समक्ष उपस्थित हकर पअ्रन्रज्या 
अथीफार कर कली | कालक्रम से सुकुमालिया मना किय जाने पर 
भी अपने संघ से अलग रहने लगी | बह पुन' पुन. अपने हाथ: 
पाँच, मुंह, लिए आदि घोने से समयन्यापन करती | सर कर बढ़ 
स्त्र्ग से देवी हुई । अगले जन्म मे बह द्वंपट राजा फे घर द्रपदी 
के रूप मे पेदा हुई । उसका स्वयवर रचाणा ४या ओर पाँच 
पाहवो के साथ उसका विवाह हुआ | उन पंडुसेस को जन्म 
दिया | अंत मे द्रापदी ने प्रश्नज्या चरण की और ग्यारह आ। 
दा अध्ययन करती हुई, नतप-उपदद भे समय व्यतीत 
कारन लगी । 
सत्रहवे अध्ययन से कालियदीप के! सुदर अखा का वर्णन 
हे | अश्व के दृष्टात द्ारा भर्मपदेश दे हुए कटा है कि साधु 
स्रछन्दबिहारी अश्यो के समान त्रिचरण करते हे । जेसे शब्द 
आदि से आक्ृष्ठ ने होकर अश्व पराशबधन से नहीं पकड़े 
जाने, उसी तरह बिपयोा के प्रति उदासीन साधु भी कर्मा द्वारा 
नहीं बेंधते | 
अठारहबे अध्ययन में सुसुमा की कथा हे | एक बार बिजय- 
नासक चोर-सेतापति सुसुमा को उठाकर ले गया। नगर-रक्षकों 
ने इसका पीछा किया | लेकिन चार न सुंसुमा का सिर काटकर 
उसे कु में फेक दिया और स्वय जगछा भें भाग गया। सुसुमा 
का पिता भी अपने पुत्रों के साथ सागर-रक्षका के साथ आया 


जय 


१. डॉक्टर मोत्तीचनद्‌ ने इसकी पहचान जंजीवार से की है, 
साथंवाह्र, प्रृ० १»२ | 


डचालगद्साओ ८५ 


था। भूख-प्यास के कारण जब बह अत्यंत व्याकुल होने लगा 
और चलने तक में असमर्थ हो गया ता अपनी मृत पुत्री ऋ 
मांस का भक्षण कर उसने अपनी क्षुघा शान्त की! | 

उन्नीमबे अध्ययत में पुडरीक राजा की कथा है। पुंडरीक 
के छोटे भाई का नाम कहरीक था। कंदरीक ने स्थबिरों से 
घर्मोपदेश सुना और प्रन्नज्या ग्रहण कर ली। लेकिन कंहरीक 
रूखा-सखा भोजन करने और कटठार ब्रत पालने के कारण 
अनगारधर्म से न टिक सका, और उसने पुन- गृहस्थाक्षस 
स्वीकार कर लिया | 


उद्यासगदसाओ ( उपासकदशा ) 


उपासकदशा के इस अध्ययन। से महावीर के दस उपासकां 
के आचार का वर्णन है, इसलिये इसे डबासगदसाओं भी कहा 
जाता है । वर्णन श विविधता कम है। धर्म में उपासका की 
अद्धा-सक्ति रखने के लिये इस अग की रचना की गई हे। 
अभयदेव ने इस पर टीका लिग्वी है | 

पहले अध्ययन में घाणियगाम) के धनकुबेर आनंद उपासक 
की कथा है | बाणियमास के उत्तरपश्चिम में कोल्लाक संनिवेश 
( आधुनिक का“हुआ ) था जहाँ आनन्द के अनेक सर्गेन्‍्संबधी 
रहा करते थे । एक बार वाणियगास में महात्रीर का आगसन 
हुआ । आनन्द ने उनकी वदना कर बारह ज्त स्वीकार किये | 
उसने धन. घान्य- “रण्य, सुदर्ण, खाण. गंथ, बश्च आदि 


५. संयुत्तनिकाय ( २, पू० ९७ ) में भी रूत कन्या के मांस को 
भद्षण करके जीनित गहने का उद्लेस्त है । 

२. जागमांदयसमिति बबई द्वारा १९२० में प्रकाशित | होएनेल 
ने इसे ब्िब्डोधिका इंडिका, करूकत्ता से १८८५-८४ में अंग्रेजी अनुवाद 
के साथ प्रकाषित किया है । 

३. हसकी पहचान मुजफ्फरपुर जिले में यसाढ़ ( बेशाली ) के 
पास के खनिया मामक गाँव से की जाती है । 


<द पघाकृत साहित्य का इतिहास 


अनेक वस्तुओं के भोगोपभोग का किंचित्‌ परिमाण किया, 
तथा अंगारकर्म, वनकम, दतवाणिज्य, विषयाणिज्य, यंत्रपीडनकर्म 
आदि पन्द्रह कमंदानो का त्याग किया | अन्य तीर्थिकां का 
सम्मान करना ओर मभिक्षा आदि से उनका सनन्‍्कार करना छोड़ 
दिया। अपने ज्येष्ठ पुत्र को कुटुंब का भार सौंपकर वह कोल्लाक 
संन्निवेश की ज्ञातृक्षत्रिया की पीषधशाला में हाकर श्रमण 
भगवान्‌ महावीर के धर्म का पालन करने लगा । तपश्चर्या के 
कारण उसका शरीर कृश हो गया और भक्त-पान का प्रत्याख्यान 
करके संलेखनापूथक बह ससय यापन करने लगा। ग्ृहम्थ 
अवस्था में ही आनन्द का अवधिक्ञान की प्राप्ति हुई। मर 
कर वह स्वर सें देव हुआ | 


दूसरे अध्ययन से कामदेव उपासक की कथा हे | यहाँ एक 
पिशाच का विस्तृत वर्णन है जिसने कामदेव को अपने ब्रत से 
डिगाने के लिये अनेक प्रकार के उपद्रव किय । जब बह अपने 
उद्देश्य में सफल न हुआ तो कामंदव की स्तुति करने लगा। 
सहावीर भराबान ने भी कामदेव की प्रशंसा की और उन्होंने 
श्रमण निम्म थों का बुलाकर उपसर्गों का शांतिपूर्वक सहन करने 
का आदेश दिया | 


१, क्षाज़ीविक भमतानुयायियों के लिये भी इनके त्याग का विधान 
है। इस सम्प्रदाय की विशेष जानकारी के छिये देखिये होएनंल का 
एुनलाइकछोपीडिया आँव रिलीजन एण्ड एथिक्स (जिक्द ), ए. २५१९-६८) 
में आज विकाज! नासक लेख; डॉक्टर यी एस, बरुआ, 'द्‌ जाज़विकाज; 
प्री-बुद्धिस्ट दृण्डियन फिलासफी! पृष्ठ १९७-३१८; डॉक्टर बी. सी छाहा, 
हिस्टौरिककछ ग्लीनींग्न, पृष्ठ ३७ इत्यावि; ए. एल. बाशम, हिस्ट्री एण्ड 
डॉक्ट्रीन्‍्स गाँव द आजीविकाज; जगदाशचन्द्र जन, लाइफ इन पेशियेण्ट 
इंडिया ऐश डिफिक्टेढ इन जेन केनन्‍्स, प्ष्ठ २०७-११, जगदीशचन्द्र जैन, 
संपूर्णानन्द अभिनस्वन गंथ में 'मंखलिपुष्न गोशाक और ज्ञातृपुश्न महावीर' 
नामक छेख । 


डउचासगदसाओं <७ 


तीसरे अध्ययन में बाराणसी के चुलणीपिता ग्ृहपति की 
कथा है | चुलणीपिता को भी देंबजन्य उपसर्ग सहन करना 
पड़ा | चुलणीपिता अपना ध्यान भ्रंग कर उस पिशाच को 
पकड़ने के लिये दोड़ा | इस समय उसकी माता ने उसे समझाया 
ओऔर भग्न ब्तों का प्रायश्वित्त करके फिर से धर्मध्यान में लीन 
है।न का उपदेश दिया । 

चौथे अध्ययन में स॒रादेव ग्रहपति की कथा ढें। यहाँ भी 
देव डउपसगे करता हे । 

पॉचर्वे अध्ययन में चुल्लशतक की कथा है | 

छठे अध्ययन में कुंडकालिक श्रमणापासक् की कथा है। 


मंख्यलिगोशाल की पमंश्रज्ञप्ति को महावीर की धर्मप्रन्नप्ति की 
अपक्षा श्रप्ट बताया गया, लेकिन कुंडकोलिक ने इस बात को 
म्वीकार न किया ! 

सातबे अध्ययन में पोलासपुर के आजीविकोपासक सहालपुत्र 
कुंभकार की कथा है | नगर के बाहर सद्दालपुत्र की पाँच सौ 
दुझाने थी। बह महाबीर के दर्शनार्थ गया और उसने उन्हें 
सिमत्रित किया | गोशाल के नियतिवाद के संबंध में दोनों में 
चर्चा हुई जिसके फलस्वरूप महालपुत्र ने आजीबिकों का धर्म 
त्यागकर महावीर का धर्मे स्वीकार कर लिया। सद्दालपुत्र की 
भायों ने भी महावीर के बारह ब्रत्तों को अंगीकार किया। 
बाद भें मखलिगोशाल ने महावीर से भेंट की। महावीर को 
यहों महाज्ाह्मण, महागोप, महासार्थवाह, महाधर्मकथक और 
महानियमिक शब्दों द्वारा संबोधित किया हे | 


आठवे अध्ययन में महाशतक ग्रहपति की कथा है। महाशतक 
के अनेक पत्नियाँ थीं। रबती उनमे मुख्य थी। रबती अपनी 
सोता को मार डालने के पड़यत्र म॑ सफल हुई। वह बड़ी 
सांसलोलुप थी। महाशतक का धम्मध्यान में समय बिताना 
उसे बिलकुल पसन्द न था, इसलिये बह प्रायः उसकी घम- 


<८ प्राक्तत साहित्य का इतिहास 


प्रवत्तियों में विध्न उपस्थित किया करती | लेकिन महाशतक 
अन्ततक अपने ब्रत रू न डिगा | 


नौवें अध्याय में नंदितीपिता और दसवे में सालिहीपिता 
की कथा दे ! 


अन्तगडदसाओं ( अन्नकूदशा ) 


संसार का अन्त करनेवाले केवलियों का कथन होने से 
इस अंग को अन्तकृ दशा कहा गया है ।' जेस डपासकदशा में 
उपासकों की कथाये है. बस ही इसमे अहतो की कथाये है | इस 
अग की कथाये भी प्राय एक जैसी शेली में लिखी गईहे। 
कथा के कुछ अश का बर्णन कर शेप को 'वण्णओं जाब' ( वशक' 
याबत्‌ ) आइि शब्दों द्वारा व्याख्याप्रश्नत्ति अथवा लातुघमय्था 
आदि की सहायता से पृण करने के लिये कहा गया है | कऋषण- 
बासुदेव की कथा यहाँ आती है | अज्ञुनक माली की कथा रोचक 
है। उपासकदशा की भाँति इस अंग में भी दस अध्ययन शान 
चाहिये, लकिनहैं इसमे आठ बग ( अध्ययनों के समृह ) | 
स्थानांगसूत्र में इस अंग के विषय का जो वर्णन दिया हे उससे 
अ्रस्तुत वर्णन विलकुत मिन्न है | असयदवसरि ने इस पर टीका 
लिखी है | 


कि हल 


पहले बर्ग से त्स अध्ययन हे, जिनमे गोण्स समुद्र सागर 
आदि का वर्णन है| पहल अभ्ययनत मे सिद्धि प्रात कानेणले 
गोयम की कथा है। दड्वारवा नगरी के उत्तर-पृर्व भे सेबतक नाम 
का पवत था, उससे सुरक्षिय दामक एड; यक्षायतन था। दारका 


१, एस, डी. बारदेट न इसे जोर अपुनरोचवाहइय को $५०७ में 
अंग्रेजी भमुवाद के साथ लछदन से अ्रकाशित क्या है; पुम. सी, मंदी का 
अनुवाद अहमदाबाद से १९३२ में प्रकाशित हआ दे । अखिलभारतीय 
श्वेतास्बर स्थानकवासी जैन शाख्रोद्धारक समिति राजकोट से १९०४ में 
हिन्दी-गुजराती अनुवाद सहित हृपका एक और सस्करण निकला है । 


अन्तगडद्साओं ट्ए्‌ 


में कृष्णवासुदेव राज्य करते थे। अंधगवण्ही भी यहीं रहते थे | 
खनके गोयम नाम का पुत्र हुआ जिसने अरिप्टनेमि से दीक्षा 
ग्रहण कर शन्रुज्ञय पत्रत पर सिद्धि ग्राप्त की | 

दूमरें वर्ग में आठ अध्ययन हैं। तीसरे बर्ग के श्रथम अध्ययन 
में अणीयप का आख्यान है। भद्विलपुर नगर ( हजारीबाग 
जिले सें कुल॒हा पहाडी के पास भददिया नाम का गाँव ) में नाग 
ग्रहपति की सुलसा नामक भायों से अणीयस का जन्म हुआ 
था | शत्रुंजय पर्वत पर जाकर उन्होंने सिद्धि प्राप्त की! नोथे 
अध्ययन में हरिणगमेपी द्वारा मुलसा के गर्भपरिषतन किये जाने 
का उन्‍्लेस है'। देवकी वे। गजसुकुसाल नामक पुत्र का जन्म 
हुआ | इसने सोमिल ब्राह्मण की सोमश्री कन्या से विवाह किया | 
कुछ समय बाद गजसुकुसाल ने अरिप्नेमि से श्रमणदीक्षा प्रहण 
कर ली | सोमिल त्राह्मण का यट अच्छा न लगा। एक बार गज- 
सुकृमाल जब श्मशान से ध्यानावस्थित हो कायोत्सगे मे खड़े थे 
ते। सोमिल ने फ्रेघ में आकर उनके शरीर को जला दिया। 
इससे गाजसुकुमाल के शरीर सें अत्यन्त चेदना हुई, किन्तु बढ़े 
शान्तभाव स्‌ उन्‍होंने उस लहन किया | केबलज्ञान प्राप्त करके 

उन्होंने सिद्ध गति पाई । 

सीथे और पॉनवबे वर्गों में दस-दस अध्ययन हें । पॉचवचे बस 
के पहल अध्ययन मे पद्मावती की कथा है। हीपायन ऋषि के 
कं प के कारण द्वारका लगरी के तरिनष्ट हो जाने पर जब क़्ृष्ण- 
बासुदेव दक्षिण भे पांडुगथुरा . आधुनिक मठुरा) की ओर 
प्रस्थातल कर रहे थे. तो साग से जराकुमार के बाण रो आहस 
टोने पर उनकी झ्रत्यु हैं। राई और मर कर वे मरक से गये |! 
रानी घद्यायर्त ने अग्प्रिनांम के पास दीक्षा अहण की । 

छठे बन मे सोलह अध्ययन हैं। राजग्रह मे अजजुनक नाम का 
एक मालाकार रहता था । उसकी भायो का नाम बन्धुमती था | 


१. घटजातक में बासुदेव, बलदेव, कण्हदीपायन और द्वारवती 
की कथा णाती है । 


९० भाकृत साहित्य का इतिहास 


नगर के बाहर पुष्पों का एक सुन्दर बगीचा था, जहाँ मोग्गरपाणि 
( मुदूगर हाथ में लिये हुए ) यक्ष का एक आयतन था। इसमे 
हाथ में लोहे की एक मुदूगर धारण किये हुए मोग्गरपाणि यक्ष की 
काप्रमय प्रतिमा थी | अज्जुनक प्रतिदिन पुष्पाराम से सुन्दर पुष्प 
चुनकर अपनी टोकरी में लाता | सबसे पहले बह यक्षायतन मे 
जाकर पुष्पो द्वारा यक्ष की अचना करता, फिर राजमांग पर बंठ 
कर पुष्पो को बेचता। एक बार वह अपनी भागों के साथ बगीचे 
में पुष्ष चुन रहा था कि नयर की गाष्ठी के छह गुण्डो (गोट्डिल) 
ने उसकी भायो को पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म में 
प्रबत्त हो गये । अजुनक को जब यह पता लगा तो उसे बड़ा दुख 
हुआ कि मोग्गर्पाणि यक्ष की मौजूदगी में मेरी ख्री के साथ ऐसा 
दुष्क्ृत्य किया गया । उसे यक्ष के ऊपर बड़ा गुस्ला आया | वह 
यक्ष को लकड़ी का हू ठमात्र कहकर उसका अपमान करने 
लगा | उसके बाद यक्ष अजुनक के शरीर से प्रबिष्ट हो गया ओर 
अज्ु नक नगरवासियों को अपनी लोहे की मुदुगर से मारता-पीटता 
भ्रमण करने लगा | अन्त में अजु नक न श्रमण भगवान्‌ महाचीर 
के पास पहुँचकर भ्रश्नज्या अंगीकार कर सिद्धि पाई । अइमुत्त- 
कुमार न बाल्य अवस्था में भ्रश्नज्या ग्रहण की | आठले वर्ग में 
अनेक ब्रत, उपवास ओर तपो का उल्लेख है । 


अणुत्तरोववाइयदसाओ ( अनुत्तरोपपातिकदशा ) 


अनुत्तर विमानों में उत्पन्न हँनेवाले विशिष्ट पुरुषों का 
आख्यान होने के कारण इस अंग को अनुत्तरोपपानिकदशा कहा 

। उपासकदशा आर अन्तक्दशा की भाँति इसमें भी प्राचीन 
काल में दस अध्याय थे, लेकिन अब कुल तीन वर्ग रह गये हैं | 
सत्र एक ही शत्नी में आ्रयः पादोपगसन द्वारा किसी पर्चत पर 
देह स्थागकर सिद्धि पाने का उल्लेख है। ये उक्त तीनों ही 
आगम साहित्य आदि की दृष्टि से सामान्य काटि में आते हैं| 
अभयदेव ने इस पर टीका लिखी है। पहले बर्ग में दस, दूसरे 


अणुत्तरोघवाइयद्साओ यश 


में तेरह और तीसरे में दस अध्ययन हैं। तीसरे वर्ग के प्रथम 
अध्याय में घन्‍्य अनगार की तपस्या का वर्णन है-- 

घण्णे णं॑ अणगारे ण॑ सुक्केणं पायजंघोरुणा, विगयतडिक- 
रालेणं कडिकहाडेणं पिट्विमस्सिएणं उद्रभायणेणं, जोइज्जमाणेहि 
पासुलियकडाएहि, अक्खसुत्तमाला बिव गणेज्जमाणेहि पिटिठकर- 
डगसंधीहिं, गंगातरंगभूएणं उरकडगदेसभाणणं, घुकसप्पसमाणेह्िं 
बाहाहि, सिदिलकडाली विव लंबंतेहि य अग्गहस्थेहिं, कंपमाण- 
बाइए बिब वेबमाणीए सीसघडीए, पव्यायवयणकमले उठ्भडघ- 
डमुहे, उब्बुडडणयणकोसे, जीवजीवेण गच्छइ, जीवंजीवेण 
चिट्दढ, भासं भासिस्सामि त्ति गिलाइ. से जहानामए इंगालसगडिया 
इ वा ( जहा खंदओ तहा ) ( जाव ) हुयासणे इंच भासरासिप- 
लिच्छण्णें तवेणं तेशणं तवतेणमिरीए उबसोभेभाणे चिद्धद | 
--उसके पाद. जंघा और ऊरु सूखकर रूक्ष हो गये थे; पेट पिचक 
कर कमर से जा लगा था ओर दोनों ओर से उठा हुआ विकराल 
कढ़ाई के समान हो गया था; पसलियोँ दिखाई दे रही थी; 
पीठ की हड्डियोँ अक्षमाला की भॉनि एक-एक करके गिनी जा 
सकती थीं, वशक्ष'स्थल की हड्डियों गंगा की लहरों के समान 
अलग-अलग दिखाई पड़ती थी. भुजाये सूरंबे हुए सर्प की भाँति 
कृश हो गई थी. हाथ घोड़े के मुँह पर बॉघने के तोबरे की भांति 
शिथिल होकर लटक गये थ ; सिर बातरोंगी के समान कोंप 
रहा था . मुख्य मुरकाये हुए कमल की भाँति म्लान हो गया था 
ओर घट के समान खुला हुआ होने से बड़ा विकराल प्रतीत 
होता था ; नयनकोश अन्दर का घेंस गये थे , अपनी आत्मशक्ति 
से ही वह उठ-बेठ सकता था; बोलते समय उसे मूच्छा आ 
जाती थी, राख से आच्छुन्न अप्नि की भाँति अपने तप और तेज 
द्वारा वह शामित हो रहा था ।! 


५ मज्झिनिकाय के महासीहनादसुत्त में बुद्ध सगवान्‌ ने इसी 
प्रकार की अपनी पूर्व तस्‍्याओं का वणन किया है; तथा देखिये वोघिराज- 
कुमार सुस्त; दीघनिकाय, कस्सपसीहनादसुत्त । 


श्र प्राकृत साहित्य का इतिद्दास 


पण्हवागरणाईं ( प्रसनव्याकरण ) 


प्रश्नव्थाकरण को पण्टवागरणदसा अघवा बागरणदसा के 
नाम से भी कहा गया है।' प्रश्नों के उत्तर / बारारण ) रूप में 
होने के कारण इसे पण्डबागरणाई ताम विया गया हे; यद्यपि 
वर्तमान सूत्र में कही भी पश्नोत्तर नहीं दें, केबल आख्रब और 
सबर का वर्णन मिलता है। स्थानाग और रन्‍्दीसूत्र मे जा 
इस आगम का विपय वणन दिया है, उससे यह बिलकुल भिन्न 
है। ननन्‍दी के अनुसार इसमें प्रश्न, अप्रभ्, प्रश्ाप्रश्न अर विद्या- 
तिशय आदि की चर्चा है जो यहों नहीं हे! म्पष्ठ है किमृतल 
सूत्र विच्छिन्न हो गया है। इसमे दा खड हँ। पहले मे पोच 
आखबद्वार आर दूसर में पोंच सवरह्ाारो का वणन हू । अभयदेब 
से इस पर टीका लिखी हे जिशका सशाधन नियृत्तिकुल के 
द्रोणाबाय ने किया था | नयविमलतगे भीइडस पर टोका लिखी है । 

पहले खण्ड के पदल द्वार में प्राणवत्ष का स्वरूप बताया हैँ | 
त्रस-स्थावर जीचों का बघ करन से या उन्हें कष्ट पहुँचाने स 
हिसा का पाप लगता है। हिसका मे झोकरिक ६ सूअर का 
शिकार करनेवाल ). मच्छवत ( मन्छीसार ?  शाछुनिक 
( चिड़ीमार ). व्याथ. बागुरिक ( जाल लग्वकर जीब-जन्सु 
पकडनबाल ) आदि का उल्लेख हे | शक: यवन- बब्बर- मुरुड, 
पक्षणिय., पारस, द्समिल, पुलिद हब, सरल्‍्ट्ट आदि म्नेच्छा 
जानिया के नाम विनाथ ६ । फिर आयुर्वी के नाम हे। दूसरे 
द्वारा भे मंपायाद का विवद्न £॥। मषाधादिया रे जुआरी- 
शिरबी रखनेबाले, कपटी, बणिक्‌ . (ीनन्‍अविफ तालनबाल नकली 

$ अश्यवेत दी टीका के राथ :९१५९ में भ्रायमादय समिति द्वारा 
चबई से प्रकाशित; अमृल्यचन्द्रसेन, ए क्रिटिकल इन्ट्रोडश्शन टु द पण्ह- 
चागरणम, बुजञवर्ग, १९३६ । 

३२ इन जातत्तियों के लिये देतिये जगदीशचम्द जन, लाइफ इन 
ऐुँशियेंट इंडिया ऐज डिपिक्टेड हन जेन केनन्त, पृष्ट ३५८-६ ६ । 


पण्डवागरणाई थे 


मुद्रा बनानेबाले, और कपटी साधुओं आदि का उल्लेख हे | यहाँ 
नास्तिकवादी, वबासलोकबादी, असद्भाववादी आदि के मतों का 
विवेचन है। तीसरे अदत्तादान नामक द्वार में बिनादी हुई 
चस्तु के अहण करने का विवेचन है। हस्तलाधघव (हाथ की 
सफाई 2 के अदन्तादान का एक प्रकार कहा गया है। चोरी 
करनेबालो सें तस्कर. साहसिक, आ्रामघातक, ऋणभंजक ( ऋण 
नहीं चुकानेबाल /, राजदुएकारी, तीर्थंभदक, गोचोरक आदि का 
उल्लेस्ब 6 । सम्राम्ष तथा अनेऊ प्रकार के आयुधों के नास 
गिनाये गये हेँं। परद्रव्य का अपहरण करनेब्रात जेलो में 
बविविब बंघता आरि द्वारा छिस प्रकार यासला भागते हैं,' इसका 
बस्तृत बणन है | चौथे द्वार भ अम्रह्मै का विवेचन है। इसे 
आमवर्भ भी कहा डे। जअ्त्रद्मसेबन करभमवान विपयभागी की 
तृप्ति हुए जिसा ही सरण उमर का श्राप्त करते हैं । ययों सागापभा 
सबधी हाथी. घोड़ा, चहयूल्य बच्चे, सुगन्बित पद्यथ, आभपण, 
बाध, सणि. रन आदि राजबभव का बणन हेँ। नत्पश्चात 
माइलिक रात़ाब सरविको का बर्णव किया गया है। सीता, 
द्रापदी, रूक्िमिणी पद्मावती, तारा, काचना ( कुछ लजे।|ग रानी 
चलता की ही कांचना कहते हैं ), रक्तसुभद्रा, अहल्या आदि 
खियो की प्राप्ति के लिये युद्ध किये जान का उल्लेख हू । पॉचबे 
द्वार से परिमट का कथन हे | परित्रह का संचय करने के लिये 
लोक अनेक प्रकार फे शिल्प आर कल्लाओं का अध्ययन करते हैं 
असि.- मसि वाणिब्व अथशाम्र ओर घनुविदा का अभ्यास करते 
हैं आर वशीकरण आदि विद्याय सिद्ध करते है । लोभ परिग्रह 
का मूल है | 


दूसरे खंड के पदले द्वार में अहिसा का विवेचन हे । अध्सा 
को भगवती कहा है। यहाँ साधु के योग्य निर्दोष भिक्षा के 


3. सज्झिसनिक्राय के महादुक्‍्बखथ में दढ के अनेक प्रकार 
बताये है । 


९७ प्रामत साहित्य का इतिहास 


नियम बताये गये हैं। अहिंसाश्नत की पाँच भावनाओं का 
विवेचन है। दूसरे द्वार में सत्य की व्याख्या है. । सत्य के प्रभाव 
से मनुग्य समुद्र को पार कर लेता है और अभि भी उसे नहीं 
जला सकती | सत्यत्रत की पॉच भावनाओं का विवेचन है । 
तीसरे द्वार में दत्त-अनुजझ्ञात नामके तीसरे संवर का विवेचन 
है | पीठ, पाट, शय्या आदि ग्रहण करने के संचंध मे साधुओं 
के नियमे। का उल्लेख है | ब्रत की पॉच भावनाओं का विवेचन 
है | दंशमशक के उपसगे के संबंध म॑ कहा है कि दंशमशक 
के उपद्रब से साधुओं को क्षुब्ध नही होना चाहिए ओर डॉस- 
मच्छरो को भगाने के लिये घूओँ आदि नहीं करना चाहिये। 
चोथे हार मे श्रह्मचय का विधान है। इस अत का भंग होने 
पर ब्रती विनय, शील, तप और नियमों से च्युत हो जाता है, 
आर एसा लगता है. जैसे काई घडा मग्न हो गया हो. दही को 
मथ दिया गया हो, आटे का बुराद्य बन गया हो. जैसे कोई 
कॉंटो से बिघ राया हो, प्रेत की शिला टूटकर गिर पड़ी हो 
आर कोई लकड़ी कटकर गिर गई हो।।| ब्रद्मचय का प्रनिपादन 
करने के लिये बत्तीस प्रकार की उपमाये दी गई हं। ब्रद्मच्य 
बत की पोच भावनाओं का विव्चन ह। ख्ियो के ससर।स 
सर्वथा दूर रहन का विधान हू । पांचवे द्वार मे अपरिमह का 
बिय्ेचन है | साधु का स्व पापा से निवृत्त हाकर मान-अपमान 
और हृर्ष-विपाद भें समभाव रखने हुए कॉँस के पात्र की भाँति 
स्नेहरूप जल से दूर, शख की भाति निर्मल-चित्त, कछुए की 
भाँति शुप्र, पोख्वर में रहनबाल पद्मपत्र की भांति निर्लप, चन्द्र 
की भांति सोम्य से की सॉँति पदीम और नरू पत्रण की भाति 
अचल रहने का विधान है । 
विवागसुय ( विपाकश्चुत ) 

पाप और पुण्य के विपाक का इसमें वर्णन होने से इसे 

विपाकश्नत कहा गया हे ।* स्थानांग सूत्र में इसे कम्मविवाय- 


4. भ्रभयदेव को टीका सहित वि. सं. १९२२ में बढ़ोंदा ले प्रकाशित 


विवागरछुय श्ु 


दसाओ नाम से कहा है। स्थानांगसूत्र के अनुसार उब्बासग- 
दसाओ, अंतगडदसाओ, अगुत्तरोबवाइयद्साओ और पण्हवागरण- 
दसाओ की भाँति इसमें भी दस अध्ययन होने चाहिये, लेकिन 
हैं इसमें बीस। इसमें दो श्रुतस्कंध हँ--दुखविपाक और 
सखबिपाक | दोनों में दस-ठस अध्ययन हेँ। गौतम राणघर 
बहुत से दुखी लोगों को देखकर उनके संबंध में महावीर से 
प्रश्न करते हैं और महाबीर उसके पृत्रभवों का बणन करते हैं ! 
अभयदेव सूरि ने इस पर टीका लिखी है । प्रयुन्नसूरि की भी 
टीका है| 
प्रथम श्रतस्कंध के पहनते अध्ययन में मियापुत्त की कथा है । 
मियापुत्त विज्ञय क्षत्रिय का पुत्र था जो जन्म से अन्धा, गूँगा 
ओऔर बहरा था . उसके हाथ, पर, कान; आँख और नाक की 
केवल आकतिमात्र दिखाई देती थी। उसकी माँ उसे भौंतिले में 
भोजन स्थिलाती थी | एक बार गौतम गणघर महावीर की अनुज्ना 
लेकर मियापुत्त को देखने के लिये उसके घर गये । तत्पश्चात्‌ 
गौतम के प्रश्न करने पर महावीर ने मियापुत्त के पृषभव का 
वर्णन किया | पृर्बेजन्म में मियायुत्त इक्तािई नास का रहकूड 
( राठोर ) था जो आमवासियो से बड़ी कूरता से कर आदि वसूल 
र उन्हें कष्ट देता था। एक बार वह व्याधि से पीड़ित हुआ | 
एक रो एक बढ़कर अनेक बेद्यो ने उसकी चिकिस्सा की, किन्तु 
कोई लाभ न हुआ। मर कर उसने विज्ञय क्षत्रिय के घर 
जन्म लिया | 


दूलरे अध्ययन में उज्यिय की कथा है । उज्किय वाणियगाम 
के बिजयमित्र साथंबाह का पुत्र था। गौतस गणघर वाणियगाम 
में शिक्षा के लिये गये | बहा उन्होने हाथी, घोड़े ओर बहुत से 
पुरुषों का कोलाहल सुना | पता लगा कि राज़पुरुप किसी की 
मुश्कें बॉध कर उसे मारते-पीटते हुए लिये जा रहे है । गौतम के 


प्रोफ़ेणर ४, टी. उपाध्ये ने क्त्रेजी अनुवाद किया है जो बेलूगाँव से 
१९३५ में प्रकाशित हुआ है । 


रद्द प्राकृत सादित्य का इतिद्दास 


प्रश्न करमे पर महावीर ले उसके पूथंभव का बर्णन किया। 
हस्तिनापुर में भीम नाम का एक कूटग्राह ( पश्चुओं का चोर ) 
था। उसके उत्पल्ा नाम की भार्या थी। उत्पल्लां गर्भवती हुई 
ओर उसे गाय, बेल आदि का मांस भक्षण करने का दोहद हुआ । 
उसने गोतन्रास नामक पुत्र को जन्म ढिया। यही गोतन्रास वाणिय- 
गाम में बिजयमित्र के घर उज््िय नाम का पुत्र हुआ | उज्किय 
जब बड़ा हुआ ते। उसके माता-पिता मर गये और नगर-रक्षको 

उसे घर से निकाल कर उसका घर दूसरों का दे दिया। ऐसी 
हालत में वह चूतग्रह, वेश्यागृह ओर पानागारों ( मद्रग्रहो ) में 
मटकता हुआ समय यापन करने लगा। कामज्कया नाम की 
वेश्या के घर वह आने-जाने ज्गा | यह वेश्या राजा का भी प्रिय 
थी। एक दिन उज्मिय देश्या के घर पकड़ा गया और राजपुरूणो 
ने उसे प्राणदण्ड दे दिया । 


तीसरे अध्ययन सें अभगासेण की कथा है। परिमताल 
( आधुनिक पुरुलिया, दक्षिण विहार ) में शालाटबी चंरपन्नी से 
बिजय नाम का एक चोर-सेनापति रहता था । उसकी ग्वन्दसिरी 
नाम की सत्री ने अभगासेण को जन्म दिया। पृत्र॑भव मा बह 
निन्नय नाम का एक अंडों का व्यापारी था। बह कचतर, मुर्गी 
मोरनी आदि के अंडों को आग पर तत्ता, भूनता और उन्हें 
बेच कर अपनी आजीविका चलाता। कालक्रम स॑ विजय चार 
के मर जाने पर अभग्गम्णण को संनापति के पद पर बेठाया 
गया | आभग्गसेण पुरिमताल और उसके आसपास गांवों को 
लट-खसोट कर निबोह्‌ करन लगा । नगर के राजा ने उसे पकइने 
की बहुत काशिश की मगर अभग्गसण हाथ न आया | एक बार 
राजा ने अपने नगर में काई उम्मब सनाया। इस अवसर पर 
उसने अभग्गसेण को भी निमत्रण दिया और धोखे से पकड़कर 
उसे मार डाला | 

चोशे अध्याय में सगढ की कथा है। सगड साहजणी के 
सुभद्व नामक साथंबाह का पुत्र था। पहले भव में बह छणिय 


विवागछुय हि 

नाम का एक गड़रिया ( छागलिय ) था। माता-पिता की मृत्यु 
हो जाने पर राजपुरुषों ने उसे घर से निकाल दिया और उसका 
घर दूसरों को दे दिया। सगड़ एक अबारे का जीवन बिताने 
लगा | सुसेण मंत्री ने उसे प्राणदण्ड की आज्ञा दी 

पॉचयें अध्ययन में बहस्सइदत की कथा है। बहस्सइदत्त 
कौशांबी के सोमदत्त पुरोहित का पुत्र था। पूर्बंभव में बहू 
महदेखरदत्त नाम का पुरोहित था जो राजा की बल-बृद्धि के लिये 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूट्रों के बालकों को मारकर शान्तिदयोम 
करता था । महेश्वरदत्त को राजा के अन्तःपुर में आने-जाने की 
छूट थी। किसी समय रानी से उसका सम्बन्ध हो गया। 
दुश्वरित्र का पता लगने पर राजा ने उसके बध की आज्ञा दी | 

छठे अध्ययन में नन्दिवद्धण की कथा है। बह श्रीदाम राजा 
का पुत्र था | पूवरभव में बह राजा का चारगपालय ( जेलर ) 
था। जेल में चोर, परदारसेवी, गंठकतरे, राजापकारी, कजेदार, 
बालघातक, जुआरी आदि बहुत से लोग रहते थे । बह उन्हें 
अनेक प्रकार की यानतनायें दिया करता था। नन्दिवद्धण अपने 
पिता को मारकर स्व्र्य राज-सिहासन पर बेठना चाहता था। 
उसने किसी नाई ( अलंकारिय ) के साथ मिलकर एक षडयंत्र 
रचा। पता लग जाने पर नन्दिवद्धण को प्राणदण्ड की 
आज्ञा दी गई । 

सातवें अध्ययन में उम्बरदत्त की कथा है। वह सागरदत्त 
सार्थबाह का पुत्र था। पृवभ्रव भे' वह अष्टांग आयुर्वेद में कुशल 
एक सुप्रसिद्ध बद्य था। रोगियां को मत्स्य-मांस के भरक्षण का 
उपदेश देता हुआ वह उनकी चिकित्सा करता था। अनेक रोगो 
से पीड़ित हो उसने प्राणों का त्याग किया। 

आठवें अध्ययन में सोरियदत्त की कथा हे। सोरियदत्त 
समुद्वदत्त नाम के एक मदुए का पुत्र था । पूर्व भव में वह किसी 
राजा के घर रसोइये का काम करता था | वह अनेक पशु-पश्षी 
और मत्स्य आदि का स्वादिष्ट मांस तेयार करता और राजा को 


७ ग्रा० सा० 


र्ट प्रात साडिस्य का इतिहास 


खिलाता | एक यार मत्स्य का भक्षण करते हुए सोरियदत्त के 
गले में मछली का कांटा अटक गया और वह मर गया | 

नोवे अध्ययन में देवदत्ता की कथा है | देवदत्ता दत्त नाम के 
एक गृहपति की कन्या थी। देसलमणदत्त राजा के पुत्र पूसनन्दि 
के साथ उसका विवाह हो गया। पूसननिद बड़ा माठ्मक्त था। 
बह तेल की मालिश आदि हारा अपनी माता की सेवा-झश्रषा में 
सदा तत्पर रहता था | देवदत्ता को यह नात पसन्द न थी ॥ शक 
दिन रात्रि फे समय उसने अपनी सोती हुई सास की हृत्या कर 
दी | राजा ने देवदत्ता के वध की आज्ञा दी । 

दूसबे अध्ययन में अंजू की कथा हे । अंजू धनदेव साथवाह 
की कन्या थी | विजय नाम के राजा से उसका विवाह हुआ | 
एक बार वह किसी व्याधि से पीड़ित हुई ओर जब कोई बेच उसे 
अच्छा न कर सका तो वह मर गई । 

दूलर श्रतस्कथ से सुस्वविपाक की कथाये है ज्ञो लगभग एक 
ही श्री में लिखी ग 

दिदिठवाय ( दृष्टिबाद ) 

दृष्टिबाद द्वादशाग का अन्विम बारहवां अग है जा आजकल 

व्युब्छिज्न हे! विभिन्‍न हृष्टिया ( मत-मनांतरों ) का प्ररूपण 





६. दिगमग्बर आरनाय के अनुसार इष्टिवाद के कुछ अंशो का उद्धः 
पट्खडागम भोर कषायप्रान्दत में उपलब्ध है । क्श्मायणी नामक द्वितीय 
पूर्व के ५४ अधिकार ( वस्तु ) बताये गये हैं जिनमें पाँचव अधिकार का 
नाम चयनलब्धि है। इस अधिकार का चौथा पाहुड फस्मपयडी या 
मसहाकस्मपथडो कहा जाता है। इसी का उद्धार पुष्पदंत और भूतबलि 
ने सूत्ररूप से पट्खंडागस में क्रिय। है। इसी तरह ज्ञानप्रधाद नाम के 
पाँचवें पूर्व का उद्धार गुणघर आचार्य ने किया है। ज्ञानप्रवाद के १२ 
अधिकारों में १०वे क्षषिकार के तीसरे पाहुड का नाम “पेज्ज!, 'वेजदोसः 
या 'कसायपाहुड' है। हसका गुणघर आचार्य ने १८० गाथाओं में 
विवरण क्रिया है। देखिये डॉक्टर हीराछाछ जैन, घट्खंडापम की 
प्रस्तावना २, पृष्ठ ७३-६८ । 





विद्विषाय ण 


होने के कारण इसे दृष्टिबाद कहा गया है। विशेषनिशीथचुर्णि 
के अनुसार इस सूत्र में द्रव्यानुयोग*, चरणानुयोग, धमोनुयोग 
और गणितालुयोग का कथन होने के कारण, छेंदसूत्रों की भाँति 
इसे उत्तम-क्ष॒त॒ कहा है | तीन वष के प्रश्नजञत साधु को निशीय 
और पाँच वर्ष के प्रब्नज्ञित साधु को कल्प और व्यवहार का 
डपदेश देना बताया गया है, लेकिन दृष्टिवाद के उपदेश के लिये 
बीस वर्ष की प्रत्रज्या आवश्यक है ।* स्थानांगसूत्र ( १०.७४२ ) 
में दृष्टिबाद के दस नाम गिनाये हैं--अशुज्ोगगत 
( अनुयोगगत ). तश्चावात ( तर्त्ववाद ), दिट्विचात ( दृष्टिबाद ), 
धम्माबात ( धर्मचाद ). पुव्यंगत ( पूर्वणत )), भासाविजत 
( भाषाविजय ). भूयवात ( भूतत्राद )+सम्मावात ( सम्यग्‌बाद ), 
सव्यपाणभूतजीवसत्तसुहावह ( सर्वेप्राणभूतजीवसक्त्वसुखावह ) 
और हेडवान ( हेलुबाद ) । 

हष्टिवाद के व्यूच्छिनन होने के सम्बन्ध में एक से अधिक 
पर॑पराये जेन आगमों में देखने में आती हैं । एक बार पाटलिपुत्र 
में १८४ बर्ष का दुष्काल पड़ा। भिक्षा के अभाव में साधु लोग 
समुद्रतट पर जाकर रहने लगें। सुसिक्ष होने पर फिर से सब 
पाटलिपुत्र में एकत्रित हुए । उस समय आगम का जो कोई 
उद्देश या खंड किसी का याद था. सब ने मिलकर उसे संग्रहीत 
किया, ओर इस प्रकार ११ अग संकलित किये गये। लेकिन 
इृष्टिबाद किसी का याद नहीं था। उस समय चतुर्श पृत्रधारी 
भद्रबाहु नेपाल में बिशार करते थे। संघ ने एक सघाटक 
( साधुयुगल ) की उनके पास हृष्टिबाद का अध्ययन करने के 
लिये भेजा | संघाटक ने नेपाल पहुँचकर संघ का प्रयोजन 





१. कहीं पर दृष्टिवाद से #बल द्रष्यानुयोग की चर्चा को प्रधान 
बसाया गया है अन्यत्र इस सूत्र में नंगस आदि नयथ और उसके भेद- 
प्रसेदों की प्ररूपणा मुख्य बताई गई हैँ ( आवश्यकनियुक्ति ७६० ) | 

२. बुदस्कत्प भाप्य ४०४ । 


१७० भ्राकृत साहित्य का इतिदास 


निवेदन किया। लेकिन भद्गबाहु ने उत्तर दिया--दुर्भिक्ष के 
कारण मैं महाप्राण का अभ्यास नहीं कर सका था, अब कर 
रहा हैं, इसलिये दृष्टिबाद की वाचना देने में असमथ हूँ। यह 
बात संघाटक ने पाटलिपुत्र लौटकर सध से निवेदन की । संघ ने 
फिर से संघाटक को भद्रबाहु के पास भेजा और पुछवाया कि 
संघ की आज्ञा उल्लंघन करनेवाले को कया दंड दिया जाए ? 
अन्त में निश्चय हुआ कि किसी मेघाबी को भद्रबाहु के पास 
भेजा जाये और वे उसे सात बाचनायें दे ।' स्थूल्रभद्र को बहुत से 
साधुओं के साथ भद्गबाहु के पास भेजा गया। धीरे-धीरे बहाँ 
से सब साधु खिसक आये, अकेले स्थूलभद्र रह गये। महाप्राण 
ब्रत किंचित्‌ अवशेष रह जाने पर एक दिन आचाय ने स्थृलभत्र 
से पूछा--“कोई कष्ट तो नहीं है ?” स्थूलभद्र ने उत्तर दिया-- 
“नहीं ।” उन्होंने कहा--“तुम थोड़े दिन और ठद्दर जाओ; फिर में 
तुम्हें शोष बाचनायें एक साथ ही दे दूँगा।" स्थुलभद्र ने प्रश्न 
किया--“कितना और बाकी रहा है ९" आचाये न उत्तर दिया-- 
“अठासी सूत्र ।” उन्होंने स्थुलभद्र का चिन्ता न करने का 
आश्वासन दिया और कहा कि थोड़े ही समय में तुम इसे समाप्त 
कर लोग । कुछ दिन पत्नात्‌ महाप्राण समाप्त हो जाने पर 
स्थूलभद्र ने भद्गबाहु से नो पूत्र और दसवे पृत्र की दो वस्तुओं का 
ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसके बाद बे पाटलिपुत्र चले गये। 
आगे चलकर भद्रबाहु ने उन्हें शेप चार पूर्ब इस शर्त पर 
पढ़ाये कि वे इनका ज्ञान ओर किसी को अदान न करे। उसी 
समय से दसवे पूर्व की अन्तिम दो बस्तुएँ तथा बाकी के चार पूर्च 
व्युच्छिन्न हुए मान जाते हैं ।* 





१. १ भिक्षाचर्या से आये हुए को, २ दिवसाधध की काख्वेला में, 
दे संज्ञा का उत्सर्ग करके आये हुए को, ४ विकाछ में, ५-८ आवश्यक 
की सीन प्रतिएच्छा । 

+ भावश्यकसूत्र, हरिभव॒रीका, पृष्ठ ६९६ ज-६९८; हरिभव्र, 
उपडदेशपद और उसकी टीका, पृष्ठ ८९। 





दिट्वियाय श्न्र 


दूसरी परंपरा के अनुसार आयेरक्षित जब पाटलिपुत्र से 
सांगोषांग चार वेदों ओर चतुदंश विद्यास्थानों' का अध्ययन कर 
के दशपुर लौटे तो वहाँ डनका बहुत ज़जोरशोर से स्वागत किया 
गया । जब थे अपनी माता के पास पहुँचे तो उसने पूछा-“जिटा ! 
सुमने दृष्टिबाद का भी अध्ययन किया या नहीं ?” आयेरक्षित ने 
उत्तर दिया--“नहीं ।” उनकी माँ ने कहा, “देखो, हमारे इक्षुगृह 
में तोसलिपुत्र आचार ठहरे हुए हैं । तुम उनके पास जाओ, 
वे तुम्हें पढ़ा देंगे ।” यह सुनकर आयरक्षित इक्षुघर में पहुँचे । 
वे सोचने लगे-मुझे दृष्टिबाद के नी अंग तो पढ़ ही लेने 
चाहिये, दसवोँ तो समस्त उपलब्ध है नहीं। उसके बाद 
वे आचाये तोमलिपुत्र के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने पूछा-- 
“क्यों आये हो ?” आरक्षित ने उत्तर दिया--“दृष्टिबाद का 
अध्ययन करने |" आचाये ने कहा--लिकिन बिना दीक्षा दिये 
हष्टिबाठ हम नहीं पढ़ाने ।” आयरक्षित ने उत्तर दिया--“दीक्षा 
ग्रहण करने के लिये में तेयार हूँ ।” फिर उन्होंने कहा--“यह 
सृत्र परिपाटी से ही पढ़ना पड़ता है!” आयेरक्षित ने उत्तर 
दिया--*उसके लिये भी मेरी तेयारी है |” तत्पत्मात्‌ आयरक्षित 
ने आचाये से अन्यत्र चलकर रहने की प्रार्थना की | यहाँ पहुँच 
कर आयरक्षित ने दीक्षा गहण की और ग्यारह अंगों का अध्ययन 
किया। तोसलिपुत्र को जितना दृष्टिबाद का ज्ञान था उतना 
उन्होंने पढ़ा दिया | उस समय युगग्रधान आयेबज्ञ ( वजस्वामी 2 
उज्लथिनी में बिहार कर रहे थे। पता चला कि वे दृश्वाद के 
बड़े पंडित हैं। आयरक्षित उज्नयिनी के लिये रवाना हो गये | 
आयेबज् के पास पहुँचकर उन्होंने नौ पूर्वों का ज्ञान प्राप्त किया | 
दसवाँ उन्होंने आरंभ किया ही था कि इतने में आयेरक्षित के 
लघु आता फल्शुरक्षित उन्हें लिबाने आ गये। आयरक्षित ने 
फल्गुरक्षित को दीक्षित कर लिया ओर बह भी वहीं रहकर 





१. शिक्षा, व्याकरण, निरक्त, छुन्द, ज्योतिष, कएप ( छुद्द भग ), 
चार बेदू, भीमोंसा, न्‍्माय, पुराण और घसंझारा । 


श्न्य प्राकृत साहित्य का इतिहास 


अध्ययन करने लगा। एक दिन पढ़ते-पढ़ते आयरक्षित ने आयबष् 
से प्रश्न किया--“महाराज ! दसवें पूत्र का अभी कितना भाग 
बाकी है ?” आयवज् ने उत्तर दिया- “अभी केवल एक बिंदुमात्र 
पूर्णे हुआ है, समुद्र जितना अभी बाकी है|” यह सुनकर 
आयरक्षित को बड़ी चिन्ता हुई । वह सोचने लगे कि ऐसी हालत 
में क्‍या में इसका पार पा सकता हूँ ? तत्पत्चात्‌ आयरक्षित बहाँ 
से यह कहकर चले आये कि मेरा लघु आ्राता आ गया है, अब 
कृपा करके उसे पढ़ाइये । आर्यबज ने सोचा कि मेरी थोड़ी ही 
आयु अवशेष है ओर फिर यह शिष्य लौट कर आयेगा नहीं, 
इसलिये शेष पूर्यों का मेरे समय से ही व्युच्छेद सममना चाहिये | 
आयेरक्षित दशपुर चले गये ओर फिर लौटकर नही आये ।* 
नन्‍्दीसूत्र में दष्टिबाद के पॉच विभाग गिनाये हैँ--परिकर्म संत्र- 
पूबंगत ( १४ पू्” )) अलुयोग और चूलिका। परिकम के द्वारा 


१. आवश्यकसूत्र, हरिभद्वटीका, एष्ठ ३२००-३०३ । 

२. पूर्व इृष्टिधाद का ही एक भाग है । दशाश्रुतस्कन्धचूर्णी के 
अनुसार भव्वबाहु ने इष्टिदाद का उद्धार असमाधिस्थान नामक प्राभ्त्त 
के आधार से किया है । आवश्यकऋमाष्य के अनुसार आचार्य मद्दाणिरि 
के शिष्य कॉडिन्य और उसके दिष्य, दूसरे निद्चव के प्रतिष्ठाता, अश्वमित्र 
विद्यानुवाद नामक पू्े के अन्तर्गत नेपुणिक्ष वस्तु में पारञ्ञत थे। पूर्षो 
में से अनेक सूत्र तथा अध्ययन भादि उद्धुत किये जाने के उच्चेब्र आगमों 
की टोकाओं में पाये जाते हैं। उदाहरण के छिए, आध्मप्रवादपूव में से 
दश्वेकाछिक सूत्र का धस्मपण्णत्ति ( पहजीवनिकाय ), क्श्रवाद में से 
पिंडेसणा, सत्यप्रवाद में से वक्कसुद्धी नामक अध्ययन तथा शेष अध्ययन 
अस्यास्यानपूर्व की तृतीय वस्तु से उद्धत हैं।ओघनियुक्ति, झृहस्ककप, 
दद्ाश्रुतस्कन्घ, निशीय और व्यवहार को भो प्रस्यस्यानप्रवाद में से 
उद्धुत बताया है। उत्तराष्ययन के टीकाकार वादिवेताल शांतिसूरि के 
अनुसार उत्तराध्ययन का परिषद्द नामक अध्ययन दृष्टिवाद से लिया 
गया है! महाकल्पछुत भी हसी से उद्धृत माना जाता है । 


दिद्विषाय १०३ 


सूत्रों को यथाषत्त समझने की योग्यता प्राप्त की जाती है । इसके 
सात भेद हैं। समवायांग के अनुसार इनमें से प्रथम छः भेद 
स्वसमय अथोत्‌ अपने सिद्धांत के अनुसार हैं और सातवाँ भेद 
( च्युताच्युतश्रेणिका ) आजीविक सम्प्रदाय की मान्यता के 
अनुसार है। जैन चार नयों को स्वीकार करते हैं इसलिये वे 
चतुषकनयिक कहलाते हैं, जब कि आजीबिक सम्प्रदायवाले वस्तु 
को त्रि-आत्मक ( जैसे जीव, अजीब, जीवाजीव ) मानने के कारण 
ब्रैराशिक कट्टे जाते हैं । परिकर्मशासत्र अपने मूल और उत्तरभेदों 
सहित नष्ट हो गया है। सूत्र विभाग में तीर्थिको के मत- 
सतांतरो का खंडन है । इसके छिलन्नच्छेद, अच्छिन्नछेद, त्रिक 
और चचुर नाम के चार नयों की अपेक्षा बाईस सूत्रों के अठासी 
भेद होने हें । चार नयों में अन्छिन्नन्छेद और त्रिकनय परिपाटी 
आजीविको की, तथा छिन्नन्छेद और चतुर्नेय परिपाटी जैनों 
की कही जाती थी | इन चार नयो का स्थरूप नन्‍दी ओर सम- 
वायांगसूत्र की टीका में समझाया गया है। पूत्र विभाग में 
उत्पादपर्त आदि चौदह पूब्रस्रथों का समावेश होता है। ती्थे- 
प्रबनन के समय तीथंकर अपने गणघरो को सर्बप्रथम पूबंगत 
सत्नाथ का ही विवेचन करते हें, इसलिये इन्हें पूर्ठ कहा जाता 
है | 'पूथघर' नाम से प्रख्यात विक्रम की लगभग पॉचवी शताब्दी 
के आचाय शिवशमंसूरि ने कस्मपयडि ( कमप्रफृति ) और सयग 
( शतक ) की रचना की है। अनुयाग अर्थात्‌ अनुकूल संबंध | 
सूत्र ढ्ारा प्रतिपादित अर्थ के अनुकूल सबंध को अनुयोग कहा 
जाता है । इसके दो भेद हैं-मरल प्रथमानुयोग ओर गंडिका- 
लुयोग । मूल प्रथमाहुयोग में तीर्थकर आदि महान्‌ पुरुषो के 
पूवेभवा का वर्णन है | चूलिका अर्थात्‌ शिखर | रृष्टिबाद का जो 
बिपय परिकर्म, सूत्र, पू- ओर अनुयोग में नहीं कहा जा सका, 
डसका संग्रह चूलिका में किया है | अथम चार पूर्वों की ही चूलायें 
बताई गई हू | ये सब मिलकर बत्तीस होती हैं । 


बृहस्कल्पनियुक्ति (१४६ ) मे तुच्छ स्वभाववाली, बंद 


श्ण्ड प्राकृत साहित्य का इतिदास 


अभिमानी, चंचल इन्द्रियोंचाली और मन्द बुद्धिवाली सब खियों 
को दृष्टियाद ( भूयावाय ) पढ़ने का निषेध किया हे ।* 


द्वादश उपांग 


बैदिक म्रंथों में पुराण, न्याय और घमंशासत्र को डपांग कहा 
है। चार बेढों के भी अंग और उपांग होते हैं.। शिक्षा, कल्प, 
व्याकरण, छद, निरुक्त और ज्योतिष ये छह अंग हैं, तथा पुराण, 
न्याय, मीमांसा और घंशाज् उपांग | बारह अंगी की भाँति 
बारह उपांगों का उल्लेख भी प्राचीन आगमस मंथों में उपलब्ध 
नहीं होता। नंदीसूत्र (४४ ) में कालिक और उत्कालिक रूप 
में ही उपांगों का उल्लेख मिलता है । अंगों की रचना गणघरो 
ने की है और उपांगों की स्थविरों ने, इसलिये भी अगो और 
ऊपांगों का कोई संबंधविशेष सिद्ध नहीं होता। यद्यपि कुछ 
आचार्यों ने अंगो आर उपागा का संबंध जोड़ने का प्रयत्न किया 
है, लेकिन विषय आदि की दृष्टि से इनमें कोई सबंध प्रतीत 
नहीं होता । 


उववाहय ( ओववाहय-ऑपपातिक ) 


उपपात अथोत्‌ जन्म--देव-नारकियों के जन्म; अथवा सिद्धि- 
गमन का इस उपांग में वणन होने से इस ओपपातिक कहा 
है ।* विन्टरनीज्ञ के अनुसार इसे औपपानिक न कहकर उप- 
१. प्रक्ष किया शया है कि यदि दश्टियाद में सब कुछ अम्धर्गत हो 
जाता है तो फिर ठप्ती का प्ररपषण किया जाता चाहिये, अन्य आगमों का 
नहीं । उत्तर में कहा है कि दुबुंद्धि, अहपायु तथा स्त्रियों श्रादि को छच्य 
करके अल्य जागो का प्रसूएण किया गया है। दृश्वाद की भाँति 
अरुणोषपात और निशीय भादि के अध्ययन की भी ख्तलरियों को सनाई 
है। देखिये अावश्यकचूर्णी १, ए्‌० ३५; छृदस्कर्पभाव्य १,१४६, ५०४७६९। 

२. इस ग्रंथ का प्रहछा संस्करण फछकत्ते से सथ्‌ १८८० में प्रका- 
सखितस हुआ था । फिर आग्रमोदय समिति, भावनगर ने इसे प्रकाशित 


उजयवाइय श्ण्ण 


पादिक ही कहना अधिक उचित है। इसमें ४३ सूत्र हैं। अभयदेण- 
सूरि ने प्राचीन टीकाओं के आधार पर वृत्ति लिखी है, जिसका 
संशोधन अणहिलपाटण के नियासी द्रोणाचाये ने किया। प्रंथ 
का आरंभ चम्पा के वर्णन से होता है-- 

तेण॑ कालेणं तेणं समएणं चंपा नाम नयरी होत्था, रिद्धत्थि- 
मियसमिद्धा पमुइयज़णजाणवया आइण्णजणमणुस्सा हलसयस- 
हस्ससंकिद्नविकिट्टलट्टपण्णत्तसेडसीसा._ कुक्कुड्संडेअगासपडरा 
उच्छुज़बसालिकलिया गोसहिसगवेलगप्पभूता आयारबंतचेइ्यजुब- 
इत्रिविहसण्णिविट्वबह्ुुला उक्कोडियगायगंठिभेयगभडतकरखंडरक्ख- 
रहिया खेमा णिरूवह॒वा सुभिक्खा बीसस्थसुद्यायासा अणेगकोडि- 
कुडंबियाइण्णणिव्वुयसुद्दा गडणट्रगजल्लमल्लमुद्दियवे लंबयकहगपवग- 
लासगआइक्खगलग्वमंखतू णइल्लतुंबबीणियअणेगतालायरा शुचरिया 
आरामुज्ञाणअगडत लागदीहियवप्पिणिगुणोववेया नदणबणसकब्निभ- 
प्पगासा | उव्विद्धविडउलगभीरखायफलिहा चक्कगयमुसुंढिओरोहस- 
यग्धिजमलकबाडघणदुष्पेसा धराुकुडिलवंकपागारपरिक्खित्ता 
कविसीसयवट्टरइयसंठियबिरायमाणा अट्टालयचरियदारगोपुरतोरण- 
उण्णयसुविभत्तरायमग्गा छेयायरियरइयदढफलिहइदकीला । विच- 
णिवणिच्छेत्तसिप्पियाइण्णणिव्वुयसुहा सिंघाडगतिगचउक्कचश्व र- 
पणियावणविविदवत्थुपरिमंडिया सुरम्भा नरबइपविद्ण्णमहिबहइ- 
पहा अणेगबरतुरयमत्तकुजररहपहकरसी यसंदमाणीयाइण्णजा णजु ग्गा 
बिमउलणवणलिणिसाभियजला पंडुरबरभवणसण्णिमहिया उत्ता- 
णणयणपेच्छणिज्ञा पासादीया द्रिसणिज्ञा अभिरूवा पडिरूवा | 

+डस काल में, उस समय में चम्पा नाम की नगरी थी | वह 
ऋशद्धियुक्त. मयवर्जित और घन-घान्य आदि से समृद्ध थी। यहाँ 


किया | तीसरा संस्करण पंडित भूरालाल कालिदास ने थि० सं० १९१७ 
में सूरत से प्रकाशित किया। अश्िछभारतीय श्वेतास्वर स्थानकवासी 
जैनशास्त्रोदारसमिति, राजकोट से खन्‌ १९५९ में हिस्दी-युजराती अभुवाद 
सहित इसका पक और संस्करण निकला है । 


रैणद प्राकृत साहित्य का इतिहास 


के लोग बढ़े आनन्दपूर्षवक रहते थे। जनसमूह से यह आकीणे 
थी। यहाँ की सीमा सैकड़ों-दज़ारों हलों से खुदी हुई थी, और 
बीज बोने योग्य थी! गाँव बहुत पासनपास थे। यहाँ ईख, 
जो और धान की शचुर खेती होती थी। गाय, भैस, और सेड़ 
प्रचुर संख्या में थीं। थहाँ सुंदराकार चेत्य और वेश्याओं के 
अनेक सन्निवेश थे । रिश्वितखोर, गेंठकटे, चोर, डाकू और कर 
लेनेबाले शुल्कपालों का अभाव था | यह नगरी उपद्रवरहित थी. 
यहाँ पर्याप्त भिश्ञा मिलती थी ओर लोग विश्वासपृवक आराम 
से रहने थे | यहाँ अनेक कौडुंबिक बसते थे | इस नगरी में अनेक 
नट, नेक, रस्सी पर खेल करनेवाले, मज्ल. मुष्टि से प्रहार करने- 
वाले, विदूषक, तेराक, गायक, ज्योतिषी, बॉस पर खेल करनेवाने, 
चित्रपट दिखाकर भिक्षा सॉँगनेवाले, तृूणा बजानेबाले, बीणा- 
बादक और ताल देनेवाले लोग बसे थे। यह नगरी आराम, 
उद्यान, तालाब, बाबड़ी आदि के कारण नंदनवन के समान 
प्रतीत होती थी । विशाल और गंभीर खाई स यह थुक्त थी | 
चक्र, गदा, मुंसुंढि. उरोह ( छाती को चोट पड्ढेचानेबाला )) शतष्नी 
तथा निश्चिछद्र कपाटों के कारण इसमे शम्र प्रवेश नहीं कर 
सकता था यहाँ बक्त प्राकार बने हुए थे । यह गोल कपिशीपक 
( कंगूर ). अटारी, चरिका ( घर आर प्राकार के जीच का मार्ग )| 
द्वार, गोपुर. तोरण आदि से रस्य थी। इस नगर की अगंला 
( मूसल ) ओर इन्द्रकील ( ओट ) चतुर शिल्पियों द्वारा निर्मित 
किये गये थे । यहाँ के बाजार ओर हाट शिल्पियों से आकीर्ण 
थे | शंगाटक, त्रिक, चतुष्क आर चत्वर बिक्री के याग्य बस्तुओआ 
ओर दूकानो से मंडित थे। राजमार्ग राजाओं के गमना।मन 
से आकीर्ण थे। अनेक सुंदर घाड़, हाथी, रथ, पालकी, गाड़ी 
आदि यहाँ की परम शोभा थी। यहाँ के तालाब कमलिनियो 
से शोमित थ | अनक सुन्दर भवन यहाँ बन हुए थे। चम्पा 
नगरी बड़ी प्रक्षणीय, दशनाय आर मनाहयारणी थी | 


चम्पा नगरी के उच्र पृबे में पुर्णभद्र नाम का एक सुप्रसिद्ध 
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चैत्य था जो एक वनखंड से शोमभित था। इस वनखंड में 
अनेक प्रकार के वृक्ष लगे थे। चंपा में राजा भंभसार (बिंबसार) 
का पुत्र कृणिक ( अजातशत्र ) राज्य करता था। एक बार श्रमण 
भगवान्‌ महाबीर अपने शिष्यसमुदाय के साथ बिध्दार करते 
हुए चंपा में आये और पूर्णमद्र चैत्य में ठहरें। अपने वातों- 
निवेदक से महावीर के आगमन का समाचार पाकर कूणिक बहुत 
प्रसन्ष हुआ और अपने अन्तःपुर की रानियो आदि के साथ 
महाचीर का धर्म श्रवण करने के लिये चल पड़ा | महावीर ने 
निम्नेथ प्रवचन का उपदेश दिया | 


उस समय महावीर के ज्येप्ठ शिष्य गौतम इन्द्रभूति वहीं 
पास में ध्यान में अवस्थित थे। महावीर के समीप उपस्थित 
हो उन्हे।न जीव ओर कम के संबंध में अनक प्रश्न किये। इन 
प्रश्ना का उत्तर देते हुए महावीर ने दण्ड के प्रकार, विधवा ब्रियां, 
ब्रती और साधुओं, गंगातट पर रहनेवाले वानप्रस्थी तापसों, 
श्रमणों, ब्राह्मण और श्षत्रिय परिब्राजकों, अम्मड परित्राजक और 
उसके शिष्यों, आजीबिक तथा अन्य श्रमणों और निह्ृबो का 
विवंचन किया | जन्म-संस्कारां और ७२ कलाओ का ऊहतलेख 
भी यहाँ किया गया है । अन्त भे सिद्धशिला का बणन है । 


रायपसेणइय ( राजप्रश्नीय ) 


राजप्रश्नीय की गणना प्राचीन आगमों में की ज्ञाती है 
इसके दो भाग हैं जिनमें २१७ सत्र हैं। सलयगिरि ( ईसवी 


१. नन्दीखूत्र से इसे रायपसेणिय कहा गया दे। मलयगिरि 
रायपसेणीअ नाम स्वीकार किया है. । डाक्टर विंटरनीज़ के अनुसार 
सुल में हस आगम में राजा प्रसेनजित की कथा थी, बाद में प्सेनजित्‌ 
के स्थान में पएुस लगाकर प्रदेशों से इसका सम्बन्ध फोबने की कोशिश 





की गयी । आागमोदयसमिति ने इसे १६२७ में भ्रकाशित किया था। 
गुजराती अनुवाद के साथ इसका सम्पादन पढ़ित बेचरदास जी ने 
किया है जो बि० संवत्‌ १९९४ में टमदाबाद से प्रकाशित हुआ दे । 


श्ण्ट प्रात साहित्य का इतिदास 


सम््‌ की १२वीं शताब्दी ) ने इसकी टीका लिखी है | पहले भाग 
में सूयोमदेव फे विमान का विस्टृत वर्णन दे । सूयोभदेव अपने 
परिवारसहित महाबीर के दशेनाथ जाता है, उनके समक्ष 
उपस्थित होकर नृत्य करता है और नाटक रचाता है। दूसरे 
भाग में पाश्वनाथ के प्रमुख शिष्य केशीकुमार और श्रावस्ती 
के राजा प्रदेशी के बीच आत्मासंबंधी विशद चचो की गई है ।* 
अन्त मे प्रदेशी केशीकुमार के मत को स्वीकार कर उनके धर्म 
का अनुयायी बन जाता है ! 

आपपात्तिक सत्र की भाँति इस गन्थ का आरंभ आमलकप्पा 
नगरी के बर्णन से होता हे। इस नगरी के उत्तर-्यूब में 
आम्रशालवन नाम का चैत्य था, जिसके चारों ओर एक सुदर 
उद्यान था । 

चंपा नगरी में सेय नाम का राज़्ा राज्य करता था । एक 
बार महावीर अनेक श्रमण और श्रमणियों के साथ बिहार करते 
हुए आमलकप्पा पधार और आम्रशालबन में ठहर गये | राजा 
सेय अपने परिवारसहित महावीर के दशनाथ गया। महावीर 
ने धर्मोपदेश दिया | 

सौघधम स्वर्ग मे रहनेवाले सूर्याभदेव को जब महावीर के 
आगमन की सूचना मित्री तो वह अपनी पटरानिया आदि के 
साथ विमान में आरूद हो आमलकप्पा जा पहुँचा। सूयोभदेत 
ने महाबीर से कुछ प्रश्न किये और फिर उन्हें ३२ प्रकार के 
नाटक दिखाये। विसान की रचना के प्रसंग में यहाँ वेदिका, 
सोपान, प्रतिष्ठान, स्तंभ, फलक, सूचिका, तथा प्रेक्षाग्रृह, वाद्य 
और नाटकों के अभिनय आदि का वर्णन है जो स्थापत्यकला, 
संगीतकला और नाव्यकला की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं।' इस 





$- मिछाहये दीकनिकाय के पायासिसुत्त के साथ । 

२. यहाँ वर्णित ईद्ासग, कृषस, घोदा, सनुष्य, सगर, पक्षी, सर्प, 
किन्नर, धारस, अमरी गाय, हाथी, वनछता और पद्मकतसा के मोटिफ़ 
€ अमिप्राथ ) इंसवी सन्‌ की पहलछी-दूसरी शाताब्दी की मधुरा की 
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प्रसंग में यहाँ पुस्तकसंबंधी डोर, गाँठ, दाात ( लिप्पासन), 
ढक्षन, श्याही, लेखनी और पुट्टे ( कंबिया ) का उल्लेख है । 

दूसरे भाग में राजा अदेशी और कुमारश्रमण केशी का सरस 
संवाद आता है। सेयबिया नगरी में राजा प्रदेशी नाम का कोई 
राजा राज्य करता था | उसके सारथी का नाम चित्त था। चित्त 
शाम, दाम, दण्ड और भेद में कुशल था, इसलिये प्रदेशी उसे 
बहुत मानता था। एक बार चिक्त सारथी श्रावस्ती के राजा 
जितशत्रु के पास कोई भेंट लेकर गया। वहाँ उसने पाश्यनाथ 
के अनुयायी केशी नामक कुमारश्रमण के दर्शन किये। केशी- 
कुमार ने चातुर्याम धर्म ( प्राणातिपातविरमण, सृषावादबिरमण, 
अदत्तादानविरसण और बहिद्धादानविरमण ) का उपदेश दिया | 
कुछ समय बाद जब चित्त सारथी सेयविया लौटने लगा तो उसने 
केशीकृमभार को सेयविया पधारने का निमंत्रण दिया | 


समय बीतने पर केशीकुमार विहार करते हुए श्रावस्ती से 
सेयबिया पधारे | अवसर पाकर चित्त सारथी किसी बहाने से 
राजा प्रदेशी को उनके दर्शन के लिये लिवा ले गया | राजा ग्रदेशी 
ने जीव और शरीर को एक सिद्ध करने के लिये बहुत-सी युक्तियाँ 
दीं, केशीकुमार ने उनका निराकरण कर जीव और शरीर को 
भिन्न सिद्ध किया-- 


तए ण॑ केसी कुमारसमणे पणसि रायं एवं बयासी-- 

“पएसी, से जहानामए कूडागारसाला सिया दुह्ओलित्ता 
गुत्ता, गुत्तदुआरा निवायगंभीरा । अहं ण॑ केइ पुरिसे भेरि च दण्ड 
च गहाय कूडागासरसालाए अन्तो अन्तो अरुपविसदह | अणुपचि- 





स्थापस्य कछा में चिश्नित हैं । वाच्यों के सम्बन्ध में काफी गढ़बढ़ी मालम 
होती है । सूलूपाठ में इनकी संख्या ४९ कही गई है, लेकिन धास्तविक 
संब्या ०९ है। बहुत से यादों का स्थरूप अस्पष्ट हे । टीकाकार के 
अनुसार नाठ्यविधियों का उल्लेख चौदह एवों के अन्तगंत नाव्यविधि 
नामक प्रात में मिलता है, लेकिन यद्द प्रात विच्छिन्न है। 


श्१७ पग्राकृत साहित्य का इतिद्दास 


सित्ता तीसे कूडागारसालाए सव्बओं समन्‍्ता घणनिचियनिरन्तर- 
निच्छिड़ाईं दुआरवयणाइ पिद्देइ । तीसे कूडागारसालाए बहुम- 
ज्मदेसभाए ठिच्चा त॑ भेरि दण्डएण महया-महया सद्देण ताल्ेज्ा | 
से नूणं पएसी, से सद्दे ण अन्ताहिंता बहिया निग्गच्छुइ १० 

“हन्ता निगराच्छुइ |?” 

“अत्थि णं पएसी, तीसे कूडागारसालाए केइ छिड़े वा जाब 
राई वा जओ णं से सद्दे अन्तोहिंता बढ़िया निग्गए ९” 

“नो इणट्ले समद्ठे |”? 

“शबामेव, पणएसी, जीवे वि अप्पडिहयगई पुढविं भिन्चा सिल॑ 
पव्चयं भिन्चा अन्तोर्हितो बहिया निरगन्छुइ | त॑ सहहाहि ण॑ तुमं, 
पएली, अन्‍्नो जीबो अन्न सरीरं, नो त॑ जीवे। त॑ सरीर |” 


--कुमारश्रमण केशी ने राजा प्रदेशी स कहा-- 

“प्रदेशी ! कल्पना करों काई कूटरामारशाला दोनो अर से 
लिपी-पुती है, ओर उसके द्वार चारों आर स बन्द हैं, जिससे 
उसमे वायु प्रवेश न कर सके | अब यद्दि कोई पुरुष भेरी और 
बजाने का इंडा लकर उसके अन्दर प्रवेश करे. और प्रवेश करन 
के बाद द्वारों का खूब अच्छी तरह बन्द कर ले, फिर उससें 
बैठकर जोर-ज्ञोर से भरी बज़ाये, तो क्या हे प्रदेशी ' वह शब्द 
बाहर सुनाई देगा ?” 

“हा, वह शब्द बाहर सुनाई दगा ।” 

“क्या कूटागारशाला में कोई छिद्र है जिससे शब्द निकल 
कर बाहर चला जाता है २" 

“जहीं, ऐसी बात नही है |”? 

“इसी प्रकार, है प्रदेशी ! जीव की गति काई नहीं रोक 
सकता | वह प्रथ्बी, शिल्ा ओर पंत को भेदकर बाहर चला 
जाना हे । इसलिये तुम्हें इस बात पर विश्वास करना चाहिये 
कि जीव भिन्न हे ओर शरीर भिन्न हे, तथा जीव ओर शरीर 
एक नही हो सकने |” 


जीवात्रीयामिगम श्श्१्‌ 


यहाँ क॑ रो जटेश के घोड़ों; क्षत्रिय, ग्रहपति, त्राह्मण ओर ऋषि 
नास की चार परिपद्‌, कला, शिल्प और घर आचाय नाम के 
तीन आचायः शांत, अग्नि, मंत्र और विष द्वारा मारण के उपाय 
तथा ७२ कलाओ का उल्लेख हैं ! 


जीवाजीवामिगम 


पक्सिय आर नंदीसूत्र मे जीवराजीवाभिगम की गणना 
उक्कालिय सूत्रो में की गई हैं । इसमें गौतम गणधर और महावीर 
के प्रश्न-उत्तर के रूप भे जीव ओर अजीब के भेद-प्रभेदों का 
विस्तृत वणन हे । 

प्राचीन परपरा के अनुसार इसमे बीस विभाग थे। मलय- 
गिरि ने इस पर टीका लिखी हे । उनके अनुसार इस उपांग में 
अनक स्थलो पर वाचनामेद हे और बहुत स॑ सूत्र विच्छिन्न हो 
गये है | हरिभद्र ओर देवसूरि ने इस पर लघु वृत्तियों लिखी हैं । 
इस सूत्र पर एक-एक चूर्णी भी हे जो अप्रकाशित है । प्रस्तुत सूत्र 
मे नो प्रकरण (श्रतिपत्ति ) हे जिनमें २७२ सूत्र हे। तीसरा 
प्रकरण सबसे बड्ढा हूँ जिसमे दवों तथा द्वीप ओर सागरों का 
बिस्तृत वणन हू ! इस प्रकरण सें रत्न, अख्तर, धातु, मद्य, पात्र, 





१. मलयगिरि की टीका सहित दवेवचन्द लालूमाई, नि्णयसागर, 
बम्बई से सन्‌ १९१९ में प्रकाशित । 

२. यहाँ चन्द्रप्रभा ( चन्द्रमा के समान रंगवाली ), मणिशराकरा, 
वरसीछु, वरवारुणी, फलनिर्याससार ( फलों के रख से तेयार की हुई ), 
पत्ननिर्या खसार, पुष्पनिर्याससार, चोयतन्तिर्याससार, अहुत दुष्यों को मिला 
कर तैयार की हुई, संध्या के समय तैयार हो जानेवाली, मधु, मेरक, 
रिष्ठ नामक रतन फे समान वर्णवाडी, दुग्धजाति (पीने में दूध के 
समान लरानेवाली ), पसस्ना, नेज़क, शतायु ( सी बार शुद्ध करने पर 
भी जैसी की सैसी रहनेवाली ), खर्जूरसार, सद्बीकासार ( दाक्षासव ), 
कापिशागन, सुपक्त और झोदरस ( ईल्लन के रस को पकाकर तेयार की 
हुई ) नामक म्यों के प्रकार बताये गये हैं । रामायण और सहाभारत 
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आभूषण, भधन, बस, मिष्टान्ष, दास, त्योहार, उत्सव, यान, कलह 
और रोग आदि के श्रकारों का उल्लेख है। जम्बूद्वीप के वर्णन- 
प्रसंग में पद्मवरवेदिका की दहलीज़ ( नेम ), नींव ( प्रतिष्ठान ); 
खंगे, पटिये, सा वे, नली, छाजन आदि का उल्लेख किया है जो 
स्थापत्यकला की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। इसी शसंग में उद्यान 
वापी, पुृष्पकरिणी, तोरण, अष्टसंगल, कदलीघर, भ्रसाधनघर, 
आदर्शघर, लतामंडप, आसन, शालभंजिका.' सिंहासन ओर 
सुधर्मा सभा आदि का वणन है । 


पन्मनवणा ( प्रज्ञापना ) 


प्रक्ञापना में ३४६ सूत्र हैं जिनमें प्रश्ञापना, स्थान, लेश्या, 
सम्यफ्त्व, समुद्धात आदि ३६ पदों का प्रतिपादन है ।” य पद 
गौतम इन्द्रभूति और महावीर के प्रश्नोत्तो के रूप मे अस्तुत 
किये गये हैं। जेसे अंगों मे भगवतीसूत्र, बसे ही उपांगा मे 
प्रश्ापना सबसे बढ़ा है। इसके कर्ता वाचकर्तशीय पृ धारी 
आयेश्याम दँ जो सुधमों स्वामी की तेड्सवीं पीढ़ी में हुए 
ओर महावीर-निवोणके २७६ वर्ष बाद मौजूद थे। हरिभद्रसूरि 
ने इस पर विषम पदों की व्याख्या करते हुए प्रदेशव्याख्या नाम 





में मद्य के प्रकारों का उच्चेख है । मनुस्सति ( ११-९४ ) में नौ प्रकार 
के मण्य बताये गये हैं । देखिये आर० एक० मित्र, हण्डो-आर्यन, जिक्य १, 
पु० ३६ ६ इत्यादि, जयदीब्ाचम्द्र जन, छाहफ इन पेंशियेण्ट इण्डिया, 
पू० १६२४-२६ । सम्मोहदविनोदिनी अट्टकथा ( पृ० ३८१ ) में पाँछ 
प्रकार की सुरा बताई राई है ! 

१. जवदानशतक ( ६, ५३, पृष्ठ ३०३२ ) में श्रावध्ती में शाल- 
भजिका स्योह्ठार मनाने का वर्णन है । 

२. मलयगिरि की टोकासद्वित निर्णयघागर प्रेस, थम्बई १९१८० 
१९१९ में प्रकाशित । पंडित भगवानदास हपंचन्द्र ने मूछ अन्थ और 
टीका का गुजराती अनुवाद अहमदाबाद से वि० संवत्‌ १९९१ में सीन 
भागों में प्रकाशिस किया है । 
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की लुबृन्ति लिखी हे ।' उसी के आघार फर मसलझभमिरि ने 
अस्तुत ठीका लिखी है । कुलमडन से इस पर अबचूरि की रचना 
की ढ़ | यहां पर भी अनक पाठभेदी का उल्लेख दे । टीकाकार 
मे बहुत से शब्दों की व्याख्यान करके उन्हें 'सम्प्रवायगम्या 
कहकर छोड़ दिया है । पहले पद में प्रथिवी, जल, अग्नि, बायु 
तथा वृक्ष, बीज, गुन्छ, लता, तृण. कमल, कद, मूल, मगर, 
मन्स्य-' सर्प, पश्चु, पक्षी आदि का बणन है। अनायाँ में शक, 
अबन, किरात, शबर, बरबर आदि म्जेच्छु जातिया का उल्लेख है ! 
आय चाोत्रों मे २४३ * दशा का; जाति-आर्यों में अंबए, विदेह 


१. ऋपभदेव केशरीमछ सस्था की जोर से रन ३९५४७ में रतलाम 
से दाकाशित । 

२ थहाँ सूत्र ३३ में सण्ह, स्ववज्ञ ( आउुनिक क्ेवह », जुंग, 
( क्षमा ), विज्सडिय, दल्ठि, मगरि ( मंगूरी ), रोहिय ( रोहू ), 
हलासागरा, यासरा, बड़ा, बड़मरा ( बुल्ला ), गढ्भया, उसगारा, 
विभितिप्षितितका ( बगरी ), णक्त', तेंदुला, कणिक्का ( कनई », 
सालियसत्थिया, लूमण, पडागा भौर पड़ागाहपडागा मछलियों 
के माम दिये हैं। मच्छुखछ का उल्लेख आचारांग ( २, १, १, ४ ) में 
मिलता डै । हसे धूप में सुस्वाकर भोज आदि के अवधर पर काम में 
छोते थे | उत्तराष्ययन ( १९०६४ ) तथा बिपाकसूत्र ( ८, एछ्ट ४७७ ) 
मे मछुली पकड़ने के अनेक प्रकारों का उल्लेख है । अंगविज्ञा ( अ्रष्याय 
५०, प्रूष्ठ २२८ ) भी देखिये । घनपाल ने पाहअछच्छीनाममाला 
( ४०) में सउछा ( खजठ़री ), सहरा, मीणा, तिमी, झसा जौर अणमिला 
झा उल्लेख किया है। ग्वासकर उत्तर बिहार में मछुलियों की सेकडों 
किसमें पाई जाती हैं. जिनमें रोहू, बरारी, नेनी, भकुरा, पटया आदि 
मुख्य हैं । 

३. $ मराध ( राजगृह »), २ आग ( लर्पा ), ३ वंश (ताश्नलिप्ति), 
४ क्छिंग (कॉचनपुर), ७ काशी ( वाराणसी ), ६ कोशर ( साक्रेत ), 
७ कुछ ( ग़छपुर ), < कुझाबत ( शौरिपुर ), ९ पांचाल (कांफिल्यपुर), 
१० जंगल (अधिक्धञ्ना), १९ सोशाड (द्वारथतोी), १२ विषेश् (म्िथिकर), 

< प्रा० सा० 
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आदि का ; कुल-आर्यों में उप्र, भाग, आदि का; कर्म-आर्यों में 
कपास, सूत, कपड़ा आदि वेचनेवालों का, और शिल्प-आर्यों में' 
बुनकर, पटवे, चित्रकार, मालाकार आदि का उल्लेख किया गया 
है। अधमागधी बं,.लमेबालों को भाषा-आये कहा हे। इसी 
प्रसंग में ज्ाह्यी, यवनानी, खरोंष्ठी, अंकलिपि, आदर्शलिपि आदि 
का उल्लेख है | 

भाषा न्ञाम के ग्यारहवें पद का विवेचन उपाध्याय यशाविजय 
जी ने किया है. जिसका गुजराती भाबाथ पडित भगवानदास 
हपचन्द्र ने प्रज्ञापनासूत्र द्वितीय खड में दिया है । 


सरियिपन्षत्ति ( सर्यप्रश्ञप्ति ) 

सूयप्ज्ञप्ति' पर भद्रबाहु ने नियुक्ति लिखी थी जो कलिकाल 
के दोष से आजकल उपलब्ध नही हैं । इस पर मलयगिरि न 
टीका लिखी है। इस प्न्थ से सूर्य. चन्द्र अं. नक्षत्रों की शांत 
आदि का १०८ सूत्रो से, २० प्राश्वो मे विस्तारसटित बणन # | 
बीच-बीच में प्रन्थकार ने इस विषय की अन्य मान्यताओं का भी 
9३ वतस (कौशांबी) , १४ शांडिक्य ( नन्दिपुर ), १५ मलय ( भव्दिल- 
पुर ), १६ मस्म्य ( वेराट ), १० वरणा (अच्छा), १८ दशाएं ( रत्ति- 
कावती ), १९ चेदि ( शुक्ति ), २० सिन्धु-सौवीर ( बीलिभय ), २१ 
शूरसेन ( मधुरा ), २२ भंगि ( पापा ), २३ वहा ( मासपघुरी १ ), 
२४ कुणाल ( क्रायसर्िति ), २७ छाढ़ ( कोटिवर्च ), २५३ केकयोअध्ध 
( श्वेतिका 9) । हनकी पहचान के लिये देखिये जगदीशचन्त जैन, लाहफ 
इन एंशियेण्ट हुण्डिया, पृष्ठ २०७०-५६ ॥ 

३१. यह ग्रस्थ मल्यगिरि की टीकासहित आगमोदयसमित्ति, 
निर्णयसागर प्रेस, बबई ६९१५ मे प्रकाशित हुआ है। बिना टीका के 
मुछ अन्‍्धथ को समझना कठिन है। वेबर ने इस पर “उवेरशी सूर्यप्रशप्ति 
नामक नियन्‍्ध सन्‌ १८६८ में प्रकाशित किया था। डॉक्टर आर० प्राम- 
शास्त्री ने हस उपांग का संक्षिप्त अजुवाब 'ए पीफ़ ट्रास्सछ्ेशन लॉय 
महावीराज़ सूर्यंपशसि” नाम से किया है, यह देखने में नहीं भा सका । 
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उल्लेख किया है! पहले प्राश्नृत में दो सूर्यों का उल्लेख है ।'* 
जब सूर्य दक्षिण, पश्चिम. उत्तर और पूत्र दिशाओं में घूमता 
है तो मेरु के दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और पृतवर्ती प्रदेश में 
दिन होता हे | श्रम्ण झरते हुए दोनो सुर्यों में परस्पर कितना 
अंतर रतता डे, कितते दीपनसमुद्रो का अवसाहन करके सूये 
अ्रमण करता है. एक रात-दिन में बढ़ कितने क्षेत्र में घृूमता है 
आहि का वर्णन इस प्राश्बत से किया गया है| दूलरे आश्रन में 
सूर्य के उदय और अस्त का वर्णन है। इन संबंध से अन्य 
अनेक मान्यताओं का उम्मेख >। तीसरे प्राश्वत से चन्द्र-सूये 
हारा प्रकाशित द्वरीप-समुद्रों का वणन हे। चोथे प्राभ्षत से 
चन्द्र-सूय के आकार आदि का प्रनिपादन है। छूुठे प्राश्षत में 
से के आज़ का कथन )3। दससे प्राश्त में नक्षत्रों के गांत्र 
आदि का उ्लेख 2। इनसे मीद्ल्यायन, साख्यायन- गोतस, 
भारठाज- बासिछठ काश्यप- क्रात्यायल आदि मोज्र मुख्य 5। 
कल से ननत्र मे कान सा भं,जन लाभकारी होता है, इसका 
बणनल ०४। पूर्वाफाह्गुनी में सेढ़क का, उ'्राफाब्युनी में 
नखवान पशुओ का ओर ग्बती में जलचर का मास ल्मभकारी 
बताया है । अटारहबे अध्याय मे सूर्य-चन्द्र के परिभ्रमण का पर्णन 
है । बाईसवे अध्याय भे सक्षत्रा की सीमा, विग्कंस आदि का प्रति- 
पादन हे। तेर्हबे प्राभूत ने चन्द्रमा की हानि-यृद्धि का उल्लेख हं। 


जम्बुद्दीवपक्षत्ति ( जम्बूद्रीपप्रज्ञति ) 


जम्बदीपप्रज्ञति पर मततयगिरि ने दीका छिखी थीं. लेकित 
बह नष्ट हो गई | तत्पश्चात इस पर कई टीकाये लिखी गइ। 





१. भास्कर ने अपने सिद्धानशिरोमणि और ब्रद्मययुप्त ने झरने स्फुट 
छिद्धांत में जनों की दो सूर्य और दो चन्द्र की मान्यता का खंडन किया 
है । लेकिन डॉक्टर थीबो ने बताथा है कि औक लोगों के भारतवष में 
आने के पहले जैनों का उक्त सिद्धांत सर्वमान्य था। वेखिये जम्नल आँव 
द पशियाटिक सोसाहदी जाँद बगाल, जिकद ४९, पृष्ठ ३०७ अ'दि, १८१ 
आदि, “आन द सथप्रश्मप्ति! नामक लेख | 


११६ प्रात स्फहित्य का इतिहास 


घर्मसागरोपाध्याय ने बवि० सं० १६३६ में टीका लिखी जिसे 
उन्होंने अपने शुरु हीरबिजय के नाम से प्रसिद्ध किया । पुण्यसाग- 
रोपाध्याय ने बि० सं० १६४५ में इसकी टीका की रचना की ; 
यह टीका अप्रकाशित है | डसके बाद बादशाह अकबर के गुरू 
हीरविजय सरि के शिष्य शान्तिचन्द्रवाचक ने वि० सं० १६४० 
में प्रमेयरत्तमंजूषा नाम की टीका लिखी ।* ब्रक्मर्पि ने एक दूसरी 
टीका लिखी. यह भी अप्रकाशित है । अनेक स्थानों पर श्रुढित 
होने के कारण अमेयरत्नमंजूषघा टीका की पूर्ति जीवाजीबा- 
मभिगम आदि के पाठों से की गई है। यह अन्ध दो भागों में 
विभाजित है-पृत्राध् और उत्तराध | पूव्रोच में चार और 
जत्तराध में तीन वक्षम्कार हे जो २७६ सूत्रा में विभक्त है । 
पहले वक्षम्कार में जम्बूद्वीपस्थित भरतक्षेत्र ( भारतबप । का 
बणन ह# ज्ञो अनेक दुर्गम स्थान, पवत, गुफा, नददी- अटबी 
खश्वापद आदि से येछ्ित है, जहों अनवः तस्कर, पास्थंडी, याचक 
आदि रद हे अर जा अनक विप्लव- राज्य पद़व, दुष्काल- राग 
आदि से आकान्त है| दूसरे वक्षस्कार मे अवसपिणी और 
उत्सपिंणी का वर्णन करते हुए सुप्रमा-सुय्मा. सुप्रमा. सुप्रमा- 
दुपमा, दुप्रमा-सुपमा, दुपमा और दुणमानुपमा नाम के छह 
काले। का विन्‍चन हे। सुप्मा-सुपमा काल सें दस प्रकार के 
कन्पवृक्ष, का वर्णन हैं जिनसे इष्ट पदार्थों की प्राप्ति होती हे । 
सुपमा-दुण्सा नाम के नीखर काल में १४ कुलकरों का जन्म हुआ 
जिद नामि कुलकर की मरुदेवी नाम की पत्नी स आदि तीथंकर 


ऋषमभ उपन्न ०|। ऋपभ काशल के निबासी थे. तथा वे प्रथम 

3. यह ग्रन्थ जान्तिचन्द्र की टीका के साथ देवचन्द लालूभाई 
प्रन्थमाला में निर्णयसामर प्रेस, बंबई में ५०२० मे प्रकाशित हुआ है । 
इस अन्य की चूर्णी दृवचनद छालभाई पुस्तकोद्धार ग्रन्थांक ११० में छुप 
रही है । कुछ मुद्रित फर्मे मुनि पुण्यविज्ञयजी की कृषा से देखने को 
मुस्ते मिले । दिगग्बर आाचाय पश्मनन्विमुनि ने भरी जम्युद्दीबपन्चत्ति प्रो 
रचना की है । देखिये भागे चौथा अ्रध्याय । 


चबम्द्फ्सरिि ११७ 


शजा; प्रथम जिन, प्रथम केवली, प्रथम तीर्थंकर और प्रथम 
घर्मबरचक्रबर्ती कहे जाते थे। उन्होंने ७२ कलाओं, स्थ्रियों की 
६४ कलाओं तथा अनेक शिल्पों का उपदेश ढिया। तत्पश्चात 
अपने पुत्रों का राज्याभिपेक कर श्रमणधर्म में दीक्षा प्रहण की । 
तपस्वी-जीवन में उन्होंने अनेक उपसर्ग सहन किय्रे । पुरिमताल 
नगर के उद्यान में उन्हें कचलज्ञान की प्राप्ति हुई और ये स्वेक्ष 
और सबंदर्शी कहलाने लगे। अष्टापद ( केलाश ) पर्वत पर 
उन्होंने सिद्धि श्राप की । उनकी अस्थियों पर चेत्य और स्तूप 
स्थापित किये गये। दुषमा-सुषमा नाम के चोथे काल में २३ 
तीथंकर, ११ चक्रवर्ती, & बलदेव और ६ चासुदेवा ने जन्म 
लिया | दुपमा काल सें धर्म ओर चारित्र के, तथा दुषसा-दुण्मा 
लामक छठे काल में प्रलय होते पर समस्त मनुष्य. पशु, पश्षी 
आर खनस्पति के नाश होने का उल्लेख हे । तीसरे वक्षस्कार 
में सरत चऋवर्ती और उसकी दिग्विजय का बिस्तृन वर्णन हे ।* 
इस अवसर पर भरत ओर किराता की सनाओं में धनघोर युद्ध 
का घर्णन किया गया ह | अष्टापद पवत पर भरत चकवर्ती को 
निवाण प्राप्त हुआ । पांचवे चक्षस्कार मे तीथकर के जन्मेंत्सव 
का चणन है ! 


चन्दपन्नत्ति ( चन्द्रप्रज्नप्ति ) 


चन्द्रमज्नप्ति का विषय सूयग्रज्ञप्ति से बिलकुल मिलता है।* 
इसमें २८ आ्राश्वतों में चन्द्र के: परिश्रसण का बर्णन है | सर्यग्नज्ञत्ति 
की भसोनि इन परास्ुते का वणन गौतस इन्द्रभूति ओर महावीर 





१. तुलना के छिये विष्णुपुराण और भागवतपुराण (५) देखना 
चाहिये । 

२. विंटरमीज़्ञ के भनुसार सूलरूप में इस उपांग की गणना सूथ- 
प्रकृति से पहले की जाती थी भौर इसका विधय मोजूदा विष से 
मिन्न था, हिस्ट्री आँव इंडियन लिटरेचर, मार्ण २, पृष्ठ ४७०७ १ 


११८ प्राकृत साहित्य का इतिधास 


के प्रश्नोत्तरों के रूप में किया गया है। बीच-बीच में अन्य 
मान्यताओं का उल्लेख है । इस पर मलयगिरि ने टीका लिखी 
है । श्रीअममोलक ऋषि ने इसका हिन्दी अनुबाद किया हे जो 
हेदराबाद से प्रकाशित हुआ है। स्थानांगसूत्र में चन्द्रग्रज्नप्ति 
सूर्यप्रल्ञप्रि, जम्बुद्रीपप्रश्नप्ति और हीपसागरप्रशमि फो अंगबाहम 
श्रुत में गिना गया है | 


निरयावलिया अथवा कप्पिया ( कल्पिका ) 


निरवलिया श्रुतस्कंध में पॉच उपांग हैँ---१- निरयाबलिया 
अथवा कप्पिया ( कल्पिका ), रे. कप्पवडंसिया (कल्पावतसिका), 
३. पुष्फिया ( पुष्पिका ) ४. पुप्फचूलिया ( फुपचूलिका )+ 
४. बण्हिदसा (वुष्िणिदशा ) ।* श्रीचन्द्रसरि ने इन पर टीका 
लिखी है। पहले ये पाँचों उपांग निरयाबलिसत्र ( निरय+ 
आवलि-- नरक की आवलिका का जिसमें वर्णन हो ) के नाम 
से कड्टे जाते थे, लेकिन आगे चलकर १४ उपांगो और १२ अंगों 
का संबंध जोड़ने के लिये इन्हें अलग-अलग गिना जाने लगा | 
राजयूह में विहार करते समय सुध्मो नामक गणघर ने अपने 
शिष्य आये जम्बू के प्रश्नों का समाधान करने के लिये इन उपांगों 
का प्रतिपादन किया । 

निरयावलिया सूत्र में दस अध्ययन हैं। पहले अध्ययन में 
क्रृणिक ( अजातशत्र ) का जन्म, कृणिक का अपने पिता श्रेणिक 
( बिंबसार ) को जेल में डालकर स्व्रय राज्यसिंहासन पर बेठना, 
श्रेणिक की आत्महत्या, कृणिक का अपने छट भाई वहल्लकुमार 
से सेचनक हाथी लोटाने के लिये अनुरोध, तथा कूणिक और 
बशाली के गणराजा चेटक के युद्ध का वर्णन है-- 





१ प्रोफेसर गोपाणी और चौकसो द्वारा सपादित, १९३८ में अहम 
दायाद से प्रकाशित । 

२. दीघनिकाय के मह्दापरिनिश्वाणसुत्त मे वज्ियों के विरुद्ध अज्ञात- 
बाच्रु के युद्ध का चर्णन है । 


निरयावलिया ११५ 


त्तए ण॑ से कृणिए कुमारे अज्नया कयाइ सेणियस्स र्नो अंतरं 
जाणइ, जाणित्ता सेणियं रायं नियलबंधणं करेइ, करेत्ता अप्पाणं 
महया महया रायाभिसेणण अभिमिचावेइ | तए ण॑ से कृणिए 
कुमारे राया जाए महया मह्या -। तणए ण॑ से कूणिए राया 
अन्नया कयाइ ण्डाए जाब सघ्बालंकारविभूसिए चेल्लणाए देवीए 
पायबंटएण हज्वमागच्छुइ | तणण से कूणिए राया चेज्नणं देविं 
आहय० जाव मियायमार्णि पासइ, पासित्ता चेल्लणाए देवीए 
पायग्गहर्ण करेह, करेत्ता चेल्लण देवि एबं वयासि--कि ण॑ अम्मा, 
तुम्हं नतुद्दी वा न ऊसए वा न हरिसेवा नाणंदे वा? जणं 
अहं सयमेव रज्ज़सिरिं जाबव विहरामि | तए णं सा चेल्लणा 
दबी कृणियं रायं एवं बयासि--कहण्णं पुत्तां, मम तुद्दी वा उस्सए 
हरिस वा आणंदे वा मविस्सइ ? जं णं तुम सेणिय राय पिय॑ 
देवय गुरुजणगं अच्च॑तनेहाणुरागरतं नियलबधणर्ण करित्ता अप्पाणं 
महया रायाभिसेएणं अभिसिंचावेसि | तए ण॑ से कूणिए राया 
चिल्लण देविं एवं बयासी--धाएउकामे ण॑ अम्मो, मम सेणिए 
राया, एवं मारेड बधिउ निच्छुभिउकामए णं अम्मो, मं सेणिए 
राया, न॑ कहन्न अम्मो मं सेणिए राया अच्चतनेहाणुरागरत्ते ? 
तए ण॑ सा चेल्लणा देबी कूणियं कुमार एवं बयासी--एबवं खल्लु 
पुत्ता, तुमसि मम गब्से आभूये समाणे तिण्हं॑ मासाणं ब८६पड़ि- 
पुन्नाणं मम अमेयारूवरे दोहले पाउब्भूए--धन्नाओ ण ताओ 
अम्मयाओ जाब अगपडिचारियाओआ निरवसेस भाणियव्यं जाव 
जाहे विय ण तुम वेयणाए अभिभूण महया जाब तुसिणीए 
संचिद्धसि एवं खलु तब पुत्ता, सेणिये राया अश्च॑ननेहाशुशगरत्ते | 
चए ण कूृणिए राया चेल्लणाएं देवीए अतिए एयमटरठं सोचा 
निसम्म चिल्लणं देबि एवं वयासि--दुट्ठु णं॑ अम्मी, मए कय्य॑, 
सेणिय राय॑ पिय॑ देवयं गुरुजणर्ग अश्चंतनेहारुरागरत्त नियलबंधणं 
करनण, तं गच्छाम णं॑ सणियस्स रज्ना सयमेब नियलाणि 
छिद्ामि त्ति कट ढु परसुहत्थगए जेणेव चारगसाला तेणेव पहारित्थ 
गमणाएं | 


१२० प्रात साहिस्‍्य का इंतिहास 


>-हसके घाद कृणिक कुमार ने राजा के दोषों फा पता 
लगाकर उसे बेड़ी में चंघवा दिया और बड़े ठाठ-बाट से अपना 
सज्याभिषेक किया । एक दिन बढ़ स्नान कर और अल्लंकारों 
से विभूषित है| चेलना रानी के पाद-खंदन करने के लिये गया। 
उसने देखा कि चेलना किसी स्लोच-विचार से बेढी हु हे ! 
कूणिक ने बेलना के चरणस्पश कर प्रश्व किया--सों. अन्न 
तो मै राजा बन गया हूँ. फिर तुम क्यों सन्‍्तुष्ट नहीं है ?' 
चेलना ने उत्तर विया--“चेटे, तू से तुझेस सस्‍्नह करनेबाल 
डेबतुल्य अपने पिता को जेल में डाल दिया है, फिर भल्‍्ता झुझशे 
कैसे संतोष हो सकता है?” वृणिक ने कहा--माँ, बह मेरी 
हत्या करना चाहता था. मुझ देशनिकाला देना चाहता था 
फिर तुम केस कहती हे। कि वह मुझखे स्नेह करता था 
चेलना ने उत्तर दिया--'बेट- तू नहीं जानता कि जब तू ल्‍भ 
में आया तो मुझे तेरे पिता के उदर का मास भक्षण करने का 
दोहद हुआ ।* उस सरूसय तेर पिता का हानि पहुचाथ बिना 
अभयकुमार की कुशल युक्ति से मरी इच्छा पूरी की गई | नर 
फेंदा द्वोने पर तुझे अपशकुन जान कर मैने तुझे कूड़ी पर फिजया 
दिया । बहाँ मुर्गे की पूछ से तरी उंगली म चोट क्ग जाने के 
कारण तेरी उँगली मे बदना होने लगी। उस खमग नरी 
वेदना शान्तर करने के लिय (र पिता तरी दुखती हुई उन्ली 
को अपने म्रेँंट भें डालकर चूस लेठ जिससे तेरा दर्द शान्तर हे। 
जाता | इसस तू समकक सकता हू कि राज़ा तुझे कितना प्यार 
करता था।” यह झुनकर फ्रॉणिक का अपन किय पर बुत 
पश्चात्ताप हुआ, और बह हाथ में कुठार ल अपने पिता के बंधन 
काटने के लिये जेल की ओर चलन दिया ।* 


$. थौद्धों के जनुसार राजा के दाहिने घुटने का स्कपाम करने का 
दोहड बानी को हुआ भा (दीघरनिकान अट्टकथा, १, पृष्ट 9६६ हत्मादि)। 
२. थौद्ध भ्रन्‍्यों के भजुसार अजातझत्ु ने अपने किला को शापन- 
गेह् में रकक्‍्या था, केवछ उछकी माता ही उससे मिछने जा सकती थी । 


कण्फक्यडंखिया १२१ 


कप्पबडंसिया ( कल्पाबतंसिका ) 


कल्पाबतंसिका ( कल्पाजतल अर्थात्‌ बिमानवास्री देब ) में 
उस अध्ययन दे। इनमें राजा श्रेणिक के दस पौन्नों का वणन है | 


पृष्फिया ( पृष्पिका ) 


पुण्पिका मे भी दस अध्ययन हैं । पटले और दूसरे अध्ययनों 
में चन्द्र और सूथ का बणन हे। तीसरे अध्ययन में सोमिल 
आह्मण की कथा हे। इस ब्राह्मण ने द्यनप्रस्थ तपर्वियों की 
दीक्षा अहण की थी । वह दिशाओं का पूजक था तथा भुजायें 
ऊपर उठाकर सूयोभिमुख हो तप किया करता था। चौथे 
अध्ययन में सुभद्रा नाम की आर्यथिका की कथा है | संतान न 
होने के कारण सुभद्रा अत्यन दुखी रहती। उसने सुत्रता के 
पास श्रमणदीद्या मदण कर ली । लेकिन आयिका हे।कर भी सुभद्रा 
बालकी रो बरत स्नेह करती थी। कभी बह उनका खझ्गार 
करती कभी गंदी मे बेटाकर उन्हें खिलाती-पिलाती और 
उनसे क्रीडा किया करती थी । उस बहुत समझाया गया लेकिन 
बह न मानी | दूसरे जन्म में वह किसी ब्राह्मण के कुल में 
उत्पन्न हुई और बच्चे। के सारे उसकी नाक से दस हो गया ।* 
बह भपने बालोंस भोजन छिएा कर ले जाने लगी, याद में उसने 
अपने शरीर पर सुगंधित जल छगाना शुरू किया जिसे चाटकर राजा 
अपनी कुधा ज्ञान्त कर लेता था। अज्ञातशत्रु की जब इस बात्त का 
पता लछगा तो उसने अपनी सात्ता का मिकना यवन्दु कर दिया । अजात- 
शश्ु ने गुस्से में जाकर राजा के पेरों को काट कर उसे तेक और नमक 
मे तलवाया जिससे राजा की झत्यु हो गई । इतने मे कज्ञातशज्ु को 
पुश्नज़न्स का समाचार मिला | वह अपने पिता को तापनगेद्द से मुक्त 
करना चाहता था, लेकिन उसके सो प्रा्णों का अन्त हूं। चुका था ! वही, 
घृष्ट १३५ हृश्यादि ! 

१. स्थातांगसूषर के अनुसार इस अध्ययन में प्रभावसी का वर्णन 
होना चाहिये भा । 


श्र प्राकृत खादित्य का इतिहास 


पुष्फचूला ( पृष्पचूला ) 
इस उपांग में श्री, ही, ध्ृति आदि दस अध्ययन हैं| 


वण्दिदसा ( वृष्णिदशा ) 


नन्‍्दीचूर्णी के अनुसार यहाँ पर अंधग शब्द का लोप हो 
गया है, बस्तुतः इस उपांग का नाम अंधगबृष्णिदशा है । 
इसमें बारह अध्ययन हैं | पहले अध्ययन में द्वारबती ( द्वारका ) 
नगरी के राजा ऋष्ण वासुदेव का वर्णन है| अरिध्टनेमि बिहार 
करते #ए रेबतक पर्बेन पर आये। कृष्ण चासुदेव हाथी पर 
सवार हो अपने दल-बल सहित उनके दशेन के लिये गये | 
बृष्णिबंश के १२ पुत्रों ने अरिष्टनेमि के पास दीक्षा अहण की | 


दस पहण्णग ( दस प्रकीणक ) 


नंदीसूत्र के टीकाकार मलयगिरि के अनुसार तीर्थंकर द्वारा 
उपदिष्ठ श्रत का अनुसरण करके शअ्रमण प्रकीणको की रचना 
करते हैं, अथवा श्रत का अनुसरण करके बचनकोशल से घम्म- 
देशना आदि के प्रसंग से श्रमणों द्वारा कथित रचनायें प्रकीणक 
कही जाती हैं। महाबीर के काल में ग्रकीणकों की संख्या 
१७,००० बताई गई हैं। आजकल मुख्यतया निम्नलिखित दस 
प्रकीणक 'उपलब्ध हें--चउसरण ( चतुःशरण ), आउरपश्वक्खाण 
( आतुरप्रत्यास्यान ), मद्यापश्र॒क्खाण ( महागप्रत्याख्यान ), भत्त- 
परिण्णा ( भक्तपरिज्ञा ). नन्दुलवेयालिय ( तन्दुलबैचारिक » 
संथारग ( संस्तारक ), गच्छायार ( गच्छाचार ), गणिविज्जा 
( गणिविद्या ), देविदथय ( देदेन्द्रस्तव ) मरणसमाही ( मरण- 
समाधि ) [* 


चउसरण ( चतुःशरण ) 


चतु:शरण को कुसलाऱ्ुबंधि अच्कयण भी कहा है| इसमें 
६३ गाथायें हैं । अरिहंत, सिद्ध, साधु और जिनदेशित धर्म को 
एकसात्र शरण साना गया हे, इसलिये इस प्रकीणक को 
चतुःशरण कहा जाता है । यहाँ दुप्कृत की निन्‍्दा और सुकृत 
के प्रति अनुराग व्यक्त किय हे ! इस प्रकीर्णक को त्रिसंध्य ध्यान 
करने योग्य कहा है। अन्तिम गाथा में वीरभद्ग का उल्लेख होने 


१. कुछ छोग मरणसमाही आर गच्छायार के स्थान पर चन्दाविज्छ्यय 
( चन्द्रावेष्यक ) और वीरर्थव को दस प्रकीर्णकों में मानते हैं । अन्य 
देविद्थय और वीरध्यव को मिला देते हैं, तथा संथारग को नहीं गिनते 
ओर इनकी ज्ञरगह राष्छायार और मरणसमाहों का उल्लेख करते है। 
घडसरण जक्ादि दस प्रकीर्णक आगमोद्य समिति की ओर से १९२७० से 
प्रसाक्चित हुए हैं । 


श्२४ प्राकृत साहित्य का इतिहास 


से यह रचना वीरभद्रकृ॒त मानी जाती है | इस पर भुबनतुग 
की बृत्ति और गुणरत्र की अबचूरि है | 


आउरपचचक्खाण ( आतुरप्रत्याज्यान ) 


इसे वृह्दातुरप्रत्याख्यान भी कहा है | इसमें ७० गाथायें दे । 
दस गाथाओं के बाद का कुछ भाग गद्य मे डे । यहाँ बालमरण 
ओर पंडितसरण के सम्बन्ध सें विस्तृत विवेचन हे | प्रत्याख्यान 
को शाश्वत गति का साथक बताया है। इसके करता भी 
बीरभद्र माने जाते हैं।' इस पर भी भुबनतुज्ञ ने ब्ृत्ति ओर 
गुणरत्न ने अबचूरि लिखी दे | 


महापच्चस्खाण ( भहाप्रत्याख्यान ) 


इसमे १४० गाथाये हे जिसमें से कुछ अनुप्ठुप छन्द मे है | 
यहाँ दुष्चरित्र की मिन्‍्दा की गई है| एकत्व भावना, माया का 
त्याग, संसार-परिश्रमण. पंटितमरण पुठ्ललों से अतूप्ति, पांच 
महात्रत, दुषकतनिन्दा, बेराग्य के कारण. व्युत्मजन- आराबना 
आदि विविध बिपयों पर यहाँ विचार किय्म गया है | प्रत्याख्याल 
के पालन करने से सिद्धि बताई हे | 


भत्तपरिण्णय ( भक्तपरिज्ञा ) 

इसमें १७२ गाथाये है | अभ्युग्रत मरण हारा आराधना 
होती डे | इस मरण का भअक्तपरिन्ना. इंगिनी ओर पादापगंमन 
के भेद से तीन प्रकार का बताया हू । दशन का मुरुय बताते दुए 
कहा है कि दशन से अ्रष्ट दानेवाला फो निर्वाण की प्राप्ति नहीं 
होती । घोर कष्ट सहन कर सिद्धि पानेवालों के अनेक दृष्टान्त 
डिये दे । मन को बद्र की उपमा देने हुए कहा दे कि जैसे बंदर 
एक क्षण मर के लिये भी शान्त नहीं बेठ सकता, बैसे हो मन 
कभी निर्विषय नहीं होता | ख्तियों को सुर्जगी की उपमरा देते हुए 





१. हस प्रकरीरणंक की कुछ गाथायें मुछाचार में पाई जाती हैं । 


सम्दुललवेयपत्तिय श्श्५ 


उन्हें. अधिल्बलास की भूमि, शोक की नदी, पाप की श॒फा, कपट की 
कुटी, कल्लेशकरी, दुख की खानि आदि विशेषणों से संबोधित 
किया है | उदासीन भाव क्यो रखना चाहिये-- 


छलिआ अवयक्खता निरावयक्खा गया अविम्धेणं | 
तम्हा पवयणसारे निरावयकरेण हाअव्यं ॥। 


--अपेक्षायुक्त जीव छले जाते है, निरपेक्ष निर्विष्न पार होते 
हक | अतएब प्रवचनसार मे निरपेक्ष भाव से रहना चाहिये । 


इस प्रकीर्णक के कर्ता भी वीग्भद्र माने जाते हैं। गुणरत्न ने 
इस पर अबचूरि लिसी है | 


तन्दुलवेयालिय / तन्दुलबचारिक )' 

इसमें »८६ गाथाये हे, बीच-बीच में कुछ सूत्र हेँ। यहाँ 
गने का काल, योनि का स्वरूप, गर्भावस्था मे आहारबिधि, 
माला-पिता के अज्जञी का उल्लेग्ब. जीव की बाल, फ्रीड़ा, मद 
आडि दस दशाओं का स्वरूप ओर धरम में उद्यम आदि का 
बिसचन हे | युगलधर्मियो के अग-प्रत्यगों का साहित्यिक भाषा 
में वणन हे जो सम्क़ृत काव्य-्मन्था का स्मरण कराता है। 
सत्नन ओर सस्थानो का विवेचन है। तंदुल की गणना, काल 
के बिभाग-खश्वास आदि का सान, शिरा आदि की खंख्या का-- 
प्रतिघादन है | काय की अपवित्नता का प्रूपण करते हुए कामुका 
की उपदेश दिया हैं। स्थिया क! प्रह्मति से विषम, ५ियवचनबादिनीं, 
ऋषपट प्रेस-गिरि की तटिली, अपराधराहम्र की ग्रहिणी, शोक उत्पन्न 
करनेबाली, बल का विनाश करनेबाली, पुरुषो का वधस्थान 
बैर की खानि. शोक का शरीर दुश्वरित्र का स्थान, ज्ञान की 


१. सौ बच की आयुवाका पुरुष प्रति दिन जितना तन्दुरू--चावर- 
खाता है, उसकी संख्या के वियार के उपछक्षण से यह सूत्र तन्बुऊू- 
केचारिक कहा जाता है, भोहनलाल दलीचन्द देसाई, जेन साहित्य मो 
इतिहास, पृष्ठ ८० । 





श्श्द आाकृत साहिस्य का इतिहास 


स्खज्ञना, साधुओं की बैरिणी, भत्त गज की भाँति काम के परवश, 
बाघिन की मॉति दुष्टदृदय, कृष्ण सपे के समान अविश्वसनीय, 
वानर की भाँति चंचल-चित्त, दुष्ट अश्व की मॉँति दुहम्य, 
अरतिकर, ककंशा- अनवस्थित, कृतध्न आदि विशेषण! से संबंधधित 
किया है। नारी के समास पुरुषों का ओर कोई अरि नहीं हे 
( नारीसमा न नराणं अरीअं' नारीओं ) इसलिये उन्हें नारी- 
अनेक प्रकार के कर्म आर शिल्प आदि फे द्वारा पुरुषो को माहित 
करने के कारण महिला ( नाणाविदेदि कम्मेहिं सिप्पदयाएति 
पुरिसे में हंति लि सहिलाओ ), पुरुषों का सदयुक्त करने के कारण 
प्रमदा ( पुरिसे मत्ते करंति त्ति पमयाआं ), सहान कलह उत्पन्न 
करने के कारण मदिलिया (महंत कलि जणय॑ति त्ति महिलियाओं)- 
पुरुषें| को टाबभाव आदि के कारण रमणीय प्रतीत होने के कारण 
रामा ( पुरिस दाबभावमाइणहि रमंति लि रामाओं। )« पुरुषों के 
अरठो में राग उत्पन्न करने के कारण अंगना ( पुरिस अगाणुराए 
करिति स्ति अंगणाओं ), अतेक युद्ध, कलद, सथाम, अटवी, शीत, 
उत्ण, दुख, कोश आदि उपस्थित हाने पर पुरुषों का लालन 
करने के कारण ललना ( नाणाविदेसु जुद्धभडणसंगामाइचीसु 
मुहारणगिण्टणसीउण्ण दुक्खकिसेससमाइएसु पुरिसे त्लालंति त्ति 
ललणाओं ), याग-नियाग आईदि द्वारा पुरुषो का बश करने के 
कारण थापिन (पुरिस ज'गनिआएंहि बस ठाबिति ज्ि जसियाआ', 
तथा पुरुषों का अनेक अश्रकार के भाव, हारा बणन करने के 
कारण बनिता ( नाणाबिहेहिं मायहि वण्णिति क्ति वण्णिआओ ) 
कहा है । विजयविमल ने इप पर बून्ति लिम्बी हे | 

॥ सयुत्तनिकाय के सछायतन-कग्ग के अम्तगंत मातुग्गामसयुत्त 
में चुद्ध भगवान्‌ ने पुरुषों की क्षपरेत्षा स्त्रियों का अधिक दुःश्भागमिनी 
साना है । उन्हें पाँच कष्ट होते हैं---बाल्यकार से माता-पिता का घर 
छोड़ना पक्ता है, दूसरे के घर ज्ञाना पढ़ता है, गर्भधारण करना पदता 
है, असव करना पढ़ता है, पुरुष की सेवा करनी पड़ती है। भरतचिंद 
उपाध्याय, पालि साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ।६८ । 


संथारग श्र 
संथारग ( संस्तारक ) 


इसमें १२३ गाथायें हैं। इसमें अन्तिम समय में आराधना 
करने के ठिये संस्तारक ( दे आदि की शय्या ) के महत्त्व का 
वर्णन है। जैसे मणियों में बेडूये, सु्गंधित पदार्थों में गोशीप 
चन्दन और रत्नो में बज श्रे०ठ है, बेसे हीं संस्तारक को सर्वश्रेष्ठ 
बताया हे | ठणणों का संस्तारक बनाकर उस पर आसीन हुआ 
मुनि भुक्तिसुख को प्राप्त करता है! संस्तारक पर आरूढ होकर 
पंडितमरण का प्राप्त होनेवान्ते अनेक सुनियो के दृष्टांत यहाँ दिये 
गय्य हें। सुबंध- चाणक्य आदि गोबर के उपलो की अग्नि 
मे प्रदीप हा गय आर उन्होंने परमगति प्राप्त की ” इस पर भी 
गुणरत्र न अबचूरि लिखी हे | 


गच्छायार ( गच्छाचार ) 


इसमे १३७ गाथायें हैं, कुछ अनुष्टुप छद मे हैं ओर कुछ 
आया में | इस पर आनन्दविमलसूरि के शिष्य विजयविमल- 
गणि की टीका हे | महानिशीथ, छृदत्कल्प और व्यवहार सूत्रो की 
सहायता से साधु-साध्वियो के हितार्थ यह प्रकीणक रचा गया है | 
इसमे गरुछ में रहनेबाल्व आचाय तथा साधु ओर साध्वियो के आचार 
का वर्णन है। आचारश्रष्ट, आचार-श्रष्टो की उपेक्षा करनेबाला तथा 
उन्मार्गस्थित आचार्य मार्ग को नाश करनेवाला कहा गया है । 
गच्छ में ज्येट्ट साधु कनिए साधु के प्रति बिनय, बैयाबृत्य आदि 
के द्वारा बहुमान प्रदर्शित करते हैं, तथा वृद्ध हो जाने पर भी 
स्थविर लोग आयोओ के साथ बातौलाप नही करते | आर्थाओं के 
संसर्ग को अग्निविप के समान बताया है । संभव हे*कि स्थविर 
का चित्त स्थिर हो, फिर भी अग्नि के समीप रहने से जेसे घी 
पिघल जाता है, वेसे ही स्थविर के संसर्ग से आया का चित्त 





१. डाक्टर ए० छुन० उपाध्याय ने बृहत्कथाकोश की भूमिका ( पृष्ठ 
२६-२९ ) में भशपरिजण्ा, मरणसमाही और संथारग की कथाओं को 
एक साथ दिया है । 


श्श्८ प्राकृत साशिश्य का इतिहास 


पिघल सकता है। ऐसे समय यदि ख्थविर अपना संयम खो बेटे 
तो उसकी ऐसी ही दशा होती है जैसे श्लेष्म ( कफ ) में लिपटी 
हुई मक्खी की | इसलिये साधु को बाला, बृद्धा, नातिन; दुहिता 
और भगिनी तक के शरीर के स्पशे का निषेध किया है ।* गरुछा- 
चार की टीका ( ६३-६६ ) मे वराहमिहिर को भद्गवाहु का भाई 
बताया है। चंदसूरपन्नक्ति आदि शास्त्रों का अध्ययन करके 
वराहमिहिर ने वाराहीसंहिता की रचना की, ऐसा उल्लेख यहों 
मिलता है | 
गणिविज्जा ( गणिविद्या ) 
इसमें रे गाथायें है | यह ज्योतिष का अन्थ है । यहाँ दिवस- 
तिथि, नक्षत्र. करण, अह-दिवस, मुहते, शक्रुन-बल- लपम्न-बल और 
निमित्त-बल का विवेचन है| होरा शब्द का यहों प्रयोग हुआ रे ! 
देविंदथय ( देवेन्द्रस्तव ) 
इसमें ३०७ गाथाये हैं। यहाँ कोई श्रावक चौबीस तीथ करों 
का वन्‍्दन करके महावीर का स्तवन करता हैँ । इस प्रसंग पर 
श्रावक की पत्नी अपने पति से इन्द्र आदि के संबंध में प्रश्न 
पूछती है। प्रश्न के उत्तर में ्रावक ने कल्पोपन्न और कल्पातीत 
देवों आदि का वर्णन किया है। इस प्रकीणक के रचयिता वीरभद्र 
माने जाते हैं । 


मरणसमाही ( मरणसभाधि ) 


मरणसमाधि प्रकीणकों में सबसे बड़ा है। इसमें ६६३ 
गाधायें हैं। मरणविभक्ति, मरणविशाधि, गुणरसन, मरणसमाधि, 
संलेखना श्रत, भक्तपरिज्ञा, आतुरप्रस्याग्यान, महाग्रत्याख्यान ओर 
आराधना इन श्रुतों के आधार से मरणविभक्ति अथवा 


१. मिलाहये मचुस्यति ( २-९२१५ ) के साथ--- 
मात्रा स्वच्म दुद्विन्ना वा न दिविक्तासनों बवेत । 
बछघानिन्द्रियग्मामो. विद्वांससपि क्षति # 





लिट्थोगालियप्यन्नु श्र 


मरणसमाधि की रचना की गई है । आरम्भ में शिष्य प्रश्न करता 
है कि समाधिपूवेक मरण किस प्रकार होता है ? इसके उत्तर सें 
आराधना; आराघक, तथा आलोचना, सं॑लेखना, क्षामणा, काल, 
डत्समग, अबकाश, संस्तारक, निसर्ग, बेराग्य, मोक्ष, ध्यानविशेष, 
लेश्या, सम्यक्त्थ और पादोपगमन इन चौद॒ह द्वारों का विवेचन 
किया है। आचाये के गुणों आदि का अ्तिपादन है । अनशन 
तप का लक्षण और ज्ञान की महिमा बताई गई हे! यहाँ संलेखना 
की विधि और पंडितमरण आदि का विवेचन है। धर्म का उपदेश 
देने के लिये अनेक श्रेष्ठी आदि के दृष्टान्त दिये हैँ । परीषह-सहन 
कर पादोपगमन आदि तप के द्वारा सिद्धशति पानेवालों के दृष्टांत 
उल्लिग्पित हैं. | अंत में बारह भावनाओं का विवेचन है । 

चक्त दस प्रकीणको के अतिरिक्त और भी अनेक प्रकीणकों 
की रचना हुई ।' इसमें ऋषिभापित, तीर्थोद्गार (तित्थुग्गालिय), 
अजीबकल्प, सिद्धपाहुड, आराबनापताका, द्वीपसागरसप्रज्नप्रि, 
ज्यातिपकरंडक, अगविद्या, योनिप्राश्बत आदि मुख्य है । 


तित्थागालियपयन्नु ( तीर्थोद्वार ) 


यह ग्रन्थ श्रुत से उद्धत किया गया है, इसमें १२३३ गाथाये 
। इसकी विक्रम संबत्‌ १४४५२ की लिखी हुई एक ताड़पत्र की 
प्रति पाटण के भडार में मोजूद है । इसमें पाटलिपुत्र की बाचना 
का ब्रिस्वृत वणन है । यहों कहा गया है कि पालक के ६० 
न्दों के १४०. मोर्यों के १६०, पुष्यमित्र के ३४, बलमित्र-भानुमित्र 
के 5०. नहसेण के ४० ओर गदभिल्लन के १०० बष समाप्त होने 
पर शक राजाओं का राज्य स्थापित हुआ | इस ग्रन्थ में बलभी 
नगर के भग होने का उल्लेख मिलता है | मुनि कल्याणविजय 


१. जन श्रेतास्बर काम्फरेन्स, मुम्बई द्वारा थि० सं० १९६५ में 
प्रकाशित जेनपग्रस्थावर्कि में प्रप्ठ ७२ पर प्रकीर्णकों की तीन भिन्न-भिन्न 
सूचियां दी हुई हैं । 

२. मेरुपुड़् के प्रबन्धचितामणि ( पृ० १०९ ) के अनुसार विक्रम 
काल के ३७५ वर्ष घाद वछभी का भंग हुआ । प्रभावफाचरित ( पृष्ठ 


९ प्रा० सा० 


१३० प्रांत साहित्य का इतिहास 


जी ने अपने वीरसंवत्‌ और जेनकालगणना ( नागरीअ्रचारिणी 
पत्रिका, जिल्‍्द १०-११ में प्रकाशित) नामक निबंध में तित्थोगालिय 
का कुछ अंश उद्धत किया हैं | मुनि जी के कथनामुसार इस 
प्रकीणक की रचना विक्रम की चौथी शताब्दी के अन्त आर 
पॉचबीं शताब्दी के आरम्भ में हुई होनी चाहिये | 


अजीवकरप 
इसमें ४० गाथायें हैँ। इसकी एक अति डीणं तज्रुटित प्रति 
पाटण के भण्डार में मौजूद है | इसमें आहार, उपधि, उपाश्रय, 
प्रस्तवण, शय्या, निपद्मया, स्थान, दण्ड, परदा, अवलेखनिका, 
दुन्‍्तधावन आदिसम्बन्धी उपधा्ता का बणन हे | 


सिद्धपाहुड ( सिद्धप्राभ्ृत ) 
इसमें ११६ गाथाओ में सिद्धों के स्वरूप आदि का 
बणन है |" 
इस पर एक टीका भी है। अभरायणी नामके दूसरे पृव के 
आधार से इसकी रचना हुई है | 


आराधनापताका 


यह ग्रन्थ भी अभीतक अप्रकाशित है, इसकी हस्तलिग्बित 
प्रति पाटण अण्डार में मौजूद है। इसके कतती वीरभद्र हें 





७४ ) के अनुसार चीरनिर्माण क <४७ वर्ष पश्चात किसी सुरुष्क के हाथ 
से चछमी का नाश हुआ परन्तु जिनप्रभसूरि के तीथंक्क्प में कहा है 
कि गजणवह ( ग़ज़नी का बादज्ञाह ) हस्मीद द्वारा वि० सं० <छणज 
में बछमी का भग हुआ । मोहनलाल दुल्लीचन्द देसाई तीर्थंकछप के 
उल्लेब को ही अधिक विश्वसनीय मानते हैं, जैन साहित्म नो इतिहास, 
पृष्ठ १४५ फुटनोट । 

१. भआाध्मानन्द जेन सभा, साचमशर की ओर से सन्‌ १९२१ 
में भकाशित । 


ड्ीपसागरप्रश्नप्ति श्क्र्‌ 


जिन्होंने बि० सं० १०७८ में इस अकीर्णक की रचना की । इसमें 
६६० गाथायें हैं | 


द्वीपसागरप्रन्नप्ति 
इसमें २८० गाथायें हैं जिनमें द्वीप सागर का कथन हे] यह 
भी अप्रकाशित है । 


जोइसकरंडग ( ज्योतिष्करंडक ) 


पूत्रीचायरचित यह आगम बलभी वाचला के अनुसार 
संकलित है।' इस पर पादलिप्रसूरि ने प्राकृत टीका की रचना 
की थी । इस टीका के अवतरण मलयगिरि ने इस झअन्थ पर 
लिखी हुई अपनी संस्क्षत टीका में दिये हें। यहाँ रयग्रज्ञप्ति के 
विपय का संक्षेप में कथन किया गया है) इसमें २१ प्राश्वत हैं 
जिनमें कालप्रमाण, घटिकादि कालमान, अविकमासनिष्पत्ति, 
तिथिसमाप्रि, चन्द्र-नक्षत्र आदि संख्या, चन्द्रादि-्गति-गमन, 
दिन-रत्रिबवृद्धिअपवृद्धि आदि खगोल सम्बन्धी विपय का 
कथन है | 


अंगविज्जा ( अंगविद्या ) 
इसके सम्बन्ध में इस पुस्तक के अन्तिम अध्याय में लिखा 
जावेगा | 
पिंडविसोहि ( पिडविशुद्धि ) 


इसके कर्ता जिनवल्लभगणि हैं जो विक्रम संबत्‌ की १स्वी 
शत्ताब्दी में मोजूद थे ।* पिंडनिज्छुक्ति के आधार पर उन्होने 

१ ऋषभदेवकेशरीसल संस्था, रततछाम की आर से रून्‌ १०२८ 
में प्रकाशित । 





२. दिल्लयदान सूरीश्वर जी जैनग्रंथमाछा, सूरत द्वारा सन्‌ १९३९ 
में प्रकाशित । 





१३२ प्राकृत साहित्य का इतिहास 


इसकी रचना की है! इस ग्रन्थ पर श्रीचन्द्रसूरि, यशोदेष आदि 
थआचार्यों ने बृत्ति, अवचूरि, और दीपिका की रचना की है | 
तिथिग्रकीर्णक 
कोई तिथिग्रकीणंक की भी गिनती प्रकीणको में करते हैं | 


सारावलि 
इसमें ११६ गाथाये हैं | आरंभ में पंच परमेप्रियों की 
स्तुति है । 
पज्जंताराहणा ( पर्यताराधना ) 
इसे आराधनाप्रकरण या आराधनासूत्र भी कहते हैं | इसमें 
६६ गाथाये हैँ ।' इसके कतो सोमसूरि हैं। इसमें अन्तिम 
आराधना का स्वरूप सममाया गया हे । 
जीवविभक्ति 
इसमें २४ गाथाये हैं | इसके कर्ता ज्िनचन्द्र हैं । 
कवच प्रकरण 
इसके करता जिनश्वरसरि के शिप्य नवांग-ूत्तिकार अभयदेव- 
सूरि के गुरू जिनचन्द्रसरि थे | इसमे १२३ गाथाये हैं । 
जोणिपाहुड 
इसके सम्बन्ध भे इस पुस्तक के अन्तिस अध्याय में लिखा 
जायेगा । 
कोई अंगचूलिया- बंगचूलिया ( बग्गचूलिया ) और जंबुपयन्ना 
को भी प्रकीणको में गिनते है | 


३: 2 50 आ 








१. अवचूरि और गुजराती अनुवाद खद्दित श्रीबुश्बि-दृद्धि-कर्पूर- 
प्रंथमाला की ओर से वि० सं० १९९४ में प्रकाशित । 


छेदसूच्र 

छेदसूत्र जेन आगमों का प्राचीनतम भाग होने से अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है । इन सूत्रों में निर्मस्थ और निम्नन्धिनियो के 
प्रायश्वित्त की ब्रिधि का प्रतिपादन हे। ये सूत्र चारित्र की 
शुद्धता स्थिर रखने में कारण हैं, इसलिये इन्हें उत्तमश्र॒त कहा 
है ( जम्हा एल्थ सपायच्छित्तो विधी भण्णति, जम्हा य तेण 
झरणविसुद्धी करेंति, तम्हा तं उत्तमसुतं--निशीथ, १६ उद्देशक, 
६१८४ भाष्यगाथा की चुूर्णी, (प्रृ० २५३ )। छेदसूत्रों में जेन 
भिक्षुओं के आचार-विचारसंबंधी नियमों का विवेचन है जिसे 
सगवान महावीर ओर उनके शिप्यों ने देश-काल की परिस्थितियों 
के असुसार श्रमण सम्प्रदाय के लिये निधोरित क्रिया था। 
बीद्धों के बिनयपिटक से इनकी तुलना की जा सकती है| 
छेदसूत्रों के गंभीर अध्ययन के बिना कोई आचाये अपने संघाड़े 
( भिशक्षु सम्प्रदाय ) को लेकर आमानुप्राम विहार नहीं कर सकता, 
गीताथ नहीं बन सकता तथा आचार्य और उपाध्याय जैसे 
उत्तरदायी पढों का अधिकारी नहीं हो सकता। निशीथ के 
भाष्यकर्ता ने छेदसूत्रो का प्रवचन का रहस्य प्रतिपादित कर 
गुद्य बताया हे | जेसे कच्चे घड़े में रकक्‍्खा हुआ जल घड़े 
को नष्ट कर देता हे, उसी प्रकार इन सूत्रों में प्रतिपादित सिद्धान्तों 
का रहस्य अल्प सामथ्यवाले व्यक्ति के नाश का कारण होता 
है। छेदसूत्र संक्षिप्त शेली में लिखे गये हैं। इनकी सख्या 
छह हे--निसीह (निशीथ ), महानिसीह ( महानिशीथ ), 


३, घौद्धों के विभ्भपिटकूे को भी छिपाकश रखने का आदेश है 
जिससे अपबद्ा न हो | देखिये मिकछिन्दपण्द ( हिस्दी अनुवाद, 
चू० ११२ )। 





श्रेड प्राकृत खादित्य का इतिद्ास 


वबहार ( व्यवहार ),' दसासुयक्खंघ ( दशाश्रुतस्कंध ), कंप्प 
( बृहत्कत्प ), पंचकप्प (पंचकल्प अथवा जीयकप्प--जीतकल्प) । 


निसीह ( निशीथ / 


छेदसूत्रा में निशीथ का स्थान सर्वोपरि हे, और यह सबसे 
बड़ा है । इसे आचारांगसूत्र के द्वितीय श्रुतस्कंध की पॉचवीं 
चूला मानकर आचारांग का ही एक भाग माना जाता हे । 
इसे निशीथचूला अध्ययन कहा गया है । इसका दूसरा नाम 
आचारभ्रकल्प है। निशीथ का अथ हे अप्रकाश ( अंधकार- 
रात्रि) )। जेसे रहस्यसूत्र-बिद्या, मंत्र और योग--अपरिपक्त 
लोगों के समश्ष प्रकट नहीं किये जाते, उसी प्रकार निशीथमसन्र 
को रात्रि के समान अप्रकाशधर्म-रहस्यरूप-स्वीकार कर गोपनीय 
बताया गया है! यदि कोई निम्नन्थ कदाचित निशीथसूत्र 


१, कहीं दा और करूपको एक मानकर अथवा क्सप और व्यवहार 
को एक मानकर पचकष्प और जोतक्ल्प को अछग-अत्डग माना गया 
है। सम्भवतः आगे चछकर छुह की सख्या पूरी करने के लिये पश्नक्रल्प 
के स्थान पर जीतकतरूप को स्वीकार कर लिया राया। स्थानकचासी 
सम्प्रदाय में निसीह, कप्प, ववहार और देसासुयक्खंध नाभ के चार 
छेदसूत्र माने गये हैं । 

२ थह महत्वपूण सूत्र भाप्य और चुूर्णी क साथ ऊभी हाक् में 
उपाध्याय कवि श्री अमरमुनि और मुनि श्री कन्हैयालाल कमल? द्वारा 
सरपाहित हो फर सन्‍मति जश्ञानपीठ, आगरा से सन्‌ १२०७-७८ में सीन 
भार्गों में प्रकाशित हुआ है | चौथा भप्ग प्रकाशित हो रहा है । प्रोफेसर 
दुलसुस्य॒ सालचणिया ने 'निश्लीथ : एक अध्ययन! नाम से इसकी 
सहस्वपूर्ण श्रम्तावना लिखी है। 

३. ज॑ ह्ोति अप्पगासं, त॑ तु निसीहं ति लोगससिद्ध । 

ज॑ अप्पगासघस्म, अप्णं पि तय निसीर्ध त्ति॥ 
( निशीथसूश्र-साष्य ६९ » 


निसीद श्र्५ 


भूल जाये तो वह जीवनपर्यत आचार्यपद का अधिकारी नहीं 
हो सकता। निशीथसूत्र में निर्मन्‍्थ और नि्नन्थिनियों के 
आचार-विचारसंबंधी उत्सगे और अपवादबिधि का पभ्ररूपण 
करते हुए प्रायश्वित्त आदि का सूच्म विवेचन है । जान पढ़ता 
है प्राचीनकाल से ही निशीथसूत्र के कर्ठृत्व के संबंध में 
मतभेद चला आता है। निशीथ-भाष्यकार के अनुसार चतुदंश» 
पूत्रधारियों ने इस प्रकल्प की रचना की' ओर नौवे प्रत्याख्यानी 
नामक पूर्व के आधार पर यह सूत्र लिखा गया।' पंचकल्प- 
चूर्णी म भद्बाहु निशीथ के कतो बताये गये हें |! इस सूत्र में 
»० उरहेशक है आर प्रत्येक उद्देशक में अनेक सूत्र निबद्ध 
है। सूत्रोा के ऊपर नियुक्ति, सूत्र ओर नियुक्ति के ऊपर 
सघदासगणि का भाष्य तथा सूत्र, नियुक्ति आर भाष्य पर 
जिनदासमणि महत्तर की सारगर्भित विशेषचूर्णी ( विसेसनिसीह- 
चुण्णि ) है । निशीथ पर लिखा ६आ बृहृदुभाष्य उपलब्ध नहीं 
है। प्रद्यम्नसूरि के शिष्य ने इस पर अबचूर्णी की भी 
रचना की है । 

पहले उद्देशक में ४८ सूत्र हैं। इन पर ४६७-८१४ गाथाओं 
का आपष्य है | सर्वप्रथम भिक्षु के लिये हस्तमेथुन ( हत्थकम्म* ) 





१. कार्म जिणपुष्वघरा, करिंसु सोधि तद्दा वि खलु प॒ण्हिं । 

चोहमपुब्चणिबद्धों, गणपरियही पकप्पधरों ॥ ( वही ६६७०७ ) 

२. प्रस्याकयान पूर्व में बीस वस्तु ( अधिकार ) हैं। उनमें तीसरे 
अधिकार का नाम आचार है, उसमें बीस प्रास्॒त हैं। बीसवें प्रात को 
लेकर निधीथ की रचना हुई । 

३. सुनिपुण्यविजय, छूहत्करूपभाष्य की धस्तावना, पृष्ठ ३। 
चू्णीकार जिनदासगणि महर्तर के अनुसार परम पूध्य सुप्रसिद्ध विघ्ाह- 
गणि सहत्तर मे क्षपने शिष्य-प्रशिष्यों के हिता्थ निश्नीथसूत्र की 
रचना की 

४. विनयपिटक ( ३, घृष्ठ १३२, ११७ ) में भी इसका उक्छेख है । 


श्श्द प्राकृत साहित्य का इतिहास 


बर्जित कहा गया है| काछ, डेंगली अथवा शलाका आदि से 
अंरादान ( पुरुषन्द्रिय ) के संचालन का निषेध किया हे। 
अंगादान को तेल, घी, नवनीत आदि से मदन करने, शीत 
अथवा उष्ण जल से प्रश्षालत करने तथा ऊपर की त्वचा को 
हटा कर उसे सूँघने आदि का निषेध हे | ( इस संबंध में 
इक्षाप्यकार ने सिहद, आशीषिष, व्याप्र और अजगर आदि के 
हृष्टान्तों ढारा बताया है कि जेसे सोते हुए सिह आदि को जगा 
देने से वे जीबन का अन्त कर देते हैं, उसी प्रकार अंगादान के 
संचालित करने से तीत्र मोह का उदय होता हैं. जिससे चारित्र 
अष्ट हा जाता हे )। तत्पश्चात्‌ शुक्रपात और सुगंधित पुष्प 
आदि सूँघने का निषेध है | पदमार्ग ( सोपान ) ओर दरणाबींणय 
( पतनाला ), छींका,  रज्छु, चिल्िमिलि! ( कनात ) 
आदि के निर्माण को वर्ज्ञित कहा हैं। केची ( प्प्पलग ), 
नखझछे दक, कर्णशोघक, पात्र, दण्ड, यप्टि, अवलखनिका (बर्षाऋतु 
में कीचड़ हटाने का बाँस का बना उपकरण ) तथा बॉस की सुई 
( वेणूसूइय ) के सुधरवाने का निषेध हे। वखर में थेगली 
( पडियाणिया ) लगाना वर्जित है। ( यहाँ भाष्यकार ने जंगिय, 
भंगिय, सणय, पोत्तय, खोमिय और तिरीडपट्ट नामके बमद्चो का 
उल्लेख किया है ) ।* वस्त्र को बिना विधि के सीने का निषेध 





१. खुछवग्य ( ६,२,६ ) हसे चिलिमिका कहा गया दे । 

२. जंगिय अथवा जोघिक ऊन का बना वबख्र होता था । भंगिय का 
उल्लेख विनयवस्तु के मूल सर्वास्तिवाद ( पृष्ठ ९२ ) में किया णय्रा दे । 
भाग पृ से लैयार किया हुआ वस्त्र कुमाऊँ (उत्तरप्रदेश) जिसे में क्रम 
भी मिखला है । छृहत्कल्पमाष्य ( २-३६६६१ ) में रुई से बने कपडे को 
पोक्षरा कदर है। सन के बने कपड़े को खतोमिय कहते हैं । तिरीढदवद 
सम्भमचतसः सिर पर छॉघने की एक प्रकार की पगडी थी। देखिये स्थानांर- 
सूत्र १७०; घृहस्कशपभाष्य 9७, १०१७; विशेष के लिये देखिये जगदीश- 
शर्त जेब, ऊाइफ इन पेंसियेग्ट इण्डिपा, पृष्ठ 7२८-२९ । 


निलीद १३७ 


है। ( यहां भाष्यकार ने गग्गरग; दंडि, जालग, दुखील, एक, 
गोमुक्तिग ; तथा कसंकट ओर विसरिगा नामकी सीने की विधियों 
बतायी हैं ) ।* 


दूसरे उद्देशक में ५६ सूत्र हैं जिन पर ६१६-१४३७ गाथाओं 
का भाष्य है। पहले सूत्र में काछ के दंडवाल रजोहरण 
( पायपुंठण ) रखने का निषेध किया है। परुष वचन बोलने 
का निपेघ है ( चूणिकार ने टक्क ( टंक ), मालब और सिन्धु- 
देश के वासियों को स्वभाव से परुष-भाषी कहा है )। मिक्षुओं 
को चर्म रखना निषिद्ध है ( इस प्रसंग पर भाष्यकार ने एगपुड, 
सकलकमिण, दुपड, कोसग, खरलग, बग्गुरी, खपुसा, अद्धजंघा 
और जंघा नामके जूतों का उल्लेख किया है |* ( यहाँ अपवाद 





१. गररार्सिब्बणा जहा संज्रतीण | छढिसिव्वणी जहा शारत्थाणं। 
जालगमिष्वणी जहा घरकस्बाहसु पुधसरा, जहा संजतीणं प्राक्णीकसा- 
सिब्व्रणी णिव्भंगे वा दिजति | वुक्‍्वीछा सचिज्तते उमओ सवोलका देति। 
एगरबीला एगनो देति | ग्रोमुत्तासंघिजते हुओ इजो एकलिं वस्‍्थ विंधह । 
एसा अविधिविधिक्षसंक्रटा सा संघणे भवति, एक्कतो या उक्कुइते सम्भवत्ति। 
विसरिया सरडो भण्णसि (३ ७८२ की चूर्गी, प्रष्ठ ६० )। 

२. एक तले के जूते को एगपुड और दो तलों क जूते का दुपढ कहा 
जाता था। सकलकफसिण ( सकलकृस्स ) जूते कई प्रक्वार के द्ोते थे । 
पाँव की उंगलियों के नर्वों की रक्षा क लिये कोसग का उपयोग दोला 
था। सर्दी के दिनों में पाँत फी दिवाई से रक्षा के लिये खब्बक काम में 
छाते थे । महावग्ग ( ५, २, दे ) में हमे खज्लकबन्ध कहा है । जो 
डँगलियों को ढक कर ऊपर से पेरों को ढक छेता था, उसे वग्गुरी कहते 
थे | खपुसा घुटनों तक पहना जाता था। इससे सर्दी, धॉप, बर्फ 
और कांटों से रक्षा हो सकती थी। जद्धजंधा जाघी जंघा को और जधा 
समस्त जंघा को उकसे बाले जूते कहलाते थे। देखिये बहस्कतपभाव्य 
४, १०५९ हत्यादि । विनयपिटक के अंस्कत्थक सें भी जूतों का 


उल्लेख मिकता है । 


श्ब्द ध्राकृत साहित्य का इसिहास 


मार्ग के अनुसार सार्मजन्य कंटक, सर्प और शीत के कष्टों से 
बचने के लिये, रुग्ण अवस्था में अशे की व्याथवि से पीड़ित 
होने पर, सुकुमार राजा आदि के निमित्त, पेर मे फोड़ा आदि हो 
जाने पर, आँखे कमज़ोर होने पर, बाल-साधुओं के निमित्त, आर्यों 
के निमित्त तथा कारणबविशेष उपस्थित होने पर जूने घारण करने 
का विधान है ) | तत्पश्वात्‌ प्रमाण से अतिरिक्त बस्चध रखने और 
बहुमूल्य बस्ध धारण करने का निषेध है ( इस असंग पर भाष्य- 
कार ने साहरक*, रूपय और नेलक आदि सिकोा का उल्लेख 
किया है ) | भिक्षु को अखण्ड बस्तर घारण करने का विधान हे | 
सागारिक (साधु को रहने का स्थान देनेबाला ग्रृटस्थ ) के 
दिये हुए भोजन ग्रहण करने का निषेध है | शब्या-संस्तारक 
रखने के सम्बन्ध में नियम का उल्लस्ब किया है। जिनकरिपक 
ओर स्थविरकलण्पिक की उपधि का वणन हे | 

तीसरे उद्देशक मे ८० सूत्र हैं जिन पर १४१८-१५४४ भाण्य 
की गाथाये हैं। पहले सूत्र में आगंतयार ( धर्मशाला, मुसाकिर- 
खाना आदि ), आरामागार था ग्रहपति के कुल आदि में ज्ञार- 
ज़ोर से चिल्लाकर आहार आदि मॉगने का निषेध हे । गृहपति 
के मना करने पर भिक्षा के निमित्त प्रवेश करने का निषेध हे | 
संखडि ( भोज ) के स्थान पर उपस्थित हांकर अशन-पान 
अहण करने का निषेध है । पेरों के श्रमाजन, परिमर्द न, प्रक्षालन 
आदि का निषेध है। शर्रार के प्रसाजेन, संदाहन, परिमदन 
आदि का निषेध है| फोड़े आदि के उपचार करने का निषेष 
है। लम्बे बढ़े हुए बाल, नर आदि के काटने का निषेध हे | 
दाँत, ओछए आदि के अमार्जन अथवा धोने आदि का निषेध है | 
शरीर के स्वेद, जल्ल, मन्ल आदि अथवा ओंख की ढीढ़, कान 
का मेल आदि के साफ करने का निषेध हे। बशीकरणसूत्र 
(ताबीज्ञ) बना कर देने का निषेध हे । यहाँ मृतकगृदह (भाष्यकार 





१. एक इस्कास-पूर्य रूक्का, जो सेत्ियन ( 580687 ) टलिस्के के 
नाम से कहा जाता था | 


निसीद्द श्३९ 


ओर चूर्णीकार के अनुसार स्लेन्छ जाति के लोग अपने घर के 
भीतर झतक को गाड़ देते हैं. उसे जलाते नहीं ), म्रतकस्तूप- 
मृतकलेण, तथा उदंबर, न्यग्रोध, असत्थ ( अश्वत्थ-पीपल ), इश्षु, 
रा कपास; चंपा, चूत (आम्र ) आदि का ज्ल्लेख किया 
गया है | 


चौथे उद्देशक में ११२ सूत्र हें जिन पर १४४५-१८६४ गाथाओं 
का भाष्य हे | आरस्म में राजा, राजरक्षक, नगररक्षक, निगमरक्षक 
आदि को वश में करन तथा उनकी पूजा-अचना करने का निषेध 
है। भिन्लु को निम्नेन्थिनियों के उपाश्नय में बिना विधि के प्रवेश 
करने का निपेघ है । निर्भन्थिनी के आगमनपथ मे दंड) यपष्टि, 
रज़ोहरण, मुख्यपत्ती आदि उपकरण रखने का निषेध है। 
खिलख्विला कर हेंसने का नियेध हे। पाश्वस्थ, कुशील और 
संसक्त आदि संघाड़े के साधुओं के साथ सम्बन्ध रखने का 
निषेध है | सस्निग्ध हस्त आदि से अशन-पान ग्रहण करने का 
निपेष है। परस्पर पाद, काय, दन्‍त, ओपछ आदि के प्रमाजनः 
प्रश्ालन आदि का निषेध हे। उच्चार (टट्टी ) और प्रश्नवण 
( पेशाब ) की स्थापना-विधि के नियम बताये गये हैं | 


पॉचबें उददेशक में ७७ सूत्र हैं जिन पर १८६५-२१६० 
गाथाओं का भाष्य है | सर्वप्रथम सचित्त वृक्ष के नीचे बेठकर 
आलोचना, स्वाध्याय आदि करने का निषेध है । अपनी संघाटी 
को अन्य तीर्थिकों आदि से सिलवाने का निषेध है| पिचुमन्द 
( नीम ); पल्ाश, बेल, आदि के पत्रों को उपयोग में लाते हुए 
आहार करने का निषेध हे । पादश्रोछलन, दण्ड, यट्टि, सुई आदि 
लौटाने योग्य वस्तुआ को नियत अवधि के भीतर लौटा देने का 
विधान है | सन, कपास आदि कातने का निषेध है। दारूदंड, 
बेलुदण्ड, वेतदंड आदि अ्हण करने का निषेध है| मुख, दन्‍्त, 
ओपष्ठ, नासिका आदि को वीणा के समान बजाने का निषेध है । 
अलावुपात्र, दारुपात्र, मृत्तिकापात्र आदि को तोड़ने-फोड़न का 
निषेध है | रजोहरण के सम्बन्ध में नियम बताये हैं | 


१४० प्राकृत साहिस्य का इतिद्दास 


छठे उद्देशक में ७७ सूत्र हैं जिन पर २१६४-२२८६ गोथाओं 
का भाष्य है। यहाँ मैथुन-सेवा की इच्छा से किसी ख्तरी 
( माठग्गाम' ) की अनुनय-विनय करने का निषेध है। मैथुन 
की इच्छा से हस्तकर्म करने, अगादान को मर्दन, संवाहन, 
प्रक्षातन आदि करने, कलह करने, पत्र लिखने, जननेन्द्रिय को 
पुष्ठ करने और चित्र-विचित्र बस्च घारण करने का निषेध किया है | 


सातवें उद्देशक में ६१ सूत्र हैं जिन पर २२८७-२३४० भाष्य 
की गाथायें हैं। यहाँ भी मेथुनसंबंधी निषेध बताया गया है । 
मैथुन की इच्छा से माला बनान और धारण करने, लाहा। तॉबा 
आदि संग्रह करने; हार, अरधंहार आदि घारण करने, अजिन, 
कंबल आदि धारण करने, परम्पर पाद आदि प्रमा्जन और 
परिमदंन आदि करने, सचित्त प्रथ्त्री पर सोने, बठने, परस्पर 
चिकित्सा आदि करने, तथा पद्नु-पक्षी के अगोपागों को रुपर्श 
आदि करने का निषेध किया हे। इस प्रसंग में विविध प्रकार 
की माला, हार, वस्र, कबल आदि का उल्लेख डे जिनका चूर्णीकार 
ने स्पष्टीकरण किया दे ! 


आठवे उद्देशक में १८ सूत्र हे जिन पर २३४९-२४६४५ 
गाथाओं का भाष्य हे । आगंतगार, आरामागार आदि स्थानों 
में स्री क साथ अकेले विहार, स्वाध्याय, अशन-पान- उच्चार- 
प्रश्वण एतं कथा करने का निषेध है | उद्यान, उद्यान-यृह आदि में 
स््री के साथ अकेले बिहार आदि करने आदि का निषेध हे! स्व॒गच्छ 
अथवा परगच्छ की निर्रन्थिनी के साथ बविद्दार आदि करने का 
निषेध है । क्षत्रिय ओर सूघोभिषिक्त राजाओं के यहाँ किसी 
समवाय अथवा मह्द ( उत्सव ) आदि के अवसर पर अशन-पान 
आदि ग्रहण करने का निषेध हैं । यहाँ इन्द्र, स्कंद, रुद्र, मुकुंद, 
भूत, यक्ष, नाग, स्तूप) चेत्य, वृक्ष, गिरि, दरि; अगड, तडाग, 


१. भोजपुरी भाषा में सडगी का अर्थ पक्षी होता है । 








निससीछ श्ड१्‌ 


हद, नदी, सर, सागर, और आकर" नामक महों का उल्लेख 
किया गया है | 

नोथें उद्देशक में २८ सूत्र हैं ज्ञिन पर २४६६-२६०५ गाथाओं 
में भाष्य लिखा गया हे । भिक्षु के लिये राजपिंड अहण करने 
का निषेघ है । उसे राजा के अंत'पुर में प्रवेश करने की मनाई 
है (यहाँ पर भाष्यकार ने जीण अन्तःपुर, नव अंतःपुर और 
कन्या अन्तःपुर नाम के अंत पुरों का उल्लेख किया है| दंडधर, 
दंडारक्गिय, ठोवारिक, वर्षधर, कंचुकिपुरुप और महत्तर नामक 
राजकर्मचारी अन्तःपुर की रक्षा के लिये नियुक्त रहते थे )।" 
क्षत्रिय और मूधोभिपिक्त राजाओं का अशन-पान आदि ग्रहण 
करने का निषेध है | यहाँ पर चपा, मथुरा, वाराणसी, श्राबस्ती- 
साकेत, कांपिल्य, कोशांबी, मिथिला, हस्तिनापुर ओर राजग्रह 
नाम की दस अभिषिक्त राजधानियाँ गिनाई गई हैं. जहाँ राजाओं 
का अभिषेक किया जाता था। अन्त में खुज्ला ( कुष्जा ), 
चिलाइया ( किरातिका ). वासमणी ( बामनी ), बढ़भी ( बढ़े 
पेटयाली ) बब्बरी, बसी, जोणिया, पल्हविया, ईसणी, 
थारुगिणी, लडसीं, लासिया- खिहली, आरबी, पुलिंदी, सबरी- 
पारिसी नामक दासियो का उल्लेख है ।) 

दसवें उद्देशक में ४७ सूत्र हैं जिन पर २६०६-३२७४ 
गाथाओं का माद्य है | मिक्षु को आचाये (€ भदंत ) के प्रति 
कठोर एवं ककंश वचन नहीं बोलने चाहिये। आचाये की 
आशातना ( तिरस्कार ) नही करनी चाहिये। अनन्तकाय- 
युक्त आहार का भक्षण नहीं करना चाहिये। लाभ-अलाभसबंघी 
निमित्त के कथन का निषेध है। प्रत्रज्या आदि के लिये शिष्य 
के अपहरण करने का निषेध हे! अन्यगच्छीय साधु-साध्बी 








१. इन उत्खर्ों के लिये देखिये जगदीशाचन्ध जन, राइफ इन 
ऐशियेण्ट इण्डिया, पृष्ठ २१७५-२७ । 

२ विशेष के लिये देखिये वद्दी पृष्ठ ५ण-५६ | 

३, सभा देखिए ब्याण्याप्रशत्ति ९.६; श्ातृघसेक्या १ । 


१७२ प्राकृत साहित्य का इतिहास 


को बिना पूछताछ के तीन रात्रि के उपरान्त रखने का निषेध 
है। प्रायश्वित्त अहण करनेवाले के साथ आहार आदि अहण 
करने का निषेध है। ग्लान (रोगी ) की सेवा-शुश्॒पा करने 
का विधान किया हैँ । प्रथम वर्षोकाल में आमानुप्ताम विहार 
करने का निषेध है । अपयुपणा में परयुपणा ( यहाँ पज्जोसबणा, 
परिवसणा, पज्जुसणा, वासावास-बर्पावास-पढम समोसरण आदि 
शब्दों को भाष्यकार ने पर्यायवाची कहा है ) करने एवं पयुव्णा 
में अपयुषणा न करने से लगनेवाले दोपो का कथन है । 
( चूर्णकार ने यहाँ कालकाचाय की कथा दी है जिन्‍्होने श्रतिष्ठान 
के राजा सातवाहन के आम्रह पर भाद्रपद सुदी पचमी को 
इन्द्रमह-दिबस होने के कारण भाद्रपद सुददी चतुर्थी को पर्यूपण 
की तिथि घोषित की | इसी समय से महाराष्ट्र मे श्रमणपृजा 
( समणपूय ) नामक उन्सव मनाया जाने लगा ) 

ग्यारहवे उद्देशक में ६२ सूत्र हैं जिन पर ३२७६-३६७४ 
गाथाओं का भाष्य हे। लोहे, तांबे, सीसे, सींग, चर्म, वन्य 
आदि के पात्र रखने आर उनमें आहार करने का निषेध हे । 
घर्म के अवर्णाद और अधर्म के वर्णवाद बोलने का निर्षेध 
है'। घी, तेल आदि हारा अन्यतीधिक अथवा गृहस्थ के पेरों 
के प्रसाजन, परिमदंन आदि का निषेध ठें। अपने आप तथा 
दूसरे को भयभीत अथवा विस्मित करने का निपेध है | मुखबर्ण-- 
संहदेखी स्तुति--करने का निपेध है | विरूद्धराज्य में गमनागमसन 
का निपेघ छहे। दिवाभाजन की निन्‍्दा अर रात्रिभाजन की 
प्रशंसा करने का निषेध हे | मांस, मन्‍स्य आदि के भ्रहण करने 
का निषेध हे। नैवेद्य पिंड के उपभेग का निषेध है। 
स्वच्छंदाचारी की प्रशंसा करने का निषेध है । अयेगगय व्यक्तियों 
को प्रव्नज्या देने का निषेध हे (यहाँ भाष्याकार ने बाल, वृद्ध, 
नपुंसक, दास, ऋणी आदि अठारह प्रकार के व्यक्तियां को 
प्रत्रज्या के अयोग्य कहा है। नपुंसक के सोलह भेद गिनाये 
गये हैं । दासों के भी भेद बताये हैं )। सचेलक और अचेलक 
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के सिवास के संबंध में विधि-निषेध का कथन है। अन्त में 
विविध प्रकार के मरण गिनाये गये हैं | 


बारहवे उद्देशक में ४२ सूत्र हैं जिन पर ३६७६-४२५४ 
गाथाओं का भाष्य हे । पहले सूत्र में करुणा से प्रेरित होकर 
त्रस जीवों को रस्सी आदि से बाँधने अथवा बंधनमुक्त करने का 
निषेघ हैं। बार-बार प्रत्याख्यान भंग करने का निषेध है| 
लोमवाला चमम रखने का निषेध है । दूसरे के वसद्य से 
आच्छादित तृणपीठक आदि पर बेठने का निषेध हे। साध्वी 
की सघाटी अन्यतीर्थिक अथबा किसी गृहस्थ से सिलाने का 
निषेध है। प्रथ्वीकाय आदि की विराधना का निषेध है। 
सचित्त वृक्ष पर चढने का निषेध है। ग्रहस्थ के भाजन में 
भोजन करने का निषेध है। गृहस्थ के बस्तम पहनने और 
उसकी शय्या पर सोने का निषेध है; उससे चिकित्सा कराने 
का निषेध हे । वबापी, सर, निर्मेर, पुष्करेणी आदि का सौन्दर्य- 
निरीक्षण करने का निषेध है। सुंदर ग्राम, नगर, पट्टण आदि 
को देखने की अभिलापा करने का निषेध है | अश्वयुद्ध, हस्तियुद्ध 
आदि में सम्मिलित होने का निषेध है। काएकर्म, चित्रकर्म, 
लेपकम, दंतकर्म आदि देखने का निषेघ है। विविध 
महोल्‍्सववों में ल््ी-पुरुषों के गाते, नाचते और हँसते हुए देखने 
का निषेध है । दिन में गोबर इकट्ठा कर रात्रि के समय उसे 
शरीर पर लेप करने का निषेध है। गंगा, यमुना, ससयू, 
ऐराबती और सही नाम की नदियों को महीने में दो अथवा 
तीन बार पार करने का निषेध है । 

तेरदवें उद्देशक में ऊ८ सूत्र हैं जिन पर ४९४६-४४७२ 
गाथाओं का भाष्य है। पहले सचित्त, सस्निग्ध, सरजस्क 
आदि एथ्बी पर बेठने, सोने और स्वाध्याय करने आदि का 
निषंघ किया गया है । देहली, स्नानपीठ, भित्ति, शिला, सच 
आदि पर बैठने का निषेध है। अन्यतीर्थिक अथवा गृहस्थ 
आदि को शिल्प, श्लोक (बणेना ), अष्टापद (दूत ), कला 
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आदि सिखाने का निषेध है। कौतुककर्म, भूतिकर्म, प्रश्न, 
प्रश्नाप्रश्न, निमित्त, लक्षण आदि के प्रयोग करने का निषेध है | 
अन्यतीधिक अथवा गृहस्थ को माग भ्रष्ट होने पर रास्ता बताने 
का निषेध है। उन्हें घातुविद्या अथवा निधि बताने का निषेध 
है । पानी से भरे हुए पात्र, दर्पण, मणि, तेल, मधु, घी, आदि 
में मुँह देखने का निषेध है । बमन, विरेचन तथा बल आदि 
की वृद्धि के लिये औषध सेवन का निषेध है। पाश्वस्थ आदि 
शिथिलाचारियों को बन्दन करने का निषेध है । धाजी, दूती, 
निमित्त, आजीबिका, चूण, योग आदि पिड ग्रहण करने का 
निषेध है । 

चौदहवें उह्देशक में ४४ सूत्र हैँ जिन पर ४४७३-४६८६ 
गाथाओं का भाष्य है। यहाँ पात्र ( पडिग्गहः-पतदग्रह ) के 
खरीदने, अदल-बदल करने आदि का निषेध है । छल, लँगढ़े, 
कनकठे, नककटे आदि असमर्थ साधु-साध्वियो को अतिरिक्त पात्र 
देने का विधान है। नवीन, सुरभिगव अथवा दुरसिगध 
पात्र को विशेष आकषक बनाने का निषेध हें। ग्रहस्थ स पात्र 
स्वीकार करते समय उसमे से प्रसजीव, बीज. कन्द- मृत्, 
पत्र, पुष्प आदि निकालने का निषेध हैं । परिपद्‌ में से उठकर 
पात्र की याचना करने का निषेध है | 

पन्द्रहव उद्दशक में १५४ सूत्र हैँ जिन पर ४६६०--४०६४ 
गाथाओं का भाष्य है। सचित्त आम्र, आम्रपेशी, आम्रचोयक 
आदि के भोजन का निषेघ हे । आगंतगर, आरामागार तथा 
गृहपतिकुलों में उन्चार-प्रश्नरण स्थापित करने की विधि बताई 
है । पाश्वस्थ आदि को आहार, बस्र आदि देने अथवा उनसे 
प्रहण करने का निषेध है । बिभूषा के लिये अपने पेर, शरीर, 
दाँत, ओए आदि के प्रमाजन, प्रशालन आदि का नियेध है ! 

सोलहयें अध्याय में ४० सूत्र हें जिन पर ४०६४-४५६०३ 
गाथाओं का भाष्य है। भिक्छ को सागारिक आदि की शब्या 
में प्रवेश करने का निषेध है । सचित्त ईस्र, गंडेरी आदि भरक्षण 
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करने का निषेध है। अरण्य में साथ लेकर चलनेबाले आरण्यकों 
के अशन-पान के भक्षण का निषेध है। संयसी को असंयमी 
और अलंयमी को संयमी कहने का निषेध है। लड़ाई-मरगढ़ा 
करनेवाले तीथिकों के अशन-पान आदि ग्रहण करने का निषेध 
( भाष्यकार ने यहाँ सात निहत्रो का श्रतिपादन किया है ) है । 
दस्यु (कोच में आकर जो अपने दॉतो से काट लेते हों--दसणेहि 
दसंति तेण दखू-भाष्यकार ), अनाये. स्लेच्छ ( अस्फुट भाषा 
बलनेवाले--मिल्लक्खुउव्वत्तमासी--भाष्यकार) ओरे प्रत्यंतत देश- 
वासियों के जनपदों मे बिहार करन का निषेध ( यहाँ सगध- 
कोशाबी, थूणा ओर कुणाला आदि को छोड़कर बाकी देशो 
की गणना अनाय देशों में की गई हे ) है) दुगुंछिय (जुगुप्सित) 
कुक में अशन, पान, बाबर, कंबल. आदि ग्रहण करने का नियेध 
है| अन्यतीथिक अथवा गृहरस्था के साथ भाजन अहण करने 
का निषेध है। आचार्य-उपाध्याय की शय्या ओर संस्तारक 
को पेर लग जाने पर हाथ से बिना छुए नमस्कार न करने से 
भिष्ठु दाप का भागी होता है । प्रमाण और गणना से अधिक 
उपधि रखने का निषेध हे | 


सत्रहतरें उद्देशक में १४१ सूत्र हैं जिन पर ४६०४-४६६६ 
गाथाओं का भाष्य हे | कौतूडल से त्रस जीवों को रस्सी आदि 
से बाँधने का निषेध है। यहाँ अनेक श्रकार की माताओं, 
घातुओ, आभूषणों, विविध बस्तर, कंबला आदि के उपभोग करने 
का निषेध किया गया है। निम्नन्थ ओर निर्ग्रन्थिनी का 
अन्यती्िक तथा गृहस्थ से पाद आदि परिमददन आदि कराने 
का निषेध है। भिक्षु को गाने. बजाने, नाचने और हँंसने 
आदि का निषेध है | यहाँ बीणा आदि अनेक बाद्यों का उल्लेख 
किया गया है| 

अठारहदें उद्देशक में ७४ सूत्र हैँ जिन पर ४६६७-६०२७ 
गाथाओं का भाष्य दै। निष्कारण नाव की सवारी करने का 
निषेध है। थल से जल में और जल से थल में नाव को 
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खींचकर ले जाने का निषेध है। नाव में रस्सी आदि बाँधकर 
खींचने और उसे खेने का निपेश है। नाव के छिद्र में से 
पानी आता देखकर उसे हस्त, पाद अथवा कुशपत्र आदि से 
ढेंकने का निषेध है । वस्य का खरीटकर पहनने आदि का निषेध 
है। दुरभिगंध बस्त को शीत जल आदि से प्रक्षालन आए 
करने का निपेध दे । वस्र हारा प्रथिवीकाथ आदि जीवों का 
हटाने का निषेध है । 

उन्नीसवें उद्देशक में ४० सत्र हैं जिन पर ६०५८-६२७१भाष्य 
की गाथाएं हैं । मद्य (वियड) को खरीद कर पान करने का निपेध 
है.। मद्य साथ लेकर गोंक-साँव में बिहार करने का निषेध 
संध्या समय स्वाध्याय करन का निषेध ( भाष्यकार के क्थना- 
न॒सार संध्या के समय गुदह्यको दव-विचरण करते रहते ढ़ । 
इसलिये उनसे ठगे जाने की सभावना है ) हे। यहाँ कालिक 
श्रत के तीत और दृष्टियाद के सात प्रश्न पूछे जाने का उल्लरब 
है ( भाष्यकार के अनुसार नण्बाद, गणित और अष्ठांगनिमिन 
को लेकर सात प्रश्नों का कथन किया गया है )। इन्द्रमह- 
स्कंदमह, यक्षमह और भृतमह नामक चार महामहों के अवसर 
पर स्वाध्याय का निषेध है। अयोग्य सत्र का पाठ करने और 
योग्य के पाठ न करने का निपेध है । 

बीसवें उद्देशक में ४३ सूत्र है जिन पर ६7७२-६७०३ गाथाओ 
का भाष्य है | इस सूत्रों मे प्रथम २० सूत्र व्यवहारसूत्र से मिलने 
है। यहाँ प्रायश्वित्त आदि का वर्णन है। शालिभद्रमूरि के 
शिष्य श्रीचन्द्रसरि ने इस उद्देशक की सुबोधा नाम की व्याख्या 
कीहे। 

महानिसीह ( महानिश्वीथ ) 


छेदसूत्रो मे महानिशीथ को कभी दूसरा और कभी छुठा 





$, शुद्धाक के छिये देखिये दधॉपकिन्स, हपिक माइथोछोजी, पृष्ठ १४७ 
इप्यादि । 
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छेदसूत्र माना जाता है | इसे समस्त प्रवचन का परम सार 
कहा गया है | निशीथ का लघुनिशीथ ओर इस सूत्र का 
महानिशीथ कहा गया है, यद्यपि बात डल्टी ही हे । बास्तब 
में मूल महानिशीथ विच्छिन्न हो गया है, उसे दीमकोा ने खा 
लिया है. ओर उसऊ पत्र लष्ट हा गये हैं ।* बाद में हरिमद्सूरि 
ने उसका संशोधन किया तथा सिद्धसेन, बृद्धवादि, यक्षसन, 
देवगुप्त, यशवधन, रबिगुप्र, नेमिचन्द्र और जिनदासगणि आदि 
आचार्यों ने इसे बहुमान्य किया। भाषा और विपय की दृष्टि से 
इस सूत्र की गणना आचीन आगमों में नहीं की जा सकती। 
इसमे तन्त्रसवधी तथा जेन आगमसा के अतिरिक्त अन्य अन्थों के 
भी उल्लेख मिलते हे | 

महानिशीथ में छठ अध्ययन और दो चूला हेँ | सल्लुद्धरण 
नामके पहले अध्ययन में पापरूपी शल्य की निन्‍दा और 
आलोचना करने के लिये श८ पापस्थानक बताये गये हैं। दूमरे 
अध्ययन में कर्मो के विपाक का विवेचन करते हुए पापो की 





9. इसकी हस्तलिखित प्रति मुनिषुण्यविजय जी के पाल है, यह 
ग्रन्थ शीघ्र द्वी प्रकाशित होनेवास्ठा है। इसे १९१८ में चाहटर शूप्रिश 
ने जमंन भाषा की भ्रस्तावनासद्दित बलिन से प्रकाशित किया है। 
सोजिन्ना के श्री नरसिंहभाई ईश्वरसाई पटेल ने इसका गुजराती 
भावानुवाद किया है। मुनि पुण्यविज्यजी की यह हस्वलिखित प्रति 
सुनि जिनविजयजी को कृपा से मुझे देखने को मिली । 

२, पएस्थ य जाथ जत्थ प्यपयेणाउणुलूग्ग सुत्तलावग ण संपजह तत्थ 
तत्थ सुयहरेद्दि कुलिद्दियदोस्तो ण दायब्वो त्ति। किंतु जो सो एयस्स 
सर्वितर्चितामणिकप्पभूयस्स महानिप्तीहसुयक्खंघस्स पुव्वायरिलों श्ासि 
नहिं देव खडाखडीए उद्देहिया एहि हेऊढ़ि बद्दवे पण्णगा परिस्डिया 
सद्टावि अन्वतसमुदृत्याइसयं ति इम॑ महानिसीहसुयक्जध कसिश- 
परवयणस्सख परसल्तारभूय पर तत्त महत्थं ठि कछिऊण परवदयणवच्छल्नत्तणेण | 
मुनिषुण्यविजयज्ञी की इस्तछित्रित प्रति पर से। तथा देखिये जिन- 
प्रभसूरि की विधिमार्यप्रपा ; विविधतीर्थकरुप ! 


श्छट प्राकृत साहित्य का इतिद्दास 


आलोचना करने का उल्लेख है । तीसरे और चौथे अध्ययन में 
साधुओं को कुशील साधुओं का संस न करने का उपदेश है । 
यहाँ नवकारमंत्र, उपघान, दया और अनुकंपा के अधिकारों का 
विवेचन हे । वजास्वामी ने नवकारमंत्र का उद्धार करके उसे 
मूलसूत्र मे स्थान दिया, इसका यहाँ उन्लेस्ब है ।' कुशील का 
संस छोड़कर आराधक बननेवाने नागिल की कथा दी 
हुई है। पाँचवें अध्ययन का नाम नवनीतसार है। इसमे' 
गुरूशिष्य का संबंध बताते हुए गक््छ का बणन किया गया है | 
गच्छाचार नाम के प्रकीणक को इसके आधार से रचा गया है | 
छठे अध्ययन में प्रायश्रित्त के दस ओर आलोचना के चार 
भेदों का बणन है। आचाये भद्द के एक गच्छ भें पाँच सो 
साधु और बारह सी साध्वियो के होने का उल्लेख है । भोजन 
की जगह शुद्ध जल ग्रहण करने का गच्छ का नियम था, जिससे 
एक साध्वी बीमार पड़ गई | लक्षणादवी जबुदाडिम ओर लिरिया 
की अन्तिम पुत्री थी | विवाह के थोऐे ही दिन पश्चात वह विधवा 
हो गई । उसने दीक्षा अहण कर लीं। एक दिन पक्षियों की 
संभोग-क्रीड़ा देखकर वह कामातुर हो गई | अगले जन्म में बह 
किसी गणिका की दासी के रूप में पैदा हुई। गणिका ने उसके 
नाक, कान आदि काटकर उसे कुरूप बनाना चाहा! दासी को 
किसी तरह इस बात का पता लग गया ओर बह उस स्थान स 
भाग गई । बाद में किसी व्यक्ति से उसन विवाह कर लिया। 
लेकिन उसकी सोत उससे बहुत ईप्यो करती थी । उसकी मृत्यु 
होने पर उसके शब्र को पद्नु-पक्षियो के खाने के लिये जंगल मे 
फेंक दिया गया। चूलाओं में सुज्कसित्र, सुसढ़ अ.र अंजनश्नी 
आदि की कथायें हैं। यहाँ सत्ती होने का तथा राजा के अपूत्र 
होने के कारण उसकी विधवा कन्या का राजगद्दी पर बेठाने का 


9. घट्खंडागम के टोकाकार चीरसेन भआाचाय के अनुसार आचार्ण 
पुष्पदुंत णमरोकारमंत्र के आदि कर्ता माने गये हैं। देखिये डॉक्टर 
इीराछाक जैन की चट्खंडागम, भाग २ की प्रस्तावना, पृष्ठ दे५-४१ । 


बवहार १७४२ 


उल्लेख मिलता है। कीमिया बनाने का उल्लेख भी पाया 
जाता है। 


ववहार ( व्यवहार ) 


व्यबहारसूत्र को द्वादशांग का नबनीत कहा गया है | तीन 
मुख्य छेदसूत्रो में इसकी गिनती है," शेष दो हैं. निशीथ 
ओर बृहत्कल्प । इसके कर्ता श्रतकेवली भद्गबाहु हैं जिन्होंने इस 
सत्र पर नियुक्ति भी लिखी हे। व्यवहारसूत्र के ऊपर भाष्य भी 
हे, लंकिन उसके करता का नाम अज्ञात है। नियुक्ति और भाष्य 
की गाथाये परस्पर मिल्ल गई हैं। भाष्यकार ने व्यवह्यारसत्रों पर 
भाष्य लिखने मे अपनी असमथ ता प्रकट की है। मलयगिरि ने 
भाष्य पर विवरण लिखा हैं| व्यबहारसत्र पर बृहद्भधाष्य भी था 
जो अनुपतलब्ध है | इसकी चूर्णी मिलती है जो प्रकाशित नहीं 
हुई | व्यवहारभाष्य पर अवचूरि भी लिखी गई है! 


व्यवहारसूत्र निशीथ की अपेक्षा छोटा और बुहत्कल्प की अपेक्षा 
बड़ा टे | इसमें दस उद्देशक हें | पहले उद्देशक में ३४ सूत्र है | 
आरंभ में बताया है कि प्रमाद के कारण अथवा अनजाने में यदि 
भिक्षु टोप का भागी हो जाये तो उसे आलोचना करनी चाहिये, 
आचाय इसे प्रायश्रित्त दते हैं। यदि कोई साधु गण को छोड़ 
कर अकेला विहार कर ओर फिर उसी गण में लौटकर आता 
चाहे ता उसे आचाय, उपाध्याय आदि के समक्ष अपनी 
आलोचना, निन्‍दा, गहों आदि करके विशवुद्धि प्राप्त करनी 
चाहिये। यदि कोई भी न मिले तो झ्राम, नगर; निगम, 
शजधानी, खेड, कबट, मडब, पट्टण, द्रोणमुख आदि की पूतर 





३, यह ग्न्‍न्थ भाष्य भौर मल्यगिरि की टीकासद्वित सनू १९२६ 
में भावनगर से प्रकाशित हुणआा है। कछप, प्यवद्दार भौर निश्लीथ ये 
सीनों सूत्र वाल्टेर शूत्रिग द्वारा संपादित होकर अद्मदाबाद से प्रकाशित 
डुप्‌ हैं । 


श्७्७ प्राकृत साहित्य का इतिहास 


अथवा उत्तर दिशा में अपने मस्तक पर दोनों हाथों की अंजलि 
रख, मैंने ये अपराध किये हैं' कहकर आलोचना करे | 

दूसरे उद्देशक में ३० सूत्र हैं। यहाँ परिहारकन्प में स्थित 
रुग्ण साधु को गण से बाहर निकालने का निषेध है। यही 
नियम अनवस्थाप्य और पारंचिक प्रायश्वित्त में स्थित तथा 
क्रिप्रचित्त, यक्षाविष्ट, उन्मादगप्राप्, उपसर्गप्राप्त- आयश्नित्तप्राप् 
आदि भिक्षु के संबंध में भी लागू होता है । यदि दो साधमिक 
एकत्र घिहार करते हैं और उनमें से कोई एक कोई अकृत्य कर्म 
करके आलोचना करता है तो यदि बह स्थापनीय है तो उसे 
अलग रखना चाहिये, और आवश्यकता पड़ने पर उसका 
वैयाबुत्य करना चाहिये। परिहारकल्प-स्थित भिक्षु को अशन- 
पान आदि प्रदान करने का निषेध हैः स्थविरों की आज्ञा से ही 
उसे अशन-पान दिया जा सकता है | 

तीसर जह्देशक में २६ सूत्र हैं। यदि कोई भिन्लु गण का 
धारक बनना चाहे तो स्थविरों को पूछकर ही उसे ग्सा करना 
योग्य है। अन्यथा उसे छेद अथवा परिहार का भागी होना 
पड़ता है । तीन वर्ष की पर्यायवाला, आचार आदि में कुशल: 
बहुश्ुतवेत्ता श्रमण निम्नेन्‍्ध कम-सेन्‍्कम आचारप्रकल्प (निशीथ ) 
धारी को, पाँच वर्ष की पयोयवाला कम-से-क्रम दशा-करप और 
व्यवहारधारी को तथा आठ वर्ष की पर्योयवाला कम-स-कम 
स्थानांग और समवायांगधारी को उपदेश दे सकने योग्य हे | 
यदि कोई भिक्षु गण छोड़कर मैथुन का सेवन कर तो तीन वर्ष 
तक वह आचायपद का अधिकारी नही हो सकता। यदि कोई 
गणाबच्छेदक अपने पद पर रहकर मेथुनवर्म का सेबन करे तो 
जीवनपयन्त उसे कोई पद देना येग्य नहीं | 

चौथे उद्देशक में ३२ सूत्र हैं। आचाय और उपाध्याय के 
लिये हेमनत ओर ओऔष्म ऋतुओ में अकेले विहार करने का 
निषेध किया गया है, वपोकाल में दो के साथ विहार करने 
का विधान है। गणावच्छेदक को तीन के साथ विहार करना 


बंवद्दधार श्णर्‌ 


योग्य है । बीमार हो जाने पर आचार्य-डपाध्याय दूसरे से कहें 
कि भेरे कालगत हो जाने पर अमुक व्यक्ति को यह पद दिया 
जाये | लेकिन यदि बह व्यक्ति योग्य ही तो ही उसे वह पद 
देना चाहिये, अन्यथा नहीं । यदि बल्त से साधमिंक एक साथ 
विचरने की इच्छा करे तो स्थविरों से बिना पूछे ऐसा नहीं 
करना चाहिये। यदि ऐसा करे तो छेद अथवा परिहार तप का 
प्रायश्वित्त ग्रहण करना चाहिये | 

पाँचवे उद्देशक में २१ सूत्र हे | हेसन्‍त और ग्रीष्म में प्रवर्तिनी 
साध्वी को दो के साथ और गणावच्छेदिका को तीन के साथ 
बिहार करना चाहिये । वर्धावास मे ग्रवत्तिती को तीन के साथ 
ओऔर गणावन्छेदिका को चार के साथ विहार करने का विधान 
है| कोई तरुण निम्रन्थ अथवा निम्नन्थिनी यदि आचारप्रकल्प 
( निशीथ ) भूल जाये तो उसे जीवनपयनत आचायपद अथवा 
7बन्तिनी पद देने का निपेघ है । एक साथ भोजन आदि करन- 
वाले निर्ग्रन्थ अथवा निम्नेन्थिनियो को एक दूसरे के समीप 
आलाचना करने का नियेध हे । यद्रि रात्रि अथबा विकाल में 
किसी निम्नन्थ का सॉप (दीहपट्ठ ) काट ले तो साबन्वी से 
आपधोपचार कराने का बिधान है | 

छठे उद्देशक मे ११ संत्र हू | स्थबिरों से बिना पूछे अपने 
सगे-सम्बन्धिया के घर सिक्ना के लिये जाने का निषेध हे, 
अन्यथा छेद अथवा परिहार का विधान है | आम आदि में एक 
द्वारबात स्थल में बहुत से अल्पश्रुतथारी भिक्षुओं के रहने का 
निपेध है | आचारप्रकल्प के ज्ञाता साधुओ क साथ रहने का 
विधान है । जहाँ बहुत से स्त्री-पुरुप स्नान करते हो वहाँ यदि 
कोई श्रमण निर्मन्‍्थ किसी छिद्र की सहायता स अथवा हस्तकर्म 
का सेवन कर बीयपात करे तो उसके लिये एक मास के अनुद्धाती 
परिहार तप के प्रायश्वित्त का विधान है | 

सातवें उद्देशक में ११ सूत्र है । एक आचार्य की मर्यादा में 
रहनेवाले निम्नन्थ अथवा निर्नन्थिनियो को पीठ पीछे व्यवहार बन्द 


श्५२ प्रात साहित्य का इसिद्दास 


न कर के प्रत्यक्ष में मिलकर, भूल आदि बताकर संभोग ( एक 
साथ भोजन आदि करना ) और विसंभोग की विधि बताई है | 
किसी निर्नन्थिनी को अपने वेयाबृत्य के लिये प्रश्नजित आदि 
करने का निषेध है | अयोग्य काल में स्वाध्याय का निषेध है | 
तीन बे की पर्यायवाला श्रमण तीस बर्ष की पर्यायवाली श्रमणी 
का उपाध्याय ; तथा पॉच वर्ष की पर्यायवाला श्रमण साठ बर्ष की 
परयोयवाली श्रमणी का आचाये बन सकता है।' प्रामानुप्राम 
बिहार करते समय यदि कोई भिक्षु कालधम को प्राप्त हो जाये ता 
प्रासुक निर्जीष स्थान को अच्छी तरह देखभाल कर के उसे बहाँ 
परिप्ठापन कर दे | सागारिक के घर में रहने के पूष उसके पिता, 

भाई, पुत्र और उसी विधवा कन्या की अनुज्ञा प्राप्त कर लेनी 
चाहिये । राजा की अनुज्ञा लकर बसति में ठहरने का विधान है | 


आठवें उद्देशक में १६ सूत्र है | स्थाबिरा क लिये दड, भाड, 
छुत्र. मात्रक, यथ्टि, बस्तर और चर्म के उपयोग का विधान है | 
गृहपति के कुल में पिडपात ग्रहण करने के लिये प्रत्रिष्ट किसी 
निम्नेन्थ का यदि कोई उपकरण छूट जाये ओर काई साधर्मी उस 
देख ले तो उसे ले जाकर दे दे । यद्धि वह उपकरण उसका न हो 
तो उसे एकान्त में ले जाकर रख दे | यहाँ कबलाहारी, अल्पादारी 
आं,र ऊनोदरी निम्नन्थों का उललख किया गया हे | 


नीवें उद्देशक में ४३ सूत्र हे | सागारिक के घर में यदि कोई 
पाहुना, दास, नौकर-चाकर आदि भोजन बनाये और मभिक्षु का दे 
नो उसे ग्रहण न करना चाहिये | सामारिक की चक्रिशाला ( तेल 
की दुकान ) गोलियशाला (गुद्द की दुकान ). दोषिकशाला 
( कपड़े की दुकान » गधियशाला ( सुगंधित पदार्थों की दुकान ) 


१. बौद्धों क विनयपिटक में कहा सरया है--सौ वर्ष की उपलंपदा 
पाई हुई मिज्णणी को भी उसी दिन के सपन्न भिक्ठ॒ के लिये अभिषादन, 
प्रस्युत्धान, भक्षकि जोड़ना आदि करना चाहिये। भरतसिंद उपाध्याय 
यालि साहिस्य का इतिद्दास, ७४ ३२१ 


वंबदार श्र 


आदि से वस्तु प्रहण करने के संबंध में नियर्मों का श्रतिपादन 
किया है । यहाँ भिक्षुप्रतिमा और मोकप्रतिसा का विवेचन है । 

दसवें उद्देशक में ३४ सूत्र हैँ। इसमें यवमध्यचन्द्रप्ततिमा 
और वसज्ञमध्यप्रतिमा का वर्णन है । आगम, श्रुत, आज्ञा, घारणा 
ओर ज्ञीत नाम के पाँच प्रकार के व्यवहार का उल्लेख हैँ । चार 
प्रकार के पुरुप, चार आचाय और चार अन्‍न्तेबासियों का उल्लेख 
है। स्थबिर तीन प्रकार के होते हैं--जाति, श्रुव और पर्योय। साठ 
बष का जातिस्थविर, श्रुत का धारक श्रुतस्थविर, तथा बीस बर्षे 
की पर्यायवाला साधु पर्योयस्थविर कहा जाता है । निम्मन्‍्थ अथबा 
निर्मन्धिनी को दाढ़ी-मुंछ आने के पूर्व आचारप्रकल्प ( निशीथ ) 
के अध्ययन का निषेध है | तीन वर्ष का दीक्षाकाल समाप्त होने 
पर आचारप्रकत्प नामक अध्ययन, चार बपष समाप्त होने पर 
सूथगडग, पॉच बप समाप्त होने पर दशा-कल्प-व्यवहार, आठ बष 
समाप्त होने पर ठाणांग और समवायांग, दस वष समाप्त होने पर 
वियाहपण्णत्ति, ग्यारह वर्ष समाप्र होने पर छुल्लिकाबिमान- 
प्रबिभक्ति, सहतीविमानप्रविभक्ति ( यहाँ विमाना का विस्तृत बणन 
किया गया है ), अगचूलिका ( उपासकदशा आदि की चूलिका ) 
बगचूलिका, ओर व्याख्याभ्ज्ञतिचूलिका नाम के अध्ययन, बारह 
बप समात्र होम पर अरूण।पपात, गरुडोपपान, वरुणे।पपात, 
बरश्रमण,पपात, और उलंघरडपपात नामक अध्ययन, तेरह वर्ष 
समान होने पर उ्थानश्रुत, लमुस्थान-श्रुत, देवेन्द्रअपपात, नाग 
और परियापनिका, चौददह वर्ष समात्ष होने पर स्वप्नसावना 
अध्ययन. पन्‍्द्रह बर्ष समात्र होने पर चारणभावना अध्ययन, 
सोलह बये समाप्त होने पर करैजोनिसग अध्ययन, सतन्रह बर्ष 
समान होने पर आशीविषभावना अध्ययन, अठारह वर्ष समाप्त 
होने पर हृष्टिबाद नामक अग ओर बीस वप सम्राप्त होने पर स्व 
सूत्रा के पठन का अधिकारी होता हे । यहाँ दस प्रकार के 
वयाकृत्य का उल्लेख हे | 





$. गुणचन्द्गणि के कट्दारयणकोस में इस सूत्र का उल्लेख है। 


श्ष्छ प्राकृत साहित्य का इतिहास 


दससुयक्खंघ ( दक्चाथुतस्कंध ) 


दशशाशुत॒स्कंध जिसे दसा, आयारदसा अथवा दसासुय भी 
कहा जाता हे, चोथा छेदसूत्र है ।' कुछ लोग दसा के साथ 
कप्प को जोड़कर चबहार को अलग मानते हैं. और कुछ दसा 
को अलग करके कल्प ओर व्यवद्दार को एक स्त्रीकार करते है | 
इससे इस सूत्र की उपयोगिता स्पष्ट है | दशाश्रुतस्कध के कर्ता 
भद्गबाहु माने जाते ढेँ। इस पर नियुक्ति हे | नियुक्ति के कतो 
भद्रबाहु छेद्सूत्रों क कत्तो भद्रबाहु स भिन्न ज्ञान पड़ते है । 
दशाश्रुतस्कंध पर चूर्णी भी है। अहार्पि पाश्यचन्द्रीय ने इस पर 
वृक्ति लिखी है | 

इस अन्थ मे दस अध्ययन दे. जिनमे आठवे ओर दसवे 
विभाग को अध्ययन ओर बाकी को ढशा कहा गया है । पहली 
दशा में असमाधि के बीस स्थान श्जनाये ह। दूगरी दशा मे 
शबल के इक्कीस स्थानो का उल्लेग् है ! इनमे हस्वकर्म, मेथुन 
रातिभोजन- राजपिड्महण, एक मास के भीतर एक गण छोडकर 
दूसर गण में चन्न जाना आदि स्थान झुख्य हँ। तीसरी दशा मे 
आशातना के तेईस प्रकारों का उल्लेख है। जो मुनि इनका 
सेचन करते हैँ व शबल हो जाते हू | चौथी दशा में आठ प्रकार 
की गणिसंपदा बताई गई हे--आचारसपदा, अ्षुतसपदा: 
शरीरसंपठा, बचनसपढा, बाचनासंपदा, मतिसंपदा: प्रयोग- 
संपदा और संग्रहलंपटा | इन संपदाओ का यहाँ विस्तार स बणन 
है। पॉचवी दशा मे चित्तसमाधिस्थान का बर्णन हैं । इसके 
घर्मचिन्ता आदि इस भेद बताये है। छठी ढशा मे उपासक की 2? 
प्रतिमाओ का ब्रिवेचन है। आरम्भ में अक्रियाबादी, क्रियावादी आदि 
सिथ्यात्व का प्ररूपण करते हुए उनकी क्रियाओं के फल का वर्णन 
किया है | कापाय बस्घ, दातोौन, स्नान, सदन, विलेपन, शब्ढ- 





+, पंन्यास मणिव्रिजयगणिवरप्रन्थमाछा में वि० सखं० २०११ में 
प्रकाशित । 


द्ससुयकक्‍्सखंध श्ण्ज 


स्पर्श, रस, रूप, गन्ध, माला, अलंकार आदि से नास्तिकबादी की 
निव्ृति नहीं होती। यहाँ बन्धन के अनेक प्रकार बताये हैं | दसबी 
प्रतिसा में क्षुरमुंडन कराने अथवा शिखा घारण करने का विधान 
है। सातवीं दशा में १२ प्रकार की भिक्लुप्रतिमा का ब्णन है! 
आावग्रतिसा पाँच प्रकार की है--समाधि, उपधानः विवेक, 
पडिसंज्ञीण और एकल्लविहार | इनके भेद-प्रभेदों का वर्णन किया 
गया है । 


आठये अध्ययन में भ्रमण भगवान्‌ महावीर का च्यवन, जन्म, 
संत्रण, दीक्षा, केवलज्ञान ओर माक्ष का विस्तृत बणन है । कहीं 
काव्यमय भाषा का प्रयोग भी हुआ है। इसी का दूसरा नाम 
पश्जोसणाकप्प अथवा कन्पसूत्र हे ।? जिनप्रभ, घर्मसागर, बिनय- 
विजय, समयसुन्दर, रस्नलागर, संघविजय, लकच्मीवल्लम आदि 
अनेक आचार्यों न इस पर दीकाये लिखी हे।' इस पयूषण कक 
दिनो में साधु लोग अपने व्याख्यानों में पढ़ते ह ।* महावीर पहले 
माहणकुंडग्गास के ऋषभदत्त की पत्नी देबानदा त्राह्मणी के गर्भ 
म॑ अवतरित हुए. लेकिन क्योंकि अरहत, चक्रवर्ती, बलदेव तथा 
बासुदेव भिक्षुक और ब्राह्मण आदि कुलों में जन्म धारण नहीं 


१3. समयसुन्द्रगणि की टीकासहित सन्‌ १९३९ में बस्चई से 
प्रकाशित । हमन जेंकोबी द्वारा लिप्जिंग से सन्‌ १८७९ में सम्पादित ; 
ज्ेंकोबी ने सेक्केड बुक्स ऑव दि ईस्ट के २रव भाग में अंग्रेजी से अनुवाद 
भी किया है। सन्‌ १९७८ में राजकोट से हिन्दी-गुज़राती अनुवाद 
सहित हखका सम्करण निकल। है। 

२. देखिये, जेनप्रन्थावछि, श्री जैन श्वेतोबर  कान्फरेन्स, मुंबई, 
बवि० स० १९६०, पृष्ठ ४८-०२ । 

३. छेद्ग्रन्थों में इसका अन्तर्भाव द्ोने के कारण पहले इस सूत्र 
को सभा में नहीं पढ़ा जाता था। याद में चि० सं० ५२३ में आनन्दपुर 
के राजा भ्रुवसेन के पुत्र की रस्यु हो जाने से इसे ब्याख्यानों में पढ़ा 
ज्ञाने छगा । 


श्ष्द बाकृत साहित्य का इतिहास 


करते,' इसलिये इन्द्र ने उन्हें खत्तियकुंडरगाम के गणराजा फाश्य- 
पग्ोत्रीय सिद्धार्थ की पत्नी वशिष्ठगोन्नीय त्रिशला के गभे में 
परिवर्तित कर दिया । कौण्डिन्यगोत्रीय यशोदा से उनका विवाह 
हुआ | महाबीर ३० बषष की अवस्था तक गृहवास में रहे, और 
माता-पिता के कालगत हो जाने पर अपने ज्यप्ट आता नन्दिवर्धन 
की अनुज्ञा लेकर झ्ातृखंड नामक उद्यान में उन्होंने दीक्षा प्रहण 
की | साधुकाल में उन्हें अनेक उपसर्ग सहन करने पड़े | १४ वष 
उन्होंने तप किया और जंभियप्राम के बाहर उज्जुबालिया नदी 
के किनारे तप करते हुए उन्हें केबलज्ञान की प्राप्ति हई। अट्विय- 
ग्गाम, चम्पा; प्रछ्चचम्पा, वेशाली, वाणियगाम- नालन्दा, मिथिला, 
सहिया, आलमिया, श्रावस्ति, पणियभूमि और मज्झिमपाया मे 
उन्होंने चातुर्मास व्यतीत करते हुए ३० बर्ष तक विहार किया | 
तत्पश्चान्‌ू 5२ बप की अबस्था में उन्होंने निवोणलाभ किया। 
इस शुभ अवसर पर काशी-कोशल के नो मल्लकि ओर नो लिच्छुबी 
नामक १८ गणराजाओं ने सत्र प्रकाश कर बड़ा उत्सव मनाया | 
महाबीरचरित्र के पश्चात पाश्व, नमी, ऋषभदेव तथा अन्य 
तीर्थकरों का चरित्र लिखा गया है। कल्पसूत्र के दूसरे भाग में 
स्थविराबली के गण, शाखा आर कुलों का उल्लख हे, जिनमे से 
कई मथुरा के ईसवी सन्‌ की पहल्नी शताब्दी के शिलालेख मे 
उत्की्ण हे | तीसरे भाग में सामाचारी अधोव साधुओं के नियमों 
का विवेचन है | 


नोदीं दशा में महामोहनीय कमबन्ध के तीस स्थानों का 
प्ररपण है । इस प्रसंग पर महावीर चम्पा नगरी के पृणेभद्र चेत्य 
में समवस्त होते हैं ओर उनके व्याख्यान के समय राजा कूृणिक 
( अजानशत्रु ) अपनी रानी बारिणी के साथ उपस्थित रहता हे। 
दसवे अध्ययन में नो निदानों का वर्णन है | महावीर के राजग्रूट 


१. छक्तितविस्तर ( एृष्ठ २० ) में भी कहा दे कि घोधिसत्त्व तीन 
कुछों में उत्पन्न नहीं होते । 


कप्प १५७ 


नगर के गुणशिल चेत्य में समवस्धत होने पर राजा भेणिक 
महारानी चेलना के साथ दश्शनाथ उपस्थित होते हैं | 


कप्प ( कल्प अथवा बृहत्करप ) 


कल्प अथवा बृहत्कल्प को कल्पाध्ययन भी कहते हैं?. जो 
पर्यूपणकन्पसूत्र से भिन्न है | जेन श्रमणों के प्राचीनतम 
आचारशाम्य का यह महाशातत्र है। निशीथ और व्यवद्दार की 
भोंति इसकी भाषा काफी प्राचीन है, यद्यपि टीकाकारों ने अन्य 
आगमो की भॉति यहाँ भी बहुत सा हेर्फेर कर डाला है। 
इससे साधु-साध्वियों के संयम के साथक ( कम्पन्येग्य ) अथबा 
बाघक ( अकल्प-अय'ग्य ) स्थान, बस्म, पात्र आदि का विस्तृत 
विवेचन है, इसलिये इसे कल्प कहते हें. । इसमें छद उद्देशक 
हैं। मलयगिरि के अनुसार प्रत्याख्यान नामके नौंवे पूर्व के 
आचार नामक तीसरी बस्तु के बीसबे ग्राश्त में प्रायश्वित्त का 
विधान किया गया है, कालक्रम से पूर्व का पठन-पाठन बन्द 
हो जाने से प्रायश्वित्ता का उच्छेद हो गया जिसके परिणाम 
स्वरूप अद्बाहुस्वासी ने कल्प ओर व्यवहार की रचना की और 
इन दोनों छेदसूत्रो पर सूत्रस्पर्शिक नियुक्ति लिग्बी। कन्‍्प के 
ऊपर संघदासगणि क्षमाश्रमण ने लघुभाष्य की रचना की है। 
मलयगिरि के कथनानुसार भद्गबाहु की नियुक्ति और संघदास- 
गणि की भाष्य की गाथायें परस्पर मिल गई हैं, और इनका 
प्रथक्‌ होना असंभव है । भाष्य के ऊपर हेमचन्द्र आचार्य के 
समकालीन मलयगिरि ने अपूर्ण विवरण लिखा है जिसे लगभग 
सवा दो सो बष बाद संबत्‌ १३३२ में क्षेमकीतिंसूरि ने पूर्ण 
किया है | कल्प के ऊपर बृहद्वाष्य भी है जो केबल तीसरे उद्देश 
तक ही मिलता है | इस पर विशेषचुर्णी भी लिखी गई है ! 


१. संघदासयणि के भाष्य तथा मरयमगिरि और चेमकीलि की 
टीकाओओं के साथ मुनि पुण्यचिजयजी द्वारा सुसम्पावित होकर आत्मानंद 
जेनसभा भावनगर से १९३३-१९४२ में प्रकाशित । 








श्ष्ट प्राकृत साहित्य का इतिहास 


पहले उद्देशक में ५१ सूत्र हे। पहले निम्नेन्‍्थ और निम्न न्धिनियों 
के कच्चे ताल और प्रलम्ब भक्षण करने का निषेध बताया है |* 
ग्राम, नगर, खेट, कर्बटक, मडब, पत्तन, आकर, द्रोणमुख, 
निगम, राजधानी, आश्रम, निवेश: संबाघ, घोष, अशिका, 
पुटमेदन, और संकर' आदि स्थानों का श्रतिपादन किया है। 
एक बड़े और एक दरवाजे बाले शाम, नगर आदि में निम्नन्थ 
और निम्नन्थिनियों को एक साथ नहीं रहने का विधान है | जिस 
उपाश्रय के चारों ओर अथवा बाजू में दुकानें हो या आसपास में 
स्ते हो, वहाँ निम्नेन्थिनियों को रहना योग्य नही। उन्हें द्वाररहित 
खुल उपाश्षय में नहीं रहना चाहिये। ऐसी हालत में परदा 
( चिलिमिलिका ) रखने का विधान है । सिम्नेन्थ ओर मिम्नन्थि- 
नियां को नदी आदि के किनार रहने और चित्रकम से युक्त 
उपाक्षय मे रहने का निषेध हैं। वर्षाबास में निम्नन्थ और 
निग्रन्थिनियों को विहार करने का निषेध हे. देमनत और ग्रीप्म 
ऋतुओं में ही वे विहार कर सकते हैं. । वेराज्य अथवा विरुद्धराज्य 
के समय गमनागमन का निषेध हे | रात्रि के समय अथवा 
बिकाल में अशन-पान प्रहण करने और मार्ग भे गसन करने का 
निषेध है | साकेत के पूर्व में अंग-मगध वक, दक्षिण में काशांबी 
तक, पश्चिम में थूणा (स्थानख्र) तक ओर उत्तर मे कुणालविषय 
( उत्तर कोशल ) तक गमन करन का बिधान है, इन्ही क्षेत्रा का 
आयक्तेत्र कहा गया है | 
दूसरे उद्देशक में बताया है कि जिस उपाश्रय में शालि- 
श्रीहि, मूंग आदि फले पड़ हो, सुरा. सोवीर आदि मद्य के घढ़े 





१. जान पढ़ता है दुभिक्ष के समस उत्तर विहार, उड़ीसा और 
नेपाछ आदि देशों में जेन साधुओं को ताढू के फक स्वाकर निर्वाह करना 
पढ़ता था । 

२. विवेचन के छिये देखिये जगदीशचन्दर जेन का नागरीप्रचारिणी- 
पत्रिका ( वर्ष ५९, सम्बत्‌ २०११ भह्ठ ३-४ ) में जेन आगम-्रस्थों की 
मदस्वपूर्ण शावद-सूचियाँ? नामक लेख । 


कण्प श्र 


रकक्‍ले हों, अभि जल रही हो, दीपक का प्रकाश हो रहा हों, 
पिंड, क्षीर, दही आदि बिखर पड़े हां, वहाँ रहना योग्य नहीं । 
आगमनणृह ( सावजनिक स्थान ), खुल हुए घर, वंशीमल 
€ घर के बाहर का चौंतरा ), वृक्षमूल आदि स्थानों में निम्नन्थि- 
नियों के रहने का निषेध है । पॉच प्रकार के वस्त्र ओर रजोहरण 
धारण करने का विधान है | 

तीसरे उहेशक में निमेन्थ और निम्नन्थिनियों को एक दूसरे 
के उपाश्रय में आने-जाने की मर्यादा का उल्लेख करते हुए बहाँ 
सोने. बेठने, आहार स्वाध्याय ओर ध्यान करने का निपेघ किया 
है | रंग आदि की दशा में चर्म रखने का विधान है। कृत्स्न 
और अकृन्स्त वम्द्र रखने की विधि का उल्लरब छै। प्रग्नज्या अहण 
करते समय उपकरण ग्रहण करने का विधान है ! बघोकाल तथा 
शेष आठ मास में बस्तर व्यवहार करने की विधि बताई है) घर के 
अन्दर अथवा दो घरों के बीच में बैठने. सोने आदि का 
लिपेध है। बिहार करने के पूर्ण गृहस्थ की शख्या, संस्तारक 
आदि लोटाने का विधान है | ग्राम, नगर आहटि के बाहर यदि 
राजा की सेना का पड़ाव हो तो वहाँ ठहरन का निपेध हे | 

चोथे उद्देशक में प्रायश्वित्त ओर आचारबिधि का उल्लेस्व 
है। हस्तकम, मेथुन और राजत्िभोजन का सेवन करने पर 
अनुद्भधातिक अथोत गुरू प्रायश्विन का विधान है| पारंचिक ओर 
अनबस्थाप्य प्रायश्वित्त के योग्य स्थान बताये गये' हैं | पण्डक 
( नपूंसक ), वातिक और क्लीब को प्रश्नज्या देने का निषेध है। 
दुष्ट, मूढ और व्युद्माहित ( अआान्त चित्तवाला ) को उपदेश और 
प्रत्र्या आदि का निषेध है। सदोप आहार-सम्बन्धी नियम 
बताये हैं । एक गण छोड़कर दूसरे गण मे जाने के सम्बन्ध सें 
नियमों का उल्लेख है । रात्रि के समय अथबा विकाल में साधु 
के कालगत होने पर उसके परिछापन की विधि बताई है [* 

१. ऋतक के क्रिया-करमम के लिये देखिये रामायण ( ४.२५. १६ 
इत्यादि ), तथा बी० सी० छाद्दा, इण्डिया डिस्क्राइब्ड, पृ० १९३ । 


१६० प्रात साहित्य का इतिहास 


निम्नेन्थ-निपि्रन्थिनियों में कगड़ा ( अधिकरण ) आदि होने पर 
भिक्षाचर्या का निषेध है । गंगा, यमुना, सरयू , कोसी, और मही 
नदियों में से कोई भी नदी एक मास के भीतर एक बार से 
अधिक पार करने का निषेध है | कुणाला में एराबती नदी को 
पार करते समय एक पॉव जल में रख कर दूसरे पॉब को ऊँचा 
उठाकर पार करने का निषेध है । ऋतुबद्धकाल और वपो ऋतु 
में रहने लायक उपाश्रयों का बणन है । 


पाँचवें उद्देशक में सूर्योदय के पूव ओर सूर्योदय के पश्चात 
भोजन-पान के सम्बन्ध मे नियम बताये हे। निम्नन्थिनी को 
पिडपात आदि के लिये ग्रृहपति के कुल में अकेत्न जान तथा 
रात्रि अथवा विकाल में उसे पशु-पक्षी आदि क्रा स्पश करने का 
निषेध है। निम्नन्थिनी को अचल और बिना पात्र के रहने का 
निषेध है | सूर्योभिमुख होकर एक पण आदि से खड़ी रह कर 
तपश्चयी आदि करने का निषेध है । रात्रि अथवा विकाल के 
समय सप से दृष्ट किये जाने के सिवाय सामान्य दशा में निमन्ध 
ओर निर्भन्थिनियों को एक दूसरे का मृत्रपान करने का निषेध 
है! उन्हें एक दूसरे के शरीर पर आलेपन द्रव्य की मालिश 
आदि करने का निषेध है । 


छठे उद्देशक में निर्मन्थ और निम्नेन्थिनियों को छह प्रकार के 
दुर्वेचन बोलने का निषेध किया गया है। साधु के पेर में यदि 
कांटा आदि लग गया है तो और साधु स्वयं निकालने में 
असमथ हों तो नियम के अपघाद रूप में निश्वन्थिनी उसे निकाल 
सकती है | निम्नेन्थिनी यदि कीचड़ आदि में फंस गई हो तो 
निम्नेन्थ उसे सहारा दे सकता है। क्षिप्तचित्त अथवा यक्षाविष्ट 
निर्भन्थिनी को निम्नेन्ध द्वारा पकड़ कर रखने का विधान है। 
छट्ट प्रकार के कल्पों का उल्लेख किया गया है | 





3. विनयपिटक के भेषज्यस्कन्धक में यह विधान पाया जाता है। 


पंचकप्प श्दच१ 


पंचकप्प ( पंचकल्प ) 

पंचकम्पसूत्र और पचकल्पमडाभाग्य दोनों एक हैं। 
जिस प्रकार पिडनिर्युक्ति दशवे कालिकनियुक्ति का, ओर ओघनि- 
युक्ति आवश्यकनियुक्ति का ही प्रथक किया हुआ एक अंश है, बेसे 
ही पचरकल्पभाष्य बृहत्कल्पभाष्य का अंश हे। मलयगिरि और 
चैमकीतिसूरि ने इसका उन्लेख किया हे । इस भाष्य के कर्ता 
संघदासगणि क्षमाश्रमण है ।' इस पर चूर्णी भी है जो अभीतक 
प्रकाशित नहीं हुई है । 


जीयकप्पसुत्त ८ जीतकल्पसत्र ) 


क्री जीतकत्प की गणना छेदसूत्रों में की जाती हे ।* इसमें 
जैन श्रमणो के आचार ( जीत )? का विवेचन करते हुए उनके 
लिये ठस प्रकार के प्रायश्वित्त का विधान है जा १०३ गाथाओ में 
वर्णित है। जीतकन्प के कर्ता विशेषावश्यकभाष्य के रचयिता 
ज़िनभद्रगणि क्षमाश्रमण हैं जिनका समय ६४४ विक्रम संबत 
माना जाता है । जिनभद्रगणि ने जीतकन्पसूत्र के ऊपर भाष्य 
भी लिखा है जा प्रहत्कत्पभाष्य, व्यवहारभाव्य, पचकल्परभाप्य- 
पिलनियुक्ति आदि अन्थों की गथाओं का सम्रहमात्र हे | सिद्धसेन 
आचार्य ने इस पर चूर्णी की रचना की है जिस पर श्रीचन्द्रसूरि 
ने ब्रि० सं» १२०२७ मे विषमपदव्याख्या टीका लिखी है। 
तिलकाचाय की ज्ृत्ति भी इस पर मोजूद हे | 

इस सूत्र में प्रायश्वित का माहात्म्य प्रतिपादन कर उसके 

१. देखिये सुनि पुण्यविज्यजीं की बहरकहूपसू त्र छुठे भाग की | 
प्रस्तावना, ए० ५६ ॥ 

२. मुनि पुण्यविजय द्वारा सम्पादित वि० स० १९९७ में अद्मदा- 
बाद से प्रकाशित ; चूणि और टीका सद्दित मुनि ज्निनविजय जी द्वररा 
सम्पादित, वि० स० १९८३ में अहमदाबाद से प्रकाशित। 

३ आयारजीदृकप्प का वट्टकेर के मूछाचार (५.३९० » और 
शिवार्य की भगवत्तीआराधना ( ग्राथा १३० ) में उस्लेख है । 

११ भा० सा० 


श्च्दर प्राह्त खादित्य का इतिद्ास 


निम्नलिखित दस भेद बताये हैं--आलोचना, प्रतिक्रमण, मिश्र 
( आलोचना ओर प्रतिकमण ).- विवेक. व्युस्सग. तप, छेद, मूल, 
अनबस्थाप्य, पारचिक | फिर प्रत्वक ग्रायश्चित्तत्रेधि का बिधान 
किया हे | भद्रबाहु के यश्ात्‌ अन्तिम दो प्रायश्वित्तो का व्युच्छेद 
बताया गया है | 

यविजीतकल्प ओर श्राद्धजीवकल्प भी जींतकल्प के ही 
अन्दर गिन जाने हैं । यतिजीतकन्प में यतियो का आचार हे । 
इसके कर्त्ता सोमप्रभसूरि हे, हस पर साधुरत्न ने बृत्ति लिखी है | 
श्राद्धजीतकल्प मे श्रावका का आचार हे | इसके रचयिता घर्म- 
घोष हैं, सोमतिलक ने इस पर वृत्ति लिखी हे | 


सूलसूत् 

बारह उपांगों की भाति मृलसूत्रों का डल्लेख भी ग्राचीन 
आगम अन्थो मे देखने म॑ नहीं आता | इन ग्रन्थों में साधु- 
जीवन के मृलमृत नियमो करा उपदेश हे, इसलिये इन्हें मृलसूत्र 
कहा है । कुछ लाग उत्तराध्ययन, आवश्यक और दश्वेकालिक 
सूत्रों को ही मृलसृत्र मानते हैं, पिडनियुक्ति और ओघनियुक्ति 
का मलसूत्रो में नही गिनत । इनके अनुसार पिडनियुक्ति दशवं- 
कालिकनियुक्ति का. ओर अंप्चनियुक्ति आवश्यकनियुक्ति का ही 
एक अश है | कुछ बिद्रान पिडनिय्रुक्ति को मूलसूत्रा में सम्मिलित 
कर मलसूत्रा की सर्या चार मानते हैं. ओर कुछ पिडनियुक्ति के 
साथ ओआधनियुक्ति का भी शामिल कर लते हैं । कही पक्खियसुत्त 
का लाभ भी लिया जाता है | आगमो में मूलसूत्रो का स्थान कई 
दृष्टियों से बहुत महन्व का है | इनमें उत्तराध्ययन और दशबेका- 
लिक जैन आगमों के प्राचीनतम सूत्रा मे गिने जाते है, और 
इनकी तुलना सुत्तनिपात, घम्मपद आदि प्राचीन बीडद्धसूत्रों से की 
जाती है । 


उत्तरज्ञयण ( उत्तराध्ययन ) 


उत्तराध्ययन में सडावीर के अन्तिम चालुर्मास के समय 
उनसे बिना पूछे हुए ३६ विषयों के उत्तर संग्रहीत है, इसलिये 





१ सब से पहले भावसूरि ने जेनघमव्रस्तोच्र ( श्लोक ३० ) की 
टीका ( ए० ९४ ) में निम्नछिल्वित सूलसूतरो का उल्लेख किया है--- 
अ्थ उत्तराध्यदतत १, आवश्यक २, पिप्डनियक्ति तता ओघनियुक्ति ३ 
दुशवैकालिक ४ इति चस्य!रि मूल्सूत्रागि--प्रो० एच० आर० कापडिया, 
द कैनोनिकल लिटरेचर लॉव द जैन्स, धु० ४३े फुटनोट। 


श्च्छ प्राकृत साहित्य का इतिद्दास 


इसे उत्तराध्ययन कहते" हैं । धार्मिक-काब्य की दृष्टि से यह 
आगम बहुत महत्त्वपूर्ण है । इसमे उपसा, दृष्टात, ओर विविध 
संबादों ह्वारा काव्यमय मसार्मिक भाषा में त्याग, वेराग्य और 
संयम का उपदेश है | डॉक्टर विटरनीज़ ने इस प्रकार क साहित्य 
को श्रमण-काव्य की कोटि में रख कर मराभारत, धम्मपद और 
सुत्तनिषपात आदि के साथ इस संत्र की तुलना की हे । भद्रबाहु 
ने इस पर निर्युक्ति ओर ज्ञिनहासगणि मदत्तर ने चूर्णी लिखी है । 
थारापद्रगच्छीय वादिवेवाल शान्तिसूरि ( रत्यु सन्‌ १०४० में ) 
ने शिष्यहिता नाम की पाइय टीका और नेमिचन्द्र सूरि 
नाम देचेन्द्रणणि ) ने शांतिसरि के आधार पर सुखबधा 
( समर १०७३ में समाप्र ) टीका लिग्बी हे | इसी प्रकार लक्ष्मी- 
बल्लभ- जलयकीति, कमलसंयम, भाववत्रिजय- विनयहंरा, टपकृत्त 
आहडि अनेक विद्वानों ने भी टीकाये लिखी है । जॉल शार्पेण्टियर 
ने अंभेजी प्रस्तावना सहित मन्तपाठ का राश/धन किया हे । 
हमने जैकोबी ने इसे सेक्रेट बुक्स आँब द ईस्ट के ४2ब्रे भाग में 
अभ्रज़ी अनुवाद महिन प्रकाशिव किया ढ | 

उत्तराध्ययत्त में २६ अध्ययन ह, जिनसे नमिप्रत्रज्या, 
हरिकेश-आख्यान, चित्तन्मभूति की कंथा- झगापुत्र का आख्यान, 
स्थनेमी और राजीसती का सवाद- केशी ओर गोतम का संबाद 


१. जिनदासगणि महत्तर की घुर्णी रतलछास से १९बे३ में प्रक्राशित 
हुई है, शान्तिसूरि को टीका सहित देवचद्‌ कछाछभाई जनपुस्तकोद्धार- 
माला के ३३, ३६ और ४९६ वे पुष्प में बबई से प्रकाशित , नेमिचन्द्र 
को सुखबोधा टीका बबई से सन्‌ १९३७ में प्रकाशित । अखिल भारतीय 
श्ताबर स्थानकवासी जेनशास्त्रोद्धार समिति राजकोट से सन्‌ १९७५९ 
में दिन्दी-गुजराती अनुवाद सहित इसका दुक नथा सरकेरण 
निकला है । 

२. समवायांग सूत्र में उश्चिखित उत्तराष्ययन के ३६ सअध्ययनों 
से ये कुछ भिन्न हैं । 


जउक्तरज्ञयण श्द्५ 


आदि वर्णित हैं । भद्बाहु की नियुक्ति (४) के अनुसार इस गअन्ध 
के ३६ अध्ययनों मे से कुछ अध्ययन जिनभाषित हैं, कुछ 
प्रत्येकबुद्धों द्वारा प्ररूपित हैं ओर कुछ संवादरूप में कह्दे गये हैं । 
वादिवेताल शान्तिसूरि के अनुसार, इस सूत्र का दूसरा अध्ययन 
दृष्टिबाद से लिया गया है; द्रमपुरिपिका नामक दसवा अध्ययन 
स्वयं महावीर ने कहा हे. कापिलीय नामक आठवां अध्ययन 
प्रत्पकबुद्ध कपिल ने प्ररपरित किया हैँ ओर केशी-गीतमीय 
नामक तईसवा अध्ययन संवादरूप मे प्रस्तुत किया गया है । 


ञ 


पहले अध्याय मे विनय का बणन हे-- 
मा गलियस्सेंच कसं, बयणमिच्छे पुणो पुणो | 
कस व द्टठुसाइनन, परावग परिवज्जए | 


जुसे मरियल घोड़े को बार-बार कोड़े लगाने की ज़रूरत हे।ती 
है. बेसे मुमुक्षु को बार्बार गुरु के उपदेश की अपेक्षा न 
करनी चाहिये। जेसे अच्छी नस्ल का घोड़ा चायुक देखते 
ही टीक रास्ते पर चलन लगता है, उसी श्रकार गुरू के आशय 
को समम कर मुमुक्षु का पापकम त्याग देना चाहिये | 

दूसरे अध्ययन से साधु के लिय परीषह'-जय को मुख्य 
बताया है | तप के कारण साधु की बाहु-जघा आदि क़ृश हो 
जाये ओर उसके शरीर की नस-नस दिखाई देने लगे, फिर भी 
डसे संयम मे दीनबूत्ति नहीं करनी चाहिये। उसे यह नहीं 
सोचना चाहिये कि मेर बसख्र जीण हे! गय ह आर से कुछ ही 


१. यहाँ २२ परीषहों का उल्लेख है| बौद्धों के सुत्तनिपात (३.१८) 
सें मो शीत, उष्ण, छुघा, पिपाखा, चात, आनप, दश ( ढांस ) और 
सरीसृप का खामना करने का उल्लेग्व है। ण्यज्ञकक भा उत्तर विद्वार 
में चेशाली और मिथिला के आसपास का प्रदेश डॉव और मच्छरों से 
जाक्रान्त रहता है, इससे जान पड़ता है कि खास कर इसी प्रदेश में 
हन नियमों की स्थापना की गई थी । 


श्द्द् प्राकृत साहित्य का इतिद्ठास 


दिन में अचेल ( वद्चरहित ) हो जाऊँगा, अथवा मेरे इन व्णतरों 
को देखकर कोई मुझे नये बम्ध देगा-- 
परिजुन्नेहि वत्थेहि होक्खामि क्ति अचेलए | 
अदहुवा सचेलए होक्खं, इति भिक्‍खू न चिंतए ॥ 
तीसरे अध्ययन में मनुप्यत्व, श्रुति, श्रद्धा और सयम धारण 
करने की शक्ति, इन चार वस्तुओं को दुलभ कहा है । असंस्क्ृत 
नामके चौथे अध्ययन का पहला सूत्र हे-- 
असंखय॑ जीविय मा पमायए, जरें,बणीयस्स हु णत्थि ताण | 
एये वियाणाहि जणे पमत्ते, कन्नू विहिया अज़या गहिंति ॥ 


“>डुटा हुआ जीवन-तन्तु फिर से नहीं जुड़ सकता, इसलिये 
हे गौतम ! तू क्षण भर भी प्रमाद न कर | जरा से भस्त पुरुष का 
ई शरण नहीं है. फिर प्रमादी, हिसक ओर अयत्नशील जीब 
किसकी शरण जायेगे ? 
एलग नाम के अध्ययन मे बताया हे-- 
कुसग्गमेना इमे कामा, सन्निमद्धस्समि आउए | 
कस्स हँउ पुराकाउं- जागक्खेम न संचिदे | 
“ये कास-भोग कुश के अम्नभाग पर स्थित ओऑस की बूंठ 
के समान हैं । ऐसी हालत में आयु अल्प होने पर क्यो न 
कल्याणमार्ग का प्राप्त करने का प्रयत्न किया ज्ञाय ? 


कापिलीय अध्ययन मे लक्षणविद्या, स्वप्नत्रिद्या और अंगविद्या 
का उपयोग साधु के लिये वर्जिन कहा है। नोब अध्ययन में 
नमिप्रत्नज्या का बणन हे । नमभि राजा मिथिला नगरी में राज्य 
करते थे । अपनी सेना. अन्त'पुर ओर सरे-संबंधियों को रोते- 
बिलखते छोड़ वे तप करने चले गये !” द्रमपत्रक अध्ययन में 





१. मिरकाइये महाजनक जातक ( ७३४९ ) ओर महाभारत शॉंतिपव 
( १२.१७८ ) के साथ । बौद्ध और जन सस्क्ृति को तुलना के खिये 
देखिये, विम्टरमीज, सम प्रोब्लन्स श्रॉव हृण्डियन छिटरेचर में 'एुसेटिक 


उत्तर ज्ञझयण श्च्ड 


एक क्षण के लिये भी प्रमाद न करने का उपदेश हे | हरिकेशीय 
अध्ययन में चांडाल कुल से उत्पन्न हरिकेशबल नाम के भिक्षु 
का वणन है | यह भिल्षु ब्राह्मणो की यज्ञशाला में भिक्षा मॉगने 
गया जब कि ब्राह्मणो ने डसका अपमान कर उसे वहाँ से भगा 
दिया । अंत में हरिकेशबल न ब्राक्षणो का हिसामय यज्ञन्याग 
के स्याग करने का उपदेश दिया। तेरहवे अध्ययन में चित्त 
आर संभूति के नाम के चांडाल-पुत्रा की कथा है. ।* इपुकारीय 
अध्ययन में किसी ब्राह्मण के दे पुत्र अपने पिता का उपदेश 
हकर सन्मार्ग पर लाते है-+ 


पिता-+-केण अब्भाहओ लाआ, केण वा परिवारिओ | 
का वा अमोहा बुत्ता, जाया ! चितावरों हुसि॥ 
--यह लोक किससे पीड़ित हे. किससे व्याप है ? कौन से 
अमाघ शम्तो का प्रहार इस पर हा रहा है ? है पुत्रो, यह जानने 
के लिये में चिन्तित हू । 
पुतु-+मच्ण5व्भाइओ लोओ, जराए परिवारिओ | 
अमाहा रयणी वुत्ता, छत्र॒ताथ | बियाणह [है| 
+हे पिता. यह लाक मृत्यु से पीड़ित हूं, जरा से व्याप्त 
है, आर रात्रियों अमाघ ग्रहार द्वारा इसे क्षीण कर रही हें । 
लिटरेचर इन ऐशियेण्ट इण्डिया? न.मक अध्याय ; इिस्ट्री भाव इण्डियन 
लिररेचर, जिएद २, 9० ४६६-७० , ज्ञा्क शाप॑ण्टियर, उत्तराध्ययन 
मूमिका, पू० ४४ इत्यादि ए० परू० घाटगे, एनेल्रम ऑव भांडारकर 
ओरिण्टिएुल रिसच इस्टिट्यूट, जिल्द 3७, १९३६ में “ए फ्यू पेरेलद्स 
इन जैन पुण्ड बुद्धिस्ट वक्‍से! नामक लेख । 
3. मिछाइये विससंभूत जातक के साथ । 
२. हरिकेश मुति की कथा अकारास्तर से मातग जातक में दी हुई 
है। डॉक्टर आरुसड फ ने इस सबंध मे वेब्वेल्कर फेलिसिटेशन वॉल्यूम, 
दिल्ली, १९७७ में हस पर्वबन्ध में एक लेज प्रक्राशित किया है । 


१६८ प्राकृत खाहित्य का इतिहास 


अपने पिता के श्रबुद्ध हो जाने पर अन्त में उसके पुत्र 
कहेते हैँ-- 
जस्म5त्थि मच्चुणा सकय, जस्स वउ5त्थि पल्लायरणं | 
जो जाणइ न मरिस्लामि, सो हु करे सुए सिया |। 
“जिसकी मझुत्यु के साथ मित्रता है, अथवा जजों झत्यु का 
नाश करता हैँ, ओर जिस यह विश्वास है कि बह मरनेवाला 
नहीं, वही आगामी कल का विश्वास करता है | 
अन्त मे ब्राह्मण अपनी पत्नी आर दान पुत्ना के साथ ससार 
का त्याग कर श्रमणधघर्म मे दीक्षित हो जाता है ।! 
पन्द्रवें अध्ययन में सदूभिश्लु के लक्षण बताये दे । सतरह्च 
अध्ययन में पाप-श्रमण के लक्षण कहे हैं। अठारहवे अध्ययन में 
संजय राजा का बणन है जिसने मुनि का उपदेश श्रवण कर श्रमण- 
घम में दीक्षा अहण की | यहों मरत आदि चक्रवर्ती तथा नमि- 
करकण्डू, दुमुख ओर नग्नज्ञिना प्रत्यकबुद्धा क दीक्षित होने 
का उल्लेख है | उन्नीसवे अध्ययन में मृगापुत्र की दीक्षा का बणन 
है |” बीसवे अध्ययन में अनाथी मुनि का जीवन-चुत्तान्त हूं | 
राजा श्रेणिक ने एक वृक्ष के नीच वेठे हुए किसी मुनि का दृस्यकर 
उससे प्रश्न किया-- 
तरुणो सि अज्लो पव्चहओ- भोगकालम्मि सज़या ! 
उबविद्योमि सामन्‍्ते. एयसटर्ट सुणेमि ता।! 
ल+हे आये! कपाकर कठिय कि भोगो को भोगन हे ग्य इस 
तमभूण अवस्था से आपने कण यह दीक्षा ग्रहण की है ९ 
मुनि-अणाहो मि सहाराय ' णाहा। सज्म न बिज्ई । 
अग॒ुकंपर्ं स॒ुशि वा वि, कची णामिसभेसष्ह || 


१. मिलाइये हत्यिषाछ जातक के साथ । 
२. मिलाइये सुत्तनिषात के पवज्जासुत्त के साथ । 
३. कुम्मकार जातक भे॑ चार प्रस्येकबुद्धों का उस्छेख मिछता है | 


उत्तरज्ञयण श्द्ष 


--महाराज ! मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नाथ नहीं हे । अनुकंपा 
करनेबाला कोई मित्र आजतक मुझे नही मिला | 
राजा-+ऐोमि नाहो भयताण, भोगे भुंजाहि संजया । 
मित्तनाईपरिवुड।- साणुस्स खलु दुल्लह।। 
>-आप जैसे ऋद्धिधारी पुरुष का यदि कोई नाथ नहीं हे 
ते! में आपका नाथ होता ह। अपने मित्र ओर स्वजञनों से 
परिपेष्टित ही आप यथ्रेच्छ भागे, का उपभाग करे | 
मुनि--अप्पणाबि अणाहा सि, सणिआ ! सगहाहिवा ' 
अप्पणा अणाहो सता, कस्स णाहा भविस्ससि ॥। 
है समगघराज श्रेणिक ' तू स्त्रयं ही अनाथ हे, फिर भला 
दसरो का नाथ केसे बन सकता है ? 
हसके बाद मुनि ने अपने जीवन का आश्योपान्त वृत्तान्त 
भ्रणिक का सुनाया ओर अणिक निश्नश्थ धर्म का उपासक 
बन राया । 
बाईसबे अध्ययन मे अरिप्रनेमि और राजीमती की कथा 
ले स्ृण्ण बासुदेब के सबधी अरिप्टनमि जब राजीमती को 
ब्याडन आये तो उन्हे बाड़े! से बंधे हुए पशुओ का चीत्कार 
सुनाई दिया | पता चला कि पशुआ को मार कर बारातिया के 
लिये भे जन बनेगा, यह सुनकर अरिप्रनमि को बराग्य हा आया 
आर ये रेबतक (शिरनार) पर्चत पर तप करने चल दिये । बाद में 
राजीसती न भी दीक्षा अव्ण कर लो और वह भी इसी पत्रत पर 
तप करन लगगे। एक बार की बास हं, वो के कारण राजीमती के 
सब बस यीले हो गय । उससे अपने बच्चे को निर्चाड़ कर सुखा 
दिया आर पाद की एक शुफा में खड़ी हो गई। संयोगवश उस 
लमय बहों अरिप्रतमि के भाई रथनेमि ध्यान में अवस्थित थे | 
राज़ीमनी का बम्यराट्व अवस्था मे देखकर उनका मन चलायमान 
हो गया | राजीसती से ये कहने क्गे-- 
रहनमि अहँ भें ! सुरूवे! चारुभासिणी ! 
सम भयाहि सुतरपु ! न ते पीला भबिस्सई। 


१७० प्राकृत साहित्य का इतिदास 


एहि ता भुजिमा भोण, माणुस्सं खु सुदुल्लहं । 
सुत्तमोगी पुणो पच्छा, जिणमग्ग चरिस्पिमों !। 

है भद्दे ! सुरूपे ! मंजुभाषिणी ! में रथनेसी हू, तू मुझसे 
अयभीत मत हो | हे सुंदरी ! तुझे मुकसे कोई कष्ट न होगा। 
आओ।, हम दोनों भागों को भोगे। यह मनुष्य जम्म बड़ी 
कठिनता से प्राप्त होता हे । भोग भोगने के पश्चास फिर हस 
जिनमार्गे का सेवन करेंगे | 

राजीमती-- 
जइ सि रूवेण ब्रेसमणा, ललिएण नलकूबरो | 
तहावि ते न इच्छामि, जडह सि सकतद पुरंदरी | 
धिरत्थु ते जसोकामी ! जो न जीवियकारणा ! 
वंते इच्छुमि आयेठं, सच ते मरण भरे !। 
जइ त॑ं काहिसि भाव॑ जा जा दिच्छुसि नारिआ | 
वायाविद्धुव्व॒ हड्डी, अद्विअप्पा भ्विस्ससि ॥ 

“हे रथनेमि ! यदि तू रूप से वेश्रमण, चेष्टा से नलकूबर 
अथवा साक्षात इन्द्र ही क्यो न बन जाय, तो भी मैं तुझे 
न चाहगी | हेँ यश के अमिलापी ' तुझे विकार हें! तू जीवन 
के लिये बमन की हुई वस्तु का पुनः सेवन करना चाहता है, 
इससे नो मर जाना श्रेयस्कर है । जिस किसी भी नारी कं देख 
कर यदि तू उसके प्रति आसक्तिभाव प्रदर्शित करेगा तो बायु के 
मोंके से इधर-उधर डोलनेवाल तठृण की भाति नेरा चित्त कही 
भी स्थिर न रहगा। 

तेइसवें अध्ययन में परा्चवनाथ के शिष्य केशीकुमार और 
महावीर चधमान के शिप्य गोतम के ऐतिहासिक संवाद का 
उल्लेख है | पाश्वनाथ ने चातुयाम का उपदेश दिया है. महातीर 


१. मिकाइये-- 
घिरथु त क्सि वन्‍त यमह जीवितकरणा। 
चन्त पश्चायमिस्सामि मतस्मे जीविता वरं 8 
विसवसन्तज्ञातक ( ६९ ) ! 


उत्तरज्ञयण श्जह्‌ 


ने पाँच महात्रतों का; पाश्यनाथ ने सचेल धर्म का ग्ररूपण 
किया है और महावीर ने अचेल धर्म का। इस मतभेद का 
क्या कारण हो सकता है ? इस पर चर्चा करते हुए गीतम ने 
बताया है कि कुछ लोगों के लिए घधम का समझना कठिन होता 
है, कुछ के लिए धर्म का पालना कठिन होता है. और कुछ के 
लिये धर्म का समकना और पालना दोनों आसान होते है, 
इसलिये अलरा-अलग शिएप्ये; के लिय अलग-अलग रूप से घर्म 
का प्रतिपादन किया गया है। गोौनम ने बताया कि बाह्यलिग 
केबल व्यवहार नय से मोक्ष का साधन हे, निश्चय नय से तो 
ज्ञान, दर्शन और चारित्र ही वास्तविक साधन समझने चाहिये। 
यज्ञीय नाम के पत्चीसतरे अध्ययन में जयथोप मुनि और 
ब्रिजयघोप ब्राह्मण का सवाद हे। जयघोप सुनि का देखकर 
विजयघे।प ने कहा-- हे भिप्लु! मे तुझे भिक्षा नर्देगा। यह 
भाजन वेदों के पारंगत. यज्ञार्थी, ज्यातिपशार्र और छठ अंगो 
के ज्ञाता केवल जाह्मणो के लिये सुरक्षित है'।यह सुनकर सच्चे 
बाढ्मण का लक्षण बताते हुए जयघोप ने कहा-- 
जो लोए बमणेः बु्तो अस्या वा महिआ जहा | 
सदा कुसलसद्रिटठ. ते बय॑ बुस माहणं॥ 
न बरि मुडिएण समण”. न ऊंकारेण बभणों। 
न मुणी रण्णबासण, कुसचीरेण ताबसा | 
समयाए सम्णा होड़. बभचेरण बभणों। 
नाणेण ये झुणी हेड. तर्रेण होड ताबसों ॥ 
कम्मुणा बंभणां हाइ, कम्मुणा होइ खत्तिओं | 
बइस्मो कम्मुणा होइ. सुहो होइ कम्मुणा।॥' 
-+इस लोक मे जो आप्र की तरह पूज्य है, उसे कुशल 
पुरुष ब्राह्मण कहने हूँ । सिर मुंडा लेने से श्रमण नही होता. 
ओकार का जाप करने से हाह्यण नहीं होता, जंगल में रहने से 
१. मिछाइये घम्मपद के बाह्मणवग्ग तथा खुत्तनिपात, वश्ललखुत्त 
२१-२५ ; सेलसुत्त २३-२२ के साथ । 


श्जर प्राकृत साहित्य का इतिहास 


मुनि नहीं होता और कुश-चीवर धारण करने से कोई तपस्वी 
नहीं कहा जाता | समता से श्रमण, ब्ह्मचय से ब्राह्मण, ज्ञान 
से मुनि और तप से तपस्वी होता हे। कम से ब्राह्मण, कम 
से क्षत्रिय, कम से वेश्य और अपने कर्म से ही मनुष्य शूद्र कहा 
जाता हे | 

शेप अध्ययनों मे मोक्षमार्ग, सम्यकत्व-पराक्रम, तपोमार्गे, 
चारित्रविधि. लश्या, अनयार और जीवाजीवविभक्ति आदि का 
बर्णन है | 


२ आवस्सय ( आवश्यक ) 


आवश्यक अथवा आवस्सग ( पडावश्यकसत्र ) में नित्यकर्म 
के प्रतिपादक छह आवश्यक क्रियानुण्ानो का उल्लेग है. इसलिये 
इसे आवश्यक कहा गया है! | इसमे छह अध्याय हैं--सामायिक-. 
चलुरिशतिस्तव, बंदन, प्रतिक्रमण, कायोन्सगें और प्रत्याख्यान | 
इस पर भद्रबाहु की नियुक्ति हे। नियुक्ति और भाध्य दे'नों 
साथ छपे हैं। जिनभद्रगणि ने विशेषावश्यकभाष्य की रचना 
की है । आवश्यकनिरयुक्ति के साथ ही यह सत्र हमें उपलब्ध 
हे।ता हे | इस पर जिनदासगणि महत्तर की चूर्णी है| हरिभद्र्सारि 


१ ज्िनदासशगणि महत्तर को चूर्णी १९२८ मे रतलाम से प्रकाशित , 
हरिमव्सूरि की शिष्यहिता टीका सहित जारमोद्यसमिति, बंबई, 
६९१६ में प्रकाशित , मल्यगिरि की टीका क्षायमादयलमिति, बबई, 
६५२८ में प्रकाशित , साणिक्यश्षेग्वर रुरि का नियुक्तिदीपिका १९३९ 
में सूरत से प्रकाशित । खखिल भारतीय श्वेतांवर *थानकवार्सी जैनशा- 
खोद्धार समिति राजकोट से सन १९०८ में हिन्दी-गुजराती जनुवाद 
सद्दित इसका पुऊ नया संस्करण निकछा है | जमंनी के सुतसिद्ध विद्वान 
लन्स्ट छायमन ने आवश्यजऊसूत्र औौर उसकी टांकाओं आदि पर अडढः 
महत्वपूर्ण काय किया है । इस सम्बन्ध का प्रथम भाग आावश्यक 
लित्तरेतुर ( 3 ४8प्र8४58 ]0604प४ ) नाम से हस्‍्बर्य से सन्‌ 
१९३४ में जमंन भाषा में प्रकाशित हुआ है। 


दसवेयालिय श्ज्३े 


ने शिष्यहिता नाम की टीका लिखी हे | दूसरी टीका मलयगिरि 
की है | माणिक्यशेखर सूरि ने नियुक्ति के ऊपर दीपिका लिखी 
है। हरिभद्रसरि ने अपनी टीका में उक्त छह प्रकरणों का 
३५४ अध्ययनों मे बणेन किया है जिसमे अनेक प्राचीन प्राकृत 
और संस्कृत कथाओं का समावेश हे। तिलकाचारय ने भी 
आवश्यकसूत्र पर लघुबृत्ति लिखी है ! 

राग-द्रेप रहित समभाव का सामायिक कहते हैं । सामरायिक 
करने वाला विचार करता हे--'मैं सामायिक करता हू, यात- 
जीवन सब प्रकार के सावग्र याग का मन, बचन, काय आर 
कम. कारित, अनुमोदना से त्याग करता हू. उससे निवृत्त होना 
है. उसकी निन्‍्ढा करता 2. अपने आपका परित्याग करता हू |” 
दुसरे आवश्यक में चेबीस तीथकरा का स्तबन हेँ। तीसर से 
बदन-स्ववन किया गया है| शिष्य गुरू के पास बेठकर गुरू 
के चरणों का स्पर्श कर उनसे क्षमा याचना करता है ओर उनकी 
सखसाता के सबंध में प्रश्न करता हे। चोथे आवश्यक में 
प्रतिक्रमण का इल्ेग है। प्रमादवश शुभयाग से क्युत होकर 
अशुभ योग को प्राप्त करने के बाद, फिर से शुभ योग को ग्राप् 
करने को प्रतिक्रमण कहते हे । प्रतिक्रमण करनेवाले जीब ने 
यदि दस क्रमणथ्र्मों की विराधना की हो, किसी को कष्ट 
पहुँचाया हो, अथवा स्वाध्याय से प्रमाद आदि किया हो तो 
उसके मिथ्या होने की प्रार्थना करता है और सर्वसाधुओं को 
मस्तक नमा कर वदन करता है। पॉँचवें आवश्यक में बह 
कायोन्सर-ध्यान के लिये शरीर की निश्चवलता भे स्थित रहना 
चाहता हे! छठे आवश्यक में प्रत्याख्यान-सत्रे सावब कर्मोा 
से निव्वत्ति-की आवश्यकता बताई हे । इसमे अशन, पान, खाद्य 

 स्वाद्य का त्याग किया जाता है | 
३ दसवेयालिय ( दशवेकालिक ) 


काल से निवृत्त होकर विकाल में अथान सन्ध्या समय में 
इसका अध्ययन किया जाता था, इसलिये इसे दशबंकालिक 
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कहा गया हे।' इसके कर्ता शब्यंभव हैं।' थे पहले ब्राह्मण 
थ्रे और बाद में जनघ् में दीक्षित हो गये | दीक्षा अहण करने 
के बाद उनके सणग नाम का पुत्र हुआ। बड़े होने पर मणग 
ने अपने पिता के संबंध में जिज्ञास्स प्रकट की ओर जब उसे 
पता लगा कि उन्होने दीक्षा ले ली है तो बह उनकी खोज में 
निकल पड़ा। अपने पिता का खाजते-खे।जन वह चपा में 
पहुँचा जहाँ शबय्यंभव विहार कर रहे थे। शय्यंभव को अपने 
दिव्य ज्ञान स पता चला कि उसका पुत्र केवल छुह महीन 
जीवित रहनेवाला है | यह जानकर उन्होंने दस अध्ययनों में 
“शवेकालिक की रचना की | इस्र सूत्र के अन्त में दो चूलिकाये 
है जो शय्यंभव की लिखी हुई नहीं मानी जाती । भद्गबाहु के 
अनुसार ( नियुक्ति १६-१७ ) दशवेकालिक का चौथा अध्ययन 
आत्मप्रबाद पूर्व म॒ से, पॉचवाँ कसप्रवाद पत्र में से- सातवां 
सत्यग्रचाद पूत्रे मे से और शेष अध्ययन प्रत्याख्यान पृष्ठ की 
तीसरी बस्तु में से लिये गये है| भट्रबाहु ने इस पर नियुक्ति 
अगस्त्यसिह् ने चूर्णी, जिनइासगणि महत्तर न चूर्णी और 
हरिभद्रसूरि ने टीका लिखी हे | इस पर तिलकाचाय,; सुमतिसूरि 
ओर पिनयहंस आदि विद्वानों की बृत्तियाँ भी मीजूद हे ! 
यापनीयसंघीय अपराजितसूरि ( अपर नाम विजयाचार्य ) ने 
भी दशेकालिक पर विजयोदया टीका लिखी है जिसका उल्लेख 
उन्होंने अपनी भगव्रतीआराधना की टीका में क्रिया दे | जमन 
विद्वान वाल्टर शुत्रिग ने भूमिका आदि सहित तथा लायमेन 


१. सुधर्मा महावीर के गणघर थे, उनके बाद जम्यू हुए | जम्बू 
अन्तिम फेदली थे, उनके समय से केवलशान द्वोना बन्द हो ग्रया। 
जम्बूस्वामी के पश्चात प्रभव नाम के तीसरे गणघर हुए ! फिर शब्यमव 
हुए, फिर यशोभद्र, सभूत्तिविजय, भद्बाहु और उनके बाद स्थृल्भद हुए 
शय्यंभव की दीक्षा के छिये देखिये हरिभद्ग, दशवैकालिकबृत्ति, ए० २०-११ 

२. जिनदासयणि महत्तर की चूर्णी सन्‌ १९६३ में रतछास से 
प्रकाशित ; हरिभद की टीका बबई से वि० स० १९९९ में प्रकाशित | 


दसचेयालिय श्ज्ज 


ने मूनसूत्र और नियुक्ति के अमंन अनुबाद के साथ इसे 
प्रकाशित किया है! उत्तराध्ययन की भाँति पिशल ने इस सूत्र 
को भाषाशास्त्र के अध्ययन की दृष्टि से बहुत महत्त्पुण माना 
है। दश्वेकालिक के पाठों की अशुद्धता की ओर उन्होंने खास 
तोर से लच््य किया है !* 
पहला अध्ययन द्वुमपुष्पित हे। यहाँ साधु को श्रमर की 
डपसा दी है-- 
जहा दुमस्स पृप्फेस भमरा आवियइ रस॑ ! 
न य पुष्फ॑ किलामेइ सा य पीणेइ अप्पयं !!* 
जैसे श्रमर वृक्ष के पुप्पों को बिना पीड़ा पहुँचाये उनका 
रख्ास्थाइन कर अपने आपको तृप्त करता है. वैसे ही भिल्लु 
आहार आढि की गवेषणा सें रत रहता है| 
दूसरा अध्ययन श्रामण्यपूर्वक है।* श्रामण्य केसे प्राप्त किया 
जा सकता है इसके संबंध में कहा है-- 
कह नु कुल्ला सामण्ण जो कामे न निवारण | 
पए पए विसीयस्तो संकप्पस्स बसं गओ" || 
३. प्राकृतभाषाओं का व्याकरण, प्रष्ठ ३५। दृशमैकालिक के 
पच्चों की जायारांगसृत्र के साथ तुख्ना के छिये देखिये डॉक्टर पु० पुम० 
घाटगे का न्यू हृण्डियन एण्टीक्वेरी ( जिझदू १, न० २ एृ० १३००७ ) 
में 'पेरेलल पेसेजेज़ इन द्‌ दशवेकालिक एण्ड द्‌ आाचारांग” नामक लेख । 
२. मिलाइये--यथापि अमरो पुष्फ वण्णग्ंधं अहेठयं । 
पलेति रसमादाय एवं गामे सुनी चरे ॥ 
घस्मपद, पुष्फवम्ग ६ । 
३, इस अध्ययन को बहुत सी गाथारथे उत्तराध्ययनसूत्र के श्रवें 
अ्रध्ययन से मिलती है । 
४ मिलाइये--कत्ति ह चरेय्य साम्रम्ज छित्त थे न निवारेय्य । 
पदे पदे विश्लीदे-्य संकप्पानं वसानुसो # 
संयुत्तनिकाय ( १. २. ७ ) 


१्ऊदि प्राकृत साहित्य का इतिहास 


-+जो काम-मभोगों का निवारण नहीं करता, वह संकरप- 
विकल्प के अधीन होकर पद-पद पर स्खलित होता हे, फिर बह 
४ कक ु 
श्रामण्य का केसे पा सकता हे ? 


बत्थगंघसलंकारं इत्थीओं सयणाणि य | 
अच्छन्दा जे न भुंजंति न से चाह त्ति बुश्चढ | 
बस्तर, गंध, अलंकार. स्री और शयन-इनका जो स्वेन्छा 
से भोग नही करता, वह त्यागी हे | 

समाए पेहाएं परिव्वयन्तों । 

सिया मणों निस्सरई बहिद्धा !) 

नसखा महं नो दि अं पि तीस | 

इच्चव ताओ विणाग्ज्न राग ।। 


“-सम भावना से संयम का पालन करते हुए कदाचित 
मन इधर-उघर भदक जाये तो उस समय यही विचार करना 
चाहिये कि न वह मेरी है और न मे उसका | 

क्षल्लिकाचार-कथा नामक तीसरे अध्ययन से निम्रन्ध महपिया 
के लिये उदिष्ट भोजन, स्नान, राव- दन्वधावबन, राजपिठ, छत्र- 
घारण- बमन. विरेचन आदि का लिपेव है। पडजीवनीकाय 
अध्ययन में छट जीवनिकायो का मन, बचने, काय और क्ृत- 
कारित, अनुमोदन से हानि पहुँचान का निपथ किया है | फिर 
सब प्राणातिपात-बिरसण, म्पाबाद-विश्मण, अदस्तादान-विर्मण, 
मेथुन-विर्मण, परिप्रह-त्िर्मण और राजिभाजन-विरमण का 
उन्नग्व हे । पॉचवे अध्ययन से दा उहेश्य हँ | यहाँ बताया ४ कि 
भिक्षाचया के लिथ जाते समय और भिश्षास्रहण करते समय 
साधु किन बातो का ध्यान रकस्त ।' बश्ल हड्डी ( अस्थि ) वाला 


१. कोघशिय ज्ञातक ( २२६ ) में भी भिश्षु के लिये अकाछगसम 
का निषेध दै-- 
काछे निक्खमणा साथु नाकाले साधुनिक्वमों । 
अकाछेन द्वि निबखम्म एककंपि वहुजनों ॥ 


वृसवेयालिय १७७ 


मांस (पुदूगल) और बहुत कांठे वाली मछली (अणिमिस) प्रहण न 
करे भोजन करते समय यदि हड़ी, कॉटा, तृण, काछठ, कंकर आदि 
मुँह में आ जाय तो उन्हें मुंह सन थुक कर हाथ में लेकर एक 
आर रख दे | भिक्ष के लिये मदिरापान का निषेध बताया हे ।* 


यज्ञपूर्वंक आचरण के लिये इतिवुसक (१२, ५० १०) में उकलेग्ब हैं-- 
यते चरे यत॑ तिटद्दे यत अच्छे यत सये। 
ये सम्मिब्धये भिक्‍रू यतमेन पसारये ॥ 

१. हश्सिदेसूरि ने इस पर टीका (० ३०३) करते हुए छिस्या है- 

भ्र॒यं कि काराशपेक्षया ग्रहणे प्रतिषेधष', अन्ये रकसिद्घति--वन- 
स्परयधिकाराक्तथाविधफलाभिधाने । 

सचूर्णीकार ने ल्खि है-- 

संस या ऐेह क्ष्पड साहूएं, कि काल देस पदुआ हम सुत्तमागत 
( दशवेकालिकचूणीं, ० १८७ ) । 

इस संबंध में क्षाचारांग के टीकाकार ने कहा है--- 

बहुभट्वियेण मंसेण वा बहुकटएण मच्छेण वा उचनिर्मंतिश।''' एय- 
प्यगारं निग्घोस सुष्चा नो खलु से कप्पइ'*'अभिकंखसि में दाउ 
जावहय तावइय पुग्गल दलक्यादि मा य अहियाइ--अर्थाव्‌ पुद्धक 
( मांस ) ही दो, अस्थि नहीं । फिर भो यदि कोई अभस्थियाँ ही पात्र 
में ढाल दे तो माँस-मरस्य का भक्कण कर अस्थियों को पकान्त में रख दे ६ 
टीका-पुवं सांससूत्रमपि नेयं । अस्थ चोपदान ऋचििल्लूताशपशम- 
नाथ सद्ठेद्योपदेशतों बाह्परिभोगेन स्वेदादिना शानायुपकारकत्वास्फलच- 
दुद४--भाचारांग (२), १, १०, २८१ प्रृ० रेर३े | भववादुस्सरिगय 
( जपवाद औत्सगिक )--'बहु अदिय॑ पोग्ग् अणिमिस वा बहुकप्प 
एवं जववादतो गिण्हंसो मणाइ-मंस्र दल, सा अट्विय'-विशेषनिशी थचूर्णो 
(साइक्रोस्टाहकड प्रति), १६ छू० १०३४, छआावश्यकचूर्णी, २, ए० २०२। 

२. शातृधमंकथा (५७) में शक ऋषि का सद्यपान द्वारा रोग 
धान्त होने का उल्लेख ऊपर आ चुका है । बहत्कहपसाप्य (९०७४-७१) 
में ग्लान अवस्था में वेध के उपदेशपूर्वक मद्य ( विक्ट ) प्रहण करने 
का उक्लेख है । 


१२ प्राण सा० 


१७८ आहत साहित्य का इतिहास 


धर्मोथंकथा अथवा सहाचारकथा नामक अध्ययन में साधुओं के 
अठारह स्थानों का निरूपण है | अहिसा की आवश्यकता बताते 
हुए कहा है-- 

सब्बजीवा घथि इच्छुन्ति जीबिड न मरिज्निडं। 

तम्हा पाणवहं घोर निग्गन्था वज्जयन्ति ण॑ ॥] 

--सब जीव जीने की इच्छा करते हैं, मरना कोई नहीं 
चाहता, इसलिये निम्न॑न्थ मुनि प्राणवध का त्याग करते हैं । 

परिप्रह के संबंध में कहा है-- 

जंपि वत्थं व पायं बा कंबल पायपुंछण | 

त॑ पि संजमलजञ्ञद्धा घारेन्ति परिहरन्ति य॥ 
न सो परिगहो बुचो नायपुत्तेण ताइणा। 
मुच्छा परिग्गहो बुत्ता इइ चुत्त महेसिणा !॥ 

“-बस्ब, पात्र, कंबल ओर पादप्राक्न जो साधु धारण करते 
हैं, बह केवल संयम और लज्ा के रक्षार्थ ही करते हैं | बच्थ, पात्र 
आदि रखने को परिम्रह नहीं कहते. ज्ञातपुत्र महावीर ने मृच्छो- 
आसक्ति को परिम्रह कहा है | 

सातवें अध्ययन मे वाक्यशुद्धि का प्रतिपादन है। आठवे 
अध्ययन में आचार-प्रणिधि का वर्णन है-- 

बहुँ सुणेइ कण्णेहि. बहुं अच्छीहिं पेच्छई । 
न य दिट॒ठं सु्थ॑ सब्बं, भिक्‍खू , अक्खाउमरिहई || 

--भिक्छु कानों से बहुत कुछ सुनता है, आँखों से बहुत कुछ 
देखता है, लकिन जो बह सुनता और देखता है उस सब को 
किसी के सामने कहना योग्य नहीं | 

घमोचरण का उपदेश-- 

जरा जाब न॒पीलइ वाही जाव न बड़ढइ | 
जाविन्दिया न हायन्ति ताव धम्मं समाचरे !। 

“-जुढ़ापा जब तक पीड़ा नहीं देता, व्याधि कष्ट नहीं पहुँचाती 
ओर इन्द्रियों क्षीण नहीं होती, तब तक धर्म का आचरण करे | 


वसवेयालिय श्ड्च्‌ 
किर-- 
उबसमेण हरे कोह, मार्ण मद्बया जिणे ! 
माय चज्जव-भावेणं, लोभं संतोसओ जिणे || 


--क्रोध को डपशम से, मान को मझदुता से, माया को आजब 
से और लोभ को संतोष से जीते । 


स्त्रियों से बचने का उपदेश-- 
जहा कुक्क॒डपोयस्स निच्च कुललओ भय॑। 
एवं खु बभचारिस्स इत्थी-विग्गहओ भय॑॥ 
चित्त-भित्ति न निज्ञाए नारिं वा सुअलंकियं। 
भक्‍्खरं पिब दद्वणं दिद्वि पडिसमाहरे।॥ 
हत्थपायपडिच्छिन्नं कण्णबासबविगप्पियं | 
अधि बाससडइ नारि बंसयारी विवज्जए || 


जैसे मुर्गी के बच्चे को बिलाड़ी से सदा भय रहता है, बेसे 
ही त्रह्मचारी का र्ियों के शरीर से भयभीत रहना चाहिये | 
स्रियो के चित्रो से शोभित मित्ति अथवा अलकारो से 
झुशोभित नारी की ओर न देखे । यदि उस ओर दृष्टि पड़ भी 
जाये ता जिस प्रकार हम सूय को देखकर दृष्टि सकुचित 
कर लेते हैं; बेसे ही भिक्षु को भी अपनी दृष्टि संकुचित कर 
लेनी चाहिये । जिसके हाथ-पॉव और नाक-कान कटे हुए हों 
अथवा जो सी बष की बुढ़िया हो, ऐसी नारी से भी भिक्षु का 
दूर ही रहना चाहिये | 


विनय समाधि अध्ययन में चार उद्देश हैं। यहाँ विनय कः 
धर्म का मूल कहा है। सभिक्षु नाम के अध्ययन में अच्छे 
भिक्ु के लक्षण बताये है? | अन्त में दो चूलिकायें हैं, पहली 
रतिवाक्य ओर दूसरी विविक्तचयो | 





$. उत्तराध्ययन के पन्द्रदर्ये भध्ययत का नाम और विषय जादि 


भी यही है | 


श्ट० प्राकृत साहित्य का इतिद्दास 
४ पिंडनिज्जुत्ति ( पिंडनियुक्ति ) 


पिट का अर्थ है भोजन; इस अंथ में पिंडनिरूपण- उद॒गम 
दोप. उत्पादन दोष, एफणा दोप और झास एपणा दोषो का 
प्ररूपण किया गया है? | इसमें ६७१ गाथाये हें, नियुक्ति ओर 
एय की गाथायें परस्पर मिल गई हैं, इसलिये उनका अलग 
पता नहीं चलता! पिडनियुक्ति के रचयिता भद्रबाहु हैं। 
दशचकालिकसूत्र के पॉचवे अध्ययन का नाम पिडेषणा हे | 
इस अध्ययन पर लिखी गई नियुक्ति के बिस्तृत हो जान के 
कारण उसे पिडनियुक्ति के नाम से एक अलग ही आगम 
स्वीकार कर लिया गया | इसमें साधुओं की आहार-विधि का 
वर्णन है* | इसलिये इसकी गणना छेदसूत्रों में भी की जाती 
है | इस पर मलयगिरि की इृहदूधृत्ति और बीराचाय की लघुबृत्ति 
मौजूद हे । 
पिडनियुक्ति मे आठ अधिकार हैं--उद्गम. उत्पादन, एपणा- 
संयेजना- प्रमाण, अंगार, घूम ओर कारण | पिंड के नी भेद है । 
इनमें सीपी. शंख्य तथा सपंदश का शभन करने के लिये दीमका 
के घर की मिट्टी; बमन का रोकने के लिये मक्‍सबी की विश्ा- 
क्षुर॒ आदि रखने के लिये चर्म, हूटी हुई हड़ी जोड़ने के लिये 
अस्थि, दॉत, नस्ब, मार्गश्रष्ट साधु को बुलाने के लिये सींग 
ओर काढ़ आदि दूर करने के लिये गामृत्र' आदि का उपयोग 
साथु के लिये बताया है। उद्बम दोप सालह प्रकार का है | 


१, इस पर मसस्यगिरि की टीका देवचन्द छालभाई जन पुस्तकोद्वार 
ग्रन्थमाला में सूरत से सन्‌ १९१८ में प्रकाशित हुई है। भाष्य री 
सराथ में छुपा है । 

२, बहकेर के मुछालार ( ६. १-६२ ) की गायायें पिडनियुक्ति 
की शाथार्थों से मिछती हैं । 

३. मिलिन्दपण्ड ( हिन्दी अनुवाद, जू७० २१४ ) में गोमूश्र-पान का 
विधान है * 


पिडनिजस्ति श्टर्‌ 
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साधुओं के निमित्त अथवा उद्देश्य से बनाया हुआ, ग्वरीद 
कर अथबा उधार लाया हुआ, किसी वस्तु को हटा कर 
दिया हुआ और ऊपर चढ़ कर लाया हुआ भोजन निषिद्ध कहा 
है। उत्पादन दोष के सोलह भेद हैं। दुर्निक्ष आदि पड़ने पर 
साथुओं को भिक्षा प्राप्त करने में बड़ी कठिनाइयाँ हुआ करती 
थी । इसलिये जहाँ तक हो दाषों को बचाकर भिक्षा अ्रहण 
करने का विधान है। घाई का काये करके भिक्षा प्राप्त करना 
बात्रीपिड दोष कहा जाता है । संगमसूरि इस प्रकार स भिक्षा- 
अहण कर अपना निवाह करने थे; उन्हें प्रायश्वित का भागी 
होना पड़ा। कई समाचार ले जाकर भिक्षा प्राप्त करता दूतीपिड 
दाप है, धनदत्त भुनि का यहाँ उदाहरण दिया हे । इसी प्रकार 
अनेक साधु भविष्य बताकर, जाति, कुल, गण) कर्म ओर शिल्प 
की समानता डद॒घाषित कर, श्रमण, त्राह्मण, अतिथि ओर थ्वान 
क भक्त बन कर, काघ) मान, माया और लोभ का उपयोग करके, 
ढाता की प्रशंसा करके. चिकित्सा, विद्या, मत्र अथवा बशीकरण 
का उपयोग करके भिक्षा ग्रहण करते थे। इसे सदोष भिक्षा 
कहा है । एपणा ( निर्दोष आहार ) के दस भेद हैं। बाल, 
वृद्ध, उन्मत्त, कॉपेन-शरीर, ज्वर-पीड़ित, अघ, कुछ्ठी, स्बंडाऊ पहले, 
बेड़ी में बद्ध आदि पुरुषों से भिक्षा अहण करना निषिद्ध है । 
इसी प्रकार भोजन करती हुई, दही बिलाती हुई, आटा पीसती 
हुई, चावल कूटती हुई. रूुई घुनती हुई, कपास ओटवी हुई 
आदि खियो से भिक्षा नहीं लेने का विधान है। स्वाद के लिये 
सिद्य सें प्राप्त वस्तुओं को मिलाकर खाना संयोजना दोप है । 
आहार के प्रमाण को ध्यान में रखकर भिक्षा नहीं ग्रहण करना 
प्रमाण दोष है। आग में अच्छी तरह पकाये हुए भोजन में 
आसक्ति दिखाना अगार दोष, और अच्छी तरह न पकाये हुए 
भोजन की निनन्‍्दा करना धूमदोप है। संयमपालन, प्राणघारण 
ओर धर्मचिन्तन आदि का ध्यान न रख कर ग्रभ्र॒ता के लिये 
भोजन करना कारण दोप है। 


श्ट२ प्राकृत साहित्य का इतिद्दास 
५ ओइनिज्जुत्ति ( ओघनियुक्ति ) 


ओघ अथौत्‌ सामान्य या साधारण | विस्तार में गये बिना 
इस नियुक्ति में सामान्य कथन किया गया है, इसलिये इसे 
ओघनियुक्ति कहा जाता है'; यह सामान्य सामाचारी को लेकर 
लिखी गई है। इसके कर्ता भद्गबाहु हैं। इसे आवश्यकनियुक्ति 
का अंश माना जाता है। पिंडनिरयक्ति की भांति इसमें 
भी साधुओं के आचार-बिचार का प्रतिपादन है और अनेक 
उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट किया गया है। ओघनियुक्ति 
को भी छेदसूत्रों में गिना गया है। इसमें ८११ गाथाये हैं, 
नियुक्ति और भाष्य की गाथायें मिश्रित हो गई हैं। द्रोणाचाय 
ने ओघनियुक्ति पर चूर्णी की भाति प्राकृत-प्रधान टीका लिखी 
है। मलयगिरि ने बृत्ति की रचना की है। अबचूरि भी इस 
पर लिखी गई है। ओघनियुक्ति में प्रतिलेखनद्वार, पिडद्वार, 
उपधिनिरूपण, अनायतनवजेन- ग्रतिसेबनाद्वार, आलोचनाहार 
और बविशुद्धिद्वार का प्ररूपण है | 

संयम पालने की अपेक्ना आत्मरक्षा करमा आवश्यक है, 
इस बिषय का उल्ापोह करते हुए कहा है-- 


सब्बस्थ संजमं॑ संजमाड अप्पाणमेव रक्खिज्ञा | 
मुथ्चद अइवायाओ पुणो विसोही न याबिरई॥ 


--सकेत्र संयम की रक्षा करनी चाहिये, लेकिन संयम पालन 
की अपेक्षा अपनी रक्षा अधिक आवश्यक है| क्योंकि जीवित 
रहने पर, संयम से भ्रष्ट होने पर भी, तय आदि द्वारा बिशुद्धि 





१. व्ोणाचार्य ने इस पर बूत्ति छिस्दी है, जो आगमोदयसमितति, 
चंबई से १९१९ में प्रकान्षित हुई है । भाष्य भी नियुक्ति के साथ ही 
ऋषपा है । मुनि सानविजय जी ने द्रोणाचाय को बृत्ति के साथ इसे 
सूरत से सन्‌ १९५७ में प्रकाशित किया है । 


भोदनिजुस्ति १८३ 


की जा सकती है। आखिर तो परिणामों की शुद्धता ही मोक्ष 
का कारण है | 

फिर-- 

संजमह्देउं देहो धारिज्वइ सो कओ उ तदभावे ? 

संजमफाइनिमित्तं देहपरिपालणा इट्ठा ।* 

--संयम पालन के लिये ही देह घारण की जाती है, दह के 
अभाव में संयम का कहाँ से पालन किया जा सकता है १ 
इसलिये संयम की वृद्धि के लिये देह का पालन करना उचित है! 

यदि कोई साधु बीमार हो गया हो तो तीन, पाँच या सात 
साधु स्वच्छ वस्त्र धारण कर, शकुन देखकर वेद्य के पास गमन 
करे। यदि चह किसी के फोड़े में नश्तर लगा रहा ही तो उस 

4. हस विपय को लेकर जैन आश्ार्या में काफी विवाद गहा है। 
विशेषनिशीयचूर्णी में मी यद्दी अभिप्राय उपक्त किया गयः है कि जहाँ 
तक हो विराधना नहीं ही करनी चाहिये, किन्‍्सु यदि कोई चारा न 
हो तो ऐसी ह/लल में विराधना भी की जा सकती है ( जह सक्कद 
सो अविराहितेहि, विरादितेद्ि दि ण॑ दोसो, पीडिझ।, सतराइड्डोस्टाइक्ड 
प्रसि, प्रू० ५० ; यहाँ बताया गया है कि जैसे सश्रविधि से विषभक्षण 
करने पर वह सदोष नहीं दोठा, इसी तरद्द विधिपूर्वक को हुई द्विंसा 
दुर्शोलि का कारण नहीं होती-जहा विस विधीप्‌ सतपरिव्गहित 
स्वज्जञमाण अदोसाय भवति, अविधीए पुण खजजमाण मारगं भ्वति, 
तहा हिंसा विधीए मतेहिं जण्णजापमादीहि कज्माणा ण दुग्गतिगसणाय 
अवलति, तरहा णिरवायता पंस्खामों दिखा विद्दीए कप्पति काउ, एज 
दिद्वंतेण कप्पमकष्प॑ कजति, अकष्प कप्प कल्नमति । निशीयचूर्णों, 
साइकलोस्टाइल्ड प्रति, १५, एछठ *७णण ! महाभारत, झांतिपयं ( १२- 
१४१ आदि ) में आपद्धस्स उपस्थित होने पर विश्वामिद्र ऋषि को 
जआोरी करने के छिये दाष्य होना पढ़ा । 'ओवन्‌ धर्म चरिष्यामि! ( घदि 
जीसा रहा तो धर्म का आचरण कर सकेगा ) का यर्दथाँ समन 
किया गया है । 


श्८छ प्राकृत साहित्य का इतिहास 


ससय उससे बात न करे। जब वह पवित्र स्थान में आकर बेठ 
जाये तो उसे रोगी का हाल कहें । फिर जो उपचार बढ़ बताये 
जसे ध्यानपूर्षक सुनें | 

थ्राम में प्रवेश कर साधु लोग स्थान के मालिक ( शय्यानर ) 
से पूछकर बसति ( ठहरने का स्थान ) में ठहरते हैं। चातुमोस 
बीत जाने पर उससे पूछकर अन्यत्र गमन करते हैं। संध्या 
के समय आचाये अपने गमन की सूचना देते हैँ ओर चलने के 
पूर्व शय्यातर के परिवार को घर्म का उपदेश देते हैं । साधु 
लोग शकुन देखकर गमन करते हैं; रात्रि में गन नहीं करते 
दूसरे स्थान में पहुँचते-पहुँचते यदि रात हो जाये तो जगली 
जानवर, चोर, रक्षपाल, बल, कुत्ते और वेश्या आदि का डर 
रहता है। ऐसे समय यदि कोई टोके तो कह देना चाहिये कि 
हम लोग चोर नहीं है। बसति में पहुँचन पर यदि चोर का 
भय हो तो एक साधु बसति के हार पर खड़ा रहे और दूसरा 
मल-मृत्र ( कायिकी ) का त्याग करे ) यहाँ मल-मृत्र त्याग करने 
की विधि बताई है । कभी कोई विधवा, प्रोपिलभतृका अथत्रा 
रोक कर रक्खी हुई स्री साधु को अकेला पाकर घर का द्वार 
बन्द कर दे, तो यदि साधु ख्री की इच्छा करता है तो बह सयम 
से भ्रष्ट हो जाता है | यदि इच्छा नहीं करता तो ख्री झूठमुठ 
उसकी बदनामी उड़ा सकती हे । यदि कोई ख्री उसे ज़बदस्ती 
पकड़ ले तो साधु को चाहिये कि वह स्त्री को धर्मपरदेश दे । 
यदि स्त्री फिर भी न छोड़े तो गुरू के ससीप जाने का बहाना 
बनाकर वहाँ से चला जाये। फिर भी सफलता न भिन्न तो 
ब्रत भंग करने के लिये वह कमरे मे चला जाय और उपायान्तर 
न देख रस्सी आदि से लटक कर प्राणान्त कर ले | 

उपधि का निरूपण करते हुए जिनकल्पिया के निम्नलिग्ित 
बारह उपकरण बताय हँ-पात्र, पात्रबन्ध, पात्रस्थापन, पात्र 


१, हस घर्णन के लिए देखियें, सुश्रुतश्लंहिता, ( अ० २९, सूश्र 
१६, पृ० १७५ श्ादि ) । 


ओइनिमद्भञश्ि श्टण 


हु 


केसरिका ( पात्रमुखबस्तिका )) पटल," रजख्राण, गोच्छक, तीन 
प्रच्छादक ( घस्य ), रजोहरण और मुखबख्थिका | इनमें मात्रक 
और चोलपट्ट मिला देने से स्थविरकल्पियों के चोदह उपकरण 
हो जाते हैं | उक्त बारह उपकरणों में सात्रक, कमढग, उग्गहर्णतग 
( गुष्च अंग की रक्षा के लिये ), पट्क ( उर्गहणंतग को दोनों 
ओर से ढकने वाला, जौघिये की भाति ); अद्धोरुग ( उश्गहणंत्तग 
और पढ्रक के ऊपर पहने जानावाला )) चलनिका ( घुटनों तक 
आनेबाला बिना सींया वस्त्र ) अब्भिंतरनियंसिणी ( आधी 
जोंघो तक लटका रहनेबाला बस्त्र, वस्र बदलते समय साध्वियाँ 
इसका उपयाग करती थी ), बहिनियंसिणी ( घुट्टियो तक लटका 
रहनेबाला, टोरी के द्वारा इस कटि में बॉबा जाता था ) नामक 
बस््र उल्लेखनीय है । इसके अलावा निम्न वस्म शरीर के ऊपरी 
भाग में पहन जाते थे--कचुक ( वन्षस्थल को ढकनेवाला बस्तर ), 
उकच्छिय ( कंचुक के समान ही होता था )) वेकच्छिय ( कंचुक 
ओर उकन्छिय दोनो का ढकनेबाला वस्त्र ) संघाड़ी, खंघकरणी 
( चार हाथ लंबा बन्च, बाथु आदि से रक्षा करने के लिये पहना 
जाता था )। ये सब मिलाकर २५ उपकरण आर्याओं के लिये 
बताये गये हैं। यहाँ पात्र, दण्ड, यपष्टि, चमें, चमकोश, 
चमच्छेढ, यागपट्टकक, चिलमिली ओर उपानह आदि उपकरणों 
के धारण करने का प्रयाजन बताया है । साधु के उपकरणों में 
यप्टि आदि रखने का विधान हे। यप्टि आत्मप्रमाण- वियष्टि 
अपने से चार अगुल कम दण्ड बाहुप्रमाण, विदण्ड कॉख 
€ कक्षा ) प्रमाण और नालिका अपने प्रमाण से चार अंगुल 





$ मोजन-पान्न में पुष्प आदि न गिर जाये हसलिये साथारणतया 
यह वस्त्र काम में जाता था, छेकिन इसके कल्तावा उस समय जो 
साधु नग्न अवस्था मे विहार करते थे वे इस बर्चत को छपने लिग को 
सवरण करने के काम में छेते थे--लिगस्स सवरणे वेदोदयरक्सणे 
पढला | ७०२ ।। इस उल्लेख की शोर मुनि पुण्यधिजय जो ने मेरा 
ध्यान शाकबित किया है, एसदर्थ में क्ामारी हूँ । 


१८६ प्राकृत साहित्य का इतिद्दास 


अधिक होती है | जल की थाह लेने के लिये नालिका, परदा 
बॉधने के लिये यष्टि, उपाश्रय के दरवाजे में लगाने के लिये 
( उबस्सयवारघट्टणी ) वियष्टि, भिक्षा के लिये भ्रमण करते समय 
आठ महीसे रक्षा के लिये दंड तथा वर्षाकाल में विदण्ड का 
डपयोग किया जाता है। तत्पश्चात्‌ लाठियों के भेद बताते 
हुए एक. तीन और सात पोरी आदि बाली लाठी को शुभ तथा 
चार, पाँच और छठ पोरी वाली लाठी को अशुभ कहा हे | 

यहाँ ( प्रप्त १४२) 'चाणक्कषए वि भणियं॑' कह कर निम्न 
अबवतरण दिया गया है--“जह काइयं न बोसिरइ ततो अदोसो" 
( यदि मल-मृत्र का त्याग नहीं करता तो दोप नहीं है ) ! 


पक्खियसुत्त ( पाक्षिकसत्र ) 


पाक्षिकसूत्र आवश्यकसूत्र में गर्भित हो जाता है। जेन- 
धर्म में पॉच श्रकार के प्रतिक्रमण बताये हैं --दैवसिक, 
रात्रिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक और सांवत्सरिक। यहों पाक्षिक 
प्रतिक्मण को लेकर ही पक्खियसुत्त की रचना हुई है| इस 
हिसाब से इस आवश्यकसूत्र का अंग सममना चाहिये। इस 
पर यशोदेबसूरि ने सुखविबोधा नाम की ब्ृत्ति लिखी है।” 
इस सूत्र मे रात्रिभोजन को मिला कर छुट्ट महात्नत्तों और उनके 
अतिचारों का विवरण है। क्षमाश्रमणो की वन्‍्दना की गई है । 
२८ उकक्‍कालिय, ३२७ कालिय तथा १२ अंगों के नामो की सूची 


यहाँ दी गई है| 


खामणासुत्त ( क्षामणाश्षत्र ) 


इसे पाक्षिकक्षामणासूत्र भी कहते हैं। कोई इसे पाक्षिक- 
सूत्र के साथ गिनते हें, कोई अलग | 





4. यशोदेवसूरि की टीका सहित देवचन्दु लाऊभाई जेन पुस्तको- 
द्वार, खूरत से सनू १९०१ में प्रकाशित । 


घंविसुसुत्त श्ट 
वंदित्तसुत्त 
इसे श्राद्धप्रतिक्रमणसूत्र भी कहते हैं।' इसकी पहली 
गाथा “बंदित्त सव्वसिद्धे' से आरम्भ होती है, इसलिए इसे 
बंदित्तुसुत्त कहा जाता दहे। यह सूत्र गणघरो द्वारा रचित कहा 
शया है । इस पर अकलंक, देवसूरि, पाश्वंसूरि, जिनेश्वरसूरि, 
श्रीचन्द्रसूरि, तिलकाचाय, रत्रशोखर्सूरि आदि आचार्यों ने 
टीकाएँ लिखी हैं । सबसे प्राचीन विजयसिंह की चूर्णी है जो 
सबत्‌ ११८३ ( सन्‌ ११२६ ) में लिखी गई 


इसिमासिय ( ऋषिभाषित ) 


प्रस्येकनुद्धों द्रारा भाषित होने से इसे ऋषिभाषित कहा 
है ।१ इसमें नारद, अंगरिसि, वलल्‍्कलचीरि, कुम्मापुत्त, महा- 
कासत्र, मंखलिपुत्त, बाहुक, रामपुत्त, अम्मड, मायंग, बारत्तय, 
इसिगिरि, अहालय, दीवायण, वेसमण" आदि ४५ अध्ययनों मे 


३. पाश्वसूरि, चम्दस्रि और तिछकाचाय की बृत्तियों सहित 
विनयभक्ति सुन्द्रचरणग्रन्थमाला में वि० सं० १९९७ में प्रकाशित । 
रनशेखरसूरि की बृतक्ति का अनुसरण करके किसी आधचाये ने अवचूरि 
लिखी है जो वन्दुभप्रतिक्मणावचूरि के नाम से देवचन्द रालभाई 
जैन पुस्तकोद्वार प्रन्थमाकछा में सन्‌ १९७२ में प्रकाशित हुई दै। 

२. ऋषभदेव केंदारी मल संस्था, रतलाम द्वारा सन्‌ १९२५ 
में प्रकाक्षित । 

३. थ्ेरगाथा ( ७ ) में कुम्मापुस स्थविर का उक्लेश्व है । 

४. सूत्रकृतांग ( ३१४७-२, रे, ७, पएृष्ट ९४७ आअ-९७ ) में शामगुप्त 
राजर्षि, बाहुक, नारायणमहर्षि, असितदेवल, द्वीपायन, पराशर भादि 
महापुरुषों को सम्यकचषारिश्न के पालन करने से मोक्ष की प्राप्ति 
बताई है। चदसरण की टीका ( ६७ ) में भी अन्यलिग-सिद्धों में 
वक्‍्करूचीरी भादि तथा अजिन-सिद्धों में पुंडीक, गौतम आदि 
का उस्छेख है। 


श्८८ प्रात साहित्य का इतिद्दास 


प्रत्येकबुद्धों के चरित्र दिये हुए हैं। इसमें अनेक अध्ययन पद्म 
में हैं। इस सूत्र पर नियुक्ति लिखे जाने का उल्लेख है जो 
आजकल अनुपलब्ध है ! 


नन्‍्दी और अनुयोगदार 


नन्‍दी की राणना अनुयोगद्वार के साथ की जाती है। ये 
दोनों आगम अन्य आगमों की अपेक्षा अबोचीन हैं । नन्‍दी के 
कतो दृष्ियगणि के शिष्य देववाचक हैं | कुछ लोग देववाचक और 
देवधिंगणि क्षमाश्रमण को एक ही मानते हैं | लेकिन यह ठीक 
नहीं है; दोनो की गरुछ परम्पराये भिन्न-भिन्न हैं। जिनदासगणि 
महत्तर ने इस सूत्र पर चूर्णी तथा हरिभद्र और मलयगिरि ने 
टीकाये लिखी हैं |? 


नन्‍्दीसूत्र में ६० पद्मात्मक गाथाये और ४६ सूत्र हैँ। आरम्भ 
की गाथाओं में महावीर, संघ और श्रमणों की स्ठुनि की गई 
है। स्थबिरावली में भद्रबाहू स्थुलभद्र, महागिरि, आये श्याम, 
आय समुद्र, आये मगु, आये नागहस्ति, स्क॑ंदिल आचाय, 
नागाजुन, भूतदिन्न आदि के नाम मुख्य हैं। प्रथम सूत्र मे 
ज्ञान के पाँच भेद बताये हूँ। फिर झान के भेंद-शअ्रभेदों का 
बिस्तार से कथन हैं। सम्यक श्रुद में द्वादशांग गणिपिटक के 
आंचारांग आदि १२ भेद बताये गए हे । ठादशाग सर्वज्ष, सब- 
दर्शियो द्वारा भाषित साना हे । मिथ्याश्रुत में भारत (महाभारत) 


$. चूर्णी सन्‌ १९२८ मे रतलाम से प्रकाशित, हरिभद्व की टीका 
सहित सन्‌ १९२८ मे रतलाम से जौर मसलथगिरि की टीका स्द्वित 
सन्‌ १९२४ में बग्बई से प्रकाशित । हस क्षागम को कुछ कथाओं की 
तुलना कालिपाद मित्र ने दृण्डियन हिस्टोरिकल क्वार्दछी ( जिल्‍्द १९, 
न० ई-४ ) में प्रकाशित “समर टेल्म आब ऐशिएण्ट इज़राइछ, देआर 
शोरिजिनल्स एण्ड पेरेलक्स! नामक लेख में अन्य कथाओं के 
साथ की है । 





मन्‍्दी श्र 


रामायण, भीमासुरक्ख', कोटिल्य', घोटकमुख', सगडभदिआ, 
कप्पलिआ, नागसुहुम, कनकसत्तरि', बइसेसिय ( क्शेषिक ), 
बुद्धनचन, जराशिक, कापिलिक, लोकायत, चघ्चितंत्र, माठर, 
पुराण, व्याकरण, भागवत, पातंजलि, पुस्सदेवय, लेख, गणित, 
शकुनरुत, नाटक आदि तथा ७२ कलायें और सांगोपांग चार 
वेढों की गणना की गई है ! 

नन्‍्दीसूत्र के अनुसार श्रुत के दो भेद हैं :--गमिक श्रुन 
और आगमिक श्रत | गमिक श्रत में दृष्टिवा8 और आगमभिक में 
कालिक का अन्तभोव होता है। अथवा श्रत के दो भेद किये 
गये हैं--अंगबाह्य और अगम्नविष्ट । टीकाकार के अनुसार अंग- 
प्रविष्ट गणधरो द्वारा और अंगबाह्य स्थबिरों द्वारा रचे जाते हैं। 
आचारांग- सूत्रकृतांग आदि के भेद से अगष्रविष्ट के १२ भेद 
है। अंगबाह्य दो प्रकार का हे--आवश्यक और आवश्यकव्यति- 
रिक्त) आवश्यक सामायिक, चतुविशतिस्तव, बंदन, अतिक्रमण, 
कायात्सग और प्रत्याख्यान के भेद से छह प्रकार का है। 
आवश्यकव्यतिरिक्त के दा भेद हैं--कालिक (जो दिन और 
रात्रि की प्रथम ओर अंतिम पोरिसी में पढ़ा जाता है) और 
उन्कालिक | कालिक के निम्नलिखित भेद बताये गये हैं-- 





१. ड्यवहार साष्य ( १, पृष्ठ ३३२ ) सें साठर और कोडिन्न की 
दढनीति के लाथ भंभीय और जआसुरुकख का उल्लेख है । नेमिचन्त्र के 
योस्मटसार जीवकॉड ( ३०३, पछष्ट ११७ ) में जाभीय भर जासुरुक्ख 
तथा छलितविस्तर ( पएप्ठ १५६ ) में आंभीय और आखुय का नाम 
आता है । तथा देखिये मूलाचार ( ५-६१ ) टीका । 

२. सूत्रकृतांगचूर्णी ( पृष्ठ २०८) में चाणक्कोडिज्ञ और बौद्यों 
के चूलवंख ( ६४-३ ) में कोटल्ल का उद्येख है । 

३. क्ष्यशासखतर ( पृष्ठ २८९) और कामसूत्र (एष्ठ १८४) में 
घोटकमुख का उद्देख है। मज्क्षिमनिकाय ( २, पृष्ठ १५७ आदि ) 
भी देखिये। 

४. ईश्वरक्लष्ण की सांख्यकारिका । 





१९७ ग्राकृत साहित्य का इतिहास 


उत्तरर्कयण, दूसाओ, कप्प, बच्चद्दार, निसीह, महानिसीह, 
इसिभासिय, जंबुहदीपन्नत्ति, दीबसागरपन्‍नत्ति, चंदपन्‍्नत्ति, 
खड़ियाविमाणपविभत्ति, महल्लिआविमाणपविभत्ति, अंगचूलिका, 
चरगचूलिका, बिवाहचूलिका, अरुणोबबाय, बरुणोबबाय, गरुलो 
बवाय, धरणोबबाय, वेसमणोववाय, वेलंघरोबवाय, देविंदोषबाय, 
उद्दाणसुय, समुद्ठाणसुय, नागपरिआवणिआओ, निरयाबलियाओ, 
कप्पिआओ, कप्पव्डिसियाओ, पुण्फियाओ, पृष्फचुलियाओं, 
चण्हिद्साओ आदि | उत्कालिक के निम्नलिखित भेद हैं :-- 
दसचेआलिय, कप्पाकप्पिय, चुल्लकप्पसुअ, महाकप्पसुअ, उबवाइअ, 
रायपसंणिअ, जीवाभिगम, पण्णबणा, महापण्णबणा, परमाय- 
प्पसाय: नंदी, अनुयोगदार, देविंदत्थअ, तंदुलवेआलिआ, चंदा- 
विज्ञय, सूरपण्णत्ति, पोरिसिमंडल, संडलपवेस, विज्ञाचरण- 
विणिच्छुअ, गणिविज्ज्ञा, काणविभत्ती, मरणविभत्ती, आयविसोही', 
बीयरागसुअ, संलेहणासुअ, विहारकप्प, चरणविद्दी, आउरपच्च- 
क्खाण, महापच्कक्‍्खाण आदि | 


अनुयोगदार ( अनुयोगद्वार ) 


यह आयरक्षित द्वारा रचित माना जाता हे। विषय और 
भाषा की दृष्टि से यह सूत्र काफी अर्वांचीन माढूम होता है!” 
इस पर भी जिनदासगर्णि महत्तर की चूर्णी तथा हरिभद्र और 
अभयदेव के शिष्य मलघारि हेमचन्द्र की टीकायें है। प्रभोत्तर 
की शेली में इसमें प्रमाण--पत्योपम, सागरापम, संख्यात, 
असंख्यात और अनंत के प्रकार, तथा निक्षेप, अनुगम और नय 
का प्ररूपण है।। नाम के दस प्रकार, नव काब्य-रस और उनके 
डदाहरण, भिध्याशास्त्र, स्व॒रों के नाम, स्थान, उनके लक्षण, 
ग्रास; मूच्छना आदि का बणन किया है । कुप्रावचनिकों में चरक, 





१ हरिभद्वसूरि की टीका सहित सन्‌ १९२८ में रतछाम से और 


मखर्धारी हेमचन्दर टीका सटह्टिस सन्‌ १९३६ में भावनगर से 
प्रकाशित । 


अनुयोगदार श्ष््‌ 


चीरिक, चर्मखंडिआ, भिक्‍्खोण्ड, पांडुरंग। गौतम, गोश्रतिक, 
गृहिधर्स, धर्मचिन्तक- विरुद्ध और बृद्धों' का उल्लेख है। अनु- 
योगद्वास्यूर्णी में इनकी व्याख्या की गई हे । पांच प्रकार के 
सूत्रों में अंडय, बोंडय, कीडय, बालज, और किट्टिस के नाम 
गिनाये हैं। मिथ्याशासत्रों में नन्‍दी में उल्लिखित महाभारत, 
रामायण आदि गिनाये गये है। एक बेशिकों अधिक है | आगम, 
लोप, प्रकृति और विकार का पश्रतिपादन करते हुए व्याकरण- 
सम्बन्धी उदाहरण दिये हैं। समास, तद्धित, धातु और निरुक्ति 
का बिस्तृत विवेचन है | पाखण्डियो में श्रमण, पांडुरंग*, भिक्षु, 
कापालिक- तापस और परिश्राज़क का उल्लेख है । कमंकारों' में 





३, इनके अर्थ के लिये देखिये जगदीशचन्द्र जैन, लाइफ हम 
एंशियेण्ट इण्डिया, पृष्ठ २०६-७ | 

२. सूत्रकृतांगरीका (४, १, २०, 'एप्ट १११ ) में वेशिक 
का अर्थ कामझारा किया है जिसका अध्ययन करने क छिए छोश 
पाटलिपुश्र जाया छरते थे। सूत्रकृतांधचूर्णों ( पृष्ठ १४० ) में बेशिक 
का एक दाक्य उद्धृत किया है--छुविज्ञयो हि भावः अमदानाम । 
निम्नलिखित श्छोक भी उद्धत है-- 

एता हसंति अच रुदसि कल अर्थहेतोः। 
विश्वासयथति च नर न च्॒ विश्वसति ॥ 
स्थियः छुतार्था: पुरुष निरथंक । 
निष्पीलितालक्तकवत्‌ स्यज्यंति ॥ 

भरत के नाव्यशास््र में वैशिक नामका २३ वां अध्याय है | छलित- 
विस्तर (पृष्ट १०६ ) में भी वेशिक का उल्लेख है। दामोदर के 
कुट्टिनीमत ( श्लोक ५०७ ) में दस को वेशिक का कर्ता बताया है । 

४३. निशाथचू्णी, ( पृष्ठ <६५७ ) के भनुघ्तार ग्रोशाल के दिष्य 
पांदुरभिक्ष कहें जाते थे। घम्मपद-अद्ठककथा (७, प्रृष्ठ ८ ) में भी 
इसका उक्ल्देख है । 

४. प्रज्ञापना ( १, ३७ ) में कर्म और शिलप,आार्यों का उफ्लेख 
किया गया है। 


श्ष्र्‌ प्राकृत साशित्य का इतिद्दास 


ठुण, काछ ओर पत्र ढोनेवाले, कपड़ा बेचनेवाले ( दोसिय ), सूत 
बेचनेवाले ( सोत्तिय ), बतेन वेचनेयाले ( भंडवेआलिअ ) और 
कुम्हार ( कोलालिआ ), तथा शिल्पजीबियों में कपड़ा बुननेवाल 
( तंतुबाय ). पट्टकार, काप्ठकार, छत्नकार, चित्रकार, दंतकार, 
कोट्टिमकार आदि का उल्लेख हे ' गणों में मल्लों का नाम गिनाया 
है। प्रमाण के चार भेद हँ--अ्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और 
आगम | अनुमान तीन प्रकार का है--पूबत्‌, शेषबत्‌ और 
हृष्टसाधम्य । 


तीसरा अध्याय 


आगर्मो का व्याख्या-साहित्य 


( ईसवी सन्‌ की लगभग शसरी शताब्दी 
से लेकर १६वीं शताब्दी तक ) 

पालि ब्रविपिटक पर चुद्धछाप की अद्वकथाओं की भांति 
आगम-साहित्य पर भी नियुक्ति, भाष्य, चूर्णी, टीका, विवरण, 
विवृति, बुक्ति, दीपिका, अबचुरि, अबचुूर्णी त्रिवेचन, व्याख्या, 
छाया. अक्षरार्थ, पञ्िका, टब्या, भापाटीका, बचनिका आदि 
विपुल व्याख्यात्मक साहित्य लिखा गया है | इसमें से बहुत कुछ 
प्रकाश में आ गया है और अभी बहुत कुछ भंडारो में पड़ा हुआ 
हैं। आगमो का विपय इनना गभीर और पारिभाषिक है कि 
व्याय्यात्मक साश्त्य के बिगा उसे समझना कठिन है।। बाचना- 
नंद आर पाःठो की विषिघता के कारण तथा अनेक वृद्ध सम्प्रदायो 
के विस्खृत श। जान के कारण यह कठिनाई और बढ़ जावी 
ह्व | आगम्ता के टाकाकारा न इस आर जगह-जगह लच्य किया 
हैं। प्राकृत साहित्य के इतिहास की अध्ययन की दृष्टि से इल 
व्याख्यात्मक साहित्थ में नियुक्ति, भाष्य, चूर्णी तथा कतिपय 
टीकाये प्राकृतबद्ध होने के कारण सहत्वप्र्ण द्वूे। इन चार के 
साथ आगमी की मिला देने से यह साहित्य पंचारी कहा जाता 
है। पचागी का अध्ययन ग्राकृत साहित्य के ऋमिक विकास के 
समभने के लिए अत्यंत उपयोगी हे | 


निश्जुत्ति ( नियुक्ति ) 


व्याख्यात्मक ग्रन्धों में नियुक्ति का स्थान सर्बोपरि है । सूत्र 
में निश्रय किया हुआ अथ जिसमें निबद्ध हो उसे नियुक्ति कहा है 


१३ प्रा० सा० 


१९४ प्राऊत साहित्य का इतिद्दास 


(णिज्जुत्ता ते अस्था, ज॑ं बद्धा तेण होइ णिज्जुत्ती))। नियुक्ति आगम्मों 
पर आया छंद में प्राकत गाथाओं में लिखा हुआ संक्षिप्त बिवेचन 
है। इसमें विषय का प्रतिपादन करने के लिए अनेक कथानक, 
उदाहरण और हृष्टांतों का उपयोग किया है, जिनका उल्लेख- 
मात्र यहाँ मिलता है। यह साहित्य इतना सांकेतिक और 
संक्षिप्त है. कि बिता भाष्य और टीका के सम्यक्‌ प्रकार से 
समम में नहीं आता | इसीलिए टीकाकारों ने मूल आगम के 
साथ-साथ नियुक्तियों पर भी टीकायें लिखी हैं। प्राचीन गुरू 
परम्परा से आगत पूर्व साहित्य के आधार पर ही नियुक्ति- 
साहित्य की रचता की गई जान पड़ती है । संक्षिप ओर पद्यबद्ध 
होने के कारण यह साहित्य आसानी से कठस्थ किया जा 
सकता था और घर्मोपदेश के समय इसमें से कथा जादि के 
उद्धरण दिये जा सकते थे | पिडनियुक्ति और ओघनियुक्ति आगर्मों 
के मूलसत्रों में गिनी गई हैं. इससे नियुक्ति-साहित्य की प्राचीनता 
का पता चलता है कि वलभी वाचना के समय, ईसवी सन्‌ 
की पांचवीं-छठी शत्ताब्दी के पूर्व ही, नियुक्तियों लिखी 
जाने लगी थीं। नयचक्र के कर्त्ता मल्‍लवादी ( विक्रम सबन की 
४ वीं शताब्दी ) ने अपन ग्रन्थ में नियुक्ति की गाथा का उद्धरण 
दिया है, इससे भी उक्त कथन का समथन होता है।' आचाराग- 
सून्नकृतांग, सूर्यप्रशप्रि, व्यवहार. कल्प, दशाश्रुतस्कंध उत्तरा- 
ध्ययन, आवश्यक, दशवेकालिक ओर ऋषिभाषित इन दस सूत्रो 
पर नियुक्तियाँ लिखी गई हैं ।* इनके लेखक परंपरा के अनुसार 
भद्बाहु माने जाते हैं. जो समवतः छेदसूत्र के कर्त्ता अंनिम 








4. नियुक्तानामेव सूत्रारथोनां युक्ति;--परिपाट्या योजन | हरिभव्र, 
दघ्लवैकालिक-छृत्ति, एष्ठ ४ । 

२. देखिये मुनिषुण्पविज्य जे! द्वारा सपादित बृहत्कक्पसूच, भाग 
६ का भामुख, एष्ट ६ । 

४६. मुत्रि पुण्यविजयजी विक्रम की दूसरी शताब्दी नियुक्तियों 
का रचनाकार मानते हैं । ( देखिये वही, पृष्ठ ५ ) । 


भास श्थ्५ 


श्रतकेवलि भद्रबाहु से भिन्न हैं।' दुभोग्य से बहुत से आगमों 
की नियुक्ति और भाष्य की गाथायें परस्पर इतनी मिश्रित्त हो 
गई हैं कि चूर्णीकार भी उन्हें प्रथक्‌ नहीं कर सके ।* नियुक्तियों 
में अनेक ऐतिहासिक, अध-ऐतिहासिक और पौराणिक परंपराये, 
जैनसिद्धांत के तत्व और जेनों के परंपरागत आचार-विचार 
सन्निहित हैं । 


मास ( भाष्य ) 


नियुक्तियो की भांति भाष्य भी प्राकृत गाथाओं में संक्षिप्त 
शैली में लिग्बे गये हैं। बृहत्कल्प, दशवकालिक आदि सूत्रों के 
भाष्य और नियुक्ति की गाथाये परस्पर अत्यधिक मिश्रित हो 
गई हैं, इसलिये अलग से उनका अध्ययन करना कठिन है ! 
नियुक्तियों की भाषा के समान भाष्यों की भाषा भी भुख्यरूप 
से प्राचीन प्राकृत ( अधमागघी ) है; अनेक स्थलों पर मागघी 
ओर शोर शोरसेनी के प्रयोग भी देखने में आते हैं; मुख्य छद 
आर्या हे । भाष्या का समय सामान्य तोर पर ईसवी सन्‌ की 
लगभग चोथी-पाँचबी शताब्दी माना जा सकता है । भाष्य- 
साहित्य में खासकर निशीथभाष्य, व्यबहारभाष्य और बृहत्कल्प- 
भाध्य का स्थान अत्त्यंत महत्व का है| इस साहित्य में अनेक 
प्राचीन अनुश्रुतियों, लोकिक कथाये और परंपरागत निम्मथो के 
प्राचीन आचार-विचार की विधिया आदि का प्रतिपादन है । 





१. अगस्स्पसिंद की दशवेकालिकचूर्णी में प्रथम अध्ययन को 
निधुक्ति गाथार्णों की संख्या कुल ५४ है जब कि हरिमद्र की टीका में 
यह संख्या १५६ तक पहुँच गई है, इससे भी नियुक्ति और भाष्य की 
गाथाओं में रढबदी होने का पता चक्तता है ( देखिये बद्दी ) । 

२. इसिमासिय के ऊपर भी नियुक्ति भी सखेकिन सूभप्श्षसि की 
नियंक्ति की भांति षद्द भी भनुपकव्च है। महानिशक्षीध के भनुसार 
पंचसंगछश्षुतस्कंध के ऊपर भी वियुक्ति छिद्री गई थी। सुछाचार 
( ५, ८२ ) से आराधनानिर्यक्ति का भी उल्लेख है । 


श्९्द् प्राकृत साहित्य का इतिहास 


जेन-भ्रमण संघ के प्राचीन इतिहास को सम्यक्‌ प्रकार से 
सममने के लिये उक्त तीनों भाष्यो का गंभीर अध्ययन आवश्यक 
है। हरिभद्रसूरि के समकालीन संघदासगणि क्षमाश्रमण, जो 
बसुदेवहिण्डी के कर्ता संघदासगणि बाचक से भिन्न हैं, कल्प, 
व्यवहार और निशीथ आाष्यों के कर्ता के रूप में प्रसिद्ध है | 
निम्नलिखित ग्यारह सूत्रों के भाष्य उपलब्ध हूँ--निशीथ, 
व्यवहार, कल्प, पंचकल्प, जीतकन्प, उत्तराध्ययन, आवश्यक, 
दशबकालिक. पिंडनिय्ुक्ति, ओघनियुक्ति | 

आगमेतर प्रंथों में चैत्यवदन, देबबंदनादि और नवतस्त्व- 
गाथाप्रकरण आदि पर भी भाष्य लिखे गय हू । 


चुण्णि ( चूर्णी ) 

आरगसो के ऊपर लिस्ब हुए व्याख्या-साटिस्य में चूर्णियों का 
स्थान बदुत महक्त्व का है| चूणियां गद्य में लिसी गई हैं। 
संभवत: पद्म से लिसे हुए नियुक्ति ओर भा्य-सारित्य में जन- 
धरम के सिद्धांतो का बिस्तार से प्रातिपादन करने के लिए अधिक 
गुंजायश नहीं थी। इपके अलावा. चूर्णियों केबल प्राकृत में 
ही न लिखी जाकर संम्कृतमिश्रित प्राकृत में लिस्वी गई थी, 
इसलिय भी इस साहित्य का क्षेत्र नियुक्ति और भाग्य की 
अपेज्ञा अधिक विस्तृत था। चूणयो मे प्राकृत की अथानता 
होने के कारण इसकी भाषा को सिश्र श्राकृत भाषा कहना सर्वथा 
उचित ही है। चूण्णियो” भे प्राकृत की लोकिक. बार्मिक अनेक 


१ निशीथ के विशेषच्र्णिकार ने चूझोी की निम्त परिभापा दी 
इ--परागड़ी ति प्राक्ृत* प्रगों बा पदाथों वस्तुभान्रों यत्र खा, नथा 
परिभाष्यते अर्थोडनयति परिभाषा चूणिरुच्यते । अभिषानराजेन्द्र- 
कोष में चूर्णी की परिभाषा देखिपु--- 
अत्थबहुरू मदृप्थ॑ हेडनिवाओवसस्यगंभोर । 
चहुपायमधोस्छिश्ष गमणयसुद्ध तु चुण्णपर्य ॥ 
जिसमें कं की बहुछता हों, महान्‌ अर्थ हो, देतु, निपात और 
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कथायें दी हैं, प्राकृत भाषा में शब्दों की व्युत्पत्ति दी है तथा 
संस्क्रत और प्राकृत के अनेक पद्म उद्धृत किये हैं.। चूर्णियो में 
मिशीथ की विशेषचूर्णी तथा आवश्यकचूर्णी का स्थान बहुत 
महत्त्व का है। इनमें जन पुरातक्ष्य से संबंध रखनेवाली विपुल 
सामग्री मिलती हे। देश-देश के रीति-रिवाज, मेले-त्योहार, 
दुष्काल, चोर-लुटेरे, साथवाह, व्यापार के मारे; भोजन. बस् 
आभूषण आदि विपयों का इस साहित्य में वर्णन है जिससे 
जैन आचार्यों की जनसंपक की श्रृत्ति, व्यवहारकुशलता और 
उनके व्यापक अध्ययन का पता लगता है। लाककथा और 
भापाशाम्र की दृष्टि यह साहित्य अत्यन्त उपयोगी है । बाणिज्य- 
छुत्तीत क/टिकगाणीय वश्अनशाखीय जिनदासगणि महत्तर अधिकांश 
चूर्णियो के कतो के रूप में प्रसिद्ध हैं; इनका समय ईसवी सन्‌ 
की छटी शताब्दी के आसपास माना जाता है। निम्नलिग्वित 
आगमो पर चूर्णियाँ उपलब्ध हैं--आचाराग, सूत्रकृतांग, व्याख्या- 
प्रञ॒श्टि. कल्प, व्यवहार निशीथ, पंचकल्प, दशाश्रुतस्कंध जीत- 
कहप, जीवाभिगम, जस्वृद्वीपप्रज्ञत्ति, उत्तराध्ययन, आवश्यक, 
दशबैकालिक, नन्‍दी और अनुयोगह्वार । 


आगमेतर मन्‍्थों में आबकप्रतिक्रमणणसूत्र, सार्धशतक तथा 
कर्मश्नन्थो पर चूणियों लिखी गई है । 
टीका 


नियुक्ति, भाष्य, और चूर्णिया की भाति आगमो के ऊपर 
विस्तृत टीकाये भी लिग्बी गई हे जो आगम सिद्धान्त को 


उपसरग से ज्ञो युक्त दो, गंभार हो, जनेक पदों से समन्वित हो, जिसमें 
अनेक गम ( जानने के उपाय ) हों भौर जो नर्यों से शुद्ध हो उसे 
चूणीपद समझना ऊादिये। 

बौद्ध विद्वान्‌ सद्दाकर्दायन निरुस्ति के कर्त्ता कहे गये हैं । निर्राकत 
दो प्रकार की है, चूलनिर्शक्त ओर मद्दानिरक्ति, देलिए जी० पी० 
मलाल्सेकर, डिक्शनरी शछ्लॉँव पाती प्रोपर नेम्स, जिलल्‍द २, पृष्ठ ७९ । 
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सममने के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। ये टीकायें संस्कृत में हैं, 
यद्यपि कुछ टीकाओं का कथासंबंधी अंश भ्राकृत में भी उद्धृत 
किया गया है। जान पड़ता है कि आगर्मो की अंतिम बलभी 
बाचना के पूर्व ही आगमों पर टीकाये लिखीं जाने लगी थीं। 
विक्रम की तीसरी शताब्दी के आचाय अगस्तयसिंह ने अपनी 
दश्ेकालिकचूर्णी में अनेक स्थलों पर इन प्राचीन टीकाओं 
की ओर संकेत किया है। इसके अतिरिक्त, हिमवंत थेरावली 
के अनुसार आये मधुमित्र के शिष्य तक्ष्वार्थ के ऊपर महाभाष्य 
के लेखक आये गंधहस्ती ने आयस्कंदिल के आग्रह पर १२ 
अंगों पर बिवरण लिखा था। आचारांगसूत्र का विवरण विक्रम 
संबत्‌ के २०० बष बाद लिया गया ।* इससे आगमो पर लिस्ब 
गये व्याख्यात्मक साहित्य का समय काफी पहले पहुँच ज्ञाता 
है। टीकाकारों में याकिनीसून हरिभद्रसूरि (७०४-७७४ ईसबी 
सन्‌ ) का नाम जल्लेखनीय है जिन्होंने आवश्यक, दशवेकालिक 
नन्‍दी और अनुयोगद्वार पर टीकाये लिखीं | प्रज्ञापना पर भी 
हरिभद्र ले टीका लिखी है । इन टीकाओं मे लेखक ने कथाभाग 
को प्राकृत में ही सुरक्षित रक्‍्खा हे | हरिभद्रसरि के लगभग 
१०० ब्ष पश्चात्‌ शीलांकसूरि ने आचारांग और सूत्रकृतांग पर 
संस्कृत टीकायें लिखीं। इनमें जेन आचार-विचार और तत्त्व- 
ज्ञानसंबंधी अनेक महत्त्वपूर्ण विषयों का विवेचन किया गया है | 

हरिभद्रसूरि की भाति दीकाओं में प्राकृत कथाओं को 
सुरक्षित रखनेबालें आचारयों में बादिवेताल शान्तिसूरि, नेसि- 
चन्द्रसूरि और मलयगिरि का नाम उल्लेखनीय है । शान्तिसूरि 
ओर नेमिचन्द्र ईसबी सन्‌ की ११वीं शताब्दी में हुए थे। शान्ति- 
सूरि की तो टीका का नाम ही पाइय ( प्राकृत ) टीका है, इसे 
शिष्यहिता अथबा उत्तराध्ययनसूत्र-बृहदूब्रत्ति भी कहा गया है। 
नमिचन्द्रसूरि ने इस टीका के आधार पर सुखबोधा नाम की 


+. देखिये पुण्प्रविश्रयजी द्वारा संपादित शदस्कशपसश साथ ६ 
का आमुख । 
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दीका लिखी है। शान्तिसूरि ने आकृत की कथायें उद्धत करते 
हुए अनेक स्थलों पर बृद्धसम्प्रदाय, बृद्ध, वृद्धबाद अथवा 
अश्ने भणंति' कहा है जिससे सिद्ध होता है कि आचीनकाल से 
इन कथाओं की परंपरा चली आ रही थी। बदक्त दोनों टीकाओं 
में बंभदस और अगडदत्त की कथायें तो इतनी लम्बी हैं. कि 
बे एक स्वतंत्र पुस्तक का विषय है | अन्य टीकाकारों में इंसवी 
सन की १रवीं शताब्दी के विद्वान्‌ अभयदेवसूरि, द्रोणाचाये 
मलधारि द्वेमचन्द्र, मलयगिरि, तथा क्षेमकीर्ति ( ईसबी सन्‌ 
१२७४ ), शान्तिचन्द्र ( ईसवी सन्‌ १४६३ ) आदि के नाम 
उल्तखलनीय हैं । वास्तव में आगम-भिक्ठांतों पर व्याख्यात्मक 
साहित्य का इतनी प्रचुरता से निर्माण हुआ कि बहू एक अलग 
ही साहित्य बन गया । इस विपुल साहित्य ने अपने उत्तरकालीन 
साहित्य के निर्मोण में योगटान दिया जिसके परिणामस्वरूप 
प्रारृत भाषा का कथा-साहित्य, चरित-साहित्य, धार्मिक-साहित्य 
आर शाम्रीय-साहित्य उत्तरोत्तर त्रिकसित होकर अधिकाधिक 
सम्द्ध होता गया | 


नियुक्ति-साहित्य 
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आचारांगसूत्र पर भद्रबाहुसरि ने ३५६ गाथाओं में नियुक्ति 
लिखी है | इन पर शीलांक ने महापरिण्णा अध्ययन की दस 
गाथाओ को छोड़कर टीका लिखी है । द्वादशांग के प्रथम अंग 
आचारांग को प्रवचन का सार ओर आचारधघारी को गणियों में 
प्रधान कहा गया है । कौन किसका सार है, इसका विवेचन 
करते हुए कहां है-- 
अंगाणं कि सारो ? आयारा, तस्स हवइ कि सारो २ 
अरुओगत्थो सारो, तस्सवि य परूवणा सारो॥ 
सारो परूषणाए चरण, तस्सबि य होइ निब्बा्णं | 
निःव्वाणस्स उ सारो, अव्वाबाहं जिणा बिंति॥ 
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--अंगों का कया सार हे? आचारांग | आचारांग का क्या 
सार है ? अनुयोगार्थ अथोन्‌ उसका विख्यात अर्थ । अनुयोगाथ 
का सार प्ररूपणा है। प्ररूपणा का सार चारित्र है। चारित्र 
का सार निर्वोण है, और निवोण का सार अव्याबाघ है--ऐसा 
ज़िनेन्द्र ने कहा है | 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य और शूद्र ये चार मुख्य वण बताते 
हुए अंबष्ठ ( ब्राह्मण पुरुष और वेश्य स््री से उत्पन्न ), उच्च ( क्षत्रिय 
पुरुष और शाह स्त्री से उत्पन्न ) निपाद अथवा पाराशर ( ब्राह्मण 
पुरुष और शुद्र ख्री से उत्पन्न ) अयोगव ( शूद्र पुरुष और बेश्य 
ख्री से उत्पन्न )) मागध ( वेश्य पुरुष और क्षत्रिय श्री से उत्पन्न ). 
सूत ( क्षत्रिय पुरुष और ब्राह्मण ख्त्री से उत्पन्न ). बेदेह (बैड्य 
पुरुष और ब्राह्मण खत्री से उत्पन्न ). और चाण्डाल ( श॒द्ध पुरुप 
और ब्राक्षण स्त्री से उत्पन्न ) नामक नी अवान्तर वर्णों का 
उल्लेख है। इसके अतिरिक्त, उम्र पुरुष आर क्षत्ता मरी से 
उत्पन्न श्रपाक, बिदेह पुरुष ओर क्षत्ताखत्री से उत्पन्न बुकस 
तथा शुद्र पुर्ष और निषाद स्त्री से उत्पन्न कुक्कुरक का उल्लेस्व 
किया गया है। इसके पश्चात दिशाओं का स्वरूप बताया दे | 
फिर प्रथ्वीकाय, अप्काय, तंजकाय, वनस्पतिकाय, त्रस तथा 
बायुकाय जीवो दे भद-प्रसद का कथन दे । कपाय को समस्त 
कर्मा का मूल कहा हे ! 

नीचे लिखी गाधाओं में ज्िबिध बाद़ियो द्वारा 'सकुण्ड्मं 
वा वयण्ण न व त्ति' नाम की समस्यापूत्ति की गई ढे-- 

( १ ) परित्ताजक-- 

भिक्‍ख॑ पविद्देण मण:ज्ज दिटठ फ्मयामुह कमलबिसालनेतत | 
वक्खित्ताचित्तेण न सुटढठु नायं. सकुण्टलं वा वयर्ण न व त्ति॥। 

-+भिक्षा के लिये जाते समय मैने कमल के समान दिशाल 
नेत्र वाली अ्मदा का मुंद देखा | विक्षिप्त चित्त हाने के 
कारण मुझे पता नहीं लगा कि मुख कुण्डल-सहित था या 
कुण्डलरहित ९ 
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(२ ) तापस-- 
फलोदणणं मि गिहं पबिट्दो, तत्थासणत्था पमया मि दिद्वा । 
वक्खित्तचित्तेण न सुट्ठ नायं सकुंडलं वा बयर्ण न ब त्ति॥ 
--फल के उदय से घर मे प्रविष्ट करते समय मैंने बहोँ आसन 
पर बेटी हुई प्रमदा को देखा ! विक्षिप्त चित्त होने के कारण मुझे 
यह पता नहीं लगा कि उसका मुख कुण्डल सहित था या नहीं ? 
(३ ) शौद्धोदनि का शिप्य-- 
मालाविहारंमि मए5ज्ज दिद्वा, उत्ासिया कंचणभूसियंगी। 
बक्खित्तचिचेण न सुटठु नाय, सकुंडल वा बयणं न व त्ति | 
--मालाजिहार के समय आज मेंन सुबण से भूपित अग॒बाल्ी 
उपाशिका को देग्वा | विक्षिप्र चित्त होने के कारण मुझे टीक 
पता छशी लगा कि उसका सुख कुडल सहित था या नही ? 
( ४ ) झ्लुज्कक-- 
ग्मनम्ल दंनस्स जिइंडियस्म- अज्कपजोगे गयमाणसस्स | 
कि मज्कमे एएण विचितिएण ? सकुंडलं वा वयणं न ब त्ति ॥ 
--क्षमाशील, दमयक्त, जितेन्द्रिय ओर अध्यात्म योग में 
इ्तचित्ष मेरे द्वारा यह सोचने से क्‍या लाभ कि उसका मुख 
कुबल स भूपित था व्य नथो ? 
सातवे उद्देश में मरण के भेद बताये गये हैं। तोसलि देश 
( आधुनिक घेलि, कटक जिले में ) तोसलि नाम के आचाय 
का किसी मरखती भैंस ने मार दिया था। उसके बाद नल्लेखना 
का बवेचन किया है | 
ढ्वितीय श्रुतस्कंध में वग्गुमती और गौतम नाम के नेमित्तक 
की कथा आती है 


सन्नकृतांगनियुक्ति 


सूत्रक्क॒तांगनियुक्ति मे २०४ गाथायें हैं। राजगृह नगर के 
बाहर नालन्दा के समीप मनोरथ सलाम के उद्यान में इन्द्रभूति 


२०२ भाकुत साहित्य कक्‍्य इतिदास 


गणधघर ने उदक नामक निर्नन्थ के प्रश्न करने पर नालन्दीय 
अध्ययन का भ्रतिपादन किया था! ये उदक. निम्नंथ पाश्चनाथ 
के शिष्य ( पासाबश्चिज्ज - पाश्योपत्य ) थे और इन्होंने श्रावक के 
ज्तों के संबंध में प्रभ किया था। आद्रंककुमार आद्रकपुर के 
निवासी थे तथा महावीर के समवशरण के अवसर पर उनका 
गोशालक, त्रिदंडी और हृस्तितापसों के साथ वाद-बिवाद हुआ | 
ऋषिभाषितसूत्र का यहाँ उल्लेख है । यहाँ पर गौतम 
( ग्रोग्रतिक ), चंडीदेवक ( चक्रधरप्राया---टीका ). वारिभद्रक 
( जलपान करनेवाले ), अग्निहोत्रवबादी तथा जल को पवित्र 
माननेबाले साधुओं का नासोल्लेख है | क्रियाबादी, अक्रियावादी, 
अज्ञानबादी और विनयवादियों के भेद-प्रभेद गिनाये गये हैं ।* 
पार्चस्थ, अबसन्न और कुशील नामक निम्नेन्थ साधुओं के साथ 
परिचय करने का निषेध है | 


हुआ 
सयंप्रश्नप्तिनियेक्ति 

भद्रबाहु ने सूयप्रक्ञप्ति के ऊपर निर्युक्ति की रचना की थी. 
लेकिन टीकाकार मलयगिरि के कथनानुसार कलिकाल के दोप 
से यह नियुक्ति नष्ट हो गई है, इसलिये उन्होंने केबल सूत्रों की 
ही व्याख्या की है | 

0५ 
बहत्कल्प, व्यवहार और निश्ीथनियुक्ति 

बुषदस्कल्प, और व्यवहारसूत्र के ऊपर भी भद्गबाहु ने नियुक्ति 
लिखी थी। बृहत्कल्पनियुक्ति सघदासगणि क्षमाश्रमण के 
लघुभाष्य की याथाओ के साथ और व्यवहार की नियुक्ति व्यवहार 
भाष्य की गाथाओं के साथ मिश्चित हो गई हैँ । निशीथ की 
नियुक्ति का आचारांगसूत्र का ही एक अध्ययन होने से आचारांग- 
नियुक्ति में उसका समावेश हो जाता है। यह भी निशीय भाष्य 
के साथ मिल गई हे । 





१. देखिये अगदीशचन्द जैन, लाइफ इन सेशिपुण्ट ४ हृढ्िया, 
पृष्ठ २३६-७। 


उत्तराष्ययनमियुक्ति २०३ 


दशाश्रतस्कंघनियुक्ति 
दर्शाश्रतस्कंध जितना लघु है उत्तनी ही लघु डस पर नियुक्ति 
लिखी गई है। आरंभ में प्राचीनगोन्नीय अंतिम श्रुतकेबली 
तथा दशा, कल्प और व्यवहार के प्रणेता भद्रबाहु को नमस्कार 
किया है। दशा, कल्प और व्यवहार का यहाँ एक साथ कथन 
है। परिवसण, पज्जुसण, पज्जोसमण, वासावास, पढमसमो- 
सरण, ठबणा आदि पर्यायवाची शब्द हैं। अज्ज मंगू का यहाँ 


उल्लेख है। 


उत्तराष्ययननियुक्ति 


उत्तराध्ययन सूत्र पर भद्रबाहु ने ४४६ गाधाओं में नियुक्ति 
की रचना की है । शान्त्याचाय ने उत्तराध्ययन सूत्र के साथ- 
साथ नियुक्ति पर भी टीका लिखी है। नियुक्तिगाथाओं का 
अथ लिगख्कर उसका भावार्थ वृद्धसम्प्रदाय से अवगत्त करने का 
उल्लेख है आअ।र जहाँ कही टीकाकार को इस सम्प्रदाय की परंपरा 
उपलब्ध नहीं हुई वहाँ उन्होंने नियुक्ति की गाथाओं की टीक़ा 
नहीं लिखी है ( उदाहरण के लिये देखिये ३४५४-४६ गाथाये )। 
इस नियुक्ति में गंघार श्राबक, तोसलिपुत्र आचाये स्थूलभद्र, 
स्कंदकपुत्र, कृषि पाराशर, कालक, तथा करकंडू आदि भ्रत्येकबुद्ध; 
तथा हरिकेश, मगापुत्र आदि की कथाओं का उल्लेख किया है; 
आठ निद्लवों का विस्तार से विवेचन है | भद्रबाहु के चार शिष्यो 
द्वारा राजयृह में वैभार पव्रत की गुफा में शीत-समाधि ग्रहण 
किये जाने, तथा मुनि सुबर्णभद्र के मच्छरों का घोर उपसगे 
( मशक-परिपीत-शोणित ८ मच्छर जिनके शोणित को चुस गये 
हों ) सहन कर कालगत होने का कथन है। कंबोज़ के घोड़ो 
का यहों' उल्लेख है'। कहीं-कही मनोरंजक उक्तियो के रूप में 
मागधिकाये भी मिल जाती छं। किसी नायिका का पति 
कहीं अन्यतन्न रात बिताकर आया है और दिन चढ़ जाने 


रण्छ प्राकृत साहित्य का इतिद्दास 


पर भी नहीं उठा। यह देखकर नायिका एक मागधिका" 
पढ़ती है । 


अइरुसायए य सूरिए, चेइयथूभगए य बायसे | 
भित्ती गयए व आयवे, सहि ' सुहिओ हु जणो न बुज्कइ |। 


सूर्य को निकले हुए काफी समय हो गया, कौपे चेत्य के 
खंभों पर बठकर काँव-कॉंब करने लगे, सूर्य का प्रकाश दिब्वालो 
तक चढ़ आया, लेकिन हे सखि ! फिर भी यह मोजी पुरुष 
सोकर नही उठा | 


एक सूक्ति देखिये-- 
राईसरिसबमित्ताणि परद्चिहाणि पराससि | 
अप्पणो बिल्लमित्ताणि पासंतो5दि न पाससि ॥ 
--राई के समान तू दूसरे के दोपो की तो देखती है. किन्तु 
बैल के समान अपने स्वयं के अबगुणों को दखकर भी नहीं 
देखती । 


0५ 
आवध्यकनियुक्ति 


नियुक्तियों में आवश्यकनियुक्ति का स्थान बहुत महत्त्व का 
है !' साणिक्यशखरसूरि ने इस पर दीपिका लिम्बी है। 
आवश्यकसूत्र में प्रतिपादित छह आबश्यकों का विस्तृत विवेचन 
भद्रबाहु ने आवश्यकनियुक्ति मे किया हे । यहों भद्रबाहु द्वारा 





९. हेमचन्क के छुन्‍्दोनुशासन और उसप्तकी टीका ( पृष्ठ २५ आ, 
पंक्ति ३, निर्णसाधर, बम्बई १९१२ ) में सागथी का छत्षण निम्न 
प्रकार से दिया है--भओोजे थो थुज्ञि पद्यौ छद॒रूदान्तों मागघी । अर्थात्‌ 
हस छुंद में विषम पंक्तियोँ में ०७+४+ल्घु+२+ल्घु+२ और 
सम पंक्तियों में ६+ ४ +रूघु + २+ लघु + २ सात्रायें होती हैं । 

२. मूछाचार मे ( ६, १९३ ) में आवस्सयणिज्ञत्ति का उक्लेख है। 


आवश्यकनियुक्ति २०५ 


आवश्यक आदि दस नियुक्तियों रचे जाने का उल्लेख है |' अनेक 
सूक्तियाँ कददी गई हैं :-- 
जहा खरो चंदणभारवाही, भारस्स भागी न हु चंदणस्स | 
एवं खु नाणी चरणेण हीणो, नाणस्स भागी न हु सोग्गईए ॥ 
हय॑ नाणं कियाहीणं, हया अज्नाणओ किया । 
पासंतो पंगुलो दड़हो, धावमाणो अ अघओ ॥ 
संजोगसिद्धीइ फल वयंति, न हु एगचरक्केण रहो! पयाइ | 
अधो य पगू प बणे समिश्चा, ते संपउत्ता नगर पविद्दा ॥ 

--जैसे चंदन का भार ढानवाला गधा भार का ही भागी हं।ता 
हैं, चन्दन का नहीं, उसी प्रकार चारित्र स॑ विहीन ज्ञानी केबल 
ज्ञान का ही भागी हाता हैं, सक्गति का नहीं! क्रियारहित ज्ञान 
आर अज्ञानी की क्रिया नष्ट हुई सममकनी चाहिये। ( जगल में 
आग लग ज्ञाने पर ) चुपचाप खड़ा देखता हुआ पंगु ओर 
भागता हुआ अधथा दोनो ही आग में जल मरते हे । दोनों के 
संय्रेग से सिद्धि होती दें; एक पहिये से रथ नहीं चल सकता | 
अंब) और लंगढ़ा दाना एकन्रित होकर नगर में भ्रविष्ट हुए । 

विम्नतिखिल गाथा में लामायिक-लाभ के हृष्टात उपस्थित 
करते हुए दृष्ठान्तां के बेबन नाममात्र गिनाये हँ-- 

पलन्चयगिरिसरिउ्वला पिवीलिया पुरिसपटजरूगहिया । 
कुहबजलबत्थाणि ये सामाइयलासदिद्धता ॥ 


-“पल्य, पहाड़ी नदी के पत्थर, पिपीलिका, पुरूष, पथ, ज्वर- 
ग्रहीन, कोंद्रव, जल और बम्ब ये सासयिक-लाभ के दृष्टात 
सममने चाहिये (टीकाकार मे इन हुृष्टातो का बिस्तार से 
प्रतिपादन किया है ) | 

१. आवस्पगस्स दखकालिअर्स तह उत्तरज्ञमायारे । पे 
सूअगढे निजजुत्ति वोच्छामि तहा दुसाणं ल | 
कप्पस्स य निज्जुक्ति ववहारस्सेव परमनिठणस्स ।। 
सूरिअपन्नत्तोए बुचछे इसीमासिआाणं ल।॥। 


२०६ प्रात साहित्य का इसिहास 


णमोकार मंत्र को सर्व पापों का नाशक कहा है-- 


अरिहंतनमुकारो... सज्वपावपणासणो | 
मंगलाणं च सब्वेसिं, पढइ हबइ मंगलं॥।। 


योग्य-अयोग्य शिष्य का लक्षण सममाने के लिये गाय, 
चन्दन की भेरी, चेटी, श्रावक, बधिर, गोह और टंकण देश के 
वासी स्लेच्छ बणिकों आदि के दृष्टांत दिये गये हैं। तत्पश्चान्‌ 
कुलकरो के पूवभव आदि का बणन है। ऋषभदेव का चरित 
विस्तार से कहा गया है। २४ तीथकरों ने जिन नगरों में 
उपवास के पश्चात्‌ पारणा किया उनका उल्लेख है । ऋषभदेत 
के बहली, अंबड और इल्ला (?) आदि यवन देशों मे विहार करने 
का उल्लेख है। तीथंकरों के गोत्रों और जन्मभूमि आदि का 
कथन है। महावीर के गर्भदरण से लेकर उनके निवोण तक 
फी मुख्य घटनाओं का उल्लेख है । उनके उपसर्गों का जिस्तार 
से वणन है । गणधरबाद में ग्यारह गणघधरों की जन्मभूमि, 
गोत्र, उनकी प्रनश्नज्या और केवलज्ञान प्राप्ति का उल्लेख हे । 
आयवज् ( बइररिसि ) और आयरक्षित के वृत्तान्त तथा निह्नवों के 
स्वरूप का प्रतिपादन है । आरयेबश्ञ पदालुसारी थे, और उन्होंने 
महापरिज्षा अध्ययन से आकाशगामिनी विद्या का उद्धार किया 
था। सामायिक आदि का स्पष्टीकरण करने के लिये दमदंत, 
मेतायं, कालक, चिलातीपुत्र, आत्रेय, धर्मरुचि, इलापुत्र ओर 
ततलिपुत्र के उदाहरण दिये हैँ। औत्पातिक, बेनयिक, कार्मिक 
और पारिणामिक इन चार प्रकार की बुद्धियों के अनेक 
मनोरंजक उदाहरण दिये हैं। रोहक की प्रत्युत्पन्नमति का 
कोशल दिखाने के लिये शिला, मेढा, कुक्कुट, तिल. बाद्धू की 
रस्सी, हाथी, क्रंप, चनखंड, पायस ( खीर ) आदि के उदाहरण 
दिये हैं' जिनमें अनेक बुद्धिर्धक पहेलियाँ और लोकिक कथा- 





१, महाटउम्मग्ग जातक में बरहाँ की अनेक कथायें महोसघपदित 
के नाम से उस्छिखित हैं । हम कहानियों क हिन्दी कमुवाद के छिप 
देखिए जरादीक्षचन्त जेन, दो हज़ार वर्ष पुरानी कहानियाँ । 


आषश्यकनियुक्ति २०७ 


कहानियों का समावेश है | फिर पंच परमेप्ठियों के स्वरूप का 
प्रतिपादन है । 

बन्‍्दना अध्ययन में संगम स्थबिर; आयेबज्ध, अश्निकापुत्र, 
उदायन ऋषि आदि मुनियों के जीवन-चृत्तान्त हैं। ब्रह्मचये से 
अष्ट साधुओं को पार्श्रस्थ की संज्ञा दी है। मथुरा में सुभिक्षा 
प्राप्त होने पर भी आयंमंगु आहार का कोई मप्रतित्रंघ नहीं रखते 
थे, इसलिये उन्हें पाश्वेसथ कहा गया है ।* प्रतिक्रण अध्ययन 
में नागढत्त का उदाहरण दिया है। तत्पश्चात्‌ आलोचना आदि 
योगसंग्रह के उदाहरण दिये हैं जिनमें परम्परागत अनेक 
कथाओं का उन्लेख है । इन कथाओं में आये महागिरि, आये 
सुहत्थी स्थूलभद्र, धर्मघोष, वास्तक, सालिबवाहन, गुग्गुल 
भगवान्‌ , करकडट्ट आदि प्रत्येकबुद्ध और आय पुष्पभूति आदि 
के वृत्तान्त कहे गये है। बाईस तीर्थकरों के द्वारा सामायिक, 
तथा क्षपण॥ और महावीर के द्वारा छेठोपस्थापना का उपदेश 
दिये जाने का उल्लेख हे। कायोत्सग अध्ययन में अंगबाह्म 
के अतर्गत कालिकश्रुत के ३६ भेद तथा उत्कालिक श्रुत के २८ 
भेद बताये हैं। यहाँ पर ननन्‍्दीसूत्र का उल्लेख है जिससे पता 


१. मगवतीसूत्र के १५ थे शतक में कहा हे कि पुक्त बार जब २४ 
वर्ष की दीक्षावाल्ा मंखक्ति गोशाल आज्ञीवक मत की उपासिका हालछा- 
हलछा कुम्दारी के घर ऋवस्ती मे ठहरा हुआ था तो उसके पास शान, 
कछूदू, कणिकार, अछि, भग्नियेश्यायन और गोमायुपृन्न भअज्जुन नाम 
के छुद्द दिशायर छाये। यहाँ टोकाकार धअभयदेव ने दिछलााचचर का 
ज्र्थ 'भगवर्द्धिष्या: पाश्वंस्थीमुता: अर्थात्‌ पतित हुए महायीर के 
शिष्य किया है। चूर्णीकार ने हन्ई 'पासावश्िज्ज! अर्थाव्‌ पाश्वनाथ 
के शिष्य कहा है | थे छोग पूर्वंतत भष्टांग मद्दानिमित्त के ज्ञाता बताये 
गये हैं। पाश्वेस्थ निर्ंथ साधुओं का उछलेख अन्यश्र भी मिलता है। 
क्या पास्व॑स्थ निपम्नंस्थों को ही तो पासावश्चिज्ज नहों कहा ? आाजीवक 
मतानुयायी ग्रोशाल का भी उनसे घनिष्ठ संबंध मालूम होता है । 


२०८ प्राकृत खादित्य का इतिद्दास 


लगता है कि संभवतः नन्‍्दी के बाद में आवश्यकनियुक्ति की 
रचना हुई | 


दशवेकालिकनियुक्ति 


दशवैकालिक के ऊपर भद्बबाहु ने ३३१ गाथाओ में नियुक्ति 
लिखी है ।' इसमें अनेक लोकिक और धामिक कथानको तथा 
सूक्तियों द्वारा सूज़ार्थ का स्पष्टीकरण किया गया है । दिंगुशिव, 
गंधर्विका, सुभद्रा, सगावती, नलदास और गोविन्द्बाचक आदि 
की अनेक कथायें यहाँ वर्णित हैं। जैसे कहा जा चुका है, इन 
कथाओं का प्रायः नामोल्लेख्य ही नियुक्तित्याथाओ में उपलब्ध 
होता है, इन्हें विस्तार से समझने के लिये चूर्णी अथवा टीका 
की शरण लेना आवश्यक है । गाविन्दबाचक बोद्ध थे, ज्ञानप्रापि 
के लिये उन्होंने प्रत्रज्या अहण की, आगे चल कर थे महावादी 
हुए। कूणिक ( अजातशब्रु ) गौतमस्वामी से प्रश्न करते दे कि 
चक्रवर्ती सर कर कहाँ उत्पन्न होते हें ? उत्तर से कहा गया-- 
सातयें नरक में | कृणिक ने फिर प्रछा--मैं मर कर कहा 
जाऊँगा ? गौतम स्वामी ने उत्तर दिया-छडठे नरक में | प्रशोक्तर 
के रूप में कहीं तार्किकशेली मे तक््नचर्चा की झलक भी दिखाई 
हे जाती है | शिष्य ने शका की कि ग्रहरथ लोग क्यो न साधुओं 
के लिये भोजन बना कर रस दे | गुरू ने इसका निपेव किया-- 


वासइ न तणस्स कए ल॒तण बड़ढडइ कए मयकुलाण | 
न य रुकखा सयसाला ( ? खा ) फुल्लन्ति कए महुयराण ॥ 


+छर्णों के लिये पानी नहीं बरसता. सरृगो के लिये तुण जहीं 
बड़े होते, ओर इसी प्रकार मो शाखाओं वाले वृक्ष भारो के 
लिये पुष्पित नहीं होते । ( इसी तरह ग्रहस्थो का साधुओं के 
लिये आहार आदि नहीं बनाना चाहिये ) | 

६. प्रोफेसर छायमन ने इसका खसम्पादन कर इसे ज़ेदध० डी० 
एम० जी० ( जिलदू 9७६, पृष्ठ ५८३-६६६४ » में प्रकाशित क्रिया है । 
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शिष्य की शंका-- 
अग्गिम्मि हवीहूयइ आइच्चा तेण पीणिओ सतो | 
बरिसद पयाहियाए तेणोसहिओ परोहिंति ॥ 

न उपयुक्त कथन ठीक नहीं ) | अप्नि मे थी का हवन किया 
जाता हे. उससे प्रसन्न होकर आदित्य प्रजा के हित के लिये 
बरसता है और उससे फिर ओषधियाँ पेदा होती हैं । 

शुरून- 

कि दुब्भिक्खं जायड ? जड़ एवं अहभवे दुरिहंतु | 
कि जायड सब्ब॒त्था दुब्भिक्ख अह भवे इंद 

बासइ तो कि विग्घ॑ निग्धायाईहि जायए तस्स | 
अह वासड उठसमये न बासड तो तणद्धाएं॥ 

यदि सदा घी ४ हवन करने ले ही वर्षो हाती है ता फिर 
टुर्मिक्ष कणे पढ़ता है? यदि कटा जाये कि खाटे नक्षत्रा के 

गण “सा होता हे ते! भी सदा दुसिस नहीं पड़ना चाहिये। 
यदि कर कि इन्द्र पी करता 3 तो बिजली के गिरने आदि 
सर उसे काई विन्न नहीं होना चाहिये। यदि कहा जाय कि 
यथाकाल ऋतु में जत्त की वृष्टि होती हू तो फिर यही मानना 
हागा कि ठृूण आदि के लिय पानी नहीं बरसता ! 

आक्तेपणी, वित्षेपणी, संवेशणी ओर निर्वेदनी नाम की चार 
कथाओं का यहों उल्लेख मिलता हे ! 


संसत्तनिज्जुचि ( संसक्तनियुक्ति ) 

यह नियुक्ति किसी आगम ग्रन्थ पर न लिखी जाकर स्वतंत्र 
है । चोरासी आगमो में इसकी गणना की गई है। इसमें 
६४ गाथायें हैं। चतुर्दंश पूजरंधारी भद्रबाहु ने इसकी रचना 
की है। 

गोविन्द्णिज्जुत्ति ( गोविन्दनियुक्ति ) 

यह भी एक स्वतंत्र निर्यक्ति है। इसे दशनग्रभावक्र शाख 
कहा गया है । एकेन्द्रिय जीवा की सिद्धि करने के लिये गोविन्द 

श्ड् प्रा० सा० 
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ने इसकी रचना की थी। यह एक न्यायशाखर की कृति थी |” 
आजकल यह भी उपलब्ध नहीं हे | 
आराघनाणिज्जुत्ति ( आराधनानियुक्ति ) 
चट्टकेर ने अपने मूलाचार मे मरणविभक्ति आदि मूत्नों 
के साथ आराधनानियुक्ति का उल्लेख किया हेँ। इस निर्युक्ति 
के संबंध में ओर कुछ ज्ञात नही है | 


3. ब्रहत्कछपसाध्य ७, ७४७३, १४५१; निशीयथचूर्णी ( साइक्को 
इस्टाइट प्रति पृष्ठ ६९९-७३५)। आावश्यकचूर्णी (एष्ट ३१) में 'तंमि भणित! 
कहकर गोविन्दणिज्जुत्ति का उद्धरण दिया है--जरुस अहिसंघारण- 
पुष्विगा करणसत्थी अत्थि सो सन्‍नी छब्मति, जध्विसंघारणपुव्विया णाम 
सणसापुव्धापरं संधितिकण ज्ञा पवित्ती निवत्ती बासा भटष्टिसंघारण- 
पुव्चिया करणसत्ती भ्रण्णति, स्रा य जेसिं अत्थि ते जीवा ज॑ं सई॑ सोऊण 
चुखछंति त हेउगोबएसेण सण्णिसुर्य भण्णति। 


भाषय-साहित्य 
निशीथभाष्य 


निशीथ, कच्प और व्यवहारभाष्य के प्रणेता हरिभद्रसूरि 
के समकालीन संघटासगणि माने जाते हैं जो वसुदेवहिण्डी के 
रचयिता संघदासगणिवाचक से भिन्न हैं | निशीथमाष्य की 
अनेक गाथायें ब्ृटत्का पर्मागय और व्यवहारभाष्य से मिलती हेँ 
जो स्वाभाविक ही हे। पीढिका में सस, एलासाढ़, मूलदेव 
और खंडा नाम के चार धूर्तों की मनोर॑जक कथा दी गई देः 
जिसे हरिभिद्रसरि ने अपने कथा-साहित्य में स्थान देकर 
धूर्ताख्यान जेसे सरस अंथ की रचना की। भाष्य में यह कथा 
अत्यंत संक्षेप में है-- 
सस-एलासाह-मलदेव-खंडा य जुण्णउज्जाशे | 
सामत्थणे का भक्त, अक्खातं जे ण सहृहत्ति ॥ 
चे।रभया गावीओ, पोट्डलए बधिझकण आशेमि। 
तिलअइरूदृकुहदाउं, बणगय मलणा य तेक्लोदा !। 
चणगयपाटणकुंडिय, छम्मासा हन्थिलग्गणं पुच्छे | 
रायरयग मे वादे, जहि पेचछट ने इमे बत्था | 
सम, ए्लासाद, मूलदेव और खंडा एक जीण उद्यान मे 
ठहरे हुए थे | प्रश्न उठा क्रि कौन रब को भोजन खिलाये ? 
तय पाया कि सब अपने-अपने अनुभव सुनायें, और जो इन 
अनुभवों पर बिश्वास न करे बही भोजन का प्रबन्ध करे । सबस 
पहले एलासाढ़ की बारी आई । एलासाडद ने कहा--एक बार 
मैं अपनी गाय लेकर किसी जंशक में गया। इतने में वहाँ 
चोरों का आक्रमण हो गया! गाया को एक कंबल में छिपा 
अपनी पोटली बॉघकर मैं गाँव का लीट आया ! थोड़ी देर में 
चोर गाँव में जा घुसे। यह देखकर गॉब के लोग एक फूट 
( बालक ) में घुस गये । इस फूट को एक बकरी खा गई | 
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बकरी को एक अजगर निगल गया और डस अजगर को एक 
पक्षी खा गया। पक्षी उड़कर वटवृक्ष के ऊपर जा बंठा । उस 
पक्षी का एक पाँव नीचे की ओर लटक रहा था। उस वृक्ष के 
नीचे राजा की सेना ने पड़ाव डाल रकखा था। सेना का एक 
हाथी पक्षी के पाँव में अटक गया। पॉब में कुछ अटक जाने 
से बह पश्षी वहाँ से डड़ते लगा और उसके साथ-साथ हाथी 
भी उड़ने लगा । यह देखकर किसी शब्दवेघी ने अपने तीर से 
पक्षी को मार गिराया । राजा न उसका पेट चिरवाया तो उसमे 
से बकरी निकली, बकरी में से फूट निकली. आर फूट में स 
सारा गॉव का गाँव निकल पड़ा। अपनी गाये लेकर मै बहा 
से चला आया |” 


सस ने दूसरा आख्यान सुनाया--“मे किसी खेत में गया। 
बहाँ एक बह्त बड़ा तिल का झाढ़ खड़ठा था। भें ज़ब तित्त 
के झाड़ू के पास घूम रहा था तो सुझे एक जगली हाथी दिखाई 
दिया | वह सरे पीछे लग गया। हाथों से पीछा छुंड्ाने क 
लिये मै उस तिल के झाड़ पर चढ़ गया। हार्थ। माइड़ के चारो 
ओर चक्कर काटने लगा जिससे नेत्र की एक नदी बह़ निकली | 
बह हाथी इस नदी में गिर कर मर गया। मैंने उसकी खाल 
से एक मशक बनाई और उस तल से भर लिया । इस मशक 
को एक वृक्ष पर टॉय कर में अपने घर चला आया। अपन 
लड़के को मैंने यह मशक लाने को कहा | जब बह उसे दिखाई 
न पड़ी तो वह समूचे वृक्ष को उखाड़ लाया! अपने घरस 
घूमता-घामता मैं यहाँ आया हू । 


मूलदेव ने अपना अनुभव सुनाया--/“एक बार अपनी जबानी 
में गंगा को सिर पर घारण करने की इच्छा से छत्र ओर कमंडल 
हाथ में ले मै अपने स्वामी के घर गया। इतने मे मैने देखा 
कि एक जंगली हाथी मेरे पीछे लग गया है । मैं डर के मारे 
एक कमडल में छिप गया। हाथी भी मेरे पीछे-पीछे कमंडल 
में घुल आया | छह महीने तक वह मेरे पीछे भागता फिरा। 


निशीथमाष्य २१३ 


कमंडल की टोंटी में से मैं तो बाहर निकल आया, लेकिन हाथी 
की पूँछ टोंटी में अटकी रह गई। रास्ते में गंगा नदी पड़ी 
जिसे पार करके में अपने स्वामी के घर पहुँचा। वहाँ से 
आप लोगों के पास आया हू [” 

खंडपाणा ने अपनी कहानी सुनाई--“मैं एक धोबी की 
लड़की थी । एक बार में अपने पिता जी के साथ कपड़ो की 
एक बड़ी गाड़ी भर कर नदी के किनारे कपड़े घोने गई । जब 
कपड़े धूप में सूर्य रहे थे तो जोर की हवा चली और सब कपड़े 
उड़ गये । यह देखकर राजा के भय से गोह का रूप धारण 
कर मै राजि के समय नगर के बगीचे मे गई। यहाँ में आम 
की लता बन गई | तत्पश्चात्‌ पटह का शब्द सुनकर मैन फिर 
से नया शरीर घारण किया । उघर कपड़ों की गाड़ी की रस्मियाँ 
( णाडगवरत्ता ) गीदड़ और बकरे ग्वा गये थे। ढूँढते-दूंढ़ेते 
मेरे पिता जी को भैसे की पूँछ मिली जिस पर वे रस्सियाँ 
'लिपटी हुई थी। मेरे कपड़े हवा में उड़ गये थे और मेरे नोकर- 
चाकरों का भी पता नही था। उनका पता लगाने के लिये में 
राजा के पास गई। बहाँ से घूमती-घासती यहाँ आई हूँ। 
तुम लोग मेरे नौकर हो और जो कपड़े तुमने पहन रकरे हैं 
वे मेरे हें।? 

ओर भी अनेक सरस लोकिक कथा-कहानियोँ निशीथभाष्य 
में जहॉ-तहां बिखरी पड़ी हैं । 

साधुओं के आचार-बिचार संबंधी अनेक महत्त्वपूण विषयों 
का प्रतिपादन यहाँ उपलब्ध होता हे। उदाहरण के लिये, 
प्रायश्वित्तद्वार का वर्णन करते हुए साधु के वास्ते जड़ाह ( प्रवचन 
की हँसी ) से बचने के लिये, संयम के हेतु, बोधिक' चोरो से 





१. ये भालवा की पर्वतश्रेणियों म॑ रहते और उज्जैनों के लोगों 
को भग्राकर छे जाते थे! ( विशेषनिष्लीयचूर्णी १६, पृष्ठ १११० 
साइक्नोस्टाइल प्रति )। मदाभारत ( 4, ९, ३९) में भी बोधों 
का उ्लेख है । 


२१७ प्राकृत साहित्य का इतिहास 


अपनी रक्षा के लिये, प्रतिकूल क्षेत्र में तथा नव भ्रत्रजित साधु 
के निमित्त मपा बोलने का विधान किया गया है। अदत्तादान 
के संबंध में भी यही बात है। ऐसे प्रसंग उपस्थित होने पर 


कहा हे-- दु 
जइ सब्वसो अभावो, रागादीणं हवेज्न णिद्दोसो । 


जतणाजुतेसु तेसु, अप्पतरं होइ पन्चछित्त ॥ 

+यदि सर्वप्रकार से राग आदि का अभाव है तो साधु निर्दोष 
ही रहता है! यतनापूवेक कोई काये करने पर बहुल अल्प 
प्रायश्वचित्त की आवश्यकता पड़ती हे | 

उक्त कथन का समर्थन करने के लिये एक कथा दी हुई है । 
किसी राजा के पुत्र न होने के कारण उसे बड़ी चिता रहती 
थी। मंत्री ने सलाह दी कि साधुओं को घमंकथा के छल से 
अन्तःपुर में निमंत्रित कर उनसे संतानोत्पत्ति कराई जाये?। 
पूर्व योजना के अनुसार किसी साधु को अन्तःपुर में बुलाया 
गया) लेकिन उसने कद्दा कि मैं जलती हुई अप्रि में गिर कर 
आण दे दूँगा, लेकिन अपने चिरसंचित त्रत का भंग न होने 
दूँगा । यह सुनकर कोपाविष्ट हो राजपुरुषा ने उसका सिर धड़ 
से अलग कर दिया। तत्पश्चात दूसरे साधुओं को बुलाया गया । 
उन्हें बहू कटा हुआ सिर दिखाकर कहा गया कि यदि तुम भी 
हमारी आज्ञा का उल्लंघन करोगे ता यही दशा होगी। ऐसी 
हालन में कोई साधु प्रसन्न होकर विचार करता है कि चलो 
इस बद्दाने से ख्री-सेबन का सुख तो मिलेगा, दूसरा भयभीत 
होकर सोचता है कि ऐसा न करने से मेरी भी यही गति होगी, 
तीसरा सोचता है कि इस तरह मरने से क्‍या लाभ ? जीवित 
रहने पर तो प्रायश्वित्त आदि द्वारा शुद्धि की जा सकती हे, फिर 
सै दीघकाल तक संयम का पालन करूँगा | 





१० देखिये आचाराँग ( २, २, १, २९४, द्ष ३३२ : हत्पादि ऊँ 
विनयफ्टिक ( ४, पृष्ठ १३४ >) में साधुओं से पुम्रोत्पक्ति कराने का 
उक्लेख है । 


निश्ीथभाष्य रेप 


राजिभोजन के दोषों को गिनाते हुए कहा है कि रात्रि में 
भोजन करने से मछली, बिच्छू; चींटी, पुष्प, बीज, विष और 
कंटक आदि भोजन में मिश्रित हो सकते हैं । इसके अतिरिक्त 
कुत्ते. गीढ़ और मकोड़े आदि से काटे जाने तथा काटे आदि 
से बीचे जाने का भय रहता है।' उत्तरापथ आदि में रात्रि- 
भोजन प्रचलित होने से साधुओआ को वहाँ रात्रि में भोजन 
करने के लिये बाध्य होना पढ़ता था | बहुत से लोग दिवाभोजन 
को अभप्रशस्त और रात्रि-भोजन को प्रशस्त समझते थे-- 

आउं बल च बडढति, पीणेति य इंदियाइ णिसमिभत्तं । 

णेत् य जिज्ञति देहों, शुणदोसबविवज्ञओ चेज ॥ 

-ात्रि-भोजन से आयु और बल की वृद्धि होती है, इन्द्रियाँ 
पुष्ट होती हैं ओर शरीर जल्दी ही जीण नहीं होता । दिवाभोजन 
के सबंध में इसस उलटा समझना चाहिये ! 

साधुओं को साध्वियों का संपक न करने के संबंध में 
छेदमत्रों में अत्यन्त कठोर नियमा का विधान है, फिर भी; 
कभी उनमें प्रेमपूण पत्र-ब्यवहार चल जाता था-- 

कामे सिहि-णंदिकरे, मेहनिरुद्धम्मि अबरतलम्समि | 
मित-मघुर-मंजुमासिणि. ते घन्ना जे पियासहिता || 

--यह समय मसयरों को आनन्ददायी हे, मेघ आकाश में छाये 
हुए हैं। हे मित, मधुर और मंजुमाषिणी ! जो अपनी प्रिया 
के समीप हैं ते धन्य हैं । 

प्रत्युशर-- 

कोमुति णिसा य पवरा, वारियवामा चदुद्धरो मयणो | 

रहंति य सरयगुणा, ततीसे य समागमों णत्ति।॥ 


१. मार्ग में चोरों के, गड्डे में गिर पढ़ने के और व्यभिचारिणो 
स्र्यों के अथ से बुद्ध ने भी रात्रिभोजन के त्याग का विधान किया 
है । देखिये मश्छिमनिकाय, छकुटिकोपम तथा कीटासिरि सुत्तन्त । 








श्श्द् प्रात साहित्य का इतिद्दास 


रात्रि में सुन्दर चांदनी छिटकी हुई है, वासा (खी ) का 
मार्ग निरुद्ध है, मदन ( कामदेव ) दुधप है, शरदऋतु शोभित 
हो रही है, फिर भी समागस होने का कोई उपाय नहीं | 


परस्पर-अनुरक्त खी और पुरुष की आक्रतियो का वर्णन 
भाष्यकार ने किया हे-- 
काणजिछ रोमहरिसी, वेबह सेओ बि दिद्ठमुहताओं | 
णीसासजुता य कघा., वियंभियं पुरिसआयारा ॥ 
-+कानी आँख से देखना. रोमांचित हो जाना, शरीर मे क्रप 
होना, पसीना छूटने लगना. मुँह पर लाली दिखाई देने लगना, 
बार-बार निश्चास और जेंसाई लेना-ये स्त्री में अनुरक्त पुरुष के 
लक्षण हैं । 
खी की दशा देखिये-- 
सकडक्खपेहर्ण बाल-संंचर्ण कण्ण-णास-कंड्यण | 
छण्णंगदंसणं. घट्रणाणि उबगृहर्ण बाले !। 
णीयल्लयदुश्चरितारुकित्तणं वस्घुद्दीण य पसंसा | 
पायंगुद़्ेण. मही-विनेदण... णिट्ठुभणपुष्च ॥ 
-+सकटाक्ष नयनों स देखना, बालों को सेंवारना, कान और 
नाक को खुजलाना, गुद्य अग को दिखाना, घषषेण और आलिगन: 
तथा अपन प्रिय के समक्ष अपने दुम्धरितों का बखान करना 
डसके हीन शुणों की प्रशंसा करना, पर के अंगूठे से ज़मीन 
खोदना और खखारता--ये पुरुष क प्रति आसक्त खी के लक्षण 
समभने चाहिये । 
निशीथभाष्य में आचार-विचार और रीत्ति-रिवाजसंबधी 
बहुत से विषयों का उल्लेख है। उदाहरण के लिये, पुलिद 
आदि अनाये जगल में जाते हुए साधु को आये समभक कर मार 
डालते थे। विविध प्रकार का माल-असबाब लेकर साथवाह 
अपने साथ के साथ बनिज-व्यापार के लिये दूर-दूर देशों में 
असण करते थे। संखडी ( भोज ) धूमधाम से मनाई जाती 
थी । कब्इग ( कौड़ी ). कागणी, दीनार और केवडिय आदि 


व्यक्हारभाष्य २१७५ 


सिक्के श्रचलित थे। तोसली में तालोदक ( तालाब )* और 
राजगृह में तापोदक कुंड ग्रसिद्ध थे ! तोसली की व्याघरणशाला 
( एक प्रकार का स्थवयवर-मडप ) में हमेशा एक अप्रिकुंड 
प्रज्बलित रहता था जहाँ बहुत से चटक और एक चेटकी स्वयंबर 
के लिये प्रविष्ट होते थे। यहाँ कप्प ( बृहत्कल्प ), नन्दिसूत्र 
तथा सिद्धसेन और गोविन्दब्राचक का उल्लेख है । गोबिंदबाचक 
१८ बार बाद में हार गये, बाद में एकेन्द्रिय जीब की सिद्धि के 
लिये उन्होंने गोविन्दनियुक्ति की रचना की | आचारांग आदि 
को ज्ञान और गोविदनियुक्ति का दशन के उदाहरण रूप में 
उपस्थित किया गया है। 


व्यवहारभसाध्य 


निशीथ ओर बृहत्कल्परभाष्य की भाति व्यवहारभाष्य भी 
परिमाण में काफी बड़ा है | मलयगिरि ने इस पर विवरण लिखा 
है। व्यवहारनियुक्ति और व्यवहारभाष्य की गाथायें परस्पर 
मिश्रित हो गई है । इस भाग्य में साधु-साध्वियों के आचार- 
बिचार- तप, प्रायश्वित्त, ओर प्रसंगवश देश-देश के रीतिरिवाज 
आदि का वणन है | 

शुद्ध भाव से आलोचना करना साधु के लिये मुख्य 
बताया है-- 


जह बालो जपेतों कजमकर्ज् च॒ उज्जुयं भणइ | 
त तह आलोइज्जला सायामयविप्पमुक्को ड॥ 
-जैसे कोई बालक अच्छे या बुरे कार्य को सरल भाव से 


प्रकट कर देता है. उसी प्रकार माया और मद से रहित काये- 
अकाथ की आलोचना आचारय के समक्ष कर देनी चाहिये | 








६. इसितारू नाम के तालाय का भी यहाँ उल्लेख है ( बृहर्कछप- 
सराष्य ३े, ४२२३ )। खारवेल के हाथीगुफा शिलालेख में इसका 
नाम आता है। 


श्श्८ पग्राकृतन सादित्य का इतिद्ास 


गण के लिये आचार की आवश्यकता बताई है। जैसे 
नृत्य बिना नट नहीं होता, नायक बिना ख्री नहीं होती, गाड़ी 
के धुरे के बिना चक्र नहीं चलता, बेसे ही गणी अथोत्‌ आचार्य 
के बिना गण नहीं चलता | ओपधि आदि द्वारा अपने गण की 
रक्षा करना आचाये के लिये परमावश्यक है। जैसे बल- वाहन 
और रथ से हीन न्खिद्धि राजा अपने राज्य की रक्षा नहीं कर 
सकता; बसे ही सूत्र और औषधि से विहीन आचाये अपने 
गच्छ की रक्षा करने में समथ नहीं होता । पद-पद पर साधुआ 
को स्त्रियों से सावधान रहने का उपदेश दिया गया है| मनु 
का अनुकरण करते हुए भाष्यकार भी स्थ्रियों को स्वातंत्र्य देने 
के पक्ष में नहीं हैं-- 


जाया पितिव्बसा नारी, दत्ता नारी पतिव्वसा | 
बिहवा पुत्ततसा नारी, नत्थि नारी सयंबसा ॥ 


--बाल्यावस्था में नारी पिता के, विवाहित हो।ने पर पति के 
और विधवा होने पर वह अपने पुत्र के बश सें रहती है. बढ़ 
कभी भी स्वाधीन नही रहती | 

इन सब उपदेशों के बावजूद अनेक प्रसंग ऐसे होते थे जब 
कि साधु अपने संयम से च्युत हो जाते, लेकिन श्रायश्रित्त 
द्वारा उन्हें शुद्ध कर लिया जाता था। बीमारी आदि फेल जाने 
पर देशान्तर जाने में उन्हें बहुत-सी कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ता। मार्ग में उन्हें चोर, जंगली जानबर, सप. 
गील्मिक, आरक्षक, पत्यनीक ( विध्देष करनेबाले )) कर्दम और 
कंटक आदि का भय रहता | राजसभा मे वबाद-विवाद में पराशित 
होने पर अपमानित होना पड़ता | ऐसे समय वे अन्य साधुओं 
द्वारा पीटे जाते, बॉब लिये जातें और उनका भोजन-पान तक 
बन्द कर दिया जाता | बहुत से देशों में उन्हें पात्र मिलने मे 
कठिनाई होती | ऐसी हालत मे उन्हें नन्‍दी, पतद्मह, विपद्‌ मह, 
कमढ़क, विभात्रक और भ्रश्नबणमात्रक पात्रों को रखना पड़ता | 
बषोकाल में निम्नलिखित स्थान साधुओं के लिये उत्कृष्ट बताये 
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गये हैं--जहाँ अधिक कीचइ न हो, द्वीन्द्रियादि जीवों की बहुलता 
न हो, प्रासुक भूमि हो, रहने योग्य दो-तीन बसतियाँ हों, गोरस 
की प्रचुरता हो, बहुत लोग रहते हो, कोई वेद्य हो, औषधियाँ 
मिलती हों, धान्य की प्रचुरता हो, राजा सम्यक्‌ अकार से प्रज्ञा 
को पालता हो, पाखंडी साधु कम रहते हों, भिक्षा सुलभ हो, 
ओऔर स्वाध्याय में कोई विजन्न न होता हो | जहाँ कुत्ते अधिक हों 
बहाँ साधु को बिहार करने का निपेध हे । 

मथुरा का जनों में बड़ा माहात्म्य था | यहाँ स्तूपमह उत्सव 
मनाया जाता था | जन-मान्यता के अनुसार मथुरा में देवताओं 
द्वारा रत्नसय स्तूप का निर्मोण किया गया था,' जिसे लेकर जैन 
आर बीढ्धों में बहुन बिवाद चला | भरुयकच्छ ( भऱीच ) और 
गुणसिल चेत्य ( राजगिर से तीन मील की दूरी पर आधुनिक 
गुणावा ) का भी बड़ा महत्त्व बताया गया है। देशनदेश के 
लोगों के संबंध में चर्चा करते हुए कहा हे कि मगध के निवासी 
किसी बात को इशारेमात्र से समझ लेते, जब कि कोशल के 
लोग उसे देखकर, और पांचाल के निवासी आधी बात कहने 
पर समझते थे, और दक्षिणापथ के वासी तो उसे तब तक न 
समम पाते जब तक कि वह बात साफ़साफ कह न दी जाये । 
अन्यत्र आंध्र देशवासियों को क्रूर. मदाराष्ट्रियों को बाचाल तथा 
काशत् के बासियों को पापी कहा गया हे | 

तीन प्रकार के हीन लोग गिन्ताये गये हे--जातिजुंगित, 
कमजुगित और शिड्पजुंगित ! जातिजुंगितों में पाण, डोंब, 
किणिक और श्रपच. कमेजुंगितों मे पोषक, संवर ( टीकाकार 
ने इसका शोधक अर्थ किया हैं), नट, लंख, व्याघ, मछुए, 
रजक और वागुरिक- तथा शिल्पर्जुगितों में पट्टकार और नापितों 
का उल्लेख है । आयेरक्षित, आयेकालक, राजा सातवाहनः 
प्रयोत, मुरुण्ड, चाणक्य, चिलातपुत्र, अवन्तिसुकुमाल ओर 


१ मथुरा के कंकाली टीले की खुदाई में हस स्तूप के सम्बन्ध में 
बहुत सी बातों का पता रुगता है। 
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रोहिणेय चोर आदि की कथायें वर्णित हैं। आयेसमुद्र और 
आयेमंगु का उल्लेख है। कुशिष्य को महाकज्पश्चत पढ़ाने का 
निषेध है। विप्लब, महामारी, दुर्भिक्ष, चोर, धन-धान्य और 
कोप की हानि तथा बलबान प्र॒त्यंत राजा का उपद्रव--ये बातें 
राज्य के लिये हानिकारक कही गई हैं। राजा, युवराज, महत्तर, 
अमात्य, कुमार ओर रूपयक्ष' के लक्षण बताये गये हैं। तप, 
सक्त्य, सूत्र, एकत्व और बल इन पाँच भावनाओं का विवेचन है । 


चुहत्कल्पसाष्य 


संघदासगणि क्षमाश्रमण इस भाष्य के रचयिता हैं | बृहत्कल्प 
की भाषयपीठिका में ८०४ गाथाये हे जिनमें ज्ञानपचक, 
सम्यक्त्व, सूत्रपरिपद्‌, स्थडिलभूमि, पात्रत्तेप, गोचयो. वसति 
की रक्षा, वस्पश्नहण, अवग्नरह, विहार आदि का चबर्णन है। म्प्रियो 
के लिये मूयाबाद ( दृष्टिवाद ) पढ़न का निषेव हे! श्रात्रकभार्यो, 
साप्तपदिक, कोंकणदारक, नकुल, कमलामेला, शब का साहस 
आर श्रेणिक के क्राध की कथाओं का वणन ढ्व। अपन शिष्यां 
के बोध के लिये आयकालक के उज्जनी से सुबणभूमि ( बरमा ) 
के लिये प्रस्थान करने का उल्लेख हू | अभिनव नगर बसाने के 
लिये भूमि आदि की परीक्षा करके, भूमि खोदकर, ईटो की नीब 
रखकर, ईटें चिनकर, और पीठक बनाकर प्रासाद का निर्माण 
करना चाहिये। शिषध्यों को उपदेश देने के लिये ब्राह्मणा की 
कथा दी है-- 


अन्नो दुज्झिहि कल्ले, निरत्थ्य कि बहामि से चारि। 
चउचरणराबी य भया. अबण्णहाणी य मरुयाणं॥| 
माणे हुज्ज अबन्नो, गोवज्का मा पुणोय न दलिज्जा | 
बयमदि दॉज्कामा! एुण, अरखुस्गहों अन्नदूद् वि। 


९. जो संनीय, जासुरुक्ख, मारर के नीतिश्ञासत्र और कौण्डिन्य की 
दंडनीति मे कुशछ हो सौर सत्य का पत्ता लेता हो उसे रूएयक्ष कहा 
है । मिलिन्द्पण्ह ( ५० ३४४ ) में रूपदक्ख जाम मिक्ता है । 


बृहत्कव्पभाष्य श्ण्र्‌ 


सीसा पडिच्छगाणं, भरो त्ति ते विय हु सीसगभरो त्ति । 
न करिंति सुत्तहाणी, अज्नत्थ वि दुल्लह॑ तेसि॥ 


--किसी व्यक्ति ने चतुर्वेदी ज्ञाह्मणों को एक गाय दान में 
दी | ब्राह्मण गाय को बारी-बारी से दुहते | जिसकी बारी होती वह्‌ 
सोचता कल तो मुझे दुहना नहीं, इसलिये इसे घास-चारा ही 
देना व्यथ है । कुछ समय बाद गाय मर गई जिससे जाह्मणों 
का अपयश का भागी बनना पड़ा। कुछ समय बाद फिर से 
उन लोगों को एक गाय दान में मिल्ी। उन्होंने सोचा कि 
यदि अबकी बार भी हम गाय को घासनचारा न देगे तो वह 
मर जायेगी । लाग फिर हमारी निन्‍दा करेंगे, गोहस्या का हमें 
पाप लगेगा- ओर भविष्य में ह्म दान से बंचित रह जायेगे! 
यद रू,चकर ये गाय को घास-चारा देने लगे | 

डस उदाहरण से शिया को अपने आचार्यों की सेबा- 
झुश्रुपा मे रत रहने का उपदेश दिया गया है| 


कोमुदिकी, सम्रामिकी, दुर्भूतिका और अशिवोपशमिनी नाम 
की चार भेरियों, तथा जानती. अजानती ओर दुर्विव्ग्धा नाम 
की तीन परिपदों का उल्लेख हे! तलोकिक परिषद्‌ के पॉच भेद 
हे--पूर यन्ती, छत्रयती, बुद्धि. मत्री. ओर राहस्यिकी | साधुओं 
की बमसति बनाने के लिये वल्लियो के ऊपर बॉस बिछाकर, 
उन्हें चारो ओर से चटाइया से ढककर, उन्हें सुतलियों से बाँध 
कर ऊपर सें घास बिछा देना चाहिये. फिर उसे गोबर से लीप 
देना चाहिये। 

दूसरे भाग में प्रथम उद्देश्य के १-६ सूत्रों पर 5०६-२१२४ 
गाथाये हैं। इनमे प्रलम्बसूत्र की बिस्तृत व्याख्या, अध्वद्वार, 
गस्लानद्वार, गरम, नगर, खेड, कवेटक, सडंब, पत्तन आदि की 
व्याख्या, जिनकल्पी का स्वरूप, समवसरणद्वार, प्रशस्त-अप्रशस्त 
भावनाये, गमनद्वार, स्थविरकल्पी की स्थिति, प्रतिलेखनाद्वार, 
भिक्षाद्वार, चैत्यद्वार, रथयात्रा की यातनायें, बेद्य के समीप गमन 
करने की विधि, निम्नथनियों का विहार और बसतिद्वार आदि 
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का विवेचन है। उत्तानमल्लकाकार, अवाडमुखमल्लकाकार, सस्पुट- 
मल्लकाकार, उत्तानखंडमज्लक, अबासडमुखखंडमजल्लक, संपुटखड- 
मल्लक, भित्ति, पडालिका, वलभी, अक्षपाट, रुचक और काश्यप 
नासक ग्रामों की व्याख्या की गई है । पापाण, इंट, मिट्टी, काछ 
( खाड )) बॉस और काँटों के बने हुए आकारों का उल्लेख है | 
साधु को विभिन्न देशों की भाषाओं का ज्ञाता होना चाहिये | 
जनपद की परीक्षा करते हुए साधु को इस बात का ज्ञान होता 
है कि किस देश में किस प्रकार से धान्य पेंदा होता है! 
उठ्हरण के लिये, लाट देश में वर्षो से, सिन्ध मे नदी के जल 
से, हबिड में तालाब के जल से, उत्तरापध सें छुए के जल स 
तथा बन्नासा और डिभरेलक में नदी के पूर से घान्य की पंदावार 
होती है, काननद्वींप में नाव के द्वारा घान रापा जाता हू | 
कहीं सुभाषित भी दिखाई दे जाते हैं-- 


कत्थ व न जलइ अर्गी, कन्‍्थ व चंदों न पायडो होड़ | 
कत्थ बरलक्खणघरा, न पायडा होंति सप्पुरिसा ॥ 
उदए न जलइ अग्मी, अब्भच्छिन्नो न दीसइ चंदा | 
मुक्खेसु महाभागा, विज्ञापुरितों न मायति | 


--अग्नि कहाँ प्रकाशमान नहीं होती ? चन्द्रमा कहाँ श्रकाश 
नहीं करता ? शुभ लक्षण के धारक सम्पुरुष कहां प्रकट नहीं 
होते ? अप्नरि जल में बुझ जाती है, चन्द्रमा मेघान्छादित 
आकाश में दिखाई नहीं देता और विद्यासंपन्न पुरुष मूर्खों की 
सभा में शोभा को प्राप्त नही हाते ) 

साधुओं को कब विहार करना चाहिये-- 

उच्छू बोलिंति बह, तुंबीओ जायपुत्तमंडाओ । 

चसहा जायत्थामा, गामा पव्वायचिक्खल्ला | 

अप्पोदगा या मग्गा, बसुह्ा वि य पक्रमट्टिया जाया | 

अन्नोकंता पंथा, विहरणकालो सुविहियाणं | 

-जब ईख बाड़ो के बाहर निकलने लगें, तुंबियों में छोटे- 
छोटे तुंबक लग जायें, बैल ताकतबर दिखाई देने लगें, गाँवों की 


बृहत्कल्पसमाष्य र्र३े 


कीचड़ सूखने लगे. रास्तों का पानी कम हो जाये, ज़मीन की 
सिद्टी कड़ी हो जाये और ज़ब पथिक परदेश जाने लगें तो साधुओं 
के विहार का समय सममना चाहिये | 


चार प्रकार के चेत्य गिनाये गये हैं--साधर्मिक, मंगल, 
शाश्वत और भक्ति । मथुरा में नये घरों का निर्माण करने पर 
उनके उत्तरंगों में अहंत्‌ भगवान्‌ की प्रतिमा स्थापित की जाती 
थी। रुण्ण साधु की वैद्य द्वारा चिकित्सा कराने का विस्तार 
से उल्लेख है । यहाँ पर टीकाकार ने दक्षिणापथ के काकिणी, 
मिल्लमाल के द्रम्म और पूबदेश के दीनार अथवा केत्तर (केबडिक) 
नाम के सिफो का उल्लेख किया है। निम्नन्थिनियों के विहार 
का ब्रिम्तृत वणन है ! 


तीसरे भाग में बृहत्कत्प सूत्र के प्रथम उद्देश के १०-५० सूत्र 
हे जिन पर २१२४-३२८६ गाथाओं का भाधष्य है | इनमें बगडा, 
आपणगृहादि, अपाइुतद्वार डपाश्रय, घटीमात्रक, चिलिमिलिका, 
दकतीर, चित्रकस, सागारिकनिश्ना, सागारिकोपाश्रय, प्रतिबद्ध 
शय्या, गहपतिकुलमध्यवास, व्यवशमन, चार, बैराज्य-विरुद्धराज्य, 
अवप्रह, रात्रिभक्त, रात्रिबादिम्रहण, हरियाहडिया, अध्वगमन, 
संखड़ी, विचारभूमि-विहारभूमि और आखंक्षेत्र की व्याख्या की 
गई हे । काम की दस अवस्थाओ का बणन हेै। कोई साध्वी 
किसी साधु को दुबेल देख कर उससे दुर्बलता का कारण पृछती 
है । साधु उत्तर देता है-- 
सदसणेण पीई, पीईउ रईड बीसंभो । 
वचीसंभाओ पणओ, पंचविर् वड्ढए पिम्म ।॥। 
जह जह करेसि नहं, तह तह नेहों मे वड़ढ॒इ तुमस्समि | 
तेण नडिओ मि बलियं, ज पुच्छसि दुब्बलतरो त्ति ॥ 
--दर्शन से प्रीति उत्पन्न होती है, प्रीति से रति, रति से 
विश्वास और विश्वास से प्रणय उत्पन्न होता है; इस तरह प्रेम 
पाँच प्रकार से बढ़ता है। जेसे जेसे मैं स्नेह करता हूँ, बेसे बैसे 


२२७ भाछूत खाद्ित्य का इतिद्यास 


तुम्हारे प्रति मेरी प्रीति बढ़ती है । किन्तु इस स्नेह से मैं बंचित 
रहता इ--यही मेर दुबल होने का कारण है | 
निम्ेथो को ख्तरियो के संपर्क से दूर ही रहने का उपदेश है-- 
आसंकितो व वासो, दुकख तरुणा य सन्नियत्तेड । 
घंतं पि दुब्बलासो, खुब्भद बलवाण मज्मम्मि ॥ 


-निवास स्थान में स्त्रियों की आशंका सदा बनी रहती है | 
जेसे अत्यन्त दुषल अवस्था को प्राप्त घोड़ा भी घोड़ियो ये: बीच 
में रहता हुआ ओम को प्राप्त होता है. बही शा स्त्ियो के बीच 
में रहते हुए तपोनिष्ठ तरुण साधु की होती है । 

मिक्षा के लिये जाती हुई आर्थिकायों की मजाक उड़ाते हुए 
कोई कहता है-- 

बंदामु खंति ! पडपंडुरसुद्धद॑ति ! 
रच्छाएं जंति ' तरुणाण मण्ं हरंति || 

+क्षमाशील इस आर्थिका को हम प्रणाम करने हैं। पसफे 
दाँतों की पक्ति अत्यन्त झुश्न हैं, ओर माग पर जाती हुई बह 
तरुण जनो के मन को हरती हे । 

इस सम्बन्ध में दो मित्रो का बरर्तालाप सुनिये-- 

पाणसमा तुज्कम मया, इमा या सरिसी सरिव्वया तीस | 

संखे खीरनिसेआ, जुलइ तत्तेण तत्तं च ॥ 

सो सत्थ तीए अज्नाहि वा वि निब्भत्थिओ गओ गेहं। 

खामितो किल सुढिया, अक्खुन्नहि अग्गहत्थेहि ।। 

पाएसु चेडरूवे, पाडेतु मणइ एस भे माता | 

ज॑ इच्छुइ त॑ं दिज्जह, तुमं पि साइज जायाईं ॥ 


हे मित्र ! तुम्हारी प्राणप्रिया मर गई है, लेकिन यह देखो 
रूप और अवस्था में यह साध्वी उसी के समान है। जैसे शंख 
में दूध भरने से वह उसी के रग का हो जाता है, और तपा 
हुआ लोहा तपे हुए लोहे के साथ मिल जाता है, बसे ही 
तुम्हारा भी इसके साथ सम्बन्ध हो सकता है । यह सुनकर बह 


बदत्कत्पभाष्य श्र 


लयनी अथवा अन्य सयतियों उस पुरुष को विकारती हैँ और वह 
पुरुष अपने मित्र के साथ अपने घर लोट आता है । एक दिन 
झिश्षा के लिये घर आई हुई उस सयती का देखकर उसके प्रति 
बह बदुसान अ्रदर्शित करता हे। बद उसके चरणों का स्पर्श 
करता ८ ओर अपनी पहली पत्नी के बच्चो से उसके पेर पड़वा 
कर उससे कहता ८ कि यह तुम्हारी माँ हे, आर सयती से कहता 
है कि देखो या तुम्दार बच्च हे । व-ण्वात यथेच्छ वस्प्र, अनज्ञ-पान 
6 से बह उसका सत्कार करता हू । 


््र 


वर्षाकाल से गमन करने से वृक्ष की शाखा आदि का सिर 
पर गिर जाने, कीचड़ में रपट जाने नदी में बह जाने 
अथवा कॉटा लग जाने आदि का डर रहता हे, इसलिये 
लिगंघ और निम्नन्थिनियों को बर्षाफाल में गमन करने का निपेध 
3 | ब्रिकद्धराज्य मे सक्रमण करने से बंध, बंध, आदि का 
डर रहता हे | रात्ि अथवा बिकाल मे भाजन करने से गडढे 
आदि में गिरने. साँप अथवा कुत्त से काटे जाने, बेल से 
मार जाने. अथवा कॉंटा आदि लग जाने का भय रहता है। 
इस प्रसथ पर कालोदाई नाम के एक भिक्षु की कथा दी हे | 
यह भिक्षु राज्ि के समय किसी त्राह्णणी के घर शिक्षा मॉगने 
गया था ! वह नब्राह्मणी गर्मचती थी। अंधेरा हाने के कारण 
ब्राष्मणणी को कील न दिखाई ढी और कील पर गिर जाने से 
उसकी सूयु हो गई बिहास्माय के लिये उपयोगी तालिका, 
पुर- बच्ध. काशक, कृति, जिऊझ: कार्पातिका आदि चस के उप- 
झूरणो और फिप्पलक, सूची, आरी. नखरदन आदि लाहे के 

4 विशेषकर उत्तर बिहार से वगमती, कोसी और गड़क नदियों 
मे जाठु आ जाने के कारण आवागमन विलकुल् रुप्प हो जाता है, इसीको 
ध्यात से रखकर सिक्ुओं के लिये चातुर्मास म गमनासमन करने का 
निषेघ किया मार्म होता है । 

२. मज्झिमनिकाय के लूकहुटिकोपम सुत्त मे भी स्त्री के गर्भपात की 
बात कही गई है। 

₹५ प्रा० खा० 
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डउपकरणो का उल्लेख हे। तीन सिहो फे घातक कृतकरण श्रमण 

का उदाहरण दिया है। साथवाह तथा सस्वडि ( भाज ) का 
वबणन है। शेलपुर मे ऋणितड़ाग- मड़ौच मे कुद्लमेण्ट व्यन्तर 
की यात्रा तथा प्रभास. अवुदाचल, प्राचीनवाह आदि स्थानों का 
उल्लेख है। संखडी के श्रकार बनाये गये हे । उज़नी का राजा 
सम्रति आय मशजत्िरि अर आय स॒हस्ति ( बीर निर्बाण के २६? 
बर्ष बाढ स्वगस्थ ) का समकालीन था, उराके समय से सादे 
पश्चीस जनपढों की आयक्तेत्रा म गणना की ज्ञान लगी । 

चतुथ भाग में द्वितीय उंश के १“* ओर तृतीय उच्दश 
के १-३१ सूत्र है (| इन पर ३२८४०-४८७६ गाथाओं का भागय है ! 
इनमें उपाश्नय. सांगारिकपारिहारिक, आह्तिकानिक तिका. आशका, 
पूब्यभक्तापकरण, उपधि- रजोहरण- उपाश्रयत्रवेश, चम- कृत्स्ा- 
फ़रसम् बस्तर, भिन्नामिन्न वस्त्र, अवनयहानन्तक अबमग्रहपट्ठके, निश्ना 
त्रिकृस्स, समवसरण, यथारत्ताधिकवस्मपरिभातन यधारत्ना- 
घिकशय्यासंस्तार कपरिभाजन-. कृतिकर्स, अन्‍्तरगृहस्थानादि, 
अन्तरगृहाख्यानादि, शब्यासस्तारक अबमग्रहप्रकत, संसाप्रक्त 
ओर अबग्रहप्रमाण का विधेचन है। सदा जायृत रहते का उपदेश 
दिया हे-- 

जागरह नरा! णिच्चं. जागरमाणस्स बडढते बुद्धी | 

जे सुत्रति ण सो घण्णो, जो जग्गति सो सया घण्णा ।।* 

ऊडे मनुण्यो ! सदा जागृत रहो। जागृत मजुप्य की बुद्धि का 
बिकास होता हे | जा ज्ञागता हे बह सदा धन्य है । 


अग्नि, पचन, व्याघरण, पणित आर भ्ंडशालाओ का उल्लेग्ब 
हू। जांगमिक, भांगिक, लानक पोतक ओर तिरीट नाम के 


१. देखिये अध्याय दूसरा, छ० ७५२ । 
२. मिलाइये--जागरन्ता सुणाथे त॑ ये सुत्ता ते पबुज्सथ ! 
सुत्ता जागरित सेय्यो नत्थि जागरतो समर | 
इतिबुत्तक, जागरिय सुत्त ४७ ।॥ 


इहत्कव्पभाष्य रर् 


पांच प्रकार के वस्त्रो का उल्लेख है। दृष्यो में कोयबि (रुई 
से भरा बद्त ), भ्रावारक ( कंबत्त )) टाढिगालि, पूरिका, विरलिका- 
उपधान, तूली', आलिंगनिका, गंडोपधान और मसूरक'ं का 
डलेख है | तथा एकपुट, सकलऊन्स्त, ठिपुट, खललक, खपुमसा, 
बागुरा, कोशक. जंघा, अधथजधा नामक जूतों का उल्लेग्व 
हे | दक्षिणापथ के दो रूपको का मूल्य काचीपुर के एक नेलक के 
बराबर होता था, और काचीपुर के ढा रूपक पाटलिपुत्र के एक 
रूपक के बराबर होते थे ।* थूणा आदि देशो में किनारी ( दशा ) 
कटे हुए बस वारण करने, तथा जिनकतपी साथुओ को पात्र 
आदि बारह प्रकार की डर्पाध रखने का विधान है । शील ओर 
लज्ञा का खियो का भूषण कश हे-- 
ण भूसण भूलयते सलरीर विभूसण सीलहिरी य इत्थिए ! 
गिरा हि सखारजुया वि संसती, अपेसला होड़ असाहुबादिणी ॥ 
नआाहार आदि आभूपणो से र्ींका शरीर विभूषित नहीं 
हे।ता, उसका भूषण तो शीर्र ओर लज्ञा ही हे। सभा में 
सस्कारयुत असाधुवादिनी दाणी प्रशस्त नहीं कही जाती | 
विधिपूत्रंक गोचरी के लिए भ्रमण करती हुई यदि काई 
संयती किसी ग्रहस्थ द्वारा घर्गित कर दी जाये तो उसकी रक्षा 
करने का विधान है | यहाँ पुरुप के संचास के बिना भी गर्भ 
की संभावना बताई है। ख्रीका हर दशा में सचेल रहन का 
विधान हे । उज्ज्ेनी, राजयृूह ओर तोसल्िनगर में कुत्रिकापण 
( बडी दुकानें जहाँ हर वस्तु मिलती हे ) होने का उठ्लंबख 
है। यदि वस्य का परिभाजन करते समय साधुओ मे परस्पर 


३. दीघनिकाय ( १, ए० ७ ) से तुलिक का उल्लेख है । 

२. मसहावस्ग ( ७, १०.३ ) और चुल्लकग्ग ( ६. २.४ » में विविध 
लकियों का उल्लेख मिलता है । 

३. जैनासर्मो मे चणित सिक्कों के संबंध मे देखिए डॉक्टर उस्राकान्त 
शाह का राजेन्द्रसूरिस्मारक ग्रन्थ, १९५७ में लेख । 


श्र८ प्राकृत साहित्य का इतिहास 


विवाद उपस्थित हो जाये तो किस प्रकार बिवाद को शान्त करे- 
अज्जों ! तुम॑ चेव करेहि भागे, ततो रु घेज्छामो जहकमेएणं। 
गिण्हाहि वा ज॑ तुह एत्थ इढं, विणासधम्मीसु हि कि समत्तं | 
+डे आय ! लो. तुम ही इपका विभाग छरो। इसके बाद 
हम लोग यथाक्रम से ग्रहण करेगी | जो तम्हें अच्छा लगे बह 
तुम ले लो। बस्तर आदि वस्तुएं विनाशशील हैं, इसलिए उनमें 
ममत्व करना उचित नहीं । 
आचाये के अभ्युत्थानसंबंधी भ्रायश्वित का वणन-- 
भग्गपम्ह कडी अब्म्णेण देड़ थर अग्पुद्धणे सोही । 
अनिरोहसुह्दो वालो. होश्डि णे इत्थ अच्छामों !। 
->पहले गच्छ में आचाय के लिए बार-वार उठने-बैठने से 
हमारी कमर हट गई हे। वहाँयदि हम नहीं उठतेथे ते 
प्रायश्वित्त का भागी होना पड़ता था और कठोर बचन सहन 
करने पड़ते थे लेकिन इस गच्छ में प्रदेश करने के बाठ बडा 
सुम्बकर जीवन हो गया है। इसलिए अब यहीं रहेंगे. लोटकर 
अपने गच्छ में नहीं जायेगे | 


जिनशासन का सार क्‍या है-- 
ज॑ इच्छुसि अप्पणनो, ज च ण इच्छसि अप्पणता । 
त॑ इच्छ परस्स बि या. एकचियाग जिणसासणय || 


“जिस बात की अपने लिए इच्छा करते हा उसकी दूसरे 
के लिए भी इच्छा करें” आर जो बान अपने लिए नहीं चाहते हा 


से दूसर के लिए भी न चाहो-यही जिनशासन है । 
सृत्यु का भय खामने है, इपलिये जो करना है आज 
ही कर लो-- 
ज॑ कलल कायठब, णरण अज्जे व त॑ बर॑ं काई | 
मच्च अकलुणहिआआ- न हु दीसाइ आवजयंतों वि || 
तूरह घम्मं काऊं मा हु पमार्य खणपि कुव्वित्था | 
बहुविस्थो हु मुहुत्तो, मा अवरण्दं पडिच्छाहि।॥ 


बहत्कस्पभाध्य रर९ 


-+जो कल करना हे उसे आज़ ही कर डालना चाहिए, 
क्योकि ऋर यम आता 7 आ दिखा४ नही देता । धर्म का आचरण 
करने के लिए शीघ्रता फरो। प्रत्यक मुह में अनेक विश्न 
उपस्थित होते हैं, अतण्व अपराहे काल की भी प्रतीक्षा न करो | 

पॉचबें भाग में चतुथ उद्देश के *-३४ ओर पंचम उद्ेश के 

-४० सूत्र है । इन सूत्रा पर ४८७७-६०४६ गाथाओ का भाध्य 
है।। इनमें अनुद्ातिक. पारातिक, अनवस्थाप्य, प्रत्राजनादि 
बाचना, सलाप्य, ग्लान- अनपणीय, कम्पस्थित, अकल्पस्थित, 
'णान्तर।पलपत . विवग्सचन- अधिकरण., परिहारिक, सहानदी, 
जपाश्रयाबाव + हतह्यापाय, आधिकरण, सस्तूृतनिर्विचिकित्ला, 
डद्गार, आदारबिघ- पाकनविपि. अद्दरक्षा, सेक, परिवासित और 
व्यवदार का विवेचन डे । हस्तसेथुन, सथुन, अथवा रात्रिभोजन 
का बन करने से गुरु प्रायश्वित का बिवान किया है | 

छुठे भाग मे छठे उद्श के १-२८ सूत्र दें जिन पर ६०६०- 
६०६० गाथाओ का भाष्य है । इनमे वचन, प्रस्तार, कटकादि 
उद्धरण, दुर्ग, स्षिप्घिल आदि, परिसथ और कल्पस्थिति सूत्रों 
का बिदयन हे | मधुरा गे दव्निमित स्तूप का उल्लेख है| यदि 
कोई बणिक्‌ बहुन सा घन जहाज में भर कर जलयात्रा करे 
ओर जहाज के छूब जाने से उसका सारा धन नष्ट हो जाये, तो 
बह अपने ऋण का लीटान के लिए बाध्य नहीं है, इसे बणिक- 
न्याय कहा गया हैे। जीण. ख्डित अथवा अल्प चस्र धारण 
करनवबाले निम्रथ भी अचेलक कहे जाते है। आठ प्रकार के 
राजपिड का उल्लेख हे 


जीतकल्पभाष्य 


जीतकल्पभा य के ऊपर जिनभद्गगणि क्षमाश्रमण का 
स्वोपज्ञ माग्य है । यह भाग्य बस्तुलः: बुहत्कल्पसाप्य, उयवहार- 
भाष्य और पिडनियुक्ति आदि ग्रन्थो की गाथाओ का संग्रह हे । 
इसमें पाँच ज्ञान, प्रायश्विततस्थान, भक्तपरिज्ञा की विधि; 
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इंगिनीमरण और पादोपगमन का लक्षण, गुप्रि-समिति का 

स्वरूप, ज्ञान-दशन-चारित्र के अतिचार. उत्पादना का स्वमरूप, 
डे 

ग्रहणपणा का लक्षण, दान का स्वरूप आदि विपषयो का प्रतिपादन 

किया है | 


उत्तराध्ययनभाधष्य 


शान्तिसूरि की पाइयटीका में भाष्य की कुछ ही गाथाये 
उपलब्ध होती हैं ! ज्ञान पढ़ता है कि अन्य भाप्यों की गाथाओं 
की भोति इस भाष्य की गाथाये भी नियुक्ति के साथ मिश्रित हो 
गई हैं | इनमें बोटिक की उत्पत्ति तथा पुलाक, बकुश, कुशील, 
निर्नस्थ और स्नातक नाम के जेन निम्नन्थ साधुओ के स्वरूप का 
प्रतिपादन है | 


आवश्यकमाष्य 


आवश्यकसूत्र के ऊपर लघुभाष्य, महाभाष्य और बिशेषा- 
चश्यक महाभाष्य लिखे गये है। इस सूत्र की नियुक्ति में 
१६२३ गाथाये हैं जब कि भाष्य में कुल २४५३ गाथाये उपलब्ध 
होती हैं। यहाँ भी भाष्य और नियुक्ति की गाथाओ में गड़बड़ी 
हुई है। विशेषावश्यकभाष्य जिनभद्गगणि क्षमाश्रमण ने लिखा 
हे। कालिकश्रुत में चरण-करणानुयोग. ऋषिभापित में धम- 
कथानसुयोग ओर दृष्टिबाद में द्रब्यानुयोग के कथन हैं। महाकउप- 
श्रुत आदि का इसी रृष्टिवाद से उद्धार हुआ बताया गया है । 
कोडिन्य के शिष्य अश्नमित्र को अजुप्रवादपर्व के अन्तर्गत 
नेपुणिक बस्तु में पारहल बताया है। निहबो ओर करकणटटू 
आदि प्रत्येकबुद्धों के जीबन का यहाँ विस्तार से बणन है । यदि 
साधु की बसति में अण्डा फूटकर गिर पडा हो तो स्वाध्याय का 
निपेध किया है । 


दशशवैकालिकभाष्य 


दशबेकालिकभाष्य की कुल 5३ गाथाये हरिभद्र की टीका के 
साथ दी हुई हैं। इनमें हेतुविशुद्धि, प्रत्यक्ष-परोक्ष तथा मूलगुण 
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आर उत्तरगुणा का प्रतिपादन है | अनेक प्रमाणों से जीब की 
सिद्धि की गई है | लोकिक, बेदिक तथा सामयिक (बौद्ध ) 
लग जीव को किस रूप में स्वीकार करते हैं-- 

लोगे अच्छेजभजों वेण मपुरीस5द्धगसियालों | 

समणएज्वहमासि गओ तिबिहों विव्वाइसंसारों 

--लोकिक लोग आत्मा को अच्छेय और अभेद्य मानते हैं ! 

चेद में कहा हे--जो बिल सहित जल्दाया जात्ता है, चह शृगाल 
की यानि में जम्म लेता हे. जा विछा सहित जलाया जाता है 
उसकी सतति अक्षत होती हे। ( श्गालो वे एप जायते यः 
सपुरीषा दह्यत, अथापुरोपा दह्यते आक्षाधुका अस्य प्रजाः 
प्रादुभबन्ति )। तथा बुद्ध का बचन है कि में पहले जन्म में 
हाथी थां-- 


(अह सासं मिक्षत्रे हस्ती. पड़ठन्त शंखसंनिभः | 
शुक पंजरबासी च शकुन्तों जीवजीवकः |। ) 

इस प्रकार, देव. सनाय, ओर तियच के भेद से संसार को 

सीन प्रकार का कहा है । 
पिंडनियुक्तिभाष्य 

पिदनियुक्ति पर ४३ गाथाओ का भावष्य है | यहाँ पाटलिपुत्र 
के राजा चन्द्रमुप्त ओर उसके मसत्री चाणक्य का उल्लेख है | 
एक बार की बात हे कि जब पाटलिपुत्र मे दुमिक्ष पड़ा तो 
स॒ुस्थित नाम के सरि ने सोचा कि अपने समझद्ध नामक शिष्य 
का सूरि पढ पर स्थापित कर किसी निरापद स्थान सें भेज 
देना ठोक होगा | उन्होने उस एकान्‍्त में योनिप्राश्बत का उपदेश 
दिया जिसे दो क्षुल्लकका ने किसी तरह छिपकर सुन लिया! 
इसमें ओँखो में अंजन ऑज कर अदृश्य होने की विधि बताई 
गई थी। समृद्ध सरिपद पर स्थापित हो गये; लेकिन जो 
मिक्षा मिलती बह परयोप्त न होती । नतीजा यह हुआ कि समृद्ध 
दिन पर दिन दुबल होने लगे | क्लुज्कको को जब इस बात का 
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पता चला तो उन्होंन अपनी आओखो मे अजन ओऑज कर राजा 

चन्द्रगुप्त के साथ भोजन करने का निम्यय किया। दोनों प्रतिदिन 
अजन लगा कर अदृश्य हो जाते और चन्द्रगम के साथ भोजन 
करते | लेकिन इससे पयोत्र भोजन न मिलन के कारण चन्द्रगप 
वश होने लग । चाणक्य मे इलका फारण जानने का प्रयक्ञ 
किया | उसने भातनमण्टप मे ईंटो का चुरा बिखेर दिरा। 
कुछ समय बाद उस मनाय के पगचिह्न दिखाई दिएे। बह 
समम गया कि ठ शाठमी आग में अंजन लगा कर आदर हैं 
एक दिन उसने दरवाजा बन्द करके पूजा कर दिया। घआ 
जगने से क्षुल्लककों वी ऑय्चों से पानी बहने लगा जिससे अंजन 
घुल गया। देखा तो सामने दा क्षुल्लकक खठे थे। चनद्रगुय के 
बड़ी अत्सग्लानि हई। स्थेर चाणक्य ने बात रूमात्त र। 
बाद में उसने बलति में ज़ाकर आचाय से निवेबन कियाएऊ 
आपके शिष्य ऐसा काम करने हे । कोेनो शिप्यो का प्रायश्वित्ट 
का भागी होना पड़ा ६ 


बिक गघनिर्या: | 
आपषनियक्तिभाष्य 
ओघनियुक्ति के भा मे उ>० गाथाये है| धर्सरू ४ 


के कथानकों और बनतरी आइई़ि के दृष्टातों द्वारा तबज्ञान का 
सममकाया गया # | कुछ कधानक्र अम्पष्ट भा ८ ॥तमका उल्लस्व 
वृत्तिकार द्रोणाचाय न किया है. ( देखिये ८ भाग्य का टीका ? | 
बहुत से लोग प्रात'काल साधुओं का दशेन अपशकुन सानते 
ञ्रे । उनके लिंग (्‌ आलट्वराण ) का दरवकर च्चे सज्ञाब करन थे 
कि लो सुबह ही सुबह शीशे ( उद्दाग ) में मुंह देख ला ! लग 
कहते थे कि इन खाथुओ मे फेवल डदरपूति के किए प्रत्नज्या 
जअहण की है | कभी कई विधवा स्त्री उन्हे एकात भ पा कर 
हार आहि बन्द कर परशान करती थी। ज्योतिष आदि का 
प्रयाग भी साधु किया करने थे। लेपपिण्ड मे बताया दे कि 
जब थे अपने पात्र में क्षेप रूग्तते तो कभी उसे कुला आकर 
चाट जाता था ( उक्खुल्लिहण, यहाँ यक्ष का अर्थ टीकाकार न 


5! ५ 


धर 


५ 


ओघनियुक्तिभाष्य रहेहे 


कुत्ता किया है ) | झुभ और अशुभ तिथि. करण आर नक्षत्र 
पर विचार करते हुए चक्रवर. पाडुरग, तथन्निय ( बोद्ध ) और 
बोटिक साधुओं का दशन अश्युभ चताया हे। कालबर्म को 
आप साधु के परिरापन की विधि का प्रतिपादन करते हुए 
इनके शब के स्थडिल ( प्रासुक जीव-जन्तुरहित भूमि )- देवकुल 
अथवा शुन्यगृह आदि स्थानों मे रखने का त्रिपान है । नदी में 
यदि घुटनो तक ( जघार्थ ) जल हो तो एक पैर जल में और 
दूसश पेर ऊपर उठाफर यही पार कर। यहों संघट्ट ( जहाँ 
जघाब-प्रमााण जल हा )5 लेप ( नाभिप्रसमाण जल ) और ततेप!परि 
| जहां शासि का उपर तक जग गो ) शब्दों की परिसापा दी 
४। आठ बय » बालक, नोकर-दाकर ब्ृद्ध, नपुसक. सुगपान 
। मत्त आर लुछ-लंगट पुरुष से, तथा कृटती, पीसत्ती, कातती 
आर सई पीजती हुई तथा गभवती स्त्री से भिक्षा स्वीकार करने 
का निषेध है। प्रकाश रहते हुए साधु को भोजन कर लेना 
चानिय अधेर मे भाजन करने की मनाई हे। मालवा के 
चार लोगों का अपहरण करके ले जाते थे। साधुओ को 
उनसे सतक रहते के लिय्रे कहा हू । कलिग देश के काचनपुर 
नगर मे सयड्डर बाढ़ आने का डस्ेख यटा मिलता है! 


चूर्णी-साहित्य 
आचारांगचूणी 


परंपरा से आचारांग चूर्णी' के कत्तो जिनदासगणि महत्तर 
माने जाते हैं। यहाँ अनेक स्थत्तो पर नागाजुनीय बाचना की 
साक्षीपूवक पाठसेद प्रस्तुत करते हुए उनकी व्याख्या की गई 
है। बीच-ीच में संस्कृत ओर प्राकृत के अनेक लोकिक पद्म 
उद्धृत हैं। प्रत्यक शब्द को स्पष्ट करने फे लिए एक विशिष्ट 
शेल्नी अपनाई गई है। मृूज खुज् और वडभ आदि शब्दों के 
अर्थ को प्राकृत में ही समझाया है-- 

बहिरंत॑ ण सुणेति, मृती तिबिहो-जलमृतओ, एलमृतओं 
सम्मणो त्ति। खुज्लों बरामणो। बडभे ज्ति जस्स बडभ पिद्दीए 
णिग्गतं | सामों कुद्दी । सबलक्त सिति | सह पमादेण लि कारणों 
कज्जुबयारा भणित॑ सकस्मेहि ) 


थुल्लतार का अथ-- 

थुल्लसार भेड एरंडकट्टं वा. जस्स वा ज॑ सरीरं धुल्ल ण किचि 
विण्णाण अत्थि सो धुल्लमार एबं। केबल भारसारों पत्थरों 
बइरा ति। मज्मसारों खइरो | देससारो अबो | 

ग्राम आदि की परिभाषाये-- 

अट्टारसण्ह॑ करभराणं गा गमणिज्जा वा गामो, गसति 
बुद्धिमाठिगुणे बा गामा । ण एत्थ करो विज्जतीति नगरं। खेड 
पंसुपागारवेद् । कब्बद णाम धुज्ञओ जस्स पागारा | मडंबं ज़स्स 
अडढाइज्लेहि गाउण्हि णत्थि गामा | पट्टण जलपट्ट्ण थलपट्टण च । 
जलपट्ूटणं जहा काणणदीवा, थलपट्टणं जहा महुरा। आगरो 





१, रतकास की ऋषभवेत्र केशरीमलूजी श्वेताम्बर संस्था द्वारा सन्‌ 
१९४१ में प्रकाशित । 


आखारांगचूर्णी श्बे५ 


हिरण्णगारादी | गामो विज्जसण्णिविद्वों दोहि गम्मत्ति जलेणा- 
वि थलेणाबि दोणमुहं जहा भरुयच्छं तामलित्ती | 

आगे चल कर विविध बच्चों और शाला आदि के लक्षण 
सममाये गये हैं । 


निम्नलिखित कथा से चूर्णियों की लेखन-शेली का पता 
चलता है-- 


एकम्मि गामे सुइबादी । तस्स गामस्स एगस्स गिह्े केणढ़ 
रिछप्पति | तो चडउसद्वीए मट्ठियाहिस ण्हाति। अण्णदा यस्स 
गिद्दे बलहो मतो। कम्मारएहि णिवेइयं। तेण भणियं--सद्धि 
नीणध., त॑ च ठाणं पाणिएणं धावह। निष्फेडिए चडाला उषद्धिता 
बिगिचियं कुब्ज | तेहि कम्मयरहि सुइवादी पुच्छिओ--'चडालाण 
दिश्जउ ?' तेण वुत्तं--“मा. किखु किखु किंखुत्ति मणति | बिकिचतु 
सं । एवमेव मंस दसयगाणं देह। चस्मेण बड़यात बलेह, 
सिगाणि उच्छुवाडमज्झे कीरहि तक्ति उज्क॑ पि खत्तं भब्िस्सइ- 
अट्विहि वि धूमोी कश्जिहिति तउसीण, ण्हारुणा सत्थकंडार्ण 
भविस्सइ | 


-+किसी गोंब में एक शझुचिवादी रहता था। वह किसी एक 
घर से भिक्षा मांगकर खाना, और चौंसठ बार मिट्टी से स्नान 
करता था। एक बार की बात है कि नोकरो ने आकर निवेदन 
किया कि बेल मर गया हे । घर के मालिक ने उन्हे आदेश 
दिया कि बेल का शीघ्र ही बाहर ले जाओ, और उस स्थान को 
पानी से धो डालो। बैल की खाल लेने के लिए चाण्डाल आ 
गय्य। नोकरों ने शुचिवादी से पूछा कि क्‍या बेल चांडालो व! 
दे दें? शुचिब्रादी ने कहा--"तुम लोग स्वयं ही उसकी खाल 
निकाल लो, सांस भिखारिया का दे दा, चमड़े की बाड़ बना लो; 
सींगों को ईख में जलाकर उनसे खाद बना लो, हड्डियों का 
धूंआ करके उसे बाड़े की ककड़ियों में दो ओर उसके स्नायुओ 
से बाण बना लो ।" 


श्इ्द प्रात साहित्य का इतिटद्धास 


एक लीोकिक कथा पढ़िये-- 

एगंमि गामे एक्का कोइंबिओ घणमतों बहुपुत्तो थ। सो 
बुइढीभूतो पुत्तेसु भर संणसति । तेहि य पजायपुत्तमंडेहि पुत्तेड़ि 
भज्जाओ भणियाओ--एयं उन्बलणण्हाणे|द्ग--भन्तसेज्जमादी्डि 
पडियारिज्जइ | वाओ ये कंचि काल पडियरिऊण पच्छा पुत्त- 
भंडेहि बदृढमाणेहि पच्छा सणियं सणिय॑ उबयार॑ परिशायेत- 
मारद्धाओ । कदायि देति. कठायि ण देंति | सो सूरदि | पता थ 
ण॑ पुन्छंनति। सो मणइ--पुत्बपुब्वुत्त अंगसुस्सूर्स परिशायोत। 
ताहे ते ताओ बढहुगामीा खिज्जंति | पुणों पुणो निब्भव्थमाणीओ- 
पुणों अम्हे णिक्करज्जोबगस्स थेरम्स एयस्स लणएणं खलिया- 
रिब्जामों ताहे ताओ रुद्ाओं सुद्धयर न करेंति | पच्छा ताहि 
संपहारेशण अपराप्पर  भणति पतिणो--अम्हे एयस्स करेमः 
विणयबत्ति, एसो निण्हबति | कतित्रि दिबसे पडियरिओ- पुल्छिओ' 
किचि--ने इदाणी करेंति ? ताहे तेण पुव्बिल्लगरोसेणं भण्णइ-- 
हाण में किचिवि करेति। कइतद्वेण बा ताड़े तेहि उच्चई+--विवरीता 
भूता एस थेरा । जड़ वि कुब्बति तदधि परिवदति । एल कयरथे: । 
कीरमाणेबि णिण्दबाति | अन्नेस्ति पि णीयल्लगार्ण साहेति | 


-+किसी गांव में काई घनवान कोडुबिक रहता था। इसके 
बहत से पुत्र थे। जब बह वृद्ध ६आ ता उसने अपने पत्रां का 
सब भार सौप दिया। उसके पुत्रा ने अपनी भायाओ को आदेश 
दिया कि तुम लाग उबटन, स्तान, भोजन, शय्या आदि के द्वारा 
अपने ख्रसर की परिचयों करना | कुछ समय तक तो वे परिचया 
करती रहीं, त्किन जछ-जसे उनके बाल-बशच्च बढ़न लगें, उनका 
परिचयों कम होती गड्ढे | कभी ने उसे भाजन देती, कभी न 
देती | पढ़ा यह देग्वकर बहुत चितित हुआ | अपने पुत्रों के पूछने 
पर उसने बताया कि अब वे पहले ऊँसी सेवा उसकी नहीं करतीं | 
यह सुनकर बहुओ को बहुत खील हुई | उन्हें अब बार-बार डाट- 
फटकार पड़ने लगी । उन्होंने सोचा कि अस्थिर चित्तयाले 
इस बूढ़े के पुत्रो द्वारा हमें बार-बार अपमानित होना पड़ता है । 


सूतचछतांगचूर्णी २३७ 
इसलिए रुष्ट होकर अब उन्होने अपने श्वसुर की परिचयां करना 
बिलकुल ही बन्द कर दिया । तत्पश्चान आपस में सलाह कर के 
उन्होंने अपने पतियों से कहा-देखिये, हसलोग बराबर खसुरजी 
की सेंबा-शुश्रपा करती हैं, लेकिन थे इस बात को आप लोगो 
से कभी नहीं कहते । इसके बाद 3 कुछ दिन तक अपने श्वसुर 
की सेवा करती रही | एक दिन बूड्ढे के पुत्रो ने अपने पिता जी 
से फिर पूछा। बूढ़े ने पहछ् जेसे ही अडे रोप के साथ कहा कि 
अरे भाई ! वे तो कुछ भी नहों करती यह सुनकर बहुएँ कहने 
लगी. “यह बुढ़ा हमसे ठेप रखता डे । हमलोग इसकी इतनी 


सेवा करती हैं, फिर भी यट झठ बे।लता हे। सचमुच यह बड़ा 
क़तत्न है | 


गाल्देश ( गाटाबरी के आसपास का प्रवेश ) के रीति 
फ्रवाजो का अनक जगह उल्लेर्य किया गया हे। गोज्न में चत्र 
महीने में शीन पडता हे: यहाँ आम की फाक करके उन्हे धूप 
से सुखाते है जिसे आम्रपान कहते है| कुंभीचक्र को इस देश 
में असवत्तज कहा जाता है । काकण देश का भी यहां उल्लेख 
है आह निरन्तर वर्षा होती रहती हू। मनुस्मति (४८४) 
ओर मराभारत ( १३-१४२-१६ ) के श्लोक यहोँ उद्धृत ह्ढे। 


सत्रकृतांगचूर्णी 


इस चूणि' से नागाजुनीय वाचना के जगह-जगह पाटांतर 
दिये हैं । यहाँ असेक देशो के रीनि-रिबाज आदि का उल्लेख 
है। उदाहरण के लिये, सिन्धु देश भें पण्णत्ती का स्वाध्याय 
करने की मनाई है। गेल्ल देश में यदि कोर्ट किसी पुरूष की 
ह्म्या कर दे ता वह किसी ब्राह्मणघातक के समान ही निन्‍्दनीय 
समझा जाता है | ताम्रलिप्ति आदि देशों में डांसी] की अधिकता 


3. रतलाम से सन्‌ ३९४१ में प्रकाशित )! सुनि पुण्यविजयजी 
इसे संशोधित करके पुनः प्रकाशित कर रहे हैं । इसके कुछ मुद्धित फर्मे 
उनकी कृपा से मुझे देखने को सिले। 


शर्ट प्राकृत साहिस्य का इतिहास 


रहती है। मसल्लों में रिवाज था कि यदि कोई अनाथ मल्ल मर 
जाये तो सब मल्ल मिलकर उसका देह-संस्कार करते थे। 
आ्ंककुमार के बृत्तान्त में आद्रक को स्लेच्छ विपय का 
रहलेबाला बताया है। आयेदेशवासी श्रेणिक के पुत्र असयकुमार 
से मित्रता करने के लिये आद्रक ने उसके लिये भेट भेजी थी। 
बौद्धो के जातकों का या उल्लेख म। वेशिकतन्त्र का निम्नल्ति- 
खित श्लोक उद्धृत है-- 

एता हसन्ति च रूदन्ति च अथहतो 

विश्वासयंति च पर न च विश्वसति । 

स्तरिय कृतार्था पुरुष निरथक 

निष्पीडितालक्तकचन्‌ त्यजंति | 

वीरर-न की एक गाथा देखिये-- 

त्तरितव्बा च पहण्णिया मरियव्य वा समर समस्थएण | 

असरिसजणउल्लाबया ण हु सहितव्या कुले पसृएण ॥। 

गणपालक अथवा गणशुक्ति ले राज्यश्रष्ट हानेवाले को क्षत्रिय 
कहा गया है। सछम हे।ता है बेशाली नगरी चूर्णीकार के समग्र 
में भुलाई जा चुकी थी, अतएव वशालिक ( बेशाली के रहनवातत 
महावीर ) का अथ ही बदढल गया धां-- 

विशाला जननी यस्य ब्रिशालं कुलमब वा | 
विशालं बचने वास्य, तेन बेशालिका जिन ॥ 

यहां पर दृध्यगणि क्षमाश्रमण के शिप्य भद्टियाचा्थ के 

नामेल्लेखपूवंक उनके बचन को उद्धृत किया है । 


व्याख्याप्रज्ञप्िचूर्णी 


इस पर अतिलघु चूर्णी हे जो शीघ्र ही अरकाशित हो 
रही हे | 


जम्बुद्ीपत्नज्ञप्तियूर्णी 


इस भप्रन्थ की चूर्णी देवचन्द्र लालभाई पुस्तकोद्धार ग्नन्‍्ध- 
साजा में प्रकाशित हो रही हे. 


निशीथविशेषचूर्णी श्डेण 
निशीथविशेषचूर्णी 


निशीध के ऊपर लिखीं हुई चूर्णी को विसेसचुण्णि ( विशेंष- 
चूर्णी )' कहां गया हैं। इसके कर्ता ज्ञिनदासगणि महत्तर 
हैं | निशीधचूणि अमी तक अनुपलब्ध हे | इससे पिडनिय्युक्ति 
और ओघनियुक्ति का उल्लेग्म मिलता डे जिससे पता लगता 

कि यर चूर्णी इन दोना नियुक्तियो के बाद लिम्बी गई है 
साधुओं के आचार-विचार से सबब रखनेवाले अपबादसंबंधी 
अनेक नियम का यहाँ वर्णन ड । सुकुमालिया की कथा पढ़िय-- 

दहेच अइढभरहे बाराणसीणगरीए वासुदेवस्स जेदभाओं 
जरकुमारस्स पु्ता जियसत्तु राया । तस्स दुऐ पुत्ता ससओ मसओ 
य. घूया य सुकुमालिया | अभिवेण सब्बंमि कुलबंसे पहीणे निण्णिबि 
कुमारगा पठवलतिता | सा य सुकुमालिया जोब्बर्ण पत्ता | अतीब 
सुकुमाला रूपव्ती य | जतो मिक्‍्खादिविषार बच्चइ ततो तरुण- 
जुआणा पिट्ठणं। बच्चंति । एवं सा मरूबदोसेण सपदश्चवाया जाया | 

ते णिमिच तरूणहि आइण्णे उबस्समण सेसिगाण सकम्वणद्वा 
गणिणी गुरूण कहूति | ताह गुरूुणा ते सस-भसगा भ्रणिया- 
संरक्ग्वह एबं भगिणि | ते धेत्त बीसु उबस्सर ठिया। ने य बलव॑ 
सहस्सजोहिणा । ताणेगो मिक्स हिडति एगो त॑ पयत्तेण 
रक्‍्खति | जे तरुणा अहिबइंति ते हसविहए काउं घाडेति | एवं 
तेहि बहुलागो बिराधितो | 

भायर[कंपाए सुकुमालिया अणसर्ण पव्यज्ञति | बहुदिण- 
खीणा सा माह गता | तेहि णाय कालगय त्ति। ताह त एगो 
गेण्ह्ति, बितिआ उपकरण गेण्हाति | दता सा पुरिसफासेण रातो 
य सीयलबातेण णिज्जंत्ती अप्पांतिता सचयणा जाया। तहांबि 
तुण्हिक्का ठिता, तेहि परिद्वबिया, ते गया शुरुसगास। साबि 





3. विजय प्रेम सूरीश्वर जी ने वि० स० १९९५ में इसकी कई 
भागों में साइकक्‍लोस्टाइक प्रति तेयार की थी । अभी हाल में उपाध्याय 
अमरमुनि और मुनि श्री कन्हैयालाल 'कमल' ने इसे चार भागों मे 
सनन्‍्मति ज्ञानपीठ, आगरा से प्रकाशित किया है । 
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आस्था | इओ य अदूरेण सत्थों बच्चति | दिद्ठा या सनन्‍्थवाह््ण 
गहिया, सभातिया रूवबती महित्ता कया। काल्रेण भानियागमो, 
डिड्ढा, अच्मुद्धिया य दिण्णा भिकखा | तहाबि साधवो णिरक्खना 
अच्छे, तीए भणिय--कि णिरक्खत ? 

तें भणति--अम्ह भमगिणीए सारिक्खा हि. कितु सम मता, 
अम्हेहि चेच परिद्वच्िया, अण्णहा ण पत्तियंवा | तीए भणियं-- 
पत्तियह, अहं चिय सा। सव्बं कहेति | बयपरिणया य तेहि दिक्खिया ! 

“-अधभरत में बाराणसी नगरी मे बासुदेव का बड़ा आई 
जराकुमार का पुत्र जितशत्रु राज्य करता था। उसके समझ 
और भसअ नामके हद! पुत्र आर सुकुमालिया नामकी एफ कन्या 
थी | मशमारी आदि के कारण समस्त कुल के नष्ट हा जाने पर 
तीनो ने प्रत्नज्या ग्रहण कर ली | सुकुमालिया बडी होकर युवती 
हो गई | वह अन्यन्त सुकुमार और रूपचती थी। जब बह भिक्षा 
के लिये ज्ञानी तो बहुल से तरुण उसका पीछा करते | इस प्रकार 
अपने रूप के कारण बद अपने ही लिये बाधा नो गई | 

तरूण उपाश्रय में घुस आते | ऐसी दशा में सुकृुमालिया की 
रक्षा के लिये गणिनी ने शुरू से निवेदन किया। गुरू ने लमअ 
ओर भसअ का आदेश दिया कि थे अपनी बहन की रक्षा करे | वे 
उसे लवकर एक अलग उपाश्रय से रहने लगे, दोनो भाई बड़े बल- 
बान और सहम्रयोद्वी थे | उनमे से एक भिक्षा के लिए जाता तो 
दूसरा सुकुमालिया की रक्षा करता । जो तरुण छेड़खानी करने 
के लिए बहाँ आते उन्हें वह सार-पीटकर भरा देता | इस प्रकार 
उन दानो ने बहुत 5 व टीक किया | 

उधर अपने भाहदे। पर अनुकंपा कर सुकुमालिया ने अनशन 
स्वीकार किया. ओर कुछ ही दिना में शक्षीण श! ज्यन के कारण 

ह अवेतन हो गई | भाइया ले सममका कि वह मर गई है । 

एक ने उसे उठाया और दूसर मे उसके उपकरण लिए । इप 
समय पुरुष के स्पशे से आर रात्रि में शीवल वायु के लगने से 
उसकी मृच्छों टूटी लेकिन फिर भी वह चुपचाप रही। दानो 
भाई उसे एक स्थान में रख कर शुरू के पास चले गये। इस 
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बीच में वह भी आश्वस्त हो गई। उस समय एक साथे वहाँ 
से गुनर रहा था। साथंबाह ने सुकृुमाल्िया को देखा ओर उसे 
अपनी स्त्री बना ली। कालक्रम स दोनों भाई उसके घर भिक्षा 
के लिये आये | सुकुमालिया न उन्हें भिक्षा दी । भिक्षा लेने के 
बाद दोनो उसकी आर देखते रहे | उसने पूछा--“आप लोग क्या 
दग्व रद हैं ?” उन्होंने उत्तर दिया--/तुम हमारी भगिनी जंसी 
माद्यम होती हो) लेकिन बह तो वेचारी मर गई है | हम लोगों 
ने स्वयं उसका अत्यकर्म किया हे |” मुकुमालिया ने कहा-- 
“श्राप विश्वास करें, में वही हूं!" तत्पश्चात उसने सारी कथा 
स॒नाई । ससअ भसअ ने उसे फिर से दीक्षित कर लिया | 

एक लोकिक कथा देग्िये-- 

अरणणमञ्ने अगाहजलं सर जलयोबसहिय वणसंडमंडियं | 
नम्थ य बहुणि जलचरखहचरथलचराणि य सत्ताणि आसिताणि। 
तत्थ ये एगं मसहल्ल हत्थिजूहं परिवसति | अण्णता गिम्हकाले त॑ 
हम्थिजुह पाणियं पाड ण्हार्भात्तण्ण मज्मण्हदेसकाले सीयलरूक्ख- 
छाय्रासु सुहंसुह्रेण पासुत्त चिद्धति | तत्थ य अदूरे दो सरडा भडिउ- 
सारद्धा। वणदेवयाए उ त दटठु सब्वेसि सभाए आधोसियं-- 

णागा जलवासीया, सुणेह तसथावरा। 
सरदा जन्थ मर्डंति, अभावषों परियत्तई ॥। 

देवयाए भ्रणियं, मा एते सरदे भंडंते उपेक्खह, घारेह | तेहि 
जलचरथलचरहि चिंतियं--किम्हं एते सरडा भंडंतं काहिनि ? 
त्तथ य एगो सरहो भंडदंतो भग्गों पेल्लितों सो धाडिज्जतों 
सुहसुत्तस्म हत्थिस्स बिल वि काउं णासावुडं पविद्ठी । बितिओ 
वि परविट्ठा। ते सिरकबाले जुद्धं लग्गा। हत्थी बिडलीमूतों 
सहतीए असमाहीए प्रेयणट्रो यत बणसंड चूरिय, बहवे तत्थ 
बरासिणाो सच्ता घातिता | जलं च आडोहंतेण जलचरा घातिता | 
तलागपाली भेदिता | तल्नामं विणटुठं। जलचरा सब्बे विणद्वा। 

“किसी जगल में मेघ के समान सुशोमभित वनखंड से 
मांडत अगाघ जलवाला एक तालाब था | वहा बहुत से जलचर, 
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नभचर और थलचर जीव रहा करते थे। हाथियों का एक बड़ा 
झुंड भी वहा रहता था । एक बार की बात हे. प्रीष्म-काल मे 
हाथियों का बह झुड तालाब मे पानी पीकर ओर स्नान करके 
मध्याह् के समय शीतल वृक्ष की छाया में आराम से सो गया। 
बहाँ पास ही में दो गिरिगिट लड़ रहे थे । यह देखकर बनदेवना 
ने सभा सें घापणा की-- 

है जल में रहनेवाल नाग ओर त्रस-स्थावरो ! सुनो | जहां दा 
गिरगिट लड़ते हैं वहाँ अवश्य हानि होती है ! 

देबता ने कहा. इत लड़ते हुआ की उपेक्षा मत करो. लड़ने 
से इन्हें रोको | लेकिन जलचर और थलचरो ने सोचा, इनकी 
लडाई से हमारा कया बिगइ सकता दे इतने में एक गिरणिद 
लडते-लड़ते भाग कर आराम से सोए हुए एक हाथी की सूद 
में ज्ञाघुला। दूसरा भी उसके पीछे-पीछे वहीं पहुंचा । बस 
हाथी के कपाल मे युद्ध मच गया। इससे हाथी बड़ा व्याकुल 
हुआ ओर असमाधि के कारण चेदना के बशीभूत हो उसने 
उस वनखटड का चूर-चुर कर दिया | इससे वहाँ रहनेवाले बहुत 
से प्राणियों का घात हुआ । पानी में संघर्ष होने सं जलचर जीव 
नष्ठ हो गये | तालाब की पाल टूट गई। तालाब नष्ट हो गया और 
पानी में रहनेवाल सब जीब मर गये । 


कही सरस संबाद भी निशीथचूर्णी में दिखाई पड़ जाते है 
साधघु-साध्बी का संबाद पढ़िये-- 

नेण पुच्छिता--कि ण गतासि भिक्‍्खाए ? 

सा भण्णति--अज्ञ ! खमण में । 

सो मणति--कि निमित्त ? 

सा मणति--मेहतिगिच्छ करेमि | 

ताए बि सा पुच्छिओ भणति--भह पि मोहतिगिच्छ करेमि , 

कहें बोधि त्ति लद्घा ? परोप्पर पुच्छ॑ति । 

तेण पुच्छिता--कहं सि पव्चडया ? 

सा भणति--भत्तारमरणेण तस्स वा अचियत्त-- 
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क्ति तेण पव्वतिता | 

ताए सो पुच्छितो भगति--अह पि एमेव त्ति | 

“-साधु ( किसी साध्वी से पूछता है )-आज़ तुम भिक्षा 
के लिये नहीं गई ? 

साध्वी--आये ! मेरा उपवास हे | 

“क्यों १" 

“मोह का इलाज्ञ कर रही हु, लक्रिन तुम्हारा कया हाल है ?” 

“में भी उसी का इलाज कर रहा हूं ।” 

फिर वे परस्पर बोधि की प्राप्ति के संबंध से एक दूसरे से 
प्रभु करने लगे | 

साधु--' तुमने क्यो अन्नज्या म्रहण की १” 

“पति के सर ज्ञान स |” 

“मरा भी यही हाल है ( मैने पत्नी के मर जानें पर 
प्रत्रज्या ली टे ) | 

आरे देग्ि थ-- 

सो त णिद्धाए दिद्वीए जोएत | ताए भण्णति--कि पेच्छलि ? 
सो भणाति--सारिच्छ, तुम मम भारियाते हसियजंपिणण 
लडहत्तरोण य सव्वदहा सारिच्छा | तुब्म दंसणं मोह मे णोेति, 
मोह करेति | 

सा भणति--जहा5हं तुब्झ माह करेसि, लहा सज्कृति तहेब 
तुम करेसि ! 

“केवल सा मम उच्छ॑श मया। जति सा परोक्‍्खातों 
मरति देवाण वि ण पत्तियन्ती | जहा तुम॑ं सा ण भव॒सि सि ।" 

“साधु उसे स्नेहभरी दृष्टि स देखता है। यह देस्वकर 
साध्ची ने प्रश्न किथा--“क्या देख रहे हो ९" 
शे “दोलों की तुलना कर रहा है । हँसने, बोलने ओर सुन्दरता 
तुम मेरी भायो से बिलकुल मिलती-जुलती हो । तुम्हारा दर्शन 
मेरे सन में मोह उत्पन्न करता है |” 
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“जैसे तुम्हारे मन में मेरा ठशन मोह उत्पन्न करता है, वैसे 
ही तुम्हारा मेरे मन में करना है।” 


“बह मेरी गोदी में सिर रख कर मर गई | यदि वह मेरी 
अनुपस्थिति में मरती तो कदाचित्‌ देवताओं को भी उसके भरने 
का विश्वास न होता । तुम बढ़ केसे है! सकती हो ९” 


कठिन परिस्थितियों में जेन श्रमण अपने संघ की किस 
प्रकार रक्षा करते थे, इसे सममाने के लिये कोकण देश के 
एक साधु का आख्यान दिया छे। एक बार, कोई आचार्य 
अपने शिष्य-समुदाय के साथ विहार करते हुए संध्या समय 
कोकण की अटबी के पास पहुँचे। उस अटबी में सिह आदि 
अनेक जंगली जानवर रहते थे । आचार्य ने अपने संघ की रक्षा 
के लिए कोंकण के एक साधु को रात्रि के समय पहरा दने के 
लिये नियुक्त कर दिया. बाकी सत्र साधु आराम से सो गये । 
प्रातःकाल पत्ता लगा कि पह्रा देनबाले साधु ने तीन सिहो का 
मार डाला है। आचार्य ने प्रायश्चित्त देकर साधु की शुद्धि कर 
ली | दूसरी जगह राजभय से आचार द्वारा अपन राजपुत्र साधु- 
शिष्य को इमली के बीज उसके मुँह पर मल कर संयतियो के 
जपाश्रय में छिपा देने का उल्लेग्व है । 


यहाँ राजा सम्प्रति के राज्यशासन को चन्द्रगुप्र- बिन्दुसार 
€ २६८-२७ई ई० पू०) और अशोक (२७४२-२३२ ई० पू०) 
सीना की अपेक्षा श्रेष्ठ कहा है। इसलिये मोय बंश को यब के 
आकार का बताया है। जेसे यव दोनो आर नीचा और मध्य मे 
उठा हुआ होता हे, उसी प्रकार सम्प्रति के! मोयबंश का सध्य- 
भाग कहा गया है| राजा सस्प्रति ने अनेक हेशों में अपने 
राजकर्मचारी सेजकर २७॥ देशों तथा आंध्र, द्त्रिट, महाराष्ट्र 
आर कुडुक (कुर्ग ) आदि प्रन्यंत देशों को जन साधुओं के 
बिहार योग्य बनवाया था | कालकाचाय की कथा विशेष निशीध- 
चूर्णी में जिस्तार से कही गई हे | उज्जयिनी के राजा गईमिल्ल 
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ने ज्ब कालकाचाये की भगिनी को जबदंस्ती उठाकर अपने 
अन्त'पुर में रख लिया तो कालकाचार्य बहुत क्षुव्ध हुए। 
उन्होंने राजा से बदला लेने की प्रतिज्ञा की | प्रतिज्ञा पूरी करने 
के लिये वे पारसकूल ( ईरान ) गये” ओर बहा के शाहो को 
हिन्दुस्तान ( दिंदुगढेस ) लिया लाये। आगे चल कर शक वश 
की उत्पत्ति हुई । कालक के अनुरोध पर शाहो न॒राजा गदंभिन्ल 
पर चढ़ाई कर उसके वंश का समृूल नाश कर डाला। तत्पश्चात 
कालक ने अपनी भगिनी को पुन- संयम मे दीक्षित किया। 
उजह्जञयिनी के राजा प्रद्मेत्त की कथा यहों विस्तार से दी हे । इस 
प्रसन्न पर पुष्कर तीथ ( आधुनिक पुस्कर, अजमर के पास ) की 
उन्पत्ति बताई गई है। 

साधुओं के आचार-विचार के वर्णन-प्रसंग में यहाँ अनेक 
देशों में प्रचलित रीनि-रिवाजों का उल्लेख है। उदाहरण के 
लिये, लाटदेश में मामा की लड़की' से विवाह किया जा 
सकता था। मालव और सिघु देश फे लोग कठोरभाषी तथा 
महाराष्ट्र के लोग बाचाल माने जाते थे। महाराष्ट्र के जैन भिश्षु 
आवश्यकता पड़ते पर अपने लिग मे अगूठी ( बेंटक ) पहनते 
थे | लाट देश में जिसे कच्छ कहते थे, महाराष्ट्र में उसे भायड़ा 
कहा जाता था। महाराष्ट्र की कन्याये बिवाह होने के पश्चात 
गर्भवती होने तक इसे पहनती थी | महाराष्ट्र में ख्री का माउग्गाम 
कहा जाता था । 

यहाँ हंसतेल बनान ओर फलो का पकाने की विधियोँ बताई 
गई हैं। गंगा, प्रभास, प्रयाग, सिरिमाल आदि को कुतीर्थ, 
शाक्यमत, ईखरमत आदि का कुशाम्र; मल्लगण, सारस्वतगण 


१. इस सम्बन्ध में देखिये डॉक्टर उमाकान्त झाइ् का 'सुवर्णभूमि 
में कालकाचाय' (जेन संस्कृतिसशोधन मण्डल, बनारस, सन्‌ १९७ ६) । 

२. जमालि का विवाह उसके मामा महावीर की कन्या प्रिय- 
दर्शना से हुल्ला था । 

३. स्थानांग ( सूत्र १४२ ) में मराघ, बरदाम और प्रभास की 
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आदि को कुधर्म ; गोन्नत, दिशाप्रोक्षित, पंचाप्ि तप, पद्नगव्याशन 
आदि को कुब्रत , तथा भूमिदान, गोढान, अश्वदान, हस्तिदान, 
सुबर्णान आदि को कुदान कहा गया हे। चमंकार; नाई 
( ण्हाबित )*, ओर रजक आदि को शिल्पजुंगित ( शल्प में 
हीन ) की कोटि में गिनाया हे। तत्पश्चात विविध प्रकार के 
बच्चों, मालाओ, आभूपणा, वाद्यो, शालाओ, आगारो, उत्सबों, 
साधु-संन्यासियों, सिद्धपुत्र,; मुंडी आदि की परिभाषाये यहाँ दी 
हं। (€ सिद्धपत्र सार्या सहित भी रहते हैं आर भायारहित भी | 
वे शुक्ल बस्तर पहनते हे । उस्तरें से सिर झुंडाय रहते हें, शिखा 
रखते हैं, कभी नहीं भी रखते, दण्ड ओर पात्र वे धारण नहीं 
करते । ) निर्नथ, शाक्य, तापस, गेरिक ओर आजीवक इन पाँचो 
की श्रमणों में गणना की गई है | श्वाना के सम्बन्ध में बताया 
है कि केलाश पर्बत ( मेरू ) पर रहनेवाले देव यक्षरूप में ( श्वान 
रूप में ) इस मत्येलोक में रहते हैं । शक, यवन, मालव- तथा 
आंध्र-दमिल का यहों उल्लेख है | 


चूर्णीकार ने भाष्य की अनेक गाथाओ को भद्रबाहुऋत 
और अनेक को सिद्धसेनक्ृृत बताया है । छेड्सुत्रो की भाति 
इृष्टियाद को उत्तमश्रुत बताने हुए कहा हे कि द्रव्यानुयोग, 
चरणालुयोग.  धर्मानुयोग और गणिवासुसयोग का वर्णन 
होने से थह सूत्र सर्वोत्तम हे। भाष्यकार द्वारा उल्लिखित कप्प 
ओर पकप्प पर चुर्णी लिखते हुए चूर्णीकार कप में दसा, कप्प 
ओर व्यवहार; पकषप्प से णिसीह आर तु शब्द से महाक्रप्प 
आर महानिसीह को लेते हे | विधिसत्र मे आवश्यक के अन्तर्गत 
सामायिक नियुक्ति, तथा जाणिपाहुड का उल्लेख हे | परंपरागत 
अल॒श्रुति के अनुसार मत्रविद्या के इस ग्रन्थ की सहायता से 
सिद्धसंन ने अश्व बनाकर दिखाये थे | पादलिप्त के कालण्णाण 


गणना तीन तीर्थों में की गई है । आवश्यकचूणि (२, एृ० १९७) ः सेंसी 
इन्हें सुतीर्थों में ही गिनाया गया है । 
१. मराठी में न्हावी । 
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नामक स्रंथ" का उल्लेख यहाँ मिलता है । आख्यायिकाओं में 
णरबाहणदतकथा, तरंगवती. मलयबती, समगघसेना और आख्यानो 
में धूर्ताख्यान, छलित काव्यों में सेतु; तथा वसुदेवचरिय और 
चटककथा आदि का उल्लेख है । 


दशाश्रतस्कघचर्णी 
दशाश्रतस्कंघ की नियुक्ति की भांति इसकी चूणि भी लघु 
है , यहाँ भी अनक शल्लाक उद्धत किय गये ह्ू। दशा; कतप ओर 


व्यवहार को प्रग्याख्यान नामक पूर्व भे सर उद्धत बताया है। 
हृष्टिबाद का असमाधिस्थान नामक प्राझृत से भद्रबाहु ने उद्धार 
क्या आठवे क्मप्रवादपर्व में आठ महानिमित्तो का विदेचन 
है। प्रनिष्ठान के राजा सातवादन ओर आचाये कालक की 
कथा यहाँ भी उल्लिखित है । सिद्धसन का उल्स्तेख यहाँ मिलता 
है। गोशाल को भारियगोसाल कहा है, अर्थात्‌ जो शुरू की 
अबेलना करता है ओर उसके कथन की नहीं मानता | अगुप्र 
आर प्रदेशिनी ( तजनी) उंगली मे जितने चावल एक बार आ 
सके उत्तने ही चावलों को मक्षण करने वाले आदि अनेक नापसों 
का उत्हेख किया है | 


उत्तराध्ययनचर्णी 

उत्तराध्ययन चूर्णी' के कत्तो जिनदासगणि महत्तर हैं | नागा- 
जुनीय पाठ का यहाँ भी अनेक स्थलो पर उल्लेख है । बहुत से 
डदी की बड़ी बिचित्र व्युत्पत्तियों दी हुई हैं जिससे ध्यनित 
होता है कि नई व्युत्पत्तियाँ गढ़ी जा रही थी । कासव ( काश्यप 
गोत्र ) की व्युस्पत्ति--काशं--डच्छे रुस्य विकार कास्यः रसः स 
यस्थ पान काश्यप:--उसभसामी तस्स जोगा जे जाता ते कासवा 

चद्धमाणों सामी कासवा | 


$ मुनि प्रुण्यविजयजी के अनुसार ज्योतिप्करंड का ही दूसरा 
नाम कालण्णाण हूँ | 


२. सन्‌ १९३३ में रतलाम से प्रकाशित । 
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माता, पिता आदि शब्दों की व्युत्पत्तियाँ दखिये--- 

मातयति भन्‍्यते बाइसों माता, मिम्तीती भिनोति था पुत्र- 
घम्मोनिति साता। पाति विभर्ति वा पुत्रमिति पिता ! स्नेहाघिक- 
त्वासू माता पूव, स्नेहेलि अबन्ति बा तामिति स्लुपा। बिभर्नि 
अयते वासी भार्या | पुनातीति पुत्र: । गच्छतीति गौ: । अश्नुतते 
अश्नाति वा अध्यानमित्यश्व: | सयते सन्‍्यते वा तमलंकारमिति 
मणिः | पश्यत्तीति पत्षु। 

प्राकृत के साथ संस्कृत का भी सम्मिश्रण हआ है-- 

एगो पसुबालो प्रतिदिन॑-प्रतिदिनं मध्याहगते रत्री अजासु 
महान्यप्रो धतरुसमाशितासु तत्थुनाणओ निवन्ने थे शाविदर्लण 
आअज्ोद्दीणेकोलास्थिमि: तस्य बटस्थ छिद्रीकुर्बनू तिष्ठति । एवं स 
बटपादपः प्रायसः छिद्॒फ्जीकूत । अण्णदा थे तस्थेगो रशाइयपुत्तो 
दाइयधाडितो ते छाय॑ समस्सितों। पेच्छले ये तस्स वटपा- 
दवस्स सव्बाणि पत्ताणि छिदिवाणि! तेण मो पसुपालनसो 
पुन्छितो--केणेताणि पक्ताणि छ्विद्दीकताणि ? तेण भमण्णति-मया 
ण्वानि क्रीड़ापूर्व छिड़ितानि, तेण सो बहुणा दब्बज्ञातेण बिले - 
भें भण्णति--सक्‍केसि अस्स अहे भणामि तस्स अच्छीणि 
छिहेडे ? तेण भण्णत्ति--वुडढव्भासत्थो होठ तो सककेमि | लेण 
णारं॑ णीतो। रायमग्गसनिकिटठे घर ठबितो। तस्सख थ गायपु- 
क्स्स राया स॒ तेण मग्गेण अस्सवाहणियाए णशजझनि। नण 
अण्णति--एयस्स अच्छीणि फोडेहि। तेण गोलियघधरशुएण तस्स5- 
ौछिगच्छसाणस्स दोधि अन्छीणि फ्ोडिताणि। पच्छा सा रायपुती 
( राया ) जञातो । 

--प्रतिदिन भध्याह्य के: रामय. जब बकरियों एक सहान बट 
के वृक्ष के पत्ते खाने लगती, तो बांस की लकड़ी हाथ मे लेकर 
ऊपर मुँह किये बेठा हुआ काई ग्बाला बकरियों द्वारा उगलीं 
हुई बेरो की गुठलियों से उस चृक्ष के पत्तों में छेद करता रहता । 
इस तरह शुठलियों मार-सार कर उसने सार वृक्ष के पत्तों का 
छलनी कर दिया | एक दिन राज़ा हारा निष्कासित कोई राज- 
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पुत्र वहाँ आया और वृक्ष की छाया में बैठ गया। बृक्ष के पत्तों 
को छिंदे हुए देखकर उसने पूछा कि इन पत्तों में किसने छेद 
किये हे? ग्वाले ने उत्तर दिया--“मैंने ।” राजपुत्र ने उसे 
बहुत से धन का लाभ दिलाकर पूछा--'क्या तुम जिसकी में 
कह उसकी आगे फोड़ सकते हा?” खात्ते ने उत्तर दिया 
कि अभ्यास से सब सम्भव है। तत्पश्चान्‌ राजपुत्र ने उसे 
राजमार्ग के पास एक घर में बेठा दिया। राज़ा उस सार्ग 
से रोज अश्वक्रीड़ा के लिये जाता था। गाल ने कमान में 
गोलियों लगाकर राज़ा की ओंखों का निशाना लगाया जिससे 
उसकी आँखे फूट गई । राऊपुत्र को राजा का पद मिल गया | 


आवश्यकचूर्णी 

आवश्यकचूर्णी के कर्ता जिनदासर्गाण महत्तर माने जाते 
है ।! सृत्रकृताग आदि चूर्णिया की भाँति इस चूर्णी में केबल 
शब्दार्थ का ही प्रतिघादल नही है, बल्कि भाषा और विषय की 
दृष्टि से निशीयचूर्णी की तरह यह एक स्व॒तन्त्र रचना माद्म होती 
हेँ। यहाँ ऋपभदेव के जन्ममहोत्सब से त्तकर उनकी निर्वाण- 
प्राप्ति तक की घटनाओं का विस्तार से बणन है । जैन परम्परा 
के अनुसार उन्होंने ही सर्वश्रथम अभि का उत्पादन करना 
सिखाया आर शिल्पा ( कुंभकार, चित्रकार, बस्चकार, कर्मकार 
ओर काश्यप ये पाँच मुख्य शिल्पी बताये गय हैं ) की शिक्षा 
दी | उन्होने अपनी कन्या ब्राह्मी का दाहिने हाथ से लिखना 
ओर सुदरी को बाये हाथ से गणित करना सिखाया, भरत का 
चित्रविद्या की शिक्षा दी तथा दण्डनीवि प्रचलित की | कौटिल्य 
अथंशाश्नर की उत्पत्ति भी इसी समय से बताई गई हे । ऋषभ 
के निबोण के पश्चान्‌ अष्टापद (कैलाश ) पर्वत पर स्तूपो का 

१- रतछाम से सन्‌ १९२८ में दो भागों मे प्रकाशित । प्रोफ़ेसर 


अरेस्ट छॉयमन ने आवश्यकचूर्णी का समय ईसवी सन्‌ ६००-६५० 
स्वीकार किया है । 
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निर्माण हुआ | भरत की दिग्वजय ओर उनके राज्याभिषेक का 
यहाँ बिस्तार से वणन हे! उन्होंने आयतब्रेदों की रचना की 
जिनमें तीथकरों की स्तुति, यति-श्राबक घर्म ओर शातिकर्म 
आदि का उपदेश था ( सुलसा ओर याज्ञवल्‍्कय आदि द्वारा 
रचित वेदों को यहाँ अनाये कहा है ) | आाह्मणों ( माहण ) की 
उत्पत्ति बताई गई हे | 

ऋषपभदेव की भांति महावीर के जन्म, विवाह, दीक्षा और 
उपसर्गों का तथा दीक्षा के पश्चात्‌ महावीर के देश-देशान्तर मे 
विदाार का यहां ब्यारवार ब्रिस्तृत बर्णन है. ज्ञो अन्यत्र 
उपलब्ध नहीं है | महावीर के भ्रमणकाल में उनकी अनेक 
पार्खपत्यों से भेट हुई। पार्य्रोपत्य अष्ठागमहानिसित्त के पंडित 
होते थे। मुनिचन्द्र नामक पार्खापत्य सारंभ और सापरिश्रह थे , 
बे किसी कुम्हार की दुकान पर रहा करते थे | नंडिपेण स्थबिर 
पाश्चताथ के दूसर अनुयायी थे। पाश्वनाथ की शिग्याओं का 
उल्लेख भी यहां मिलता हैँ । चित्रफलक दिखाकर अपनी 
आजीविका चलानबाला मंखलिपुत्र गोशाल नालंदा में आकर 
महावीर से मिला। उसके बाद ढानो साथ-साथ विहार करने लगे। 
लाढ़ू देश में स्थित वज्जभूमि ओर सुब्भभूमि में उन्होंने बहुत 
उपसर सहे | वासुदेब-आयतन. बलदेव प्रतिमा, स्कंदप्रतिभा- मल्लि 
की प्रतिमा तथा ढोंढ सिंचा आदि का उल्लेख यहाँ किया गया 
हे | बेशाली से गंडक पार कर महावीर वाणियम्राम गय थे | 


आगे चलकर वज्ञ॒स्वामी का वृत्तात, देशपुर की उत्पत्ति, 
आयरब्षित, गोछ्ठामहिल, जमालि, तिष्यगुप्ठ,. आपणादाचार्य, 
कौंडिन्य, जेराशिक ओर बोटिक आदि के कथा-वृत्तात का बर्णन 
है। वजस्वामी बाल्यावस्था मे ही मुनिधर्म में दीक्षित हो गये 
थे। वे एक बड़े समर्थ ओर शक्तिशाली आचाये थे। पाटलिपुत्र 
से उन्होंने उत्तरापथ में विहार किया ओर वहाँ दुर्मिक्ष होने 
के कारण वहाँ से पुरिम नगरी चले गये | आकाशगता बिद्या 


१. बेखिये, जगदीशचन्द्र जन; भारत के आचीन जन तीथ। 


आवश्यकचूर्णी श्५१ 


में वे पारंगत थे। एक बार जब वे दक्षिणापथ में विद्रण कर 
रहे थे, तो बहाँ दुर्भिक्ष पड्मू ओर अपनी विद्या के बल से पिड 
लाकर वे भिश्षुओ को खिलान लगे। आयरक्षित को उन्होंने 
हृष्टियाद का अध्ययन कराया। उनके एक शिष्य का नाम 
बजसेन था जो विहार करते हुए सापारय नगर ( सोपारा, जिला 
ठाणा; बम्बई ) मे आये। आयरक्षित ने मथुरा में बिहार किया 
था | दशाणं॑भद्र नगर का वर्णन यहाँ किया गया हे | 

तत्पश्चान चेलना का हरण. कूणिक की उत्पत्ति, सेचनक 
हाथी की उन्पत्ति, ओर कूृणिक का युद्ध, महेखर की उत्पत्ति 
आदि प्रसंगां का वणन दे । वेशाली को पराज्ञित करने के लिए 
कृणिक की मागधिया नाम की गणिका की सहायता छनी पड़ी । 
चटक पुष्करिणी में प्रवेश करके बठ गया। उसने कूणिक से 
कहा, जब तक में पुृष्करेणी स न निकरछे, नगरी का ध्वस न 
करना | बाद में महेखर ने वेशालीवासियों को नेपाल ले जाकर 
उनकी रक्षा की । यहाँ श्रेणिक के पुत्र अभयकुमार की बुद्धिमत्ता 
की अनेक कथाये वरणित है जु" पालि साहित्य के महोसघध 
पंडित की कथाओं से मिलती है, और आगे चल कर मुगलकाल 
में इन्ही कथाओं में स अनेक कथायें बीरबल के नाम से प्रचलित 
ह्‌४३ । कृणिक के पुत्र उदायी ने पाटलिपुत्र बसाया।' उसके 
कोई पुत्र नही था, इसलिए उसका राज्य एक नापितदास को 
मिला | बह नन्‍द नाम का राजा कहलाया | शकटाल और 
चररुचि का वृत्तांत तथा स्थुलभद्र की दीक्षा आदि का यहाँ 
बिस्तार से बणेन किया गया है । 

संयत की परिष्ठापना-विधि का विस्तार से प्रतिपादन है! 
इस सम्बन्ध की गाथायें बहत्कन्परभाष्य ओर शिवकोटि आचाये 
की भस्गवतीआराधना की गाथाओं से मिलती-जुलती हैँ | लाट 


१. पाटलिपुश्र की उत्पत्ति के लिए देखिए पेजर द्वारा संपादित 
सोमदेव का कथासरिस्सागर, जिल्द १, अध्याय ३, एष्ठ १८ इत्यादि, 
महावर्ग पृष्ठ २२६-३०, उदान की अट्ठकथा, पृष्ठ ४०७ इत्यादि । 


श्ण्र्‌ प्राकृत साहित्य का इतिहास 


देश में मामा की लड़की से, गोल्ल देश में भगिनी से तथा 
बिश्न लोगों में बिमाता ( माता की सोत ) से बिवाह करने का 
रिवाज प्रचलित था | 


आबश्यकचूर्णी की कुछ लाकिक कथाये यहाँ दी जाती हैं-- 


( १ ) किसी ब्लाह्मणी के तीन कन्यायें थीं। वह सोचा करती 
कि विवाह करके ये केसे सुखी बनेगी | अपनी कन्याओं को उसने 
सिखा दिया कि थधिवाह के पश्चात प्रथम दर्शन में तुम पादप्रडार 
से पति का स्वागत करना | पहले सबसे जेटी कन्या न अपनी 
माँ के आदेश का पालन किया | लात खाकर उसका पति अपनी 
प्रिया का पैर दबाते हुए कहने लगा--'प्रिये ! कहीं तुम्हार पेर 
में चोट तो नहीं लग गई” | उसने अपनी माँ से यह बात कही | 
माता ने कहा--“जा, तू अपनी इच्छापूबक जीबन व्यत्तीत कर- 
तेरा पति तेरा कुछ नहीं कर सकता |" मंझली लड़की ने भरी 
ऐसा ही किया। उसके पति ने लात खाकर पहले तो अपनी 
पत्नी को भला-बुरा कहा, लकिन बह शीघ्र ही शान हो गया। 
लड़की की मॉने कहा कि चेटी ! तुम भी आराम स॑ रहोगी | 
अब तीसरी लड़की की बारी आई | उसके पति ने लात खाकर 
उसे पीदना शुरू कर दिया अर कद्दा कि क्या तुम नीच छुल मे 
पेदा हुई हो ज्ञो अपने पति पर प्रहार करती हा।। यह कहकर पति 
को शांत किया गया कि अपने कुलधर्म के अनुसार ही लड़की 
ने ऐसा किया है, इसलिए इसमे बुरा मानने की बात नहीं। 
यह सुनकर लड़की की भसाता ने कहा कि तुम देवता के समान 
अपने पति की पूजा करना और उसका साथ कभी मत छोड़ना । 


( २ ) एक बार एक पत और महामेघ मे रगड़ा हो यया | 
मेघ ने पर्वत से कहा--“में तुझ फेवल एक घार में बश 
सकता हूँ ।” 


पबत--यदि तू मुझ तिलभर भी हिला दे तो मेरा नाम 
पथत नहीं | 


आवश्यकय्यू्ी शण््ृ 


यह सुनकर मेघ को बहुत क्राध आया । बह सात रात तक 
मूसलाधार पानी बरसाता रहा ! उसके बाद उसने सोचा कि 
अब तो पर्वत के हे'श जरूर ठिकाने आ शये होंगे। लेकिन 
उधर पहाड़ उज्ज्वल होकर ओर चमक उठा। यह देखकर महामेघ 
लज्ित होकर बहाँ से चला गया | 


(३ ) किसी नगर में काई वणिक्‌ रहता था। उसने एक 
बार शत लगाई कि जो माघ महीने की रात में पानी के अन्दर 
बेठा रहे उसे मैं एक हजार दीनारे दूंगा। एक दरिद्र बनिया 
इसके लिये तयार हो गया ओर बह रात भर पानी में बठा 
रहा | बरणिक ने पूछा--“सुम रात भर इतनी ठंढ में केसे बेठे 
रहे, मर नहीं ?” उसने उत्तर दिया--'नगर में एक दीपक जल 
रहा था, उसे देखते हुए मै पानी में बैठा रहा |” बणिक ने 
कहा--“यदि ऐसी बात है तो हज़ार दीनारे मैं न दूगा, 
क्योकि तुम दीपक के अभाव से पानी में बठे रहे |” बनिया 
निराश होकर अपने घर चला आयथा। उसने घर पह्ेंच कर सब 
हाल अपनी लड़की को सुनाया । लड़की ने कहा--“*पिता जी ! 
आप चिन्ता न करें । आप उस वणिक को उसकी जाति-बिरादरी 
के लोगो के साथ भोजन के लिये निमन्त्रित करें। भोजन के 
समय पानी के लोटे को जरा दूर रख कर छोड़ दें, ओर भोजन 
करने के प॑श्रात्‌ जब वह पानी मांग तो उससे कहें कि देखो 
यह रहा पाली, इस देखकर अपनी प्यास बुका लो। बनिये ने 
ऐसा ही किया | इस पर वणिक बहुत झेपा और उसे एक हजार 
दीनरे देनी पड़ी | 

(४ ) किसी सिद्धपुत्र के दा शिप्य थे। एक बार वे नदी 
के तट पर गये | वहां उन्हें एक बुढ़िया सिली | वह पानी का 
घड़ा लिये जा रही थी। बुढ़िया का लड़का परदेश गया हुआ 
था | उसने इन लोगो का पण्डित समझ कर अपने लड़के के 
वापिस लोटने के बारे में प्रश्न किया। इतने में बुढ़िया का 


रण्छ प्राकृत साहित्य का इतिद्वास 


घड़ा नीचे गिर कर फूट गया। यह देखकर उनमें से एक ने 
निस्नलिखिलत गाथा पढ़ी-- 
तज्वातेण य _तज्ञात॑ं. वण्णिभेण य त्ण्णिभं। 
तारूवेण य तारूब॑ सरिसं सरिसेण णिहिसे | 

-+जो जिससे उत्पन्न हुआ था. उसी में मिल गया, बह 
जिसके समान था जसी के समान हो गया ओर बह जिसके रूप 
का था उसी के रूप में पहुँच गया; सहृश सहृश के साथ 
मिल गया । 

गाथा पढ़कर उसने उत्तर दिया--मा, तुम्हारा पुत्र मर 
गया है | 

दूसर शिष्य ने कहा--नहीं मां मुम्हारा पुत्र वापिस आ 
गया है | 

बुढ़िया ने. घर आकर देखा तो सचमुच उसका पृत्र घर 
आया #आ था | बह कर से एक जोडा ओर रूपये लेकर आई 
और सग़ुन बिचारनेवाले शिष्य को उसने भेट दी | 

दोनों शिष्य जब लोटकर आये तो पहले ने गुरू जी से 
कहा--शुरू जी, आप मुझे ठीक नहीं पढ़ाने | शुरू के पूछने पर 
उसने सारी बात कह सुनाई | गुरु न दूसरे शिष्य से प्रश्न किया 

कहें 3 हि पे 

कि तुम्हें केसे माद्मम हो गया कि बुढ़िया का लड़का घर आ 
गया है। शिष्य ने उत्तर दिया--“शुरूजी ! फूटते हुए घड़े का 
के. ०. 8 मिट्टी ह् मिट्री टन 
देखकर मैने सोचा कि जेस मिट्टी का घड़ा फूठकर मिट्टी में 

गण को बा न बे सो 
मिल गया डे, वेसे ही बुढ़िया का अपने पुत्र के साथ मिलाप 
होना चाहिप ।' 

यहों महावीर के केबलज्ञाल होने के १३ वर्ष पश्चात श्रात्रस्ती 
में भयझ्डर बाढ़ आने का उल्लेख मिलता है |! सास के प्रतिज्ञा 





१. ५० ६०३ , आवश्यक-हरिसद्वदीका, ए० ४६७, यहाँ जाव- 
श्यकचूर्णी की “वरिस देव! जादि गाथा को मिलाइये मच्छजातक 
( ७० ) की निम्न गाथा के साथ-- 


दशवैकालिकचूर्णी श्ष्५ 


योगंघरायण के एक श्लोक (३.६ ) का उद्धरण भी यहाँ दिया 
गया है ।* 


दशवेकालिकचूर्णी 


दशचेकालिकचूर्णी के कत्ती ज्ञिनदासगणि महत्तर माने जाते 
है ।* लेकिन अभी हाल में वज्स्त्रामी की शाखा में होनेबान्ते 
स्थविर आगर्त्यसिद्द-विरचिन दशत्रेकालिकचुर्णी का पता लगा है जो 
जैसलमेर के भंडार मे मिली है | अगस्स्थसिह्ठ का समय विक्रम 
क्री सीसरी शताब्दी माना गया है, और सबसे महत्व की बात 
यह है कि यह चूर्णी बल्लभी वाचना के लगभग २०५०-३०० वर्ष 
पूर्॒ लिखी जा चुकी थी।* दशवेकालिक पर जिनदाखरगणि- 
व्रिचित कही जानेवाली चूर्णी का हरिभद्रसरि ने बृद्धविवरण 
कहकर उल्लिखित किया हे। अन्य भी किसी प्राचीन बृत्ति का 
डल्लेस यहाँ मिलता हें । दशवेकालिक की कितनी ही माथाये 
मुलसूत्र की गाथारे न मानी जाकर इस प्राचीन बृत्ति की गाथाये 
माली ज्ञाती रही है. इस आत का उल्लेख चूर्णीकार अगस्त्यसिह ने 
ज़गए-ज्ञगह किया है 


अभित्थनय पज्जुन्न ! त्रिधि काकस्स नासय । 
कार्क स्रोकाय रन्धेहि मश्ब सोका पमोचय ॥| 
दोनों में एक ही परम्परा सुरक्षित है । 


१. यहाँ महावीर की विहार-चर्या मे ज्ञो कबल-शबल का उल्लेस्व 


है उसकी तुलना बाह्मणों की हरिवशपुराण के कंबल और अश्वतर नार्यों 
के साथ की जा सकती है । 


२. रतलाम से सन्‌ १९३३ से प्रकाशित । 

३, देखिये मुनि परुण्यविजयजी द्वारा बृद्दत्कत्पसूनत्न, भाग ६ का 
आसुख । 

४. यह चुूर्णी मुनि पुण्यविजयजी प्रकाशित कर रहे दे। इसके 
कुछ सुद्वित फर्मे उनकी क्रपा से मुझे देखने को मिले । 


रद प्राकृत साहित्य का इतिहास 


जिनदासगणि की प्रस्तुत चूर्णी मे आवश्यकचूर्णी का उल्लेस्ब 
मिलता हे इससे पता लगता है कि आवश्यकचूर्णी के पश्चात्‌ 
इसकी रचना हुई | यहाँ भी शब्दों की बड़ी विचित्र व्युत्पत्तियां 
दी गई हें। छुम आदि शब्दों की व्युत्पत्ति देखिये-- 

दुमा नाम भूमीय आयासे य दोंसु माया दुमा। पादेहि 
पिबंतीति पादपा.. पाण्सु वा पालीज्ज॑तीति पादपा, पादा मृलं 
भण्णति । रु त्ति पुदवी ख््र॒ त्ति आगामं तेसु दोसु वि जहा ठिया 
तेण रुक्खा, अहवा रूः पुढबी त॑ं खायंतीति रुक्‍्खा। | 

प्रवचन का उड़ाह होने पर किस प्रकार प्रवचन की रक्षा 
करें; इस सममभाने के लिये हिशुसित्र नामक बरानमन्तर की 


कथा दी है-- 


एगम्मि नगर एगो मालागारों सण्णाइओ पुष्फे चेत्तण 
वीहीए एड । सो अतीबव बच्चझओ। ताहे सो सिरध बोसिरिकण 
सा पुष्फचितिया तस्सेव उचरि पतलत्थिया | ताहे लोगों पुन्छड- 
किमेय॑ जेणेत्थं पुष्फाणि छड्डसि ? तादे सा भणइ-अह ओलो- 
डिओ | एत्थं हिंगुसियों णाम । 

“+किसी नगर में कोई माल्ली पुष्प ते।ड़ कर रास्ते मे जा 
रहा था | इतने में उस टट्टी की हाजत हुई । उसने जल्दी-जल्दी 
टट्टी फिर कर उसे पुष्पों से ढक दिया। लोगों ने पुछा--यहाँ 
थे पुष्प क्यों डाल रक्‍खे हैं ? माली न उत्तर दिया--मुझे प्रतबाधा 
हो गई है, यह हिंगुसिब नामका व्यन्तर है | 

इसी प्रकार यदि कभी प्रमादव्॒श प्रवचन की हँसी हो जाय 
तो उसकी रक्षा कर | 

एक सश्चन्निक ( बाद्ध ) साथु का चित्रण दखिये-- 

तथ्चण्णियो मच्छे मारता रण्णा बिद्ठा | ताह रण्णा भणिओ-- 
कि मच्छे मारेसि ? तशच्ण्णिओं भणइ--अवबीलक्क न सिक्‍्केमि 
पाठु। 


१. विलंक ८ व्यक्षन । 


दरावैकालिकचूर्णी २५७ 


* ओर, तुम मज्जं पियसि १” 

भणइ--मडिलाए अत्थिज। न लहाईम ठाउं | 

“सहिलाबि ते 7" 

भमणईइ--जायपुत्तभंद कह छुद॒डांम ? 

“पुन्ायि ने ?!' 

अणइ--कि खु खत्ताईं खणामि ?” 

“उत्तगाणआओंबि ने ?' 

“अप्ण कि लोडिपुलाण कम्स * 

फिबाहियुल्गउजि ते 7" 

* क्रिट डे कुबपुच्ओं बुद्धलासण पव्चयद' १ 

जहिसी राजा ने एक तबन्निक (तन्क्षाणकबादी बीद्ध साधु) 
के मछली मारते हुए देखा | उसने अश्त किया-- 

“कया तुम मछली मारते हें ? 

दिला उसके पी लही रूकता ।" 

“अर ! क्या तुम मह्यपान भी करते है?" 

- क्या करू, अपनी मरिला के करने पर करना पड़ता है ।” 


व, तुल्यना क्रीजिये--- 
कन्था5चायघना ते ? ननु शाफरव्थे जालमश्नासि मत्स्यान्‌ ? 
तेमेमधाएदशान्‌ पिब्रलि? ननु युतो वेयश्या, यासि वेश्याम्‌ ९ 
कृत्वाईरीण गलेअंड्डि, क्व नु तब रिप्रतों ? येपषु संधि छिनझि । 
चौरस्व ? चधतहेसों किलव इति एथ ? यंन दासीसुतोउस्मि ॥ 
दर्भाषकालिफ, हरिभद्वृत्ति, एू० १०८ ! 
तसतथा+-- 
भिक्ती ! मांसनिषेवर्ण प्रकुरुषे ? कि नेन मय बिना 
कि से मद्यमपि धियं ? प्रियमद्दों वारागनाशि- सह । 
वेश्या कृष्यरुचि' कुतस्तव घनम्‌ ? छूतेन चौयेंण वा 
चौयशुतपरिग्रहोडपि भवतो ? नष्टस्थ काउन्या गतिः ॥ 
“>धरनंजय, दशरूपक, ४, एर० २७८, चीखम्बा विद्याभवन, 
चाराणसी । 


१७ प्रा० सा० 


श्ण्ट प्राकृत साहित्य का इतिहास 


“क्या तुम महिला भी रखते हो ?' 

“अपने पुत्रों को केसे अकेला छोड़ दूँ |” 

“तो तुम्हारे पुत्र मी ८ ? 

“में तो सेघ भी लगाता हू ।” 

“अरे, सेघ भी लराते हो 2" 

“ठासीपुत्र फिर क्या करेगे १? 

“अर तुम दासीपुत्र हा १ 

“नही तो छुलपुत्र बुद्ध/शासन में कहाँसे शत्रज्या प्रहण 
करने चलने ? ! 

एक लोकिक कथा पढिये-- 

एगो मणसी तडसाण मरिएण रसंबेण नगर परबिसट। का 
पबिसंतो घुल्नण मण्णइ--ज7 थ तडलाण सगई सख्थणा ल्स्स 
तुम कि देसि ? तादे सार्तदिएण सो धुर्ध मणिओन्‍तरूणा- न 
मोदगं देसि जो नारदारण न निर््फिडिड! धुत्तेण मण्णइ-ताह 
एये तडससगईे खायामि । तुम पुण मोदगं देजालि जा नगरदारण 
ने निम्सरइ | पच्छा सागटिण्ण अब्युवगण घुनेण सबिग्यणा 
कया | सगड़ अधिद्ठितं,. तेसि तज्साणं एक्केक्ार स्वउ स्ंड लब- 
णेत्ता पच्छा लत सागडिय मोदर सम्गइ। ताहे सार्थाउओ 
भसणइ-इम तउसा न स्वइना तुम | धुत्तेण भणइ--जइ न खद्दया 
तउसे अग्घदेहि तुम। अग्धावण्सु कया आगया। पार/न्ति 
स्डिया लडसा | ताडे क्या भणति--का एसे खतिए किणार ? 
तत्तो कारणे बवटार जाओ | खत्तिय क्ति जिता सागडितों ! ताहे 
घुत्तेण मंदर्ग सग्गिक्श। अज्चडझओ सागडिओआ। जुक्िकिए 
ओलग्गिता | ते तुद्ठा पुनछति । तसि जहावर्त सब्बं कहई। एत्र 
कहिए नेहि उत्तर सिक्खाबिओं तहा तुम खडुलगं मायग नगरदारे 
ठाबेत्ता भण-एस मेदगा न नीति णगरदारेण गिण्हनि। 
जितो घुत्तों | 

“एक आदमी ककड़ियो से अपनी गाड़ी भर कर उन्हे 
किसी नगर में बेचने के लिए चला; किसी धूत ने उस देख 


दशवैकालिकचर्णी रबर, 


लिया । उसने कहा--यदि मे तुम्हारी ये गाड़ीभर ककड़्ठियाँ 
सवा लू तो क्‍या ठोगे? ककड़ीवाल ने उत्तर दिया-मैं एक 
इत्तना बड़ा लट्ढ दूगा जा इस नगर के द्वार स न निकल सके | 
धूल ने कहा--अहुत अच्छी बात है, में इन सब ककड़िया को 
अभी खा लेता हू । इलऊ बाद घू््त न कुछ गवाह युला लिय॑ | 
धूत्त ने ककड़ियो को थोड़ी-थोड़ी सी चखकर वहीं वापिस रख 
दी. ओर वह लटडू सांगने लगा । ककड़ीवाल ने कदा--तुमने 
ककडियों खाई डी करों टे जे तुम्हें लडइ दूं। धूत्त ल जबाब 
दिया कि एसी बात दे तो तुम इन्हें बेचकर दखा। इतने में 
बा, से ककईी खरीदनेबाले आ गये। कुतरी हुई ककड़ियाँ 
देखकर ५ कहते लगाये तो साड़ -ई ककड़ियोँ हे. इन्हे क्यो 
बेचते ह। ? इसके बाद दे-नो स्थायालय मे फेसले के लिए गये । 
प्ुत्न जीत गया | उसने लदृहू मागा | ककडीबाल ने उसकी बहुत 
मनाया. लकिग बह ने साना। धृ्च ने जानकार लोगो से पूद्ा 
छि क्‍या करना चाहिए | उन्होंने ककड़ीबाल से कद्ा कि तुम एक 
कोट से रालाहू का नगर के द्वार पर रख कर कहा कि यद लड्डू 
कहने से भी बही चलता है. किर तुम इस लद॒डू के, उत्त 
का दे देना । 
सुबधु के आस्यान भें यों चाणक्य के इंगिनिमरण का 
वर्णन हैं | विद्या-्मत्रमबधी जाणीपाहुड नामक श्रन्थ का 
उज्लख हे । 
नन्दीचूणी 
. अन्‍्दीचूर्णी मे साथुरी बाचना का उल्लेख आता है। बारह 
बंप का अकाल पड़ने पर आहार आदि न मिलने के कारण जन 
भिश्षु मथुरा छे.ड़ कर अन्यत्र विहार करन गये थे। सुमिक्ष दान 
पर समस्त साधु-ससुदाय आचाय स्कदिल के नेतृत्व मे मथुरा 
में एकत्रित हुआ ओर जा जिस स्मरण था उसे कालिकश्ुत 
के रूप से संघटित कर दिया गया। कुछ लोगो का कथन हे 


र्द्र० प्रात साहित्य का इनिहास 


कि दुर्भिक्ष के समय श्रुत नष्ट नहीं हुआ था, मुख्य-मुख्य अनुयोग- 
धारी आचाय मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, अतएव स्क॑दिल आचाय 
ने मथुरा में आकर साधुओं को अनुयोग की शिक्षा दी ! 


अनुयोगद्वाग्चूणी 
यहाँ तलबर, कौटुबिक, इशभ्य, श्रेष्ठ, सेनापति, सार्थवाह, 
बापी, प्रृष्करिणी, सारणी, गुंजालिया, आराम. उद्यान, कानन, 
बन, गोपुर, सभा, प्रपा, रथ, यान, शिविका आदि के अर्थ 
समझाये हैं। यहाँ संगीत संबंधी तीन पद्म प्राकृत मे उद्धव दे 
जिससे पता लगता है. कि संगीतशाम्य पर भी कोई मंथ प्राकृत 
मे रहा होगा । 


टीका-साहित्य 


टीकान्यंथों में आवश्यक पर हरिभद्रसरि ओर मलयगिरि 
की, उत्तराध्ययलन पर शांतिचन्द्रमूरि ओर नेमिचन्द्रसूरि की 
तथा दश्वकालिक सूत्र पर हरिभद्र की टीकाये विशेष रूप से 
उल्मखनीय हैं) आवश्यकटीका में' स कुछ लीकिक लघु कथाये 
हों दी जाती हेँ-- 

(१ ) कोई बन्दर किसी वृक्ष पर रहता था वर्षाकाल में ठढी 
हवा से बद़ कॉप रहा था। उसे कापने देख सुंदर घासलबाली 
एक चिड़िया ( बया ) ने कहा-- 


वानर ! पुरिसों सि तुम निरन्धथयं बहसि बाहुदंडाई। 
जो पायवस्स सिहर न करेसि कुडि पडालि वा ॥ 
हे बन्दर ! तुम पुरुष होकर मी व्यथ ही अपनी भु्राओं 
को धारण करते हो तुम क्‍यों वृक्ष के ऊपर कोई छुटिया था 
चटाई आदि की टट्ठी नहीं बना लेते ? 
यह सुनकर बन्दर चुप रहा, लकिन बया ने बही बात दो-तीन 
बार दुहराई | इस पर बन्दर को बड़ा गुस्सा आया ओर जहां वह 
बया रहती थी; उस ब्ृक्ष पर चढ़ गया | बया बहों से उड गई 





१. “आवश्यक कथाएँ? नामक प्रन्थ का पहला भाग एनेस्ट लॉयमान 
ने सन्‌ १८९७ में राहृष्स्सिख से अकाशित कराया था। इसके बाद 
हरमन जेकोबी ने औसगेवेल्ते एस्सेंलुंगन इन महाराष्ट्री-व्सुर जआाइईन- 
फ्युरुग इन डाल स्टूडिउस छेख आक्ृत प्रासाटिक टेबस्ट वोएरतरबुख 
€ मदाराष्ट्री से चुनी हुईं कहानियाँ-प्राकृत के अध्ययन में प्रवेश कराने 
के लिए ) सन्‌ १८८६ में प्रकाशित कराया। इसमें जेन आगमों की 
उत्तरकालीन कथाओं का समावेश है। जेनारामों और टीकाओं से 
चुनी हुई कथारों के लिए देखिए जगदीशचन्द्र जेन, दो दजार वरस 
पुरानी कहानियाँ । 


रद प्राकृत साहित्य का इतिहास 


ओर बन्दर ने उसके घोंसले के तिनके कर-कर के हवा में उड़ा 
दिये | फिर वह कहने लगा-- 

नवि सि मस॒ मयहरिया, नवि सि मम सोहिया व णिद्धाबा 

सुघरे | अच्छुसु बिघरा जा बहुसि लोगतत्तीसु ॥ 

-तून तो मेरी बड़ी है, न मुझे अच्छी लगती हे और न 
में तुकसे स्नेह ही करता हू | है सुधर ' तू अब बिना घर के रह; 
दूमरो की तुझे बहुत चिन्ता है ! 

(२ ) किसी सीमाप्रान्त के आम में कुछ आभीर लोग रहते 
थे। साधुओं के पास जाकर वे धर्म श्रवण किया करते थे। अपने 
उपदेश में साधुओं ने देवलोक का वर्णन किया। एक बार की 
बात है, इन्द्रमट के उत्सव पर वे लोग द्वारका गय। बहाँ 
उन्होंने लोगों को बख्र और सुगंधित पदार्थों आदि से सुसज्जिन 
देखा | उन्होंने सोचा कि साधुओं के द्वारा वर्णित देबलोक 
यही है ; अब यहाँ से वापिस जाना ठीक नहीं | कुछ समय बाद 
साधुओं के पास जाकर उन्होंने निवेदन किया--महाराज ! जिस 
देबलोक का वर्णन आपने किया था उसका हमने साक्षात्‌ दशेन 
कर लिया है | 

(३ ) सथुरा मे ज्ञितशत्रु राजा राज्य करता था। उसकी 
रानी धारिणी बड़ी श्रद्धालु थी। मधुरा में मंडीरबन" की यात्रा 
के लिए लोग जा रहे थे। राजा और रानी भी बड़ी सजघज के 
साथ यात्रा के लिए चले ! इस समय किसी इभ्यपुत्र को यवनिका 
के बाहर निकला हुआ और महावर से रंगा यान में बैठी हुई 
रानी का सुन्दर पेर दिखाई दिया। उसने सोचा कि जब इसका 
पैर इतना सुंदर हे तो फिर वह कितनी सुंदर होगी ! घर पहुँच 
कर उसने रानी का पता लगाया । इश्यपुत्र उसके घर के पास 
एक दूकान लेकर रहने लगा | उसकी दासियोँ जब कुछ खरीदने 
आती तो बह उन्हें दुगुनी चीज़ देता, उनका आदर-सत्कार भी 


१. घृन्दावन का प्रसिद्ध न्यगोभ्र वृद्ध भंडीर कहा जाता था 
( सहाभारत ११-५७३-८ )॥ 
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चहुत करता। दासियों से यद् बात रानी से जाकर कही। 
रानी उसी की दुकान से सामान मंगबाने लगी। एक दिन 
इभ्यपुन्न ने दासियो के सामने कुछ पुड़िया में. रखते हुए कहा-- 
“9सा कौन है जो इन बहुमूल्य सुगंधित पदार्थों की पुड़ियाओ को 
खोल सके ?” दासिया ने उत्तर दिया--"हमारी रानी इन्हें 
खोल सकती है।” इश्यपुत्र ने एक पुड़िया में भोजपत्र पर 
निश्नलिखित श्लोक लिख दिया-- 


काले प्रसुपस्य जनादंस्य, मघांदकारासु च शबरीपु 
मिथ्या न भाषामि विशालनेत्रे ! ते प्रत्यया ये प्रथमाक्षरेषु ॥ 
-कामेमि ते ( प्रत्येक चरण क प्रथम अक्षर मिलाकर ) 
अथान मैं तुझे चाहता हू | दासियों पुड़ियाओ को रानी के पास 
ले गई। रानी ने श्लाक पढ़ कर विपयभोगों को धिकारा। 
प्र-्युत्तर में उसने लिखा-+ 
जेह लोके सुख किचिच्छादिसस्थाहसा भ्रशम | 
मित च जीवितं नूणां तेन धर्मे मति कुर ॥ 


“-नेच्छामि ने ( प्रत्येक चरण का प्रथम अक्षर मिला कर ) 
अथान मैं तुझे नहीं चाहती ! 


(४) कोई वणिक अपनी दे! भायांओं ( यहाँ दूसरी 
कथा में दो भाइयो के एक ही भायों होने का भी उल्लेख है, 
प्रू० 2२० ) के साथ किसी दूसरे राज्य में रहले के लिये चला 
गया | वहाँ जाकर उसकी मृत्यु हो गई। उसकी एक भायो के 
पुत्र था लेकिन बह बहुत छाटा था | पुत्र को लेकर दोनों सोतों 
में कगड़ा होने लगा | जब काई निणय न हो सका तो अन्त्री ने 
कहा, रुपये-पैसे की तरह लड़के का भी आधा-आधा करके दो 
भागों में बॉट दो। यह सुनकर लड़के की असली मा कहने लगी-- 
मेरा पुत्र इसी के पास रहे, उस मारने से क्या लाभ ? अन्त में 
बह पुत्र उसी को मिल गया । 
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(५ ) दो मित्रों को एक खज़ाना मिला। उन्होंने सोचा, 
कल किसी अच्छे नक्षत्र मे आकर इसे ले आयेगे। लेकिन उनमें 
से एक पहले ही वहाँ पहुँच कर खजाने को निकाल लाया और 
उसकी जगह उसने कोथने रख दिये । अगले दिन जब द'नों 
बहाँ आये तो देखा कोयले प एइुए ६ । यह देखकर धूत मित्र ने 
कहा--क्या किया जाये; #मलाग इतने अभागरे हे कि खज़ाने 
के कोयले हो गये ! दूसरा सित्र ताड़ गया. लेकिन उसने उस 
समय कुछ नहीं कहा | इसने उस घूत्ते की एक मृत्ति बनाई आर 
कहीं से वह दो बन्दर पकड़ लाया। वह उस मूर्ति के ऊपर 
खाना रख देता ओर बन्दर खाने के लिये मृत्ति के ऊपर चअढ 
जाते | एक दिन भोजन नेयारग वर कर वह अपने भिन्न के दा 
पुत्रों को किसी बहाने से घर हे आया ! उसने उन दोनों 
को छिपा दिया, और मित्र के पूछने पर कह दिया कि 


बह 


बन्दर बन गये हैं | जब धूत के लडके वापिस नहीं मिले 
तो बह स्वयं अपने मित्र के घर आया। उसके मित्र ने उस 
एक दिवाल के पास बेठाकर उसके ऊपर बन्दर छोड़ दिये | 
किलकारी मारते हुए बन्दर इसके सिर पर चढ़कर कूदन- 
फांदने लगे | इन बन्दरों की ओर इशारा कर के थत्त के मित्र ने 

ये ही तुम्हारे पुत्र हे | घत्त ने पूछा--लड़के बन्दर 
कंसे बन गये ? उद्ने उन्र दिया-जसे खज़ाने का रूपया 
कोयला बन गया । यह सुनकर धृत्ष ने खजाने का हिस्सा 


उसे दे दिया | 


न्के 


(६ ) किसी साधु के पास एक बहुत भृल्यवान फर्चोल्षक 
( एक पात्र ) था। उसने कदा--ज्ञा काई मुझ अनमुन्री बात 
सुनायेगा, उसे में यह क्चाल्क दें दूंगा। यह सुनकर एक सिद्ध- 
पुत्र ने गाथा पढ़ी-- 
तुब्क पिया मज्क पिडणो घारइ अणृणय सयसहस। 
जइ स॒यपुव्य दिब्जित अह ण सुर्य खोरगं देहि॥ 
“तेरे पिता को मरे पिता का शवसहस्र से अधिक ( कज्ञ ) 
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देना है । यदि तुमने यह बात पहले सुनी है तो शतशहखत 
बापिस करो, अन्यथा अपना पात्र मुझे दो । 

(७ ) किसी सिद्धपुत्र के दो शिष्य थे। उन्होने निमित्तशास्त 
की शिक्षा प्राप्त की थी | एक बार ! घास-लकड़ी लेने के लिये 
जंगल में गये | बहाँ डन्हान हाथी के पाव दखे। एक शिष्य ने 
कहा-+ये तो हथिनी के पांव हे ? 

“तुमने केसे जाना ।” 

“उसकी लघुशका स। ओर वह हथिनी एक आंख से 
कानी हें |” 

“केसे पता लगा २" 

“इसने एक तरफ की ही घास खायी है १” 

शिप्प ने लघुशंका देग्वकर यह भी पता लगा लिया कि उस 
हथिनी पर एक ख्री और एक पुरुष बेठे हुए थे। उसने कहा-- 

आर बह स्वी गभबती थी | 
केस जाना ९! 

“बह हाथो के बल उठी थी | ओर उसके पत्र पंदा होगा !” 

केस पता लगा ! 


“उस्सका दाहिना पावब भारी था । आर बह लाल रंग के बस्तर 
पहने थी | 

“यह तुम्हें कंस पता लगा १" 

"लाल धागे आस-पास के बृक् पर लगे हुए थे |” 

(5 ) किसी नगर में काई जुलाहा रहता था | उसकी शाला 
में कुछ घ॒त्ते कपड़ा बुना करते थे | उनमें से एक घूत्त बड़े मधुर 
स्वर से याया करता था। जुलाहे की लड़की उसका गाना 
सुनकर इस पर मोहित है। गई | धूत्ते ने कहा, चलो फही भांग 
चलें, नही तो किसी को पता लग जायेगा | जुलाहे की लड़की 
ने कहा--' मेरी सखी एक राजकुमारी है | हम दोनों ने तय कर 
रबखा है कि हम किसी एक ही पुरुष से शादी करेंगी। उसके 
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बिना मैं केसे जा सकती हूँ ।” घू्त ने कहा--“तो उसे भी बुला 
लो | जुलाहे की लड़की ने अपनी सखी के पास खबर भिजबाई | 
वह भी आ गई | तीनों बहुत सबेरे उठकर भाग गये। इतने में 
किसी ने निम्न गाथा पढ़ी-- 

जड़ फुल्ला कणियारया चूयय ! अहिमासयंमि पुटठंमि | 

तुद्द न खमं फुल्लेड जड़ पच्चता करिति डमराइ |! 

+-है आम्र ! यदि कणेर के वृक्ष फूल गये हे तो बसंत के 
आगमन होने पर तू फूलने के येग्य नही हूं। यदि नीच लोग 
कोई अशोभन काये करें ते क्या तल भी वही करेंगा ? 

यह सुनकर राजकुमारी अपने मन में सोचने लगी-- 
“आम के वृक्ष को बर्सत उजलाहना दे रही है कि सब वृक्षो मे 
कुत्सित समझा सानेबाला कणेर भी यदि फूलता हे, तो फिर 
तुम्हारे जसे उत्तम वृक्ष के फूलने से क्या लाभ ? क्या वर्सत्त की 
यह घोषणा मैने नही सुनी? अरे ठीक तो है, यदि यह जुलाहे की 
लड़की ऐसा काम करती है नो क्‍या मुझे भी उसका अनुकरण 
करना चाहिए ?” यह सोचकर वह अपनी रत्रों की पिटारी 
लेने के बहाने राजमहल में लोट गई। उसके बाद किसी 
राजकुमार के साथ उसका विवाह हो गया और वह महारानी 
बन गई | 

(६ ) किसी कन्या की एक साथ त्तीन स्थानों से मंगनी 
आ गई | किसी का भी मना नहीं किया जा सकला था, इसलिये 
माता-पिता ने तीनों की मगनी स्वीकार कर ली। तीनों बर 
बारात लेकर चढ़ आय | संयोग से उस रात को साप के काटने 
से कन्या मर गई । उसका एक बर उसके साथ चिता मे जल 
गया। दूसरे ने अनशन करना आरंभ कर दिया। तीसरे ने 
किसी देब की आराधना कर संजीवन मन्त्र प्राप्त किया और 
कन्या को जीवित कर दिया। कन्या के जीवित हो जाने पर 
तीनों बर उपस्थित होकर कन्या को मॉगने लगे | बताइये कन्या 
किसे दी जाये ? एक को, दो को अथवा तीनो को ९ 
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उत्तर--जिसने कन्या को जिलाया बह उसका पिता है, 
जिसके साथ वह जीवित हुई बह उसका भाई है, इसलिए जिसने 
अनशन किया था कन्या उसे ही दी जानी चाहिए । 
दशवकालिकस्‌त्र की वृत्ति में भी हरिभद्र ने अतेक सरस 
लोककथायें, उदाहरण ओर दृष्टांत आदि उद्धुत किये हैं । 
अभयदेबसूरि ने स्थानांगसत्र की टीका में देश-देश की स्त्रियों 
के स्वभाव का सुंदर चित्रण किया है| यहाँ पर उन्होंने चौलुक्य 
की कन्याओं के साहस की और लाट देश की ख्त्रियों की रम- 
णीयता की प्रशंसा की हैं, तथा उत्तरदेश की नारियों को 
धिक्कारा है-- 
अहो चोलुक्यपुत्रीणां साहस जगतोंपधिकप | 
पत्युसृत्यी विशन्त्यमी या प्रेमरहिता अपि | 
चन्द्रवकत्रा सरोजाकी सदूगी : पीनघनस्तनी | 
कि लादी नो मता साउस्य देवानामपि दुलभा 
घिडनारीरोदीच्या बहुबसनाच्छादितागलतिकत्वात्‌ | 
यदूयीवनं न यूना चक्षुमोंदाय भवति सदा ॥| 
शीलांक ने सृत्रकृताग की टीका में अपश्रृंश की निम्न गाथा 
उद्धृत की हे-- 
.. बरि विस खड्यं न विसयसुहु, इक्तसि विसिण मरंति | 
विसयामिस पुण घारिया. णर णरएड्डि पडंति ॥| 
-बिप खाकर मरना अन्छा हे, विपय-्सुख का सबन 
करना अच्छा नहीं। पहले प्रकार के लोग विष खाकर मर जाने 
हैं, लेकिन दूसरे प्रकार के विषयासक्ति से पीड़ित हो मर कर 
नरक में दुख भोगते हें । 
गच्छाचार की दृत्ति में भद्बाहु ओर बराहमिहिर नाम 
के दो सगे भाइयों के ब्ृत्तांत का विस्तार से कथन है । बराह- 
मिहिर चन्द्रप्रश्ञप्ति ओर सूयप्रज्षप्ति के ज्ञाता तथा अंगोपांग और 
डव्यानुयोग में पारंगत थे | चन्द्रसूयत्रक्ञप्ति के आधार से 
उन्होंने बाराहीसंहिता नामक ज्योतिष के ग्रन्थ की रचना की थी। 


र्ध्ट पराकृत साहित्य का इतिहास 


इस प्रकार आगम ओर उनकी व्याख्याओं के रूप में लिखे 
गये इस विशाल साहित्य का अध्ययन करने से हमें कई बातों का 
पता चलता है । सबसे पहले ते यही कि लोक-प्रचलित भारत 
की भाचीन कथा-कहानियों को जैन बिद्वानो न प्राकृत कथाओं 
के रूप में सुरक्षित रक्खा | इन कथाओं में से बहुत सी कथाएँ 
जातककथा, सरित्सागर, पचतंत्र: हित्तापदेश, शुकसप्तति आदि 
में पाई जाती हैं, और ईसप की कहानियाँ , अरेबियन साइटस, 
कलेला दमना की कहानी आदि के रूप सें सुदूर देशों में भी 
पहुँची है। जन मसुनियो न अपने उपदेशों के दृष्टात रूप में 
इन कहानियों का यथेष्ट उपयोग किया है। दूसरे प्रकार की 
कथाये पोराणिक कथाये हैं. जिन्हें रामायण, महाभारत आदि 
ब्राह्मणों के प्ंथों से लेकर जेनरूप में ढाला गया है | राम, कृष्ण, 
द्रौपदी, न्‍ीपायन ऋषि द्वारकादहन, गंगा की उत्पत्ति आदि की 
कथाओं का इसी प्रकार की कथाओं मे अन्तभाव होता हैं। 
करकंडू आदि प्रत्येकबुद्धों की कथाएं बौद्ध जातकों की कथाओं 
से मिलती-जुलती हैं। द्वीपायन ऋषि की कथा कण्हदीपायन- 
जातक, बलल्‍्कलचीरी की कथा बोद्धा की उद्ान-अद्धकथा और 
कुणाल की कथा दिव्याबदान भे आती है। अनेक कथाये मूल 
लर्बास्तिबाद के बिनयबस्तु में कही गई है । रोहक ओर कनक- 
मजरी की कथाएँ अत्यन्त मसोरंजकू ओर कन्पनाशक्ति की 
परिचायक हैं. ज्ञिनकी तुलना क्रम से बीद्ध जातकों के महोंसघ 
पंडित और अरेबियन नाइटस की शहरज़ादे स की ज्ञा झकती 
है। इसी प्रकार शकटाल, चन्द्रगुतव३ चाणक्य, स्तेयशाम्ब के 
प्रव्तेक मूलदेव, मंडित चोर, देबदता गणिका और अगडदन्त 
आदि की कथाये विशेषरूप से उल्लेखनीय हैँ । डाक्टर विन्टर- 
नीज़ के शब्दों में कहा जाय तो “जन-टीका-साहित्य में भारतीय 
प्राचीन कथा-साहित्य के अनेक उज्ज्वल रक्न विद्यमान हैं जो 

अन्थत्र उपलब्ध नहीं होते |”? 


नाश्जिनक ४०- 


चौथा अध्याय 


दिगम्बर सम्प्रदाय के प्राचीन शास्त्र 


( श्सवी सन्‌ को प्रथम शताब्दी से लेकर 
१६वीं शताब्दी तक ) 
दिगम्बर-श्वेताम्यबर सम्प्रदाय 
पृत्रेकाल में श्वेताम्बर और दिगम्बरों में कोई मतभेद नहीं 
था. दोनों ही ज्ञातपुत्र श्रमण भगवान महावीर के द्वारा उपविष्ट 
निप्नेन्थ प्रवचन के अमुयायी थे। मणाबीर के पश्चान्‌ गौतम, 
संब्सो ओर जम्बस्वामी को दोनों ही सम्प्रदाय स्वीकार 
करते हैं. आचाय भद्रबाह का भी मानते दें ।! ईसवीं 
मन की प्रथम शत्ताब्दी मे मथुरा में जो जेन शिलालेख 
मिले हैं उनसे भी यही ज्ञात होता है कि उस समय तक 
श्वैताम्बर और दिगम्बर सम्प्रदाय का आविभोव नहीं हुआ 
था ।* इसके सिवाय दोनो सम्प्रदायो के उपलब्ध साहित्य में 





दिगस्वर परम्परा मे जम्दस्वामी के पश्चात्‌ विष्णु, नन्विमिन्न, 
अपराजित, गोबर्द्धन और भद्बाहु का नास लिया जाता है, जब कि 
श्वेताग्बर परम्परा में प्रभवस्वार्मी, शय्यभवसूरि, यशोंभव्वसूरि संभूनवि- 
जयसूरि और भद्दवाहुस्वामी का नाम है । 

२, श्वेतास्बर मान्यता के अनुसार महावीर निर्वाण के ६०९ वर्ष 
पश्चात्‌ शिवभूति ने रथवीरपुर नगर में बोटिक ( दिगस्यर ) सत को 
स्थापना की ( देखिये, आवश्यकभाष्य १४५ आदि , आवश्यकचूर्णी, 
पृष्ठ ४२७ आदि ) | दिगस्वरों की मान्यता जुदी दे । दिगरबर आचाय 
देवसेन के मतानुसार राजा विक्रमादित्य की रूत्यु के १३६ बर्ष बाद 


२७० प्राकृत साहित्य का इतिद्दास 


प्राचीन परम्परागत विषय और गाथाओं आदि की समानता 
पाई जाती है। उदाहरण के लिये, भगवत्ती-आराधना ओर 
गूलाचार का प्रतिपाद्य विषय और गाधायें संथारग, भत्तपरिण्णा, 
मरणसमाही, पिडनियुक्ति, आवश्यकनियुक्ति ओर ब्ृहत्कन्पसाष्य 
आदि के विषय ओर गाथाओं के साथ अक्षरशः मिलते हैं । 
इससे भी यही सिद्ध होता है कि दोनों सम्प्रदायों का सामान्य 
स्रोत एक ही था। लेकिन आरो चलकर ईसवी सन की प्रथम 
शताब्दी के आस-पास, विशेष करके अचेलस्व के प्रश्न को 
लेकर”, दानों में मतभेद हो गया। आगे चलकर आगमों को 
स्वीकार करने के सम्बन्ध में भी दानों की मान्यताये जुदी 
पड़ राई ।* 

चल्भी नगर में श्वेताम्वर सघ की उत्पत्ति हुई। इस सबंध से एक 
दूसरी भी सान्‍्यता है । उज्जनों मे चन्द्रगुप्त के राज्यकाल में भद्नबाहु 
के क्िप्य विशाखाचार्य क्पने संघ को लेकर पुन्नाट चले गये, तथा 


रमिन्न, स्थूलभद् और भद्दाचार्य सिन्डुदेश मे विहार कर गये । जब 
सब स्ोग उज्जेनी लौटकर आये तो वहाँ दुष्काल पड़ा हुआ था । इस 
संघ के आचाय ने नप्नत्व ढांकने के लिये अर्धफालक घारण करन का 
आदेश दिया। लेकिन दुष्काल समाप्त होने के पश्चात्‌ इस की कोई 
आवश्यकता न समझी गई । फिर भी कुछ छोर्ों ने क्रषफालक का 
स्थाग नहीं किया | इसी समय से श्वेताग्बर सत की उत्पक्ति हुई मानी 
जाती है। देखिये हरिपेण, बृहस्कथधाकोप $३१ , देवस्रेन, दशानसार , 
भद्ारक रक़्नन्दि, भद्धवाहुचरित । मथुरा शिलालेखों के लिये देखिये 
जार्कियोलो जिकल सर्व रिपोट्स, जिलद ३, प्छेट्स १३-१४ , चुहलर, द्‌ 
इण्डियन सेक्ट आँव द॑ जैनल, पृ० ४२-६० , वियना ओरिंटिएुल जरनल, 
जिरद ३ और ७ में बुहलर का लेश् 

३. श्वेतासबरों शागर्ों में सचचेलल्व और अचेलस्य दोनों मान्यताय 
पाई जाती हैं । 

२. मेघविजयगणि के युक्तिप्रयोध ( रतलाम, वि० सं० १९८४ ) 
में दिगभ्वर और श्रेतास्वर के ८४ मतसेदों का वर्णन है। 


दिगंबरों की आगम मान्यता २७१ 


दिगस्थर सम्प्रदाय में श्वेताम्बर परम्परा हारा स्वीकृत ४४ 
आगसों को मान्य नहीं किया गया। ठिगम्बरों के मतानुसार 
आगम-साहित्य विच्छिन्न हो गया है | लेकिन दिगम्बर ग्रन्थों में 
प्राचीन आगमो का नामोल्लेम्म मिलता है। जसे श्वेताम्बरीय 
सन्दिसज्र में आगसो की गणना में १२ उपांगो का उल्लेख नहीं है 
पैसे ही ठिगम्बर परम्परा में सी द॒पांगों को आगर्मों में नहीं गिना 
गया है | ख्ेताम्बरों की भाति दिगम्बरा के द्राइशांग आगम की 
रचना भी गणघरोा हारा अश्रमागधी मेे की गई हैं। दोनों ही | 

सम्प्रदाय बारहवे अंग दृष्टिबाद के पॉच भेद स्वीकार करते हैं 
जिनमें १४ पूर्वों का अन्तर्भाव होता है। ख्रेताम्बरो का आगम- 
साहित्य अधमारधी भ॑ लिखा गया है, जब कि दिगस्‍्वरों के 
प्राचीन गाउित्य की भाषा शारलनी सानी जाती हैं! आरमो 
की समख्या का विभाजन ओर उनके हास आहदि के संबंध में 
अ्रताम्व॒र सम्प्रदाय की सान्यता पहल दी जा चुकी है । दिगम्बर 
मान्यता यहां दी जाती पे । 


ठिगम्बर सम्प्रराय के अनुसार आगमा के दो भेद ह-- 
अगबाह्य ओर अंशप्रविष्ट । अगबाह्य के चोदह सेद छँ--सामा- 
यिक; चतुर्विशतिस्तव- बन्‍्दना प्रतिक्रमण, वेनयिक, कृतिकर्म, 
दश्वेकालिक, उत्तराध्ययन, कर्पठ्यवहार., कल्पाकल्प, महाकल्प, 
पुटरीक, सहापुटरीक और निपिद्धिका ( णिलिष्ठिय ) | अंगग्रविष्ट 
के बारह भेद हँ--आचार, सत्रक्ृत, स्थान. समवाय, व्याख्या- 

१. पटस्वेडागम, भाग १, एृष्ट ९६, तथा देखिये पूज्यपाद, सर्वा- 
थंखिद्धि ( १.९० ) ; अकर्ूंक, राजवातिक ( १.२० ); नेमिचन्द्र, 
गोस्मटसार, जीवकांड ( पएृष्ट १३४ कादि )। इस विभाग में श्वेताम्बर 
सम्प्रदाय द्वारा मान्य दष्शवेकालिक, उत्तराध्ययन, क्रूप, व्यवद्दार और 
निसीह जेंसे आराचीन सूत्रों का समावेश हो जाता है। सामायिक, 
अतुर्विशसिस्तब, बन्दना और प्रतिक्रमण का अन्तर्भाव आवश्यक में 


होता है । हच्श्गिद पे 22 हि 7४४7*4९ 


बीकि 5 ..8.#7 “८२... ६ “करनी ॥ 


२२ ध्राकमस साहित्य का इतिहास 


प्रज्ञभ्ि, नाथधर्मकथा. उपासकाध्ययन, अंतःकृदशा, अनुन्तरो- 
पपातिक दशा) प्रश्नचयाकरण, विपाकसूत्र और दृष्टिवाद | दृष्टिधाद 
के पॉच अधिकार डैं-परिकर्म, सूत्र. प्रथमानुयोग, पूत्रंगत, और 
चूलिका | परिकर्म के पाँच भेद हेँ--चन्द्रप्रक्षप्रि, स्यप्रजमप्रि, 
जम्बूद्वीपप्रञपि, ढीपसागरप्रज्नप्ति ओर व्याख्याम्रज्ञप्ति ।! सूत्र 
अधिकार में जीव तथा त्रराशिकवाद- नियतिबाद, विज्ञानवाद, शब्द 
बाद, प्रधानवाद, द्रव्यवाद और पुरुषवाद का बणन हे। प्रथमानुयोग 
« में पुराणो का उपदेश है । पूवगत अधिकार में उत्पाद, व्यय 
और भोष्य का कथन है; इनकी सख्या १४ है ।” चूलिका के 
पाँच भेद हैं।--जलगता, स्थल्ग्ता. मायागता, रूपगता और 
आकाशगता | 
दिगम्बर परम्परा के अनुसार दाद॒रांग आगम का उच्छेद 
हो गया है, केवल दृष्टिवाद का कुछ अंश बाकोी बचा है. जा 
घटखंडागमों के रूप में मोजूद हे। दिगम्बर सम्प्रदाय में 
प्रकारान्तर से जेन आगम को चार भागों में विभक्त किय्या गया 
है। १ प्रथमानुयाग मे रबिषण की पद्मपुराण, जिनसेन की 





१. चन्ठप्रज्ञप्ति आदि प्रथम चार आगर्मों का श्वेताग्यर सम्प्रदाय 
के उपांगों सें अन्तर्भाव होता है। व्याय्याप्रज्ञप्ति को पाँचवां अंग स्वीकार 
किया गया है । 

२. ग्यारहवें पूर्व को खेलास्वर परम्परा में अवंझ ( अवध्य ) और 
दिगम्बर परम्परा में कल्नाणवाद कहा है । कहीं पूर्यों के अन्तर्गत वस्तुओं 
की संख्या में भी दोनों में मतभेद दे । 

३. श्वेतास्बर मान्यता के अनुस्गर चूलिकाओं का पू्वों में समायेश 
हो जाता है | दिगस्बरों के अनुसार उनका पूर्वा से कोई सम्बन्ध नहीं । 

४. विगरबर परम्परा में पट्संडागम और कषायप्राम्टत ही ऐसे अंध 
हैं जिनका सम्बन्ध सीधा मद्दावीर की द्वादहशांग वाणी से दे, शेष समस्त 
श्रुतज्ञान ऋमशः विख्धप्त और छिक्ष हुआ माना जाता है। विशेष के लिये 
देखिये, डाक्टर हीराछाल जैन, पट्खंडागम की प्रस्तावना, भार १ ॥ 


दिगंबरों की आगम-मान्यता रजरे 
हरिवंशपुराण, और आदिपुराण तथा जिनसेन के शिष्य गुणभद्र 


की उत्तरपुराण का अन्तभोव होता हे; २ करणानुयोग में 
सूरयप्रश्नप्ति, चंद्रप्रश्षत्ति और जयघवला का अन्तर्भांव होता है; 
३ द्रव्यानुयोग में कुन्दकुन्द की रचनायें(प्रबचनसार, पग्चास्तिकाय, 
समयसार आदि), उमास्वामि का तत्वा्थसूत्र और उसकी टीकायें, 
समनन्‍्तभद्र की आप्तरमीमांसा और उसकी टीकाओं का समावेश 
होता है; ७४ चरणानुयोग में वट्ढकेर का मूलाचार और त्रिब- 
णीचार तथा समन्तभद्र के रत्रकरण्डक्रावकाचार का अन्तभौव 
होता है ।* 





१. श्वेताम्बर सम्प्रदाय में चरणकरणालुयोग में काछिकश्रुत, 
धर्माजुयोग में ऋषिभाषित, गणितानुयोग में सू्यधशसि और द्ध्या- 
नुयोग में इष्टिवाद आदि के उदाहरण दिये हैं; उत्तराष्ययन- 
चसूर्णी, प्‌० ३ । 


शूट प्रा० सला० 


चट्खंडागम का महत्त्व 


घषदखंडागम को सत्कमंप्राभृत, खंडसिद्धान्त अथवा पट: 
खंडसिद्धान्त भी कहा गया है| भगवान्‌ महावीर का डपदेश 
उनके गणघर गौतम इन्द्रभूति ने द्वादशांग के रूप में निबद्ध 
किया। महावीर-निबोण के 5८३ वर्ष घाद तक अंगज्लान की 
प्रवृत्ति जारी रही, तत्पश्चात गुरू-शिष्य-परंपरा से मौखिक रूप 
से दिया जाता हुआ यह उपदेश क्रमशः बिलुप्त हो गया | इस 
द्वादशांग का कुछ अंश गिरिनगर ( गिरतार, काठियाबाड़ ) की 
चन्द्रगुफा में ध्यानभप् आचारांग के पूर्ण ज्ञाता घरसेन आचार्य 
को स्मरण था। यह सोचकर क्रि कहीं भ्रुतज्ञान का लोप न हो 
जाये घरसेन ने महिमा नगरी के मुनिनसम्मेलन को पत्र लिखा 
जिसके फलस्वरूप आंध्रदेश से पुष्पदन्त और भूतबलि नामक 
दो मुनि उनके पास पहुँच गये | धरसेन आचाये ने अपने इन 
मेधाषी शिष्यों को दृष्टिबाद के अन्तर्गत पूर्वों और विआह- 
पन्नत्ति के कुछ अंशों की शिक्षा दी। घरसेन मंत्रशाश्न के भी 
बढ़े पण्डित थे। उन्होंन जोणिपाहुड" नामक ग्रन्थ कृष्मांडिनी 
देवी से प्राप्त कर उसे पुण्पदंत और भूत्तनलि के लिए लिखा था | 
घरसेन का समय ईसवी सन्‌ की पहली और दूसरी शताब्दी 
के बीच माना जाता है। आगे चलकर इन्हीं पुष्पदंत और 
सूतबलि ने घटखंडागस की रचना की , पुष्पदंत ने १७७ सूत्रों में 
सत्प्ररूणा और भूतबलि ने ६००० सूत्रों में शेष अ्रंथ लिखा। 
इस प्रकार चौदह पूर्बों के अंतर्गत द्वितीय अम्नायणी पूरे के कर्म- 
अकृृति नामक अधिकार के आधार से पदखंडागम के बहुभाग 
का उद्धार किया गया | 


१. इसका परिचय आगे चलकर 'शाख्थ्रीय प्राकृत साहित्य” नाम के 
ग्यारहवें जध्याथ में विया गया है । 





घट्खंडागम की टीकाएँ र्ञज 
पटखंडागम की टीकाएँ 


घट्खंडागम जैसे महत्वपूर्ण म्भ्थ पर समय-समय पर अनेक 
टीकाएँ लिखी गई । इनमें कुंदकुंदाचायक्त परिकर्म, शामकझुंडक्त 
पद्धति, तुम्बुद्धराचायेक्त चूडामणि, समंतभद्रस्वामीकृत टीका 
और बप्पदेवगुरुकृत व्याख्याग्रज्ञत्ति नामक टीकाएँ मुख्य हैं। इन 
टीकाकारों का समय क्रमशः ईसवी सन्‌ की लगभग दूसरी, 
तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छठी शताब्दी माना जाता है! 
दुभोग्य से ये सभी टीकाएँ अनुपलब्ध हैं। पट्खंडागम पर 
सबसे महत्त्वपुणे टीका घबला हे जिसके रचयिता वीस्मेन हैं । 
इनके गुरू का नाम आयनन्दि है; आदिपुराण के कतो सुप्रसिद्ध 
जिनसेन आचाये इनके शिष्य थे। ज्ञिनसेन ने अपने गुरु की 
सबार्थगामिनी नसर्गिक प्रज्ञा को बहुत सराहा है। वीरसेन ने 
बप्पदेवगुरु की व्याख्याप्रज्षप्ति टीका के आधार से चूर्णियों के 
ढंग की प्राकृत और संस्कृतमिश्रित ७२ हज़ार श्लोकप्रमाण 
धवला नाम की टीका लिखी । टीकाकार की लिखी हुई प्रशस्ति 
के अज्ुसार सन्‌ ८१६ में यह टीका वाटभामपुर में लिखकर 
समाप्त हुई) घवला टीका के कतों बीरसेन बहुश्रुत विद्वान थे 
और उन्होंने दिगम्बर और श्वेताम्बर आचार्यों के विशाल 
साहित्य का आलोडन किया था। सत्कमंग्राश्ृत, कषायप्राश्धत, 
सन्मतिसूत्र, त्रिलोकप्रश्प्रिसूच्न, पंचत्थिपाठुड, ग्रद्धपिच्छ आचार्य 
का तत्वार्थेसूत्र, आचारांग ( मृलाचार ), पृज्यपादकृत सारसंग्रह, 
अकलंकक्ृत तत्वाथभाष्य, जीवसमास, छेदसूत्र, कमंप्रवाद और 
दशकर्णीसंग्रह आदि कितने ही महत्वपूर्ण सिद्धांतन्मन्धो का 
उल्लेख बीरसेन की टीका में उपलब्ध होता है। श्वेताम्बर 
सम्प्रदाय द्वारा मान्य आचारांग, बृदत्कन्पसूत्र, दशबैकालिक- 
सूत्र, अनुयोगढ्वार और आवश्यकनियुक्ति आदि की गाथायें भी 
इसमें उद्धत हूँ; बद॒त्कल्पसत्रगत (१-१) 'तालपलंब” सूत्र का 
यहाँ उल्लेख है । इसके अतिरिक्त टीकाकार ने जगह-जगह 
उत्तर-प्रतिपत्ति और दक्षिण-प्रतिपत्ति नाम की मान्यताओं का 


रद प्राकृत साहित्य का इतिद्दास 


उल्लेख करते हुए दक्षिणअतिपत्ति को ऋजु और आचाये- 
परम्परागत, तथा उत्तर-प्रतिपत्ति को अनृजु और आचाये- 
परम्परा के बाह्य बताया है। सूत्र-पुस्तकों के भिन्न-भिन्न पाठों 
ओर मतभेदों का उल्लेख करते हुए यथाशक्ति उनका समाधान 
किया गया है। नागहस्ति के उपदेश को यहाँ पवाइज्जंत अथौत्‌ 
आचार्य परम्परागत तथा आयेमंक्षु के उपदेश को अपवाइज्ज- 
माण कहा है। इससे इन दोनों महान आचार्यों के मतभेद 
का सूचन होता है | 


पद्खंडागम के छः खंड 


पटखंडागम के छः खंड हैं। पहले खंड का नाम जीवद्वाण 
है । इसमें सत्‌, संख्या, क्षेत्र, स्पशन, काल, अन्तर, भाव और 
अल्पबहुत्व ये आठ अनुयोगद्वार और नो चूलिकायें हे । इस 
खंड का परिसाण १८ हज़ार है। पूर्वोक्त आठ अनुयोगद्वार और 
नी चूलिकाओं में गुणस्थानों और मार्गणाओ का वर्णन है। 
दूसरा खंड खुद्दाबंध ( क्षुल्लकबंध ) है । इसके ग्यारह अधिकार 
हैं। यहाँ ग्यारह प्ररूपणाओ द्वारा कमंबंध करनेवाले जीव का 
कर्मबंध के भेदों सहित बणन है। तीसरा खंड बंधस्वामि- 
त्वविचय है। यहाँ कमसम्बन्धी विषयो का कर्मबंध करनेवाले 
जीव की अपेक्षा से बणन है। चौथा खंड बेदना है । इसमे 
करत और वेदना नाम के दो अनुयोगद्वार हैं; वेदना के कथन 
की यहाँ प्रधानता है । पॉचबे खंड का नाम वर्गणा है | इस 
खंड का प्रधान अधिकार बंधनीय है जिसमें २३ प्रकार की 
बगेणाओं का वर्णन हैं। छठे खंड का नाम महाबंध है। भूत- 
बलि ने पुष्पदंतरचित सूत्रों को मिलाकर, पाँच खंडों के ६००० 
सूत्र रचने के पश्चात्‌ महाबंध की त्तीस हज़ार श्लोकप्रमाण 
रचना की ! इसी अन्धराज को महाधवल के नाम से कहा जाता 
है। यहाँ प्रकृति, स्थिति अनुभाग और प्रदेश बंधों का बहुत 
बिस्तार से वर्णन किया गया है! 


कसायपाहुड २७७ 


बीरसेन आचाय ने इन छुहों खण्डों पर ७२ हज़ार श्लोक- 
प्रमाण धबला दीका की रचना की। आगे चलकर नेमिचन्द्र 
सिद्धान्तचचऋषर्ती ने पट्खंडागम के उक्त खण्डों के आधार से 
गोम्मटसार लिखा जिसे जीवकाण्ड और कर्मकाण्ड नाम के दो 
विभागों में ब्रिभक्त किया गया | 


रचना की दृष्टि से अस्तुत श्रन्थ तीन भागों में विभक्त किया 
जा सकता है। पहले पुष्पदन्ताचाय के सूत्र, फिर वीरसेन 
आचाये की धचला टीका, और फिर इस टीका में उद्धृत गद्य 
और पद्यममय प्राचीन उद्धरण | पुष्पदन्त के सूत्रों की संख्या १७७ 
है जिनकी भाषा प्राकृत हे। घबला टीका का लगभग तीन 
चौथाई माग प्राकृत में ओर शेष भाग संस्कृत में है । टीका की 
४2288 शोरसेनी है। शैली इसकी परिमाजित और 

ढ्है। 


कसायपाहुड ( कषायप्राभ्रत ) 


आचाये घरसेन के समय के आसपास शुणघर नाम के 
एक और आचार्य हुए, उन्हें भी द्वादशांग श्रुत का कुछ ज्ञान 
था | इन्होंने कपायप्रश्ृत नामके द्वितीय सिद्धांव-्गरन्थ की रचना 
की। आयंमंक्ष और नागहस्ति" ने इस ग्रन्थ का व्याख्यान 
किया, तथा आचार्य यतिवृषभ ने इस पर चूर्णिसून्र लिखे। 
कषायप्राश्तत के ऊपर भी वीरसेन ने टीका लिखी, किन्तु वे उस 
२० हज़ार श्लोकप्रमाण लिखकर ही बीच में स्ब॒रगंवासी हो गये । 
इस महान्‌ काये को उनके सुयोग्य शिष्य आचार्य जिनसेन ने 
ईसवी सन्‌ ८३७ में पू्णे किया। यही टीका जयधवला के नाम 
से कही जाती है ; सब मिलाकर यह ६० हज़ार श्लोकप्रमाण 
है। जान पड़ता है कपायप्राश्षुत के टीकाकार वीरसेन और 
जिनसेन के समक्ष आयेमक्षु और नागहस्ति नामक दोनों 


१. श्वेताम्बरों की नन्दिसूत्र की स्थबिरायक्ति में पहले आयमंकछ, 
फिर आरयनन्दि और उसके बाद आाय॑ नागहस्सि का नाम आता है। 








रट प्राकृत लादित्य का इतिद्दास 


आचायोँ के अलग अलग व्याख्यान मौजूद थे; उन्होंने अनेक 
स्थलों पर उन दोनों के मतभेदों का उल्लेख किया है। आगे 
चलकर इस अन्थ का विशेष परिचय दिया जायेगा | 


पृदट्खंडागम का परिचय 


पटखंडागम की प्रथम पुस्तक" के जीवस्थान के अन्तगत 
सत्मरूपण में १७७ सृत्र हैं जिसमें चौदह गुणस्थानों और 
मागणाओं का प्ररूपण किया है । प्रथम सूत्र में पंच परसेप्रियों 
को नमस्कार किया है, फिर मार्गणाओ का प्रयोजन बताया दे | 
तत्पश्चात्‌ आठ अनुयोगद्वारों से प्रथम सस्प्ररणण का विवेचन 
आरम्भ होता है। चौदह गुणस्थानों के स्वरूप का प्रतिपादन 
है | फिर सार्गणाओं का विवेचन किया गया है | 


टीकाकार वीरसेन न दक्षिणापथबासी आचार्यों के पास पत्र 
भेजकर वहाँ से मुनियों को बुलबाने का वर्णन यहाँ किया है-- 


नेण वि सोरद्द-बिसयगिरिणयरपट्ट णचंदगुह्दाठिएण अट्टंगमहा- 
णिमित्तपारएण गन्थवोच्छेदों होहठिकत्ति जादभएण-परवयण- 
बच्छलेण दविखणावहाइरियाण महिमाए मिलियाणं लेहो पेसिदो । 
लेहट्वियथरसेणवयणमबधारिय तेहि वि आइरिएहिं वे साहू 
गहणधारणसमत्था घबलामलबहद्ुविह्॒बिणयविहूसियंगा सीलसा- 
लाहरा गशुरुपेसणासणत्तित्ता देसकुलजाइसुद्धा सयलकलापारया 
तिक्‍खुता बुच्छियाइरिया अन्धविसयवेण्णायणादो पेसिदा | 


--सौराष्ट्र देश के गिरिनगर नामक नगर की चन्द्रगुफा में 
रहनेवाले अष्टांग महानिमित्त के पारगामी, और प्रवचनवत्सल 
धरसेनाचाय ने अद्भश्नत के विच्छेद हो जाने के भय से महिमा 
नगरी में सम्मिलित दक्षिणापथ के आचार्यों के पास एक लेख 





३. यह ग्रंथ सेठ शिसाबराय लक्ष्मीचन्द्र जन साहित्योद्धारक फंड, 
अमरायती से डाक्टर हीराछार जन द्वारा सस्पादित सोलह भागों में 
सन्‌ १९३९-१ ५९७५८ में प्रकाशित हुआ है । 


पट्खंडागम का परिचय २९, 


भेजा! लेख में लिखे गये घरसेन के वचनों को घारण कर उन 
आचार्यों ने शात्र के अथ्थ को ग्रहण और घारण करने में समर्थ, 
विविध प्रकार से उज्ज्वल और निर्मल विनय से विभूषित, शील- 
रूपी माला के धारक, गुरुओं द्वारा श्रेषणरूपी भोजन से ठप, 
देश, कुल और जाति से शुद्ध, समस्त कलाओ के पारगामी और 
आचायोाँ से तीन बार पूछकर आज्ञा लेनेबाले दो साधुओं को 
आंध्रदेश में बेन्या नदी के तट स रवाना किया । 


दुसरे सूत्र के व्याख्यान में टीकाकार ने द्वादशांग श्रुत का 
परिचय कराते हुए द्वादशांग श्रुत से जीवस्थान के भिन्न-मिन्न 
अधिकारों की उत्पत्ति बताई है। टीकाकार की शेली शंका-समा- 
धान के रूप में अरस्तुत है. जिसमें उदाहरणों, दृष्टांतो, युक्तियों 
और तको द्वारा विषय का स्पष्टीकरण किया गया है। आगम, 
क्रेबलन्नान, भूतबलि और पुष्पदन्त के बचनों में विरोध, 
साधारण जीब, निगोद जीव आदि के विषय में शंकार्ये उपस्थित 
कर उनका आगमोक्त समाधान किया गया हे | टीकाकार बीरसेन 
आगम को तके-बाह्य स्वीकार करते हुए प्रत्यक्ष प्रमाण की भति 
आप को भी स्व॒सावतः प्रमाण स्वीकार करते हैं| ख्रीमुक्ति के 
सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर की शेली देखिये-- 


अस्मदिबाषोद्‌ द्वव्यद्लीणां निश्रृति: सिद्धयेत्‌ इति चेन, ल। 
सवाससस्त्वादअत्याख्यानगुणस्थितानां संयमानुपपत्ते: | भावसंयम- 
स्तासां सवासलामप्यविरुद्ध इति चेत्‌ , न | तासां भावसंयमो5स्ति 
भावसंयमाबिनाभाविवख्ाद्यपादानान्यथानुपपत्ते: । कथ॑ं पुनस्तासु 
चतुदंशगुणस्थानानीति चेतू, न। भावश्वीविशिष्टमनुष्यगतो 
तत्सस्वाविरोधात । 

“>शक्षा--तो फिर क्या इसी आप प्रमाण से द्वव्य-ख््रियों की 
मुक्ति सिद्ध हो जायगी ? 


समाधान--नहीं | क्योंकि वख्रसहित होने से उनके संयता- 
संयत होता है. इसलिये उनके संयम की उत्पत्ति नहीं हो सकती । 
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शक्का--लेकिन वस्नलसहित होते हुए भी द्रव्य-ख्वियों के भाव- 
संयम होने में तो कोई बिरोध नहीं आना चाहिये ९ 


समाधान--ऐसी बात नहीं है । उनके भाव-संयम नहीं है, 
क्योंकि भाव-संयम के मानने पर, उनके भाव-संयम का अविना- 
भावी बस्थादिक का प्रहण नहीं बन सकता | 


शक्का--तो फिर ख्रियो के चोदह गुणस्थान होते है, यह 
कथन केसे ठीक हो सकता है ? 


समाधान--भाव-ख्रीयुक्त मनृष्यगति में चोदह शुणस्थान 
मान लेने से इसमें कोई विरोध नहीं आता ।* 


घटखंडागम की दूसरी पुस्तक भी जीवस्थान-समत्परूपण है । 
सत्प्ररूपणा के अश्रथम भाग में शणस्थानों ओर मार्मणाओं की 
चर्चा है। द्वितीय भाग मे पूर्वोक्त विवरण के आधार से ई 
वीरसेन आचार्य ने विषय का बिशेष प्ररूपण किया है। इस 
प्ररूपण में उन्होंने गुणस्थान, जीबसमास, पयौप्ति आदि बीस 
प्ररूपणाओं द्वारा जीचों की परीक्षा की है| यहाँ विविध आलाएपों 
की अपेक्षा से गुणस्थानों व मागे णाओं के अनेक भेद-प्रभेडों का 
विशिष्ट जीवों की अपेक्षा सामान्य, पर्याप्त व अपयोग रूप का 
विवेचन है | प्रस्तुत भाग में सूत्र नहीं लिखे गये हैं | सत्प्रूपणा 
का जो ओघ और आदेश अर्थात गुणस्थान और मार्गणाओं द्वारा 
१७७ सूत्रों में प्रतिपादन किया जा चुका है, उसी का यहाँ बीस 
प्ररूपणाओं द्वारा विचेचन है | इस विभाग में संस्कृत को बहुत 
कम स्थान मिला है, प्राकृत में ही समस्त रचना लिखी गई 
है । साहित्यिक वाक्यशेली जेसी प्रथम भाग में दिखाई पड़ती 
है, बेसी यहाँ नहीं है। शक्बा-समाधान यत्रन्तन्न दिखाई दे 
जाते हैं | 





३. इससे टीकाकार द्वारा ख्रीसुक्ति का ही समर्थन होता है । 


घटलखंडागम का परिचय श्टर्‌ 


षटखंडागम की तीसरी पुस्तक जीवस्थान-द्रव्य-ममाणानुगम 
है ; जीवस्थान नामक प्रथम खंड का यह दुसरा भाग है। इस 
भाग में जीब द्रव्य के भ्रमाण का ज्ञान कराया गया है । समस्त 
जीवराशि कितनी है ओर उसमें भिन्न-भिन्न गुणस्थानों व 
मार्गणास्थानों में जीव का क्‍या प्रमाण है, इस विषय का द्रव्य 
क्षेत्र, काल और भाष की अपेक्षा भूतनलि आचार्य ने १६२ सूत्रों 
में विवेचन किया है! इन सूत्रों पर लिखी हुईं घबला टीका में 
आचाये बीरसेन ने अनेक शझ्ा-समाधान डपस्थित किये हैं | 
मिथ्यादृष्टियों की अनंतानंतप्रमाण राशि के सम्बन्ध में प्रश्न 
किया है कि यह चचन असत्यता को क्यो प्राप्त नहीं होता ? 
उत्तर में कहा है कि ऐसी शझत करना ठीक नहीं, क्योंकि ये 
बचन असत्य बोलने के कारणों से रहित जिनेन्द्र के मुखकमल 
से बिनि्गत हुए हैं ( असश्चकारणुम्मुक्कजिणबयणकमलबिणिग्ग- 
यत्तादो ) | दूसरे स्थान पर प्रमत्तसंयत्त जीयों का प्रमाण पाँच 
करोड़ तिरानवे लाख अठानबे हज़ार दो सो छंद बताया है । 
शक्काकार को उत्तर देते हुए यहाँ भी आचायपरम्परागत जिनोप- 
देश को ही प्रमाण मान लिया गया है । कतिपय मतांतरो का 
गखवंडन कर किसी विशेष मत का सण्डन भी अनेक स्थलों पर 
धवलाकार ने किया है। नियकलोक के विस्तार और रख्जू के 
प्रमाण में दो विभिन्न मतों का विवेचन करते हुए टीकाकार ने 
अपने मत के समर्थन में कहा है कि यद्यपि यह मत पूत्रोचाये- 
सम्प्रदाय के विरुद्ध है, फिर भी तन्त्रयुक्ति के बल से हमने 
उसका प्ररूपण किया है ( प्रछ २८) ।| एक मुहत्त में कितने 
अच्छास होते हैं, इस प्रश्न को लेकर जेन आचार्यों में मतभेद 
है। एक सत के अनुसार एक मुहूत्त में ७२० श्वासोच्छूस होते 
हैं, किन्तु घवलाकार ने इनकी संख्या २७७३ बताई है । और 
भी अनेक मतभेदों की चचों टीका में जहॉन्तहों की गई है। 
टीकाकार आचाये वीरसेन ने द्रव्यप्रमाणानुयोग का गणितशाश्र 
से संबंध बताया है और प्रन्थ के प्रस्तुत भाग में अपने गणित- 
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शास्त्र के अध्ययन का खूब उपयोग किया है |" ( चौथी पुस्तक 
की प्रस्तावना में इस संबंध में प्रोफेसर डाक्टर अवधेशनारायण 
सिंह का एक महत्त्वपूर्ण लेख भी छपा है ) | 


पटखंडागस की चौथी पुस्तक जीबस्थान के अस्तगत ज्षेत्र- 
स्पशन-कालानुगम नाम से कही गई है जिसमें क्रम से ६२, १८५ 
और ३४२ सूत्र हैं; जीवस्थान के नाम के प्रथम खंड का यह 
तीसरा, चौथा ओर पाँचबाँ भाग हे ! यहाँ जीवस्थानों की क्षेत्रा- 
नुगम, स्पशोनुगम और कालामनुगम नाम की तीन प्ररूएणाओं 
का विवेचन है! क्षेत्रानुगम में लोकाकाश का स्वरूप और 
प्रमाण बताया है । एक संत के अनुसार यह अपने तलभाग में 
सात राजू व्यासवाला गोलाकार है । इस मत के अनुसार लोक 
का आकार ठीक अधोभाग में वेच्रासन, मध्य मे मलह्लरी और 
ऊध्वभाग में मृदंग के समान ही जाता हे। त्वेकिन बीरसेन 
आचाये इस मत को प्रमाण नहीं मानते! उन्होंने लोक का 
आकार पूर्व-पश्चिम दिशाओं में ऊपर की ओर घटता-बढ़ता हुआ, 
किन्तु उत्तर-दक्षिण दिशाओं में सबंत्र सान राजू ही स्वीकार किया 
है। इस प्रकार उनके भतानुसार यह लोक गोलाकार न होकर 
समचतुरस्राकार हो जाता है, और दो दिशाओं भ उसका आकार 
बेत्रासन, भल्लरी और मदंग के समान दिखाई देता है । इसी 
प्रकार स्वयंभूरमण समुद्र के बाह्य पृथ्वी के अस्तित्व को सिद्ध 
करने की भी धवलाकार की अपनी निजी कल्पना हे | 

घटखंडागस की पाँचवीं पुस्तक में जीवस्थान के अन्तर्गत 





१. घवलाकार ने परियम्मसुत्त ( परिकर्मसूत्र ) नाम्र के प्राकृत 
गद्यास्मक गणितसम्बन्धी ग्रंथ के अनेक अवतरण अपनी टीका में दिये हैं । 
जैन करणानुयोग का यह कोई प्राचीन ग्रंथ था जो भाजकरू उपलब्ध 
नहीं है। देखिये डॉक्टर हीराकाक जेन का जेन सिद्धान्त भास्कर 
( भाग ८, किरण २ ) में “आठवीं शताब्दी से पू्वत्र्ती गणितसम्बन्धी 
संस्कृत व प्राकृत ग्रंथों की खोज' नामक छेख 
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अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व का विवेचन किया है। इनमें 
क्रमशः ३६७,६३ और रे८२ सूत्र हैं। पहले भागों की भाँति यहाँ 
भी शंका-समाधान द्वारा बिषय का स्पष्टीकरण किया है। पूर्व 
प्ररपणाओं की भाँति अन्तर अरूपणा में भी ओघ ( गुणस्थान ) 
और आदेश ( मागणास्थान ) की अपेक्षा बताया है कि जीव 
किस गुणस्थान या मागेणास्थान के कम्त से कम और अधिक 
से अधिक कितने काल तक के लिये अन्तर को प्राप्त होता है! 
इसी प्रकार भाव प्ररूपणा में आध और आदेश की अपेक्षा औद- 
यिक आदि भावों का विवेचन है। गुणस्थानों ओर मार्गणास्थानों 
में संभव पारस्परिक संख्याकृत हीनता और अधिकता का निर्णय 
आपपबहुत्वानुग्म मामक अनुयोगद्वार से होता है। यहाँ भी 
ओघनिर्दश ओर आदेशनिर्देश की अपेक्षा अल्पबहुत्व का निर्णय 
किया गया है | 

इस प्रकार जीवस्थान के प्रथम खण्ड की आठों प्ररूपणाओं 
का जिवेचन समाप्त हो जाता है | 


पटग्वंडागम की छूटी पुस्तक जीवस्थान-चूलिका है| इसमें 
नौ चूलिकायें हैँ--अकृतिसमुत्कीत न, स्थानसमुत्कीतेन, तीन महा- 
दण्डक, उत्कृष्ट स्थिति, जधघन्य स्थिति, सम्यक्त्वोत्पक्ति और गति- 
आगति | इनमें क्रमशः ४६, ११७, २, २, २, ४०, ४३, १६ और 
२४३ सूत्र हैं। क्षेत्र काल ओर अन्तर प्ररूपणाओं में जो जीब 
के ज्षेत्र व कालसंबंधी अनेक परिवतंन बताये हैं वे विशेष कमे- 
बंध के द्वारा ही उत्पन्न हो सकते हें, इन्हीं कर्मबंधों का व्यवस्थित 
निर्देश प्रकृतिसमुत्कीतन नामक चूलिका में किया है। प्रत्येक 
मृलकम की कितनी उत्तरप्रकृतियों एक साथ बाँधी जा सकती हे 
और डनका बंध कोन से गुणस्थानों में संभव है, इस बिपय का 
प्रतिपादन स्थानसमुस्कीतेन चूलिका में किया है। प्रथम महा- 
दंडक चूलिका में दो सूत्र हैं। यहाँ प्रथम सम्यक्त्व को प्रहण 
करने वाला जीब जिन प्रकृतियों को बॉथता हे वे प्रकृतियों गिनाई 
गई हैं, मनुष्य या तियच को इन प्रकृतियों का स्वामी बताया 
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है। द्वितीय महादंडक चूलिका में प्रथम सम्यकत्व के अभिमुख 
देव ओर प्रथमादि छः प्रथिव्रियों के नारकी जीबों के योग्य 
प्रकतियों गिनाई गई हूँ । तृतीय महादंडक चूलिका में सातवीं 
प्रथिबी के नारकी जीवों के सम्यकत्वाभिमुख होने पर बंध योग्य 
प्रकृतियों का निर्देश हे । उत्क्ृष्टस्थितिचूलिका में कर्मों की उत्कृष्ट 
स्थिति और जघन्यस्थितिचूलिका में कर्मों की जघन्य स्थिति 
का विवेचन है । सम्यक्त्योत्पत्तिचूलिका बहुत महत्वपूण है । 
सूत्रकार ने यह विषय दृष्टिवाद के पाँच अंगों में से द्वितीय अंग 
सूत्र पर से संग्रह किया है। घवलाकार ने कषायश्राश्नत के चूर्णी- 
सूत्रों के आधार से विषय का विवेचन किया है| गति-आगति- 
चूलिका का विषय सूत्रकार ने दृष्टिबाद के पाँच अंगों में प्रथम 
अंग परिकर्म के चन्द्रप्र्षतति आदि पाँच भेदों के अन्तिम भेद 
विआहपण्णत्ति से लिया है | 


इस प्रकार छह खण्डों में से प्रथम खण्ड जीबस्थान की 
समाप्रि हो जाती है | 


इसके पश्चात्‌ आठवीं पुस्तक में षटर्वण्डागम का द्वित्तीय 
खण्ड आरम्भ होता है जिसका नाम खुदाबन्ध ( छ्ुद्रकबन्ध ) 
है | इस खण्ड में ग्यारह मुख्य तथा प्रास्ताविक व चूलिका इस 
तरह सब मिलाकर तेरह अधिकार हैं. जिनमें कुल मिलाकर 
१४८६ सूत्र हैं। इन अनुयोगों का विषय प्राय' वही है जो 
जीवस्थान खण्ड में आ चुका है। अन्तर यही है कि यहाँ 
सार्गणास्थानों के भीतर गुणस्थानों की अपेक्षा रखकर प्ररूपण 
किया गया है | यहाँ जीबों की प्ररूपणा स्वामित्व आदि ग्यारह 
अलनुयोगों द्वारा गुणस्थान विशेषण को छोड़कर मार्ग णास्थानों में 
की गई है'। इन ग्यारह अनुयोगों के नाम हें--( १) एक जीब 
की अपेक्षा स्पामित्व, (२) एक जीय की अपेक्षा काल, (३ ) 
एक जीव की अपेक्षा अन्तर, (४) नाना जीबों की अपेक्षा 
संगविचय, (४ ) द्रब्यप्रमाणानुगम, (६) ज्षेत्रानुगम, (७) 
स्पर्शनानुगम, (८) नाना जीबों की अपेक्षा काल, ( ६ ) नाना 


कह 
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जीवा की अपेक्षा अन्तर, ( १० ) भागाभागानुगम, और ( ११) 
अल्पबहुत्वानुगम | इन ग्यारह अनुयोगों के पूर्व प्रास्ताविकरूप 
से बन्धकों के सत्व की प्ररपणा की गई है, और अन्त में 

चुलिका रूप में 'सहादण्डक' दिया हे । दृष्टिबाद के चतुर्थे भेद 
पूर्व के अन्तर्गत अम्रायणी पूर्व की पद्चम वस्तु चयनलब्धि के 
छठे पाहुडबन्धन फे बन्धक नामक अधिकार से इस खण्ड का 
उद्धार किया गया है | 


नौवी पुस्तक में सीसरा खण्ड आता है जिसका नाम बंघ- 
स्थामित्व-विचय है! इसका अर्थ है बन्ध के स्वामित्व का 
विचार | यहाँ इस बात का विवेचन है कि कौन सा कर्मबन्ध 
किस गुणस्थान व मार्गणा में सम्भव है। इस खण्ड में ३२७ 
सत्र हैं; प्रथम ४२ सत्रों में केबल गुणस्थान के अनुसार प्ररूपण 
किया गया है, शेप सूत्रो में मारगंणा के अनुसार गुणस्थानों का 
प्रमपण है | 

नौबी पुम्तक में पटखण्डागम का चतुर्थ खण्ड आता है 
जिसका नाम वेदनाखण्ड है, इसमें कृतिअनुयोगद्वार का स्पष्ठी- 
करण किया है । इस खण्ड में अप्रायणीय पूत्र की पाँचवी वस्तु 
चयनलब्धि के चतुथ प्राश्वत कर्म प्रकृति के चोबीस अनुयोगद्वारो 
में से भ्रथम दो--कृति और वेदना-अनुयोगद्वारों की प्ररूपणा है, 
जिसमें वेदना अधिकार अधिक बिस्तार से प्रतिपादित किया 
गया है, इसलिये इस सम्पूर्ण खण्ड का नाम वेदना है | इस 
खण्ड के प्रारम्भ में फिर से मगलाचरण किया है जो ४४ सूत्नों 
में है । यही मंगल घरसेनाचाय के जोणिपाहुड में गणघरवलय- 
मंत्र के रूप में पाया जाता है । इन सूत्रों में जिन, अवधिजिन, 
परमावधिजिन, सर्वावधिजिन, अनंतावधिजिन, कोप्ठबुद्धिजिन, 
बीजबुद्धिजिन, पदानुसारीजिन, संभिन्नश्रोताजिन, ऋजुमतिजिन, 
विपुलमतिजिन, दशपूर्बीजिन, चतुर्देशपूर्वी जिन, अष्टांगमहानिमित्त- 
कुशलजिन, विक्रियाप्राप्जिन, विद्याधर, चारण, भ्रल्लाश्रमण, आकाश- 
गासी, आशीविप, दृष्टिबिष, उप्रतप, दीघप्ततप, तप्ततप, महातप, 
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घोरतप, भोरपराक्रम, घोरगुण, घोरगशुणत्रद्मचारी, आमर्षोषधि- 
प्राप्त, खेलौषधिग्राप्त, जल्लौषधिआप्र, विष्टोषधिभ्राप्त, सर्वोषधिप्राप्त, 
मनेबली, वचनबली, कायबली, क्षीरखबी, सर्पिख्रवी, मघुख्रवी, 
अमृतख्रवी;अक्षीणमहानस, सर्वेसिद्धायवन और व्धमान बुद्ध ऋषि 
को नमस्कार किया है! टीकाकार ने अंग; स्वर, व्यंजन, लक्षण; 
छिन्न, भीम, स्वप्न ओर अन्तरिक्ष इन आठ महानिमित्तो के 
लक्षण समभाए हैं। यहां सूत्रकर्ता ने नाम, स्थापना, द्ंब्य, 
गणन, ग्रंथ, करण और भाष नामक सात कृतियों की संक्षिप्त 
प्ररूपणा की है | 


वेदना महाधिकार में १६ अनुयोगद्वार दे, जिनमें से ( १ ) 
बदनानिक्तेप, (२) वेदनानयविभाषणता, (३ ) पेदनानाम- 
विधान और (४ ) वेदनाद्रब्यविधान नाम के चार अनुयागद्वारों 
का प्रतिपादन पटखंडागम की दसबी पुस्तक मे किया गया है । 


पटख॑ंडागम की ग्यारहवीं पुस्तक का नाम वेदना-क्षेत्रविधान- 
बेदनाकाल विधान है । वंदना महाधिकार के अन्तर्गत वेदना- 
निक्षेप आदि १६ अनुयोगद्वारों में से 2 अछ्ुयोगद्वारों का प्रतिपादन 
१० दीं पुस्तक भें किया जा चुका हे! श्रस्तुत पुस्तक में वेदना- 
क्षेत्रनिधान और वेदनाकालविधान नामक दो अनुयोगढ्वारों का 
निरूपण है। वेदनाक्षेत्रविधान में पदमीमांसा, स्वामित्व ओर 
अल्पबहुत्व का प्रतिपादन है। वेदनाद्रव्यविधान ओर क्षेत्रविधान 
के समान वेदनाकालविधान में भी पदमीमांसा, स्वामित्व और 
अल्पबहुत्व नाम के तीन अनुयोगद्वार हैं। इसके अन्त में दो 
चूलिकायें हैं। वेदनाक्षेत्रविधान में ६६ और वेदनाकालविधान 
में २७६ सूत्र दें | 

पद्खंडागम की बारहबीं पुस्तक में वेदनाखंड नाम का चौथा 
खंड समाप्त हो जाता है । बेदना अनुयागद्वार के १६ अधिकारों 
में से निम्नलिखित दस अधिकारों का प्ररूपण प्रस्तुत भाग में 
किया गया हे--वेदनाभावषिधान, वेदनाप्रत्ययविधान, वेदना- 
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स्वामित्वविधान, वेदनावेदनाविधान, वेदनागतिविधान, बेढना- 
अनन्तरविधान, वेदनासशिकर्षविधान,._ वेदनापरिमाणविधान 
वेदनामागाभागविधान और वेदनाअल्पबहुत्यविधान | इनमें 
ऋमशः ३१४, १६, १५, ४८, १२, ११, ३२०, ४३, २० और २६ 
सत्र हैं| 

तेरहवीं पुस्तक में वर्गंणा नामका पॉचबोँ खंड आरम्भ होता 
है; इसमें स्पशे, कम और प्रकृति नामक त्तीन अनुयोगद्वारों का 
प्रतिपादन है| स्पर्श अनुयोगद्वार में स्पशनिक्षेप, स्प्शनयविभा- 
पणता, स्पर्शनामविधान, स्पशेद्रव्यतिधान आदि १६ अधिकारों 
द्वारा स्पश का विचार किया गया है। कर्म अनुयोगद्वार में 
सलामकम, स्थापनाक्म, द्रव्यकर्स, प्रयोगकस, समवदानकमे, अधः- 
कम, ईयोपथकर्म, तप'कर्म, क्रियाकर्म और भावकर्म का प्ररूपण 
किया है। प्रकृतिअनुयोगद्वार म॑ प्रकृतिनिक्तेष आदि सालह 
अलुयोगढ्वारों का विवेचन है । इन तीनों अनुयोगद्वारों में ऋमशः 
३३, ३१ और १४२ सूत्र हैं। प्रकृतिअनुयोगद्वार में भाषाधिषयक 
ऊहापोह करते हुए कीर, पारसीक, सिंघल और बभ्ररीक आदि 
देशवासियों की भाषा को कुभापा कहा है। फिर त्तीन कुरू, 
तीम लाढदू; तीन महाराष्ट्र, तीन मालब, तीन गौड़ और तीन 
मगध देश की भाषाओं के भेद से अठारह प्रकार की भाषाएँ 
बताई गई हैं। श्रुतज्ञान का स्वरूप बताते हुए हादशांग चाणी 
की मुख्यता से उसके संख्यात भेद किये हैँ । फिर अबधि, 
मनःपर्य और केघलज्ञान का स्वरूप प्रतिपादित है । 


पटखंडागस की चौंदहदीं पुस्तक में वगेणा नाम के पाचबे 
खंड में ७६८ सूत्रों में बंधन अनुयोगद्वार का वणन है । इसकी 
टीका में धचलाकार ने कमंबंध का अत्यंत सूक्ष्म विवेचन किया 
है। बंधन के चार भेद हैं--बन्ध, बन्धक, बन्‍्धनीय और बंध- 
विधान | इस अलुयोगद्वार में बंध और बंधनीय का विशेष विचार 
किया गया है । जीब से प्रथर्भूत कम और नोकम स्कंथों को 
बंधनीय कहते हैं । 
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घषट्खंडागम की पन्द्रहवी पुस्तक में निबंधन, प्रक्रम, उपक्रम 
ओर उदय नाम के चार अनुयोगद्वारों का प्ररूपण है । अग्रयणी 
पूर्व के १४ अधिकारों में पाँचवाँ चयनलब्धि नाम का अधिकार 
है। इसमें २० प्राभ्वृत हैं, चतुथ प्राथुत का नाम कर्मप्रक्ृति- 
प्राश्नत है । इस प्राश्वत में कृति, बेदना, स्पश, कम, प्रकृति, 
बंधन; निबंधन, प्रक्रम, उपक्रम, उदय आदि २४ अधिकार है। 
इनमें से वेदना नामक चतुर्थ खंड में क्रति ( नौवी पुस्तक ), 
ओर बेदना ( दसबीं-ग्यारहबीं और बारहवीं पुस्तक ) तथा बर्गेणा 
नाम के पाँचवें खंड में स्पश, कर्म और प्रकृति ( तेरहवीं पुस्तक ) 
अधिकारों का प्ररूपण किया है| बन्धन नाम का अनुयोगढ्वार 
बन्ध, बन्धनोय, बन्धक और बन्धविधान नामक चार अबान्तर 
अनुयोगद्वारों में विभक्त है। इनमें से बन्च और बन्धनीय 
अधिकारों की प्ररूपणा १४ वीं पुस्तक में की गई हे । इस प्रकार 
पृष्पदन्त और भूतबलिकत मूल पघटखडागम में २४ अनुयोगद्वारों में 
से प्रथम छह अनुयोगद्वारों के विपय का विवरण हे। शोष निबधन 
आदि १८ अनुयोगढ्वारों की प्ररूणणा मूल पटखडागम में नहीं 
है। इनकी प्ररूपणा वीरसेन ने अपनी धबला टीका में की है| 
इन १८ अनुयोगद्वारों में से निबंधन, भ्रक्रम, डपक्रम और उदय 
नाम के प्रथम चार अनुयोगद्वारों की प्ररूपणा पन्द्रहवी पुस्तक में 


की गई हे। 


पटखंडागम की सोलहबीं पुस्तक में मोक्ष, संक्रम, लेश्या, 
लेश्याकमं, लेश्यापरिणाम, सातासात, दी्घ-हस्व, भमवधारणीय, 
पुदूगलात्त, निधत्त-अनिधत्त, निकाचित-अनिकाचित, कम्मस्थिति, 
पश्चिमस्कंध और अल्पबहुत्व नामक शेष १४ अनुयोगद्वारों का 
परिचय कराया गया है | 


इस श्रकार सोलह पुस्तकों में पटखण्डागम और उसकी 
घबला टीका समाप्त होती है | 


महाबन्य म््टर्‌ 


महाबन्ध 


सहाबन्ध को महाधवल के नाम से भी कहा गया है । पहले 
कहा जा चुका हे, यह ग्रन्थ पटखण्डागम का ही छठा खण्ड है, 
जिसकी रचना आचार्य मूतबलि ने की ढहे । इसका मंगलाचरण 
भी प्थक्‌ न होकर पटखण्टागम के चतुर्थ खण्ड चेदना आदि 
मे इपलरुघ मंगलाचरण से ही सम्बद्ध है। फिर भी यह महान 
कृति स्व॒तन्त्र कृति के रूप में उपलब्ध होती हे। इसका एक तो 
कारण यह है कि यह पूर्वोक्त पाँच खण्डे। से बहुत विशाल है, 
दूर इस अंधराज़ पर टीका लिखने की आवश्यकता नहीं समझी 
गई, इसलिये घवलाकार आचाये वीरसेन ने इस पर टीका नही 
लिग्बी | इसकी रचना ४० हजार श्लोकप्रमाण हे । 

महाबन्ध सात भागों मे है | प्रथम पुस्तक में प्रक्तिबन्ध 
नाम के प्रथम अधिकार का सर्वबन्ध, नोसवबंध, उत्कृष्टबंध, 
अनुत्कृष्यध आदि अधिकारों मे भ्रर्पण किया गया है | दूसरी 
पुस्तक मे स्थितिबध अधिकार का प्ररूपण है । इसके दो मुख्य 
अधिकार हें--मूलप्रकतिस्थितिबव और उत्तरप्रकृतिस्थितिबंध । 
मृलप्रकृतिस्थितिबंध के मुख्य अधिकार चार हैें--स्थितिबंध- 
स्थानप्ररूपणा. निषेकप्ररपणा. आबाधघकांडकप्ररूपणा ओर अल्प- 
बहुत्व | आगे चलकर अद्धाच्छेद, संबंध, नोसवंबंध, उत्कृष्टबंध, 
अनुत्कृष्बंध आदि अधिकारों के द्वारा मूलप्रकृतिस्थित्तिबंध का 
विचार किया गया है। उत्तरप्रकरतिस्थितिबंध का विचार भी 
इसी प्रक्रिया से किया है । तीसरी पुस्तक में स्थितिबंध के शेष 
भाग का प्ररूपण चाह है। बन्धसन्निकप, नाना जीवों की अपेक्षा 
भंगविचय, भागाभागप्रूपणा, परिसाणगप्ररूपणा, क्ेत्रप्ररूपणा, 
स्पशनत्ररूपणा, कालप्ररूपणा, अन्तरप्ररूपणा, भावप्ररूपणा और 
अन्पबहुत्व नामक अधिकारों के द्वारा विषय का विवेचन किया 
गया है. । चोथी पुस्तक में अनुभागबंध अधिकार का प्ररूपण 











१. भारतीय ज्ञानपीठ, काशी से सन्‌ १९४७-३९७८ में प्रकाशित । 
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किया है ! मलप्रकृतिअनुभागबंध और उत्तरप्रकृतिअनुभाग- 
बंध की अपेक्षा यह दो प्रकार का है। इनका निषेकप्ररूपणा, 
स्पर्धकप्ररूपणा आदि अधिकारों द्वारा विवेचन किया है । पाँचवीं 
पुस्तक में अन्॒भागबंध अधिकार के शेष भाग का प्ररूपण है | 
सन्निकर्ष, भंगविचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पर्शन आदि 
भ्ररूपणाओं द्वारा इसका विवेचन किया हे । छठी पुस्तक में 
प्रदेशबंध नामके अधिकार का विवेचन है । इसमें प्रत्येक समय 
में बंध को प्राप्त होनेवान्ते मल और उत्तर कर्मों के प्रदेशों के 
आश्रय से मूलप्रक़ृतिप्रदेशबंध और उत्तरप्रकृतिप्रदेशबंध का 
बिचार किया गया हे । अनेक अलुयोगढारों के द्वारा इनका 
प्ररूपण किया है। महाबंध की सातवीं पुम्तक में प्रदेशबथ 
अधिकार के शेपभाग का निरूपण है। इसमें क्षेन्रप्ररूपणा, 
स्पशेनग्ररूपणा, कालग्ररूपणा, अन्तरप्ररूपणा, भावश्ररूपणा, 
अल्पबहुत्वप्ररपणा, भुजगारबन्ध. पदनिक्षेप, . समुत्कीनना, 
स्वामित्व, अल्पबहुत्व, बृद्धिबंध, अध्यकसान समुदाह्ार ओर जीवस- 
मुदाहार नामक अधिकारों के द्वारा विषय का प्रतिपादन किया है । 

इस प्रकार सात पुस्तकों में महाबंध समाप्त होता है । 
महाबंध के समाप्त होने से पटखण्डागम के छुह्»ों खण्डों की 
समाप्ति हो जाती है । 


कंसायपाहुड ( कषायग्राश्ृत ) 


पटखंडागम की भाति कपायप्राश्षत भी द्वादशांग का ही एक 
महत्त्वपूण अंग हे । इस अन्थ का उद्धार पॉचवें ज्ञानप्रबादपून 
की दसवीं बस्तु के तीसरे पेज्नदोसपाहुड से किया गया है। 
अतएब कषायप्राश्षत को पेज्नदोसपाहुड भी कहा जाता है। पेज्ज 
का अर्थ राग और दोस का अर्थ द्वेष होता है । प्रस्तुत प्रन्थ में 
क्रोध आदि कपायों की राग-द्वेष-परिणति ओर उनके प्रकृति, 
स्थिति, अनुभाग और प्रदेशनत बेशि्ठय आदि का निरूपण किया 
गया हे | कपायप्राश्वत की रचना र२३३ गाथास्सुत्रों में कीगई 
हे-ये सूत्र अत्यन्त संक्षित और गढ़ार्थ लिये हुए हैं। इनके 


कसायपाडुड २०१ 


कर्ता आचाये गुणघर हैं, जिनका समय ईसबी सन की दूसरी- 
तीसरी शताब्दी माना जाता है | गुणथर आचाये ने कषायप्राभ्ृत 
की रचना करके आचाये नागहस्ती और आय मंक्षु को उसका 
व्याख्यान किया । उनके समीप इस प्रन्थ का अध्ययन कर 
आचारये यतिवृषभ ने ईसवी सन्‌ की लगभग छठी शताद्दी में 
इस पर छुद्द दृज़ार श्लोकप्रमाण चूर्णी-सूत्रों की प्राकृत में रचना 
की | तत्पश्चात आचार्य यतिब्रषभ से चूर्णी-सूत्रों का अध्ययन कर 
उल्चारणाचाये ने उन पर बारह हज़ार श्लोकप्रमाण जचारणमत्रो 
की रचना की | उद्चारणाचार्य की यह टीका आजकल उपलब्ध 
नहीं है | मृत्त गाथा-सूत्रो ओर यतित्रपभ के चूर्णीसूत्रों का लेकर 
आचार्य वीरसेन ने सन्‌ घ७४ से अपनी जयघवला टीका लिखी 
जिसे राष्ट्रकूट के राजा अमोचवर्ष के गुरु जिनसेन आचार्य ने 
समाप्त किया । 

कपायब्राक्ृत १४ अधिकारों में ब्रिभाजित हैं।' पहला 
अधिकार पेजलदीएविभक्ति है । अगले चीदह अधिकारों के नाम 
हैं--स्थितिविभक्ति, अनुभागविभक्ति, ग्रदेशविभक्ति-कीणामीण- 
स्थित्यन्तिक, बंधक, वेदक, उपयोग, चतुःस्थान, व्यज्लन, दशन- 
मोहोपशासना, दशनमोहक्षपणा, संयमासंयमलब्धि, संयमलब्धि, 
चारित्रमोहापशामना- चारित्रमोहक्षपणा | इनमे प्रारम्भ के आठ 
अधिकारों में संसार के कारणभूत सोहनीयकर्म की, ओर अन्तिम 
सात अधिकारों में आत्मपरिणामों के विकास से शिथिल होते 
हुए मोहनीय कर्म की विविध दशाओ का वर्णन है । 

कसायपाहुड़ की पहली पुस्तक मे पेज्दोषबिभक्ति नाम के 





$. यह अंथ भारत दिगम्बर जैनसंघग्रंथमाला से सन्‌ १९५४४ से 
१९७६ तक छन्नी तक पाँच पुस्तकों में प्रकाशित हुआ है। इसमें 
गुणघराचार्थ के गाथा-सूत्र, यतिशृष्रभ के चूर्णीसूत्र और वीरसेन की 
टीका गर्मित है। कसायपाहुड्सुत्त यतिब्रषभ के चूर्णीसूत्रों सहित 
वीरशासनसंघ, कलूकता से सन्‌ १९७५० में पण्डित हीरालाल ज्ञन 
सिद्धान्तशास्त्री द्वारा सम्पादित होकर प्रकाधित हुआ है 


र्श्र्‌ प्राृत सादित्य का इतिदााल 


अधिकार का वर्णन है। यहाँ श्रुतज्ञान के भेद, अंगबाह्य और 
अगशबिष्ट के भेद, केबलिया के कबलाद्ार का विचार, विपुला- 
चल पर भगवान महावीर दारा धमंतीर्थ का प्ररूपण, आचारांग 
आदि ११ अड्डों के बिपय का कथन, विव्यध्वनि का स्वरूप, 
तीन सो तरेसठ मतों का उल्लेख, १४ पूर्वों के बिपय का कथन- 
न्य का विवेचन, कषाय के सम्बन्ध में विचार आदि का वणन 
किया गया है| दूसरी पुस्तक में प्रकृतिविभक्ति का विवेचन हे | 
प्रकृतिविभक्ति के दो भेद हें-मूलप्रकृतिविभक्ति और उत्तरत्रक्रति- 
विभक्ति | यहाँ मोहलीय कम और उरूकी उत्तरप्रकृतियों का बणन 
है। मलप्रकृति से यहाँ मोहनीयकर्म और उत्तरप्रक्ृति से मोहनीय 
कम की उत्तरप्रकृतियाँ ली गई हैं | मुलप्रकतिब्रिभक्ति फे बणन 
के ज्ञिये यतिवृपभ ने ८ ओर जयघबलाकार ने १७ अनुयोग- 
द्वार रक्खे हैं । उत्तरप्रकृतिविभक्ति के दो भेद टें--एकेकउत्तर- 
प्रकृतिविभक्ति और प्रकृतिस्थानउत्तरप्रकृतिविभिक्ति। पहले भाग 
में मोहतीय कर्म की रेप प्रक्रतियों का प्रथऋ-प्रथक्‌ निरूपण है. 
दूसरे भाग में मोहनीय कम के १५ प्रकृतिक स्थानों का कथन 
है। । इनका अनेक अनुयोगढ्वारों की अपेक्षा कथन किया गया है | 
कसायपाहुड की तीसरी पुस्तक में स्थितिविभक्ति का विवेचन 
है. | स्थितिविभक्ति के भी दो भेद हैं--मृलप्रकृतिस्थितिविभक्ति 
और उत्तरप्रकृतिस्थितिविभक्ति | इनका अद्धानकेद, स्ंविभक्ति, 
नोसवंबिभक्ति, उत्कृष्टबिभक्ति, अलुस्कृष्ठयभक्ति आदि २४ अनु- 
योगद्वारों की अपेक्षा विवेचन किया गया है। चोथी पुस्तक में 
स्थितिविभक्तिअधिकार नाम के शेपभाग का विवेचन है। 
यहाँ भुजगार, पदनिक्षेप, इद्धि और स्थितिसत्कमंस्थान के 
अधिकारों को लेकर विषय का बिवेचन किया है। कपायप्राश्त 
की पाँचत्री पुस्तक में अनुभागविभक्ति का भ्ररूपण है। इस 
अधिकार के भी दो भेद हें--मृलप्रक्रतिअनुभागविभक्ति और 
उत्तरप्रकृतिअलुभागविभक्ति | आचाय बीरसेन ने मृलप्रकृति- 
अनुभागग्रकृति का विशेष व्याख्यान संजा- सवोनुभागविभक्ति 
नोसबोनुभागविभक्ति, उत्कृष्टासुभागविभ्मक्ति, अनुल्कृष्टानुभाग- 


तिलोयपण्णत्ति र््३ 


विभक्ति आदि २३ अनुयोगद्वारों का अवलम्बन लेकर किया है । 
इसी प्रकार उत्तरप्रकृतिअलुभागविभक्ति में सर्वानुभागविभक्ति, 
नोसर्बानुभागविभक्ति, उत्कृष्टअनुभागविभक्ति, अलुत्कृष्ठआन॒ुभाग- 
विभक्ति आदि अनुयोगद्वारों का अवलम्बन लेकर विपय का 
विवेचन है | 


तिलोयपण्णत्ति ( त्रिलोकप्रन्नप्ति ) 


कपायप्राश्वत पर चूर्णीसओ के रचयिता यतिब्रपभ आचाये 
की दूसरी रचना त्रिलोकप्रञ्नप्ति) है| करणानुयोग का यह प्राचीन 
ग्रंथ प्राकृतभापा में लिखा गया है जा आठ हज़ार श्लोकप्रमाण 
है। इसमें त्िलोकसंबंधी विपय का वर्णन हे । यह प्रंथ 
दिगबर साहिस्य के प्राचीनतम श्रुतांग से संबंध रखता है। 
धबलाटीका में इस श्रंथ के अनेक उद्धरणो का उल्लेख है । 
ग्रथकर्ता को त्रिलोकप्रञ्प्ति के विषय का ज्ञान आचायपरंपरा 
से प्राप्त हुआ है| प्रंथ में अग्रायणी, परिकर्म, लोकबिभाग और 
लाकबिनिश्चय नामक प्राचीन ग्रंथों और उनके पाठांतरों का 
जल्लेस्ब मिलता है । अनक मतभेदों का निर्देश यहों किया गया 
है। इस प्रथ का बिपय श्वेतांबर आगम्मों के अन्तर्गत सूच- 
प्रज्नप्रि, चन्द्रमज्ञति और जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति' तथा दिगम्बरीय घबला- 
जयघबला टीका और त्रिलाकसार आदि श्राकृत के मंथों से 
मिलता-जुलता है । लोकबिभाग, मृलाचार, भगवतीआराघधना, 
पंचास्तिकाय, प्रबचनसार ओर समयसार आदि प्राचीन अ्रंथों 
ओर तिलायपण्णत्ति की बहुत सी गाथाये समान हैं ।* 


१, डॉक्टर एू० एन० उपाध्ये और ढॉक्टर ट्टीरालाल जैन द्वारा 
संपादित; जीवराज जैन पग्रन्थमाला शोलापुर में सन्‌ १९४३ और 
१९७६ में दो भागों में प्रकाशिस ! 

२. देखिये तिकोयपण्णकि, भाग २ की भूमिका, १० ईइ८-३६२। 
इस प्रकार की गाथाओं को प्रंपरागत ही मानना चाहिये । 


|| किन रमन नगर बम 


३. तिछोयपण्णत्ति की प्रस्तावना ( एृष्ठ ७७ आदि ) में डॉबटर 


रश्ष्छ प्राकृत साहिस्थ का इतिहास 


अस्तुत ग्रन्थ सामान्यलोक, नारकलोक, भवनवासीलोक, 
मनुष्यलोक, तियेकलोक, व्यन्तरलोक, ज्योतिर्लोक, देवबलोक और 
सिद्धलोक नामक नो महाधिकारों में विभाजित है । सुख्यरूप 
से इन अधिकारों में भूगोल और खगोल का वर्णन है; प्रसंगबश 
जन-सिद्धांद, पुराण और इतिहास आदि पर भी प्रकाश डाला 
गया है । प्रथम महाधिकार में न८३ गाथायें और ३ गद्यभाग 
हैँ। क्षेत्रमंगल के उदाहरण में पावा, ऊजयन्त और चंपा आदि 
तीर्थों का उल्लेख है । अठारह श्रेणियों मे हस्ति, तुरग) रथ 
आर इनके अधिपति, सेनापति, पदाति, श्रेष्ठी, दंडपति, शुद्ध 
क्षत्रिय, वैश्य, महत्तर, प्बर, गणराज, मन्त्री, तलवर (कोतवाल), 
पुरोहित, अमात्य और महामात्य के नाम गिनाये हैं! अथोगम 
के कत्तों महाबीर भगवान्‌ के शरीर आदि का वर्णन करते हुए १८ 
प्रकार की महाभाषा ओर ७०० क्षुद्र भाषाओ का उल्लेख है | राजगृदद 
में विपुल, ऋषिशल, बार, छिन्न और पांडु नाम के पाँच” शलो 
का उल्लेख है । त्रिलोक की मोटाई, चोड़ाई ओर ऊँचाई का वर्णन 
यहाँ दृष्टिबाद नामक सूत्र के आधार स किया है | दूसर महा- 
घिकार में ३६७ गाथाये हैं जिनमें नरकलोक के स्वरूप का 
बर्णन है | तीसरे महाधिकार में २४३ गाथाये हैं जिनमें भवन- 
बासियों के लोक का स्वरूप बताया हे। भवनबासी देबो के 
प्रासादों में जन्मशाला, अभिषेकशाला, भूषणशाला, मेथुनशाला, 
परिचयोगृह ( ओलर्गशाला ) और मंत्रशाला आदि शालाओ 
तथा सामान्यग्रृह, गर्भग्रह, कदलीग्रह, चित्रग्रह, आसनग्रह+ 


ह्ीराछाल जन ने तिकोयपण्णत्ति के विषय आदि की श्वेताग्बर आचाय 
जिनभद्गगणि चमाश्रमण के खृहस्वेश्रममास और बृहस्संग्रहणी तथा 
नेमिचन्द्र के प्रँधनसारोद्धार के विषय आदि के साथ सुरूना की है । 

$. बौद्धों के सुसनिपात की अहकथा (२, एछ्ठ ३८२ ) में पण्डच, 
गिज्तकूट, वेभार, इंसिगिलि और वेपुद्ध नाम के पाँच पर्वतों का उल्लेख 
है। महाभारत ( २, २१, २ ) में बहार वाराह, ऋषभ ऋषिगिरि और 


दैल्यक का उच्चेख है । 


तिलोयपण्णकि रण 


नादगृह और लताग्रह आदि का वणन है। अख्वत्थ ( पीपल ), 
सप्तवर्ण, शाल्मलि, जंबू , वेतस, कदंब, प्रियंगु, शिरीष, पलाश, 
और राजद्रम नाम के दस चत्यवृक्षों का उल्लेख है। चौथा 
महाधिकार सब से बड़ा है, उसमें २६६१ गाथाओं में समुष्यलोक 
का स्वरूप प्रतिपादित है। यहाँ विजयाथ दक्षिण और उत्तर 
अ्रणियों में अवस्थित नगरियों का उल्लेख हे । आठ मंगल- 
ठत्यों में श्रृंगार ( कारी ). कलश, दर्पण, व्यंजन, ध्वजा, छत्र, 
चमर ओर सुप्रतिष्ठ (एक पात्र ) के नाम गिनाये गये हैं । 
भोगभूमि में स्थित दश कल्पवृक्षो का वणन है। सत्री ओर 
पुरुषा के आभूषणो का उल्लेख हे । भोगभूमि में उत्पन्न होनवाने 
युगल नर-नारियों का वणन है । च!बीस तीर्थंकरों की जन्मभूमि, 
नक्षत्र, और उनकी आयु आदि का उल्लेख है। नेमि. मल्लि, 
महाबीर. बासुपूज्य और पाश्चनाथ द्वारा कुमार अबस्था में, 
तथा शेष तीथ॑करों द्वारा राज्य के अन्त में तप स्वीकार करने 
का उल्सेख है।' महाबीर भगवान के निवोण प्राप्त करने पर 
गौतमस्वामी को, गौतम के निर्वाण प्राप्त करने पर सुधमंस्वामी 
का. ओर सुधर्मस्वामी के निवोण प्राप्त करने पर जम्बूस्वासी को 
केवलज्ञान की प्राप्ति हुई। मुक्तिगामियो में अन्तिम श्रीधर, 
चारण ऋषियों में अन्तिम सुपाश्वचन्द्र, प्रज्ञाश्रमणों में अन्तिम 
बश्जयश, अवधिज्ञानियों में अन्तिम श्रोनामक और मुकुटधरो में 
जिनदीक्षाधारको में अन्तिम चन्द्रगुप का उल्लेख है । सामान्य 
भूमि का प्रमाण, सोपानों का प्रमाण. विन्‍्यास, वीथि, घूलिशाल; 
चेन्य-प्रासादभूमियाँ, नृत्यशाला, मानस्तंभ, वेदी आदि ३१ 
अधिकारों में समवसरण का वणन किया है। तीथकरों के 
अतिशयों का प्रतिपादन है । यक्षो में गोबदन, महायक्ष, त्रिमुख, 
यक्ेश्वर, तुंबुरच, मातंग, विजय, अजित, अह्म, आदि तथा यकश्षि- 
णियों में चक्रेश्वरी, रोहिणी, भ्रश्नप्ति, वश्मश्वंखला, वज्ञांकुशा, 





$. णेम्मी सक्छी बीरो कुमारकारूम्मि वासुपुजो य। 
पासो दि थ राहिद्तवा सेसज्जिणा रजचरमम्मि ॥ 


श्ष्््े पाकृत साहित्य का इतिट्दास 


अश्नतिचक्रेश्वरी, पुरुषदत्ता, ज्यवालामालिनी, कूष्मांडी आदि के 
नाम गिनाये हैं । आठ प्रकार की ऋद्धियाँ बताई हैं। चतुर्दश- 
पूबधारी, दशपूबघारी, एकादश अंगधारी ओर आचारांगधारियों 
का वणन है। क्वचित्‌ सूक्तियों भी दिखाई दे जाती हैं-- 

अंधो णिवडइ कूवे बहिरो ण सुणेदि साधु उबदेस | 

पेच्छंतो णिस्स॒ुणंतो णिरए जंं पड़इ त॑ चोज्ज ॥ 

--अंधा कूप में गिर जाता है और बहरा साधु का उपदेश 
नहीं सुनता, यह कोई आख्चर्य की बात नहीं। आश्चये यही हे 
कि यह जीव देखता ओर सुनता हुआ भी नरक में जा पड़ता है । 


पाँचवें महाधिकार मे ३२२ गाथायें हैं. इसमें गद्मयभाग ही 
अधिक है। तियग्लोक में असख्यात द्वीप-समुद्र हैं। यहाँ 
जम्बृद्वीप, लवणसमुद्र, धातकीखंड, कालोदससुद्र. पुष्करवरद्वीप- 
नन्दीखरद्वीप, कुण्डलबरद्टीप, स्वयंभूरमणद्वीप आदि के विस्तार, 
क्षेत्रफल आदि का बणन है । छठे महाधिकार में २०३ गाथायें 
हैं जिनमें १७ अन्तराधिकारों के द्वारा व्यन्तर देवों के निवासक्षेव, 
उनके भेद, चिह्न, कुलभेद, नाम, इन्द्र, आयु, आद्ार आदि का 
प्ररपण है। सातवे महाविकार में ६१६ गाथायें हूँ । इसमें 
ज्योतिष देवों के निवासक्तेत्र, उनके भेद, संख्या, विन्यास, परि- 
साण, उत्सेघ, अवधिज्ञान- शक्ति आदि का विस्तार से प्रतिपादन 
है। आठवें महाधिकार भे ७०३ गाथाये है जिनमें बेमानिक देवों 
के निवासक्षेत्र, विन्‍न्यास, सेद, नाम, सीसा, विमानसंख्या, इम्द्र- 
विभृति, गुणस्थान आढि. सम्यक्त्वप्रहण के कारण आदि झा बणन 
किया गया है | नोबें महाधिकार में सिद्धों के क्षेत्र, उनकी संख्या, 
अवगाहना और सुख का प्ररूपण है | 


लोकवि भाग 


तिलोयपण्णत्ति के करत्तो यतिब्वपभ ने लोकविभाग का अनेक 
जगह उललम्ब किया है; तकिन यह ग्रंथ कष और किसके द्वारा 
रचा गया इसका कुछ पता नहीं लगता | सिहसरि के संस्कृत 


पंचास्तिकाय-प्रवच्ननसार- समय सार रष्ड 


लोकविभाग के अन्त में दी हुई प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि 
सबनन्दि के प्राकृत अन्थ की भाषा का परिषर्तन करके सिंहसूरि 
ने अपने संस्कृत लोकबिभाग की रचना की। इस प्रंथ का 
ईसवी सन्‌ की छुटी शताब्दी से पूष होने का अमुसान किया 
जाता है |* 


पंचास्तिकाय-प्रवचचनसार-समयसार 


दिगंबर संप्रदाय में भगवान्‌ महाबीर ओर गोतम गणघर 
के बाद आचाये कुन्दकुन्द का नाम लिया जाता है| इन्हें 
पद्मनद्ि, बक्रप्रीय- एलाचाय ओर ग्ृद्धपिच्छ के नाम से भरी 
कहा हे! लेकिन इनका वास्तविक नाम था पद्मनन्दि, ओर 
कोाण्डकुण्ड के निवासी होने के कारण य कुन्दकुन्द नाम से 
कहे जाते थे । इनका समय ईसबी सन की प्रथम शताब्दी के 
आसपास माना गया है, य तीसरी-चोथी शताब्दी के जान पड़ते 
है । कुन्दकुन्द क पचास्तिकाय, प्रबचनसार और समयसार को 
नाटकनत्रय अथवा प्राभ्रतत्रय के नाम से भी कहा गया हूँ। य द्रव्या- 
थिंक नयप्रधान आध्यात्मिक अन्थ हे, इनमे शुद्ध निम्बयनय स॑ 
बस्तु का प्रतिपादन किया गया हे | इसके अतिरिक्त कुन्दकुन्द ने 
नियमसार- रयणसार, अष्टपाहुड ओर दशभरक्ति की रचना की है । 


पंचास्तिकायः में पॉच अस्तिकायों का वर्णन हैं । इस पर 
अखसतचन्द्रमूरि ओर जयसेन आचाय ने संस्कृत में टीकार्ये लिखी 
हैं। पंचास्तिकाय में १७३ गाथायें हें जा दो श्रतस्कधों में 
विभाजित हैं | पहले अ्रतस्कंघ मे पडद्रठ्य ओर पाँच अस्तिकायों 


१, तिलोयपण्णत्ति की प्रस्तावना, पृ० ७६ । 
४ २. देखिये ढॉ० उपाध्ये, प्रबचनसार की भूमिका, पृष्ठ १०-२२। 
३. रायचन्द जैन शाखमाला से अम्ृतचन्त्र और जयसेन की 
संस्कृत टीकारओ सह्ठदित सन्‌ १९०४ में बश्बई से प्रकाशित ; सेक्रेड 
बुकक्‍्स आँव द जेन्ल, ज्ञिकद ३ में प्रोफेसर ए० चक्रवर्ती के अग्नेज़ी 
अनुवाद और भूमिका सहित सन्‌ १९२० में आरा से भरकाशित । 


श्स्ट प्राकृत साइित्य का इतिहास 


का व्याख्यान है | यहाँ द्रव्य का लक्षण, द्रव्य के भेद, सप्तभंगी, 
गुण और पयोय, काल द्रव्य का स्वरूप, जीव का लक्षण, सिद्धों 
का स्वरूप, जीव और पुदूगल का बंध, पदूगल, घर, अधर्म 
आकाश ओर काल के लक्षण का अ्रतिपादन किया है। दूसरे 
श्र॒तस्कंध में नौ पदार्थों के प्ररूपण के साथ मोक्षमार्ग का वर्णन 
है। पुण्य, पाप, जीव, अजीब, आख्रव, बंध, संवर, निजरा और 
मोक्ष का यहाँ कथन हे । 


प्रबचनसार' आचार्य कुन्दकुन्द की दूसरी महत्वपूर्ण रचना 
है । इस पर भी अम्रतचन्द्रसूरि और जयसेन आचाय की संस्कृत 
में टीकायें हैं। इस प्रन्थ में तीन श्रुतस्कंध हैं। प्रथम श्रृत- 
स्कंध में ज्ञान, द्वितीय श्रुतस्कंध में ज्लेय और ठ॒तीय श्रुतस्कंध 
में चारित्र का प्रतिपादन है । इसमें कुल मिलाकर २७५ गाथाये 
हूँ । ज्ञान अधिकार में आत्मा और ज्ञान का एकत्व और अन्यत्व, 
सर्बज्ञत्य की सिद्धि, इन्द्रिय और अतीन्द्रिय सुख, शुभ, अशुभ, और 
शुद्ध उपयोग तथा मोहअ्षय आदि का प्ररूपण है | शेय अधिकार में 
द्ृ्य, गुण, पयौय का स्वरूप. सप्रभंगी- ज्ञान, कर्म और कर्मफल का 
स्वरूप, सूरत और अमूृर्त द्रव्यों के गुण, काल के द्रव्य और पयोय, 
प्राण,शुभ और अज्ञुम उपयोग, जीव का लक्षण, जीब और पुदूगल 
का संबंध, निश्चय और व्यवहार नय का अधिरोध ओर शुद्धात्मा 
आदि का प्रतिपादन है। चारित्र अधिकार में श्रामण्य के चिह्न 
छेदोपस्थापक श्रमण, छेद का स्वरूप, युक्त आहार, उत्सग 
आर अपबादमाग, आगमज्ञान का महत्व, श्रमण का लक्षण, 
मोक्ष तत्व आदि का प्ररूपण है। व्यवहाससूत्र ' में कुशल श्रसण 
के पास जाकर आलोचना करने का विधान हैं (२१२ )। हिसा 
का लक्षण बताते हुए कहा है-- 


३. डॉक्टर पु० एन० उपाध्ये द्वारा संपादितः रायचन्द्र जैन बास- 
मा में खनू १९३५ में प्रकाशित । 
२, यह सूत्र श्वेताउवरों के यहाँ सिरता दे, हसका परिचय पहले 


दिया जा चुका है । 


समयसार श्र 


मरदु व जियदु व जीबो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिंसा | 
पयदस्स णत्थि बंधो . हिंसामेत्तेण समिदस्स ॥। 
-जीव मरे या जीये, अयत्नपूवंक आचरण करनेबाले को 
हिसा का दोप निमश्चित लगता है | प्रयत्नशील समितियुक्त जीव 
को केवल बहिरंग हिसा कर देने मात्र से कर्म का बंध नहीं होता। 
समयसार' में ४३७ गाथायें हें । अमृतचन्द्र ओर जयसेन 
की इस पर टीकायें हे । इसमें १० अधिकार हैं । पहले अधिकार 
में स्वसमय, परसमय, शुद्धनय, आत्मभावना और सम्यकत्व का 
प्ररूपण है । दूसरे में जीब-अजीव, तीसरे सें कर्म-कतो, चौथे सें 
पुण्य-पाप, पाँचवें मे आखब, छठे में संवर, सातवें में निजंरा, 
आठवे में बंध, नौबे में मोक्ष और दससके में शुद्ध पूर्ण ज्ञान का 
प्रतिपादन हे । समयसार का स्वरूप प्रतिपादन करते हुए 
कहा है-- 
कम्स बद्धमबद्धं जीव॑ एवं तु ज़ाण णयपकक्‍्खं | 
पक्‍खादिक्कंतो पुण भण्णदि जा सो समयसारों ॥ 


--जीव कर्म से बद्ध है या नहीं, यह नयों की अपेछ्ठा से ही 
जानना चाहिये । जो नयो की अपेक्षा से रहित है उसे समय का 
सार सममना चाहिये | 

शुद्ध नय की अपेक्षा जीव का कर्मों से अस्प्रष्ट माना गया है- 

जीबे कम्मं बद्ध पुटर् चेटि ववहारणयभणिदं | 
सुद्धणयस्स दु जीवे अबद्धपुट॒र्ठ हव॒इ कम्मं || 

-यवहार नय की अपेक्षा जीव कर्मों से स्प्रष्ट है, शुद्ध नय 
की अपेक्षा तो उसे अबद्ध और अस्प्ृष्ट समझना चाहिये | 

कर्मभाव के नष्ट हो जाने पर कर्म का फिर से उदय नहीं 
होता+- 


१, रायचन्त्॒ जैन शाखत्माकछा में असछतचन्द्र और जयखेन की 
संस्कृत टीकाओं के साथ सन्‌ १९१५९ में बम्यई से प्रकाशित ; सेक्रेड 
शुकक्‍्स आव द्‌ जेन्स, जिल्द ८ में जे० एल० जेनी के अंग्रेजी अनुवाद- 
सहित सन्‌ १९३० में कखनऊ से प्रकाशित । 


३०० प्राकृत साहित्य का इतिहास 


पके फलम्मि पडिदे जह ण फल बज्मदे पुणों बिटे ! 

जीबस्स कम्मभावे पडिदे ण॑ पुणोदयमुचेइ ।! 

“जैसे पके फल के गिर जाने पर वह फिर अपने डंठल से 
युक्त नहीं होता, बेसे ही कर्मसाव के नष्ट हो जाने पर फिर से 
डसका उदय नही होता ! 


नियमसार 


नियमसार!' में १८६ गाथायें हू, जिन पर पद्मप्रभमलघारि- 
देव ने ईसबी सन्‌ १००० के लगभग टीका लिखी है। पद्मप्रभ 
ने प्राश्नतत्रय के टीकाकार अमृतचन्द्रसरि की टीका के श्लोक 
नियमसार की टीका में उद्धृत किये हैं । इसमें सम्यक्त्व, आम, 
आगम, सात तत्व, सम्यस््ञान, सम्यकचारित्र के अन्तर्गत १२ 
ब्रत, १२ प्रतिमा, प्रतिक्रमण, अत्याख्यान, आलोचना, प्रायश्वित्त, 
परमसमाधि, परमभक्ति, निम्बथ आवश्यक, शुद्ध उपयोग आदि 
का विवेचन है| 


रयणसार 


रयणसार में १६७ गाथाय हू । यहाँ सम्यक्त्व का रम्मसार 
कहा गया है! इस ग्रथ के पढ़ने और श्रवण से सोझ्ष की प्राप्ति 
बताई है | एक उक्ति दखिये-- 

विणओ भत्तिबिद्दणों महिल्ाणं रोयण बिणा झेहं। 

चागो वेरगबिणा एंदे दोवारिया अणिया।॥। 

--भक्ति के बिना विनय; स्नेह के बिना महिलाओं का 
रोदन और बेराग्य के बिना त्याग ये तीनों बिडबनायें हैं| 

एक उपसा देखिये-- 

मक्खि सिलिस्मे पड़िओ मुबद जहा तह परिग्गद्टे पडिउ | 

लोही मूढों खबणों कायकिलेसेसु अण्णाणी ॥ 
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5. जैन ग्रन्थरज्ञाकर कार्याक्षय, बम्बई से सन्‌ १९१६ में प्रकाशित । 
इस पर पद्मग्रभमलूधारिदेव ने संस्कृत में टीका लिखों दे जिपका हिन्दी 
अनुवाद ब्रह्मचारी श्ीतलूप्रसाद जी ने किया दे । 


अष्टपाहुड ड्डेण्श्‌ 


--जैसे श्लेष्म में लिपटी हुई सक्खी तत्काल ही मर जाती 
है, उसी भ्रकार परिग्रह से युक्त लोभी, मूढ और अज्ञानी मुनि 
कायकलेश का ही भाजन होता हे । 


अष्टपाहुड 


कुन्दकुन्द के पटपाहुड" मे दसणपाहुड, चरित्तपाहुड, झुत्त- 
पाहुड, बोघपाहुड, भावपाहुड और मसोक्खपाहुड नामके छह 
प्राघ्बता का अन्तभाव हाता ढ़ । इन पर आचाय श्रतसागर क्न 
टीका लिखी है । श्रतसागर विद्यानन्दि भद्टारक के शिष्य थे 
ओर ये कलिकालसबज्ञ, उभयभाषाचक्रवर्ती आदि पद्वियों से 
विभूषित थे। द॑सणपाहुड की टीका में श्रुतसागर आचार्य ने 
गोपुच्छिक: वेतवास, द्राविड, यापनीयक और निप्पिचछ नामके 
पाँच जेनाभासो का उल्लेख किया है। सुत्तपाहुड में आचाय 
कुन्दकुन्द ने नग्नत्व को ही मोक्ष का मार्ग बताया है।। भावपाहुड 
मे बाहुबलि, मधुपिन्न, वशिय् मुनि, द्वीपायन, शिवकुमार, भव्यसेन 
ओर शिवभूति के उदाहरण दिये हू । आत्महित को यहाँ मुख्य 
बताया है 


उत्थरइ जञाण जरआ रायग्गी जाण डहइ देहउडि | 
इंदियबलं न वियलइ ताब तुम कुणाहे अप्पहिय ॥ 


“जब तक जरावस्था आक्रान्त नहीं करती, रोग रूपी अध्नि 
देह रूपी कुटिया को नहीं जला देती, ओर इन्द्रियों की शक्ति क्षीण 
नहीं हो जाती, तब तक आत्महित करते रहना चाहिये । 


योगी के सम्बन्ध में मोक्‍्खपाहुड में कहा है-- 
जो सुत्तो बबहारे सो जोई जुज्युए सकत्नम्मि | 
जो जग्गदि बबहारे सा झुत्तो अप्परो कब्जे ॥ 


३. षटप्राभ्ुतादिसंग्रह पण्डित पद्माठारू सोनी द्वारा सम्पादित 
होकर माणिकचन्द्र दिगम्बर जेन ग्रन्थमाला सें विक्रम संचत्‌ १९७७ में 
प्रकाशित छुआ है। इसमें चर॒प्राभूत के साथ किंसप्रावुत, शीलप्राश्त, 
रयणसार और बारह अणुवेक्खा का भी संग्रह है । 


इण्२ प्राकृत साद्दित्य का इतिद्दास 


--जो योगी व्यवहार में सोता है बह स्वकाय में जागृत 
रहता है, जो व्यवहार में जागृत रहता है घह स्वकाये में साता 
रहता है । 

लिंगपाहुड में २२ और सीलपाहुड में ४० गाथायें हैं । 
सीलपाहुड में दशपूर्वी सात्यक्रिपुत्र का दृष्टान्त दिया है | 


चारस अणुवेक्खा 
कुन्दकुन्द की बारस अरणुवेक्खा ( द्वादश अलुप्रेक्षा ) में ६१ 
गाथायें हैं; यहाँ अधुव, अशरण आदि १२ माबनाओं का 
विवेचन है ।* 


दसभत्ति ( दशभक्ति ) 


दशभक्ति में तीथकर, सिद्ध, श्रुत, चारित्र आदि की भक्ति 
की गई हे । इसका अधिकांश भाग पद्म में है, कुछ गद्य मे भी 
है। श्रेताम्बर सम्प्रदाय के प्रतिक्रमणणसृत्र, आवश्यकसत्र ओर 
पंचसुत्त के साथ इसकी तुलना की जा सकती हे | तित्थयरभक्ति 
तो दोनो सम्प्रदायों मे समान हैं। दुर्भाग्य से दशभक्ति का 

सुसंपादित संस्करण अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ।* 
प्रभाचन्द्र के दशभक्तियों पर टीका लिखी है । उन्होंने पूज्यपाद 


१. हसकी कुछ गाथायें मूछाचार के ८वें क्षष्याय की गाथाओं से 
मिलतों-जुछती हैं, देखिये डॉक्टर प० पएुन० उपाध्ये की प्रबधधनसार की 
भूमिका, एछ ३९ का फुटनोट । कार्तिकेय ने भी कस्तिगेयाणुच्ेक्ला की 
रखना की है। इसी अ्रकार भगवतीआराधना में १७० गाथाओं में 
और मरणसमाहीपइज्ना में ७० गाथाओं में बारह अनुप्रेक्षाओं का 
विवेखन किया गया है । 

२. दोशी सखाराम नेमचन्द, शोछापुर द्वारा सन्‌ १९२१ में 
प्रकाशित । पण्डित जिनदास पाश्वंनाथ न्यायती्थ ने हस्तका मराठी 
अनुवाद किया । महावीर प्रेस, आयरा से बि० सं० १९९३ में प्रदाशित 
क्रियाकराप में भी यह संग्रहीत है । 


भगवतीआराधना ३०३ 


को संस्कृस दशभक्ति और कुन्दकुन्द को प्राकृत दशभक्ति का 
रचयिता माना है। देशभक्ति का आरम्भ पंचणमोयार, 
मंगलसुत्त, लोगुत्तमासुत्त, सरणसुत्त. और सामाइयसत्त से होता 
है।। तीथकरभक्ति में ८ गाथाओ में २४ तीथकारों को नमस्कार 
किया है। इसके बाद पश्रतिक्रण और आलोचना के सूत्र हैं । 
सिद्धभक्ति में सिद्धों ओर श्रुतभक्ति में दादशांग श्रतत को नमस्कार 
किया गया है। चारित्रभक्ति में सामायिक. छेदोपस्थापना, 
परिहारविशुद्धि, सूदुमसांपराय ओर यथाख्यातचारित्र नाम के 
पॉच चारित्रों, तथा मुनियों के मूलगुणों ओर उत्तरशुणों का 
उल्लेख हे। योगिभक्ति में अनगारों का सतवन है; उनकी 
ऋडद्धियों का वणन है । आचायंभक्ति मे आचार्यों की स्तुति हे । 
निर्वाणभक्ति में अष्टापद, चंपा. ऊजयन्त, पावा, सम्मेदर्शिखर, 
गजपंथ, शबत्रुंजय, तुगीणिरि, सु्रणगिरि, रवातट, सिद्धिवरकूट, 
चुलगिरि. द्रोणगिरि, अष्टापड, मेढ़गिरि, कुंधलगिरि, कोटिशिला, 
रसिदगिरि, पादनपुर. हस्तिनापुर, बाराणसी, मथुरा, अहिद्ृत्र, 
श्रीपुर, चन्द्रयुद्दा' आदि तीथंस्थानों का उल्लेख है; इन स्थानों 
से अनेक ऋषि-मुनियों ने निवोण प्राप्त किया | पंचगुरुमक्ति मे 
पञ्न परमेप्रियों की स्तुति है। शेष भक्तिया में नन्‍दीखश्वरभक्ति 
ओर शान्तिभक्ति के नाम आने हैं ।* 
भगत्रती आराधना 
भागवतीआराधना अथवा आराधना दिगम्बर जेन सम्प्रदाय 


१. इन रोर्थों में बुत से तीथंस्थान अर्वाचीन हैं ! 

२. नवीन महात्रीरकीतन ( 'सेटीबन्घुः द्वारा चीर पुस्तकमन्दिर, 
महावीर जी, हिण्डौरू, राजस्थान से सन्‌ १९७७ में प्रकाशित ) में प्रष्ठ 
१८८-९ पर निष्युहकंद ( निर्वाणकाण्ड > और अदसहखित्तकंड ( अति- 
वायक्षेत्रकांड ) छुपे हैं। इनमें उन सुनियों की महिमा का बखान है 
जिन्होंने भष्टापद आदि पुनीत क्षेत्रों से निर्वाण प्राप्त किया । 

३. आशधनासम्बन्धी भ्राकृत में और भी ग्रन्थ लिखे गये हैं, जेसे 
सोमसूरि का भाराधनापमंन्त, आराधनापंचक, अभयदेवसूरि का आरा- 


इ०छ प्राकृत साद्वित्य का इतिदास 


का एक प्राचीन प्रंथ माना जाता है।!* इसमें सम्यग्दशंस- 
सम्यग्लान, सम्यकचारित्र और सम्यकतप इन चार आराघनाओ 
का विवेचन है। प्रधानतया सुनिधस का ही यहाँ वर्णन है । 
ध्यान रखने की बात है कि भगवतीआरधना की अनेक 
सान्यताएँ दिगम्बर भुनियों के आचार-त्रिचार से मेल नहीं 
खातीं। उदाहरण के लिए, रुग्ण मुनियो के बास्ते अन्य मुनियों 
द्वारा भोजन-पान लाने का यहाँ निर्देश हे | इसी प्रकार विजहना 
अधिकार में मुनि के सख्त शरीर को जगल में छोड़ आने की 
ब्रिधि बताई हे। श्वेताम्बरों के कल्प, ठयवहार, आचाराग ओर 
जीतकल्प का भी उल्लेख यहाँ मिलता है । इसमे सब मिलाकर 
२१६६ ( अथबा २५७० ) गाथाये है जो ४० अधिकारा म॑ विभक्त 
हैं। भाषा इसकी प्राकृत अथवा जेन-शौरसनी हे । पूर्वाचायों 
द्वारा निबद्ध की हुई रचना के आधार पर पाणितलभोजी 
शिवाय अथवा शिवकोंटि न इस आचार-प्रधान बअनन्‍्थ की 
रचना की है'। भगवतीआराघना के रचनाकाल का ठीक पता 
नहीं लगा, लेकिन इसके विपयन्वर्णन से यह श्रथ उतना ही 
प्राचीन लगता है जितने अश्वताम्बरों के आगम-मंथ है । 
आवश्यकनियुक्ति, ब्ृहन्कल्परभाष्य आदि श्वेताम्बरा के आचीन 
ग्रंथों से भगवतीआराधना की अनेक गाथाये मिलती हें. 
इससे भी इस प्रंथ को प्राचीनता सिद्ध होती है ।* इस पर 


धनाकुझक, वीरभवद्रसूरि की भाराधनापताका, आराघनामाझा आदि 
डॉक्टर ए० पुन० जउपाध्ये की बृहस्कथाकोश की भूमिका, पृष्ठ ४८-५९ । 

१. मुनि अनन्तकीर्ति दिगम्वर जैन अन्यमाला में वि० स्र० १९८९ 
में बग्बई से प्रकाशित । दूसरा संस्करण मूछाराघन! के नाम से अपरा- 
जित और आश्याधर की टीकाओं के शाथ शोलापुर से सन्‌ १९४५ में 
प्रकाशित हुआ है । 

२. डॉक्टर ए० एन० उपाध्ये ने भग्रवतीआराधना की गाथाओं का 
संथारग, भततपरिन्ना और मरणसमाहीपहण्णा तथा मूछाचार की याधाओं 
ले मिछान किया है, देखिये शहरकथाकोश की भूमिका, प्रष्ठ ५७ फुटनोट; 
अवचनसार की भूमिका, एड्ट २३, फुटनोट । 
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समय-समय पर अनेक प्राकृत और संस्कृत टीकायें लिखी 
गई हैं। अपराजित सूरि--जों श्रीविजयाचाय भी कहे जाते 
घे--ने भगवत्तीआराधना पर विजयोदया अथवा आराधना 
टीका लिखी है। दशबैकालिक सूत्र पर भी इनकी विजयोदया 
नाम की टीका थी। अपराजितसूरि का समय ईसवी सन्‌ 
की सातवीं शताब्दी के बाद माना गया है! दूसरी टीका 
सुप्रसिद्ध पंडित आशाघर जी ने लिग्वी है जिसका नाम मूला- 
राघनादपण है। आशाधरजी का समय विक्रम की तेरहत्री 
शताब्टी है| तीसरी टीका का नाम आराघनापंजिका है। इसकी 
हस्तलिखित प्रति भांडारकर इस्टिस्घृट, पूला में है; इसके लेखक 
का साम अज्ञात है। चौथी टीका भावार्थदीपिका है; यह भी 
अपकाशित है| माथुरसंघीय अमितगति ने भगवत्तीआराधना 
का संस्क्रत पद्मों में अनुवाद किया है। पंडित सदासुख जी 
काशलीचाल ले इल पर भाषावचनिका लिखी है ।* 


ग्रंथ के आरम्भ में १७ प्रकार के मरण बताये हैँ, इनमें पंडित- 
पंडिवमरण, पंडितमरण ओर बालपंडितमरण को श्रेष्ठ कहा है| 
पद्चितमरण में अक्तप्रतिज्ञामरण को प्रशस्त बताया है। लिग 
अधिकार मे आचेलक्य, लोच, देह के ममत्व का त्याग ओर 
प्रतिेखन ( सयूरपिच्छीका धारण करना ) ये चार निम्मनंथलिग 
के चिह्न हैं| केश रखने के दापों का प्रतिपांदन करते हुए लोच 
का ही भेए बताया है| अनियतबिदहार अधिकार में नाना देशो में 
बिहार करने के गुण प्रतिपादन करते हुए नाना देशो के रीति- 
रिब्राज, भाषा और शाखत्र आदि में कुशलता प्राप्त करन का विधान 
है | भावना अधिकार में तपोंभावना/ श्रुतभावना, सत्यभावना; 
एकत्वमाबना ओर घृतिबलभावना का प्ररूपण है। सल्लेखना 





१, पण्डित आशाधर ने अपनी टीका ( एछ ६४३ ) में मगवत्ती- 
आराधना की एक प्राकृत टीका का उल्लेख किया दे । 

२. भगवतीआराधना की अन्य टीकाओं के छिये देखिये नाथूराम- 
प्रेमी, जैन साहित्य और इतिहास, प्ष्ट ४३ आदि । 


२० झभा० सा० 


०६ धारृत सादित्य का इतिहास 


अधिकार में सल्लेखना का निरूपण करते हुए बाह्य और अन्तर 
तपों का प्रतिपादन है। साधुओं के रहने योग्य बसति के लक्षण 
बताये हैं। भोजन की शुद्धता का विस्तार से वणन है; यहाँ उद्गम, 
उत्पादन आदि आठ दोपों के निवारण का विधान है | कषायों 
के त्याग का उपदेश है। अनुविशिष्ट शिक्षा अधिकार में 
बयावृत्य का उपदेश दिया है । आयिका की संगति से दूर रहने 


का उपदेश है-- 


जदि बि सर्य॑ थिरबुद्धी, तहाबि संसग्गलद्धपसरो य | 
अग्गिसमीवेव घढ, विलेज् चित्त खु अज्ञाए ॥ 


-यदि (मुनि की ) बुद्धि स्थिर हो तो भी जेसे घी को 
अप्रि के पास रखने से वह पिघल जाता है. बेस ही मुनि 
और आयों का मन चंचल हो उठता है । 


ऐसी दशा में क्या होता है-- 
खेलपडिद्मप्पणं ण तरदि जह मच्छिया विमोचेदुं । 
अज्जाणुचरो ण तरदि, तह अप्पणं विमाचेदुं ॥ 
-ज्जैसे श्लेप्स में पड़ी हुई मक्खी अपने आपको छुड्टाने मे 
अससर्थ है, बसे ही आयोओ का अनुचर बना हुआ साधु अपने 
आपको छुड़ाने में असमथ हो जाता है । 
पाश्वेस्थ साधुओं की सज्ञति को वर्ज्य कहा हे--- 
दुष्जणसंग्गीए संकिज्जदि संजदो वि दोसेण | 
पाणागारे दुद्वं, पियंतओ बंभणो चेब | 
--ढुजन की संगति के कारण संयमी में भी दोष की शंका 
की जाने लगती है । जैसे मदिरालण में दूध का पान करते हुए 
ब्राह्मण को शका की दृष्टि से देखा जाता है । 


मार्गणा अधिकार में आयार, जीत और कल्प का उल्लेख है | 
छुस्थित अधिकार में आचेलक्य, अनो देशिक आदि दस प्रकार 
का श्रमणकल्प ( श्रम्मणो का आचार ) कहा है । आचेलक्थ का 
समर्थन करते हुए यहाँ टीकाकार अपराजितसूरि ने आचार- 


भगवती आराघना इ०ज 


प्रणिधि ( दशवेकालिक का आठबाँ अध्ययन ) आचारांग, 
सूत्रकृतांग, निशीथ, बृहत्कल्पसूज़ और उत्तराध्ययन नामक 
प्राचीन आगमों के उद्धरण दिये हैं। आगम, आश्षा, श्रुत, धारणा 
और जित यह पाँच प्रकार का व्यबहार बताया है, इसका 
बिस्तार सूत्रों में निर्दिष्ट है । व्यवहारसूत्र की मुख्यता बताई गई 
है | चौदह पूत्र और द्वादशांग के पदों की संख्या का प्ररूपण है। 
आलोचना अधिकार में आलोचना के गुण-दोषों का विवेचन 
है | अनुशिष्ठि अधिकार में पद्चनमस्कार मन्त्र का माहात्म्य हे । 
अहिंसा आदि पॉच महाजत्रतों का प्ररूपण है । 

आशभ्यंतर शुद्धि पर जोर देते हुए कहा हे--- 

घोडयलद्दिसमाणस्स तस्स अब्भंतरंमि कुधिदस्स | 

बाहिरकरण कि से काहिदि बगणिहुदकर णस्स ॥| 


>जैसे घोडे की लीद बाहर से चिकनी दिखाई देती हे 
लेकिन अन्दर से दुगगनन्‍्ध के कारण वह महा मलिन है, उसी 
प्रकार मुनि यदि ऊपर-ऊपर से नम्नता आदि केवल बाह्य शुद्धि 
ही धारण करता है तो उसका आचरण बणशुलले की भांति 
सममना चाहिये । 

अशिव और दुर्मिक्ष उपस्थित होने पर, भयानक बन में पहुँच 
जाने पर, गाढ़ भय उपस्थित होने पर और रोग से अभिभूत 
होने पर भी छुलीन मान का नहीं छोड़ते, वे सुरा का पान नहीं 
करते, मांस का भ्क्षण नहीं करते, प्याज नहीं खाते, तथा कुकम 
और निलज्ज कम से दूर रहते हैं । ध्यान अधिकार में चार प्रकार 
के ध्यान, लेश्या अधिकार में छः लेश्याएँ और भावना अधिकार 
में १२ भावनाओं का प्ररूपण हे। यहाँ सुकोसल, गजसुकुमार, 
अन्निकापुत्र, भद्रबाड्ु, घर्मघोष, अभयधोष, विद्युच्चर, चिलातपुत्र 
आदि अनेक अनेक मुनियों ओर साधुओं की परंपरागत कथाये 
वर्णित हैं जिन्होंने उपसर्ग सहन कर सिद्धि प्राप्त की। बिजहन 
नाम के चालीसवें अधिकार मे मुनि के झतक-संस्कार का तरणन 
हे। यहाँकिसी कपक की मृत्यु हो जाने पर उसके शव को 


ड्ेण्ट प्राकृत साहित्य का इतिदास 


निकालने की विधि का विस्तारपूर्वक वर्णन है । जागरण, बंधन 
और छेटन की विधियाँ बताई गई हैं । मृतक के पास बैठकर 
रात्रिभर जागरण करने तथा उसके हाथ और पेर के अँगूठे को 
बाँध कर छेदने का विधान है जिससे कोई व्यन्तर उसके शरीर 
में प्रवेश न कर जाये। फिर अच्छा स्थान देख कर उसे डाभ-: 
अथवा इंटों के चुण अथवा वृक्ष की केसर से समतल करके, उस 
पर क्षपक के मत शरीर को स्थापित कर जंगल से लौट आये ।* 


मूलाचार 

मूलाचार' को आचारांग भी कहा जाता है, इसके कत्तो बट केर 
आचाय हैं । बसुदेवनन्दि ने इस पर टीका लिखी हैँ । मूलाचार 
में मुनिया के आचार का प्रतिपादन है । आवश्यक- 
नियुक्ति पिण्डनियुक्ति, भत्तपरिण्णा ओर मरणसमाही आदि 
अ्ताम्बर अन्धा से मूलाचार की बहुत सी गाथाये मिलती 
हैं ।॥ इसका रचनाकाल निश्चित नहीं है, फिर भी अन्थ की 
रचना शैली देखते हुए यह भगबती आराधना जितना 
ही प्राचीन प्रतीत होता है । इसमे बारह अधिकार 
हैं ज्ञो १२४२ गाथाओ मे विभाजित हे। मूल गुणाधिकार 
मे पॉच महात्रत, पॉच समिति, पॉच इन्द्रिया का निरोध, 
छूट आवश्यक, लोच , अचेलकत्व, अख्रान, क्षितिशयन, अदन्त- 
धाबन, स्थितिभाजन ओर ए्कभक्त-इस प्रकार रे८ मूलगुणों 





१. झहस्करपसूत्र के विप्वग्भवनप्रकरण (७.२५ ) कौर उसके 
भाष्य ( ५४७९७-७५६७ » में इस विषय का विस्तार से यणन है। 
बुदस्कएपभाप्य और सगवतीज्षाराधना की इस विषयक गाधायें हूबहू 
मिलती हैं । 


२. माणिकचन्द्‌ जन ग्रन्थमाला बम्बई मे विक्रम संबल ३९७७ 
और १९८० में दो भागों में प्रकाशित हुआ है । 

३. पण्डित सुखछाक जी ने पद्चपतिक्रमणसूत्र में मुछाचार की 
उन गाथाओं की सूची दी है जो आवश्यकनियुक्ति में मिलती हैं। 


मूलायार ३०९ 


का चणन है। वस्घ, अजिन, वल्कल, ओर पत्र आदि द्वारा 
शरीर के असंबृत करने को अचलत्व कहा है। बृद॒त्मत्याख्यान- 
संस्तव अधिकार में छपक को सर्व पापों का त्याग करके 
मरण समय में दशेनाराधना आदि चार आराधनाओं में स्थिर 
रहने और क्षुधादि परीषहों को जीतकर निष्कपाय होने का 
उपदेश दे। यहाँ महेन्द्रदत द्वारा एक ही दिन में मिथिला 
नगरी में कनकलता, नागलता,; बिद्युक्ता और कुन्दलता नामकी 
प्वियों, तथा सागरक, बल्लमक, कुलदत्त और व्धमान नामक 
पुरुषों के वध करने का उल्लेख है।' संक्षेपत्रत्याख्यानाधिकार में 
सिष, व्याप्र आदि द्वारा आकस्मिक मरण उपस्थित होने पर सब 
पापों, कषाय और आहार आदि का त्याग कर समता भाव से 
प्राण त्याग करने का उपदेश है। समाचाराधिकार में दस 
प्रकार के आचारों का वणन है । तरुण मुनि को तरुण संयती 
के साथ संभाषण आदि करने का निषेध हे। तीन, पॉच 
अथवा सात की संख्या में परस्पर संरक्षण का भाव मन में 
घारण करती हुई आयिकाओ को भिक्षागमन का उपदेश दिया 
गया है ।' आर्यिकाओ को आचार्य से पॉच हाथ दूर बेठकर 
और उपाध्याय से छह हाथ दूर बेठकर उनकी वंदना करनी 
चाहिये। पंचाचाराधिकार में दर्शनाचार, ज्ञानाचार आदि 
पाँच आचार और उसके भेदो का बिस्तार से वर्णन है। यहाँ 
लीकिक मूढ़ता भे कोटिल्य, आसुरक्ष, महाभारत और रामायण 


१. टीकाकार ने इन कथानकों को ागम से अवगत करने के छिये 
कहा है । 

२, इस विपय के विस्तार के लिए देखिये झ्ृहस्कहपरभाष्य ३. 
४१०६ श्रादि । 

३, व्यवद्ार॒भाष्य ( १, ए्ट १३२ ) में माठर और कौंडिन्य की 
दण्डनोति के साथ कआसुरुक्ख का उल्लेख है। गोम्मटसार ( जीवकांड, 
पू० ११७ ) में भी हसका नाम आया है। छलछितविस्तर ( पृष्ठ १५६ 9 
में इसे आसुर्य नाम से कद्दा गया है। 


३१० प्राकृत साहित्य का इतिहास 


का उदाहरण दिया है! स्वाध्यायसम्बन्धी नियसों का प्रतिपादन 
किया है | गणघधर, अस्येकबुद्ध, श्रुतकेवली अथवा अभिन्नद्शपूर्वी 
द्वारा कथित मंथ को सूत्र कहा है। आराधनानियुक्ति, सरण- 
बिभक्ति, संग्रह ( पंचसंग्रह आदि ), स्तुति ( देबागम आदि )» 
प्र्याख्यान, आवश्यक और ध्संकथा नाम के सूत्रों का यहाँ 
उल्लेख हे | राजिभोजन के दोष बताये हैं | पिण्डशुद्धि अधिकार 
में मुनियो के आहार आदि ४६ दोषों का वर्णन है। आरम्भ में 
उद्गम, उत्पादन, एषण, संयोजन, प्रमाण, इगाल, घूम और 
कारण दोषों का प्रतिपादन है | षबड्ावश्यक अधिकार में समसामयिक 
आदि छह आवश्यकों का नाम आदि निक्षेप्रो द्वारा प्ररूपण हे | 
यहाँ क्तिकर्म और कायोत्सर्ग के दोपों का बर्णन है। अहंस्‌, 
आचाय आदि शब्दो की निरूक्ति बताई है। ऋषभदेव के शिष्य 
ऋजुस्वभावी ओर जड़ थे, तथा महावीर के शिष्य बक्र और 
जड़ थे, अतण्व इन दोनों तीथंकरों ने छेदोपस्थापता का उपदेश 
दिया है', ज़बकि शेष त्तीथकरो ने सामायिक का प्रतिपादन 
किया है | पाश्वस्थ, कुशील; संसक्त मुनि, अपसंज्ञ और म्ृगचरित्र 
नामक भुनियो को वंदन के अयोग्य बताया है। आलोचना के 
प्रकार बताये गये हैं। ऋषभदेव ओर महात्रीर के शिष्य सब 
नियमों के प्तिक्रमण दण्डको को बोलते थे, अन्य तीथकरो के 
शिष्य नहीं । अनगार भावनाधिकार मे लिग, ब्र॒त, बसति, 
बिहार, भिक्षा, ज्ञान, शरीर संस्कारत्याग, वाक्य, तप ओर ध्यान- 
सम्बन्धी दस शुद्धियों का पालन करनेवाले मुनि का मोक्ष की 
प्राप्ति बताई है! वाक्यशुद्धिनिरूपण मे ख्री; अथ, भक्त, खेट, 
कब्ट, राज, चोर, जनपद, नगर और आकर नामक कथाओ का 
उल्लेख है। प्राणिसंयम और इन्द्रियमंयमरूपी आरक्षकों द्वारा 





३. मिलाइथे उत्तराध्ययन ( २३. २६ » की निम्नलिखित गाथा 
के साथ-- 

पुरिसा उच्जुजडा उ बंकजडा थ पच्छिमा । 

मजिपिमा उउञ्जुपन्नाउ तेण धम्मे दुह्मकए ॥ 


मूलायएर ३११ 


तपरूपी नगर का रक्षण किये जाने का उल्लेख है| ठादशाजुम्रेक्षा 
अधिकार में अनित्य, अशरण आदि बारह अनुप्रेक्षाओं का 
स्वरूप अताया है। समयसाराधिकार में शास्त्र के सार का 
प्रतिपादन करते हुए चारित्र का सबश्रेष्ठ कहा है। साधु के 
लिये पिच्छी को आवश्यक बताया है। जीबों की रक्षा के लिये 
यतना को स्बश्रेष्ठ कहा है-- 

प्रश्नः--कर्थघ चरे कं चिटठे कधमासे कघ सये। 

कर्ष भुंजेज्न भासज्ज कं पावं ण बज्कदि ॥* 

--किस प्रकार आचरण करे, केसे उठे, केसे बेठे, केसे सोये, 
केस खाये. केसे बोले जिससे पापकर्म का बन्ध न हो | 

उत्तर--जरब्ं चरे ज़दं चिटठे ज़दमास जद सये | 

जद भुजेज्ज भासज्ज एवं पात्र ण बुज्झइु ॥ 

--यन्रपूवंक आचारण करे, यत्नपूर्वक उठे, यत्नपूर्वक बैठे, 
यज्ञपूवक सोये, यत्नपूषंक भोजन करे, यत्रपृषंक बोले--इससे 
पापकर्म का बंध नही होता | 

पयोमि अधिकार में छह पर्याद्रिया का बणन है | पर्याप्ति के 
संता, लक्षण, स्वामित्व, संख्यापरिमाण, निद्वंति और स्थितिकाल 
ये छह भेद बताये दे | यहाँ गुणस्थानों ओर मार्गणाओं आदि 
का प्ररूपण है| शीलगुण नामक अधिकार में १८ हज़ार शील के 
भेदों का निरूपण है | 





१. दुशवेकालिकसूत्र ( ४७. ६-७ ) में ये गाधायें निम्नरूप में 

मिली है-- 

कहं चरे कहं चिद्दे, कहमासे कद सये । 

कह भुंजंतो भासंतो, पा कम्सं न बंधइ ॥ 

जय॑ चरे जय॑ चिट्टे जयमासे जय॑ सए । 

जय॑ भुुंजतो भाखंतों पावे करम॑ न बंधड ह॥ 
डॉक्टर पु० पुम० घाटगे ने इण्डियन हिस्टोरिकछ क्वार्टी, १९३० 
में अपने दशवेकालिकनियुक्ति! नामक छेख में मूछाचार और दक्ष- 
क्कालिकनियुक्ति की गाथाओं का मिलान किया है । 


इ्श्२ प्रारुत साद्दित्य का इतिदास 


कत्तिगेयाणुवेक्खा ( कार्तिकेयानुपेक्षा ) 


कार्तिकेयानप्रेक्षा' के कर्ता स्वामी कार्तिकेय अथवा कुमार 
हैं। ये ईसवी सन्‌ की आठवीं शताब्दी के विद्वान माने जाते हैं । 
कुन्दकुन्दकंत बारस अरुवेक्मा और प्रस्तुत अंथ में विषय 
ओऔर भाषा-शेली की दृष्टि से चतत कुछ समानता देखने में 
आती है| इस ग्रंथ में “८६ गाधायें हे जिनमें अधुब, अशरण 
संसार, एकत्ब, अन्यन्ब. अशुचित्व. आसत्रव, संबर, निजेरा, लोक, 
बोधिदुर्लभ और धर्म नाम की १२ अनुप्रेज्ञाओं का विस्तार से 
वर्णन है | अन्त में १२ तपों का प्रतिपादन है । 


ग्रोम्मटसार 

गोम्मटसार के कर्ता देशीयगण के नेमिचन्द्र सिद्धान्तचऋषर्ती 
है ज्ञों गंगबंशीय राजा राचमल्ल के प्रधानमन्त्री ओर सलापति 
चामुण्डराय के समकालीन थे | चामुण्डराय ने श्रवणबेलगुल 
की सुप्रसिद्ध बाहुबलि या रंम्मट ( बाहुबलि ) स्वासी को 
प्रतिमा अतिष्ठित की थी, इसलिय य गोम्मटराथ भी कह्ठे जाते 
थे | सेमिचन्द्र विक्रम की ११बी शताब्दी के विद्वान थे, और 
सिद्धातशासत्र के अद्वितीय पण्डिन होने के कारण सिद्धातचक्रवर्ती 
कह जाते थे। नेमिचन्द्र ने लिखा है कि केस कोाई 
चक्रवर्ती अपने चक्र द्वारा प्रथ्वी के छुह खण्डो का निर्विश्नरूप 
से अपने बश में कर लेता है. बसे ही मैने अपने मतिरूपी 
चकफद्दारा छह खण्ड के सिद्धांत का सम्यक्‌ रूप से साथन किया 
है। नेमिचन्द्र ने अपने प्रथ की प्रशस्ति में वीरनन्दि आचाये 
का स्मरण किया है । घदल आदि महासिद्धांत 5थों के आधार 
से उन्होंने गोम्मटसार की रचना की है। गोम्मटनार का 


३. स्वर्गीय पंडिस जयचन्द जी की भाषाटीका सहित गांघी 
माभारंग जी ट्वारा ईसवी सन्‌ १९०४ में पंबई से प्रकाशित। यह 
अन्य पाटनी दविगम्बर जेन गन्धमाका में भी पं० महेँंद्नक्मार जी जैन 
चारनी के हिन्दी झजुवाद सहित प्रकाशित हुआ है । 


गोस्मठखार बेश्ञ 


दूसरा नाम पंचसंग्रह, गोम्मट्संग्रह या गोस्मटसंमहसूत्र भी हे | 
इसे प्रथम सिद्धांतमंथ या प्रथम श्रुतस्कंध भी कहा गया है। 
गोम्भटसार के अतिरिक्त नमिचन्द्र ने त्रिलोकसार, लब्घिसार 
और क्षपणासार की भी रचना की है| प्राय. घबल, महाघबल 
ओर ज़्यबबल आदि टीकाम्रन्थो के आधार से ही ये ग्रन्थ लिखे 
गये हैँ। गोम्मटसार पर नेमिचन्द्र के शिष्य चामुण्डराय ने 
कर्णाटक में बृत्ति लिखी थी, इसका नेमिचन्द्र ने अवलोकन 
किया था। बाद सें इस बृत्ति के आधार से केशब॒बर्णी ने 
संस्कृत में टीका लिखी। फिर अभयचन्द्र सिद्धांतचक्रवर्ती ने 
मन्दप्रधाधिनी नामकी संस्कृत टीका की रचना की। उपयुक्त 
दे।ने। संस्कृत टीकाओं के आधार से पण्डित टोडरमल जी ने 
सम्यग्ज्ञानचन्द्रिका नामकी हिन्दी टीका लिखी | 


गोस्मटसार दा भागी से विभक्त हे--एक जीवकांड', दूसरा 
कर्मकांड ।* जीवफांड में महाकमप्राभ्त के सिद्धातसम्बन्धी 
जीवस्थान, क्षुद्रबंध, बंधस्थामी, वेदनाखंड, और घर्ग णाखंड इन 
पॉच बिपयो का वर्णन है। यहाँ गुणस्थान, जीवसमास, पयात्ति, 
प्राण, संज्ञा, *४ मार्गणा और उपयोग इन २० अधिकारों में जीब 
की अनेक अबस्थाओं का प्रतिपादन किया गया हे | कर्मकांड में 
प्रक्रतिसमुत्कीतंच, बंधोद्यसत्व,.. सत्वस्थानमंग, त्रिचूलिका, 
स्थानसमुत्कीतेन, प्रत्यय, भावचूलिका, त्रिकरणचूलिका ओर 
कमस्थितिरचना नामक नो अधिकारों मे कर्मों की अबस्थाओं 
का बण्णन किया गया है । 





६. रायघन्द्र जेन शासत्रमाला अंबई से सन्‌ १९२७ में प्रकाशित । 

२. उपयुक्त शास््रमाछा में संचत्‌ १९८५ में प्रकाशित ! कर्मकांड 
पर दिलाराम द्वारा फारसी भाषा में कोई टीका लिखे जाने का उल्लेस्थ 
मिछता है ( कैट्लाग ऑक्सफोर्ड, १८६४ )। यह सूचना झुसे शांति- 
निकेतन ( बंगाल ) के फ़ारसी के प्रोफेसर स्वर्गीय जियाउट्दीन द्वारा 
श्राप्त हुई थी । 


इ्१७छ प्राकृत साहित्य का इसिदास 


त्रिलोकसार 


त्रिलोकसार करणानुयोग का एक सुप्रसिद्ध ग्रन्थ है!” गोम्मट- 
सार की भाँति यह भी एक संग्रह-मंथ है । इसमें बहुत सी 
परम्परागत प्राचोौन गाथाये ग्रंथ के अंग के रूप में सम्मिलित 
कर ली गई हैं। चामुंडराय के श्रतिबोध के लिए यह लिखा 
गया था | साधवचन्द्र जेविद्य ने इस पर संस्कृत में टीका लिखी 
हे। मूल अन्थ में भी इनकी बनाई हुई कई गाथायें शामित्र हो 
गई हैं। इसमें कुल मिलाकर 2०? गाथाये हैं जिनमें लोक- 
सामान्य, भवन, व्यंतरलोक, ज्योतिर्तोक, बेमानिकलोक, और 
नरकतियग्लोक नामक अधिकारों मे तीन लोकों का बणन किया 
गया है। 


लब्धिसार 


इस ग्रन्थ में विस्तारसहित कर्मों स मुक्त होने का उपाय 
बताया है | क्षपणासार भी इसी मे गर्भित है ।* राजा चामुंदराय 
के निमित्त स इस पंथ की रचना की गई हे। कपायप्राश्ष्‌त 
नामक जयधवबल सिद्धात के *४ अधिकारों में से पश्चिमस्कथ 
नाम के १४वें अधिकार के आधार से यह लिखा गया है । कर्मो 
में मोहनीय कर्म सबसे अधिक बलबान है. जिसे मिथ्यात्व कर्म 
भी कहा है। लब्धिसार में इस कर्म से मुक्त होने के लिए पॉच 
लब्धियों का वणन है। इनमें करणलव्धि मुख्य हैः जिससे 
मिथ्यान्व कर्म छूट जाने से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है । लब्चि- 
सार में दर्शनलब्धि, चारित्रलब्धि, और क्षायिक्रचारित्र नाम के 
तीन अधिकार है। उपशमचारित्र अधिकार तक ही केशबवर्णी 
ने टीका लिखी है। इसके आधार से पद्चित टोडरमलजी ने 
भापाटीका की रचना की है। क्षपणाधिकार की गाथाओं का 





१. गांधी नाथारग जी द्वारा सन्‌ ३९११ में बबई से प्रकाशित । 
२. रायघर्त जैम शाखासाछा में ईसवबी सन्‌ १९३६ बंधई से 
प्रकाशित । 


दब्यसंप्रह ब्श८ 


व्याख्यान साधवचन्द्र अैविद्य ने संस्कृत गण में किया हे, 
इसी से इसे लब्घिसार क्षपणसार कहा जाता है | 
द्रव्यसंग्रह 

ब्रब्यसंग्रह को भी कोई नेमिचन्द्र सिद्धांतचक्रवर्ती की रचना 
मानते हैं | इसमें कुल ४८ गाथाये है जिनमें जीव, अजीब, धम, 
अधर्म, आकाश, काल तथा कम. तत्व, ध्यान आदि की चचा 
है। इस पर अह्मदेव की संस्कृत में इहत्‌ टीका है.।” पंडित 
घानतराय ने द्रव्यसंम्रह का छन्दोनुबद्ध हिन्दी अनुबाद किया है । 


जंबुद्दीवषण्ण त्तिसंगह 


यह करणामुयोग का ग्रन्थ हें जिसके कतो पद्मनन्दिमुनि 
हैं । पद्मनन्दि ने अपने आपको गुणगणकलित, त्रिदंडरहित, 
विशन्यपरिशुद्ध आदि बताते हुए अपने को बलनन्दि का शिष्य 
कहा है। बलनन्दि पदम्चाचारपरिपालक आचाय बीरनन्दि के 
शिप्य थे। बारा नगर में इस ग्रन्थ की रचना हुई, यह 
नगर पारियत्त ( पारियात्र ) देश के अन्तर्गत था ।* सिंहसूरि के 
लोकविभाग में जम्बुद्दीवपण्णत्ति का उल्लेख मिलता है, इससे' 
इस ग्रंथ का रचना-काल ११बी शताब्दी के आसपास होने का 
अनुमान किया जाता हे। जम्बुद्दीपपण्णत्ति का बहुत सा विपय 

४. यह सेक्रेड शुक्स ओंव द्‌ जन्स सीरीज में सन्‌ १९१७ में आरा 
से प्रकाशित हुई है। शरच्चन्द्र घोषाल ने मूल ग्रन्थ का अंग्रेजी में 
अनुवाद किया है । 

२. डॉक्टर ए० एन० उपाध्ये और डॉक्टर हीराकारू जैन द्वारा 
संपादित; जीवराज जेन प्न्थमाझा, झोलापुर ले सन्‌ १९७८ में 
प्रकाशित । हस अन्ध की भ्रस्तावना में 'तिलोयपण्णक्ति का गणित' नाम 
का पृक् महस्वपूर्ण नियन्ध दिया है । 

३. इलकी पहचान कोटा के यारा कस्बे से की जाती दे; वेखिए 
पण्डित नाथूराप्त प्रेमी, जैन साहित्य और इतिहास, पृष्ठ २०९ । 


३१६ भाकृत साहित्य का इतिहास 


तिलोयपण्णत्ति सें मिलता है, दोनों की बहुत सी गाथायें भी 
समान हैं। वडट्रकेर के मूलाचार और नेमिचन्द्र के त्रिलोकसार 
की गाथायें भी जम्बुद्दीबपण्णत्ति में, पाई जाती हैं। इस ग्रंथ 
में २३८६ गाथायें है जो उपोद्भधात, भरत-ऐराबत बर्ष, शेल-नदी 
भोगभूमि, सुदेशेन (मेरू ), मन्दरज्ञिनभवन, देजोत्तरकुरु, 
कक्षाविजय, पू्बबिदेह, अपरविदेह, लबणससुद्र, द्वीपसागर, 
अधःउध्यसिद्धलोक, ज्योतिर्लोक और प्रमाणपरिन्छेद नामक 
तेरह उद्देशों में विभाजित हैं| यहाँ महावीर के बाद की आचार्य- 
परम्परा दी है। पहले गौतम. लोहाय ( जिन्हें सुधर्मा भी कहा 
गया है ), ओर जम्धूस्थामी नाम के तीन गणघर हुए फिर 
नन्दि, नन्दिमित्र, अपराजित, गावर्धन और भद्रबाहु नाम के 
चोदह पूषे ओर बारह अंग के धारक मुनि हुए। इसके बाद 
विशाखाचार्य, प्रोप्लिल, क्षत्रिय. जय, नाग: सिद्धार्थ, ध्ृतिपेण- 
बिजय, बुद्धिल्ल, गंगदेब ओर धर्मसेन--ये दस पूर्वधारी हुए । 
फिर नक्षत्र, यशःपाल, पाण्ड, श्रुवसेन और कस ये पोंच ग्यारह 
अंगों के घारी हुए। इनके पश्चात्‌ सुभद्र, यशोभद्र, यशाबाहु 
और लोह ( लोहाचाय ) आचारांगसूत्र के धारक हुए | 


घम्मरसायण 


धम्मरसायण' नाम का पद्मनन्दि का एक झीर प्रंथ है। 
इसमें १६३ गाथाओ में धर्म का प्रतिपादन किया है । 


नयचक्र 


नयचक्र को लघु नयचक्र नाम से भी कहा जाता है । इसके 
कताो देवसेनसरि हैं जो ईसवी सम्‌ की दसवीं शत्ताब्दी के 
विद्वान्‌ हैं| नयचक्र में ८७ गाथाओं में नयों का स्वरूप घबताय 


१. यह सिद्धांतसार, कश्चलाणालोयणा आदि के साथ सिद्धांससारादि- 
संग्रह में माणिकचन्द दियंसग्वर जैन ग्रन्थमाऊछा, बंबई से थि० स० 
१९७१ में प्रकाक्षिस हुआ है । 


आराधनासार ३१७ 


है।' श्वेताम्बर आचाय यशोविजय उपाध्याय ने देवसेन के 
नयचक्र का उल्लेख किया है। देवसेन के दशनसार से पता 
लगता है कि वे मूलसंध के आचाय थे। उन्होंने आराधनासार, 
तत्वसार, दर्शनसार और भावसमह नामक मंथथों की रचना की है। 
नया के सम्बन्ध में देवसेन ने लिखा है--- 
घम्मविहीणो सोक्खं तण्हाछेयं जलेण जह रहिदो | 
तह तह बंधइ मूढ़ो णयरहिओं दव्वणिच्छित्ती ॥ 
--जैसे धर्म के बिना कोई सुख आप्र करना चाहे ओर जल 
के अिना कृष्णा शान्त करना चाहे, वेसे ही मृढ़ पुरुष नयों के 
बिना द्रव्य का निश्चय नहीं कर सकता है! 
तथा--- 
जह रसांसेद्धी बाई हेमस॑ काहण भुंजये भोगं। 
तह णयसिद्धा जाई अप्पा अग़ुहबड अणवरयं ॥। 
+जेस रससिद्ध वैद्य सोना बनाकर भोगो को भोगता है. 
बेस ही नयसिद्ध योगी सतत आत्मा का अनुभव करता है | 


आराधनासार 


इसमें ११० गाथाये हैं जिन पर रकह्नकीर्तिदेव ने टीका लिखी 
है |” सम्यक्त्व हो जाने पर सत्रोक्त युक्तियों दारा जीवादि 
पदार्थों के श्रद्धान को आराधना कहा है । यहाँ शिवभूति, 
सुकुमाल, कोशल, गुरुदत्त, पांडब, श्रीदत्त, सुबणेभद्र आदि 
ऋष्णन्ता द्वारा विषय का अ्तिपादन किया हे। मन को राजा 
की उपमा दी है जिसकी मत्यु होने पर इन्द्रिय आदि सेना की 
भी सत्यु हे जाती है । जो लोग भागते हुए मन रूपी ऊंट को 
ज्ञानरख्पी रस्सी से पकड़ कर नहीं रखते, वे संसार में श्रमण 


$ माणिकचन्द दिगर्वर जैन ग्रन्थमाला, बंबई द्वारा सन्‌ १९२० 
में प्रकाशित नथचक्रसंग्रह मे संगृहीत । 

२. साणिकचन्द दिगर्वर जैन ग्रन्थमाछा, बंबई द्वारा वि० सं० 
१९७४ में प्रकाशित । 





३३१८ प्राकृत साहित्य का इतिद्दास 


करते हुए दुख के भागी होते दें | मन रूपी वृक्ष को निर्मेल 
करने के लिए उसकी राम-द्वेप रूपी शाखाओं को काट उन्हें 
निष्फल बनाकर मोहरूपी जल से वृक्ष के न सीचने का उपदेश 
दिया है। जेसे जल का संयोग पाकर लवण उसमे बिलीन हो 
जाता हे बसे ही चित्त ध्यान में विज्ञीन हैं जावा है ।" इससे 
शुभ और अशुभ कर्मों के दग्घ हो जाने से आत्मारूपी अग्नि 
प्रकट होती है | परीषहों के सम्बन्ध में कहा है-- 

जहं जहं पीडा जायइ भुक्खाइपरीसहेहिं देहस्स | 

तह तहं गलंति णृणं चिरभबबद्धाइ कम्माईं | 

-जेसे जैसे बुभुक्षा आदि परीषह सहन करने से इस देह 

को पीड़ा होती है, बेसे-वसे चिरकाल से बेंघे हुए कर्मों का 
नाश होता है | 


तत्वसार 


धमेग्रवतेन और भव्यजनों के बोध के लिए इस ग्रंथ की 
रचना की गई है ।' सकलकीर्ति की इस पर टीका है। इसमें 
७४ गाथायें हैं. जिनमें तत्व के सार का प्ररूपण है| ध्यान से 
मोक्ष की सिद्धि बताई है-- 


चलणरहिओ मणुस्सो जह बंधइ मेरुसिहरमारुहिडं | 

तह माणेण बिहीणो चर कम्मक्खर्य साहू ॥ 

--जेसे बिना पाँव का सनुष्य मेरू के शिखर पर 
चढ़ना चादे, उसी प्रकार ध्यानविद्ीन साधु कर्मों के क्षय की 
इच्छा करता है। 


१. मिलाइये--कण्हपा के दोहाकोष ( ३२ ) के साथ-- 
जिम छोण विलिजाइ पाणिपृह्टि लिमि घरिणि छह चित्त | 
समरस जाई तक्खणे जह पुणु ते समणित्त ॥ 
२. माणिकचन्द दिगम्बर जैन प्रस्थमाछा से वि० सं० १९७७ सें 
प्रकाशित तत्वानुशासनादिसंग्रह में संग्रहीत । 


दश्शनसार ३१९ 


आत्मध्यान की मुख्यता का प्रतिपादन करते हुए कहा है-- 
लहइ ण भव्यों मोक्‍्खं जाबड़ परदव्बवाबडो चित्तो | 
उग्गतवं पि कुणंतो सुद्ध भाव लहुं लहइ ॥ 


--जब तक परद्रव्य में चित्त लगा हुआ है. तब तक भव्य 
पुरुष मोक्ष प्राप्त नहीं करता; उम्र तप करता हुआ वह शीघ्र ही 
शुद्ध भाष को ग्राप्त होता है। 


दशेनसार 


दर्शनसार*” में पूव्रोचायकृत ४१ गाथाओं का संग्रह है । 
देवसनसूरि ने घारानगरी के पाश्वताथ के सन्दिर मे विक्रम 
सचस्‌ ६६० (ईसवी सन्‌ ६३३ ) में इसकी रचना की | यह्‌ 
रचना बहुत अधिक प्रामाणिक नहीं मानी जाती | इसमें बोद्ध, 
श्पेताम्बर आदि मतों की उत्पत्ति का बणन किया गया है। 
ऋषभदेव के मिध्यात्त्री पात्र मरीचि का समस्त मत-प्रबतकों का 
अग्रणी बताया है | पाश्वनाथ के तीर्थ में पिहिताश्रब के शिष्य 
बुद्धकीति मुनि का बोद्धधर्म का प्रवतंक कहा है ।* उसके मत्त में 
मांस और मद्य के भक्षण में दोप नहीं है । राजा विक्रमादित्य 
की मृत्यु के १३६ बष बाद सोराष्ट्र के अन्तर्गत बलभी नगर में 
खश्वतांबर संघ की उत्पत्ति बताई गई है ।? भद्बाहुगणि के शिष्य 


१. पंडित नाथूराम प्रेमी द्वारा संपादित और जैन ग्रंथ रक्ताकर- 
कार्यालय, बंबई द्वारा वि० सं० १९७४ में प्रकाशित । 
२. माथुरसघ के सुप्रसिद्धू आयाय अमितगति ने अपनी घर्म- 
परीक्षा ( ६ ) में बौद्धदर्घन की उत्पत्ति क सम्बन्ध में लिखा है-- 
रूुष्टः श्रीयीरनाथस्य तपस्वी मौढिकायनः । 
शिष्यः श्रीपाश्वनाथस्थ विदधे बुद्धदर्शनम्‌ ॥ 
--पाश्वनाथ की शिष्य परम्परा में मौडिलायन ( मौद्‌गएयायन ) 
नामक तपस्वी ने महावीर से रुष्ट होकर बौद्धदर्शन चछाया। 
३. श्वेतास्घरों के अनुसार बोढिय ( दिगम्वर ) मत की उरपत्ति 
का समय सी लगभग यही है, देखिये नाथूराम प्रेमी, दर्शनखार- 
विवेचना, पृष्ठ २८ । 


डेर० ध्राकृत साहित्य का इतिहास 


शान्ति आचाये थे, उनके शिथिलाचारी शिष्य जिनचन्द्र ने इस 
घमम को प्रवतिंत किया । इस मत में खरीमुक्ति और केवलीमुक्ति 
का समर्थन हे । इसके पश्चात्‌ विपरीतमत ( ब्राह्गणमत ) और 
वैनायिकमत की उत्पत्ति बताई है । महावीर भगवान्‌ के तीर्थ में 
पाश्बनाथ तीथंकर के संघ के किसी गणी के शिष्य का नाम 
मस्करी पूरन' था, उसने अज्ञानमत का उपदेश दिया। इसके 
बाद द्राविड. यापनीय, काष्ठा, माथुर और भिल्लक संघो की 
उत्पत्ति का कथन है ।* देवसेन ने उन्हें जेनाभास कहा है | 
पूज्यपाद ( देवनन्दि ) के शिग्य बञ्जननिद ने विक्रम राजा 
की मृत्यु के ४२६ बर्ष पश्चात्‌ सथुरा में द्राबिड्ड सघ चलाया। 
बजानन्दि प्राभ्रत-प्रंथों के वत्ता थे, उन्हें अप्राशुक ( सचित्त ) 
चनों के भक्षण करने से रोका गया, पर थे न माने , उन्होन 
प्रायश्विन्त-ग्रन्थों की रचना की | कल्याण नामक नगर में विक्रम 


१. बौद्ध ग्रन्थों के अनुसार मंबलि गोशाल और प्रणकस्सप ये 
दोनों अछग व्यक्ति थे । 

२, इस ग्रन्थ मे उजल्लिखित द्वाविद्ञ सपघ्त की उत्पत्ति के समय को 
छोडकर शेष सर्घो का उत्पक्तिकाल् टीक नही बेठता । इन संघों में 
आजकल केवल काषप्टासंघ ही याकी बचा है, शेष संघों का लोप हो 
गया है । कई जगह माथुरसघ को काष्टासंघ की ही झ्ञाखा स्वीकार 
किया है। कुछ आचार्यों ने काष्ठासंघ ( गोपुष्छक ) की गखेताम्बर, 
व्राबिड सघ, यापन्ीय सघ ओर निःपिच्छिक ( माथुर संघ ) के साथ 
गणना कर इन पाँचों को जेनाभास कहा है ( देखिये, भद्दारक इन्द्र- 
नन्विक्ृत नीतिसार ) | यापनीय संघ को गोप्यसघ भी कहा गया है । 
आशच्ाय॑ शाकटायन इसी संघ के एक आचाये थे | यापनीय सधघ 
के असुयवायी ख्रीमुक्ति और केचरलीभुक्ति को स्वीकार करते थे । हरिभव- 
सूरिकृत षड़वशनसमुच्चय पर गुणरक्ष की दीका के चौथे अध्याय मे 
दियस्वर सम्प्रदाय के काष्ट', सूछ, माधुर और गोप्य सर्घो का परिचय 
दिया है । देखिये नाथूराम प्रेमी, दुर्शणसार-विवेचना; तथा “जेंन 
सादि स्य और इतिहास” में यापनीर्थों का साहित्य नामक छेख । 





भाधषसंभपरद ३२१ 


राजा की झृत्यु के ७०४ वर्ष बाद कलश नामक किसी श्वेतांचर 
साधु ने यापनीय संघ की स्थापना की। वीरसेन के शिष्य 
आचार्य जिनसेन हुए, उनके पग्चान्‌ विनयर्ेन और फिर उनके 
बाद आचाय गुणभद्र हुए। विनयसेन से कुमारसेन मुनि को 
दीक्षा दी | दीक्षा से अ्रष्ट होकर कुमारसेन ने मयूरपिच्छ का 
स्थारा कर दिया ओर चमर ( चमरी गाय के बालो की पिच्छी ) 
ग्रहण कर वे बागड़ देश में उनमाग का प्रचार करने लगे। 
उन्होंने स्लियों को दीक्षित करने का, क्षल्लको को वीरचयों का, 
सुनियों को बड़े बालों की पिच्छी रखने का और रात्िभोजन 
स्याग का उपदेश दिया। अपने आगम, शास्त्र, पुराण ओर 
आयश्ित्त ग्रंथों की उन्होंने रचना की | विक्रम राजा की मृत्यु के 
७४३ बष पश्चान उन्होंने नन्‍्दीतट आस से काएासंघर की 
स्थापना की | इसके २०० बपष बाद ( विक्रम राजा की झ॒त्यु के 
६४३ बंप पश्चात ) रामसेन ने सथुरा में माथुरसघ चलाया । 
उसने पिच्छी धारण करने का सबथा निषेध किया। तत्पश्चात्‌ 
बीरचन्द्र मुनि के सम्बन्ध में भविष्यवाणी की कि बह 
ब्षिक्रम राजा की रृत्यु के १८०० ब्ष पश्चात दक्षिण देश में मिल्लक- 
संघ की स्थापना करेगा ! बह अपना एक अलग गच्छ बनायेगा, 
अलग प्रतिक्रण विधि चलायगा ओर अलग-अलग क्रियाओं 
का उपदेश देगा | 


भावसंग्रह 


भावसंग्रह' में द्शनसार की अनेक गाथायें उद्धृत हैं। इसमें 
७०१ गाथाये हैं | सबसे पहले स्नान के दोष बताते हुए स्नान की 
जगह तप और इन्द्रियनिप्रह से जीब की शुद्धि बताई है | फिर 
मांस के दूषण ओर सिथ्यात्व के भेद बताये गये हैं। चोदह 
गुणस्थानों के स्वरूप का यहाँ प्रतिपादन है | 





१. साणिकचन्द दिगम्वर जैन अन्धमाल! द्वारा वि० सं० १९७८ 
में प्रकाशित भावसंग्रद्मादि में सग्रह्ठीतत । 


२१ प्रा० सा० 


श्श्श प्राकृत साहित्य का इतिहास 


बहत्‌नयचक्र 

इसका वास्तविक नाम दठबसहावपयास (द्रव्यस्व॒भावप्रकाश) 

है? जिसमें द्रव्य, गुण, पयोय, दशेन, ज्ञान और चरित्र आदि 
विपयों का वणन है। यह एक संग्रह-मंथ है. जो ०४२३ गाथाओं 
में पूर्ण हुआ है। प्रंथ के अन्त में दी हुई गाथाओं से पता 
लगता है. कि दव्वसहायपयास नाम का कोई ग्रंथ दोहा हन्दों में 
बनाया हुआ था, उसी को साइल्लघवल ने गाथाओं में लिखा। 
देबसेन योगी के चरणों के प्रसाद से इस म्रंथ की रचना की गई 
है । गाथाओं के संमहकतो माइल्लथबल ने नयचक्र के कर्ता गुरु 
टेबसेन को नमस्कार किया हे। माइज्लघवल ने नयचक्र को 
अपने प्रस्तुत भंथ में गर्भित कर लिया है | इस अंथ में पीठिका, 
गुण, पयोय, द्रव्यसामान्य, पंचास्तिकाय, पदार्थ, प्रमाण, नय, 
निक्षेप, दशन, ज्ञान, सरागचारित्र, बीत्तरागचारित्र और निम्वय- 
चारित्र नाम के अधिकारों में विषय का प्रतिपादन किया गया है | 


ज्ञानसार 
ज्लानसार के कर्ता पद्मसिह मुनि दें, वि० सं० १०८६ (ईसबी 
सन्‌ १०२६ ) में उन्होंने इस लघु ग्रन्थ की रचना की हे | इसमें 
६३ गाथायें हैं जिनमें योगी, गुरु, ध्यान आदि का स्वरूप बताया 
गया है | 
बरसुनन्दिश्रावकाचार 


चसुनन्दिश्रावकाचार' के कतो आचाय बसुनन्दि हैं जिनका 
समय ईसवी सन्‌ की १*वीं शताब्दी का पूर्बोध माना जाता 





१. साणिकचन्द दिराग्बर जेन अन्धमाला में सन्‌ १९२० में 
प्रकाशित नयच्क्रसप्रह में संग्रहीत । 

२. माणिकच्चन्द दिगम्बर जेन अन्थमाला में तत्वानुशासनादि- 
संग्रद के अन्तर्गत बि० सं० १९७७ में बस्बई से प्रकाक्षित । 

३. पंडित हीरालारू जेन द्वारा संपादित; भारतीय शानपीठ, कानझ्ी 
ड्वारा सन्‌ १९७२ में प्रकाशित । 


श्रुतस्कन्घ हे२३े 


है। पण्डित आशाघर जी ने सागारधमोमस्त की टीका में 
बसुनन्दि का उल्लेख बड़े आदरपूर्बक करते हुए उनके श्रावका- 
चार की गाथाओं को उद्भधुत किया है। इसमें कुल मिलाकर ४४६ 
गाथायें हैं जिनमें श्रावकों के आचार का वर्णन है। आरम्भ मे 
सम्यरदशेत का स्वरूप प्रतिपादन करते हुए जीबों के भेद्-परभेद 
बताये गये हैं | अजीब के वर्णन में स्कन्‍्ध, देश, प्रदेश ओर 
परमारगुओं के स्वरूप का प्रतिपादन हे | दूत, मद्य, मांस, वेश्या, 
शिकार, चोरी और परदारसेवत नाम के सात व्यसनों का 
प्ररूपण है| त्तप्रतिमा के अन्तर्गत १२ ब्तों का निर्देश हे | 
दान के फल का विस्तृत वणन है। पदच्चमी, रोहिणी, अखिनी, 
से|ख्य-सम्पत्ति, नन्‍्दीख्वरपंक्ति और विम्ानपंक्ति नामक ब्रतो का 
विधान हे! पूजा का स्वरूप बताया गया है। श्रतदेवी की 
स्थापना का विधान और प्रत्तिष्टाविघधि का विस्तृत बणन हे | 
पूजन के फल का वर्णन किया गया है ! 


श्रुतस्कन्घ 


श्रतस्कन्ध* के कर्ता ब्ह्माचारी हेमचन्द्र हैं ! उन्होंने तेलड्ड के 
कुण्डनगर के उद्यान के किसी जिनालय में बठकर इस प्रंथ की 
रचना की थी | देमचन्द्र रामनन्दि सेद्धांतिक के शिष्य थे। इसस 
अधिक प्रंथकर्तो के विषय में और कुछ पता नहीं चलता । 
श्रतस्कन्ध में ६४ गाथाये हैं । यहां छादर्शांग श्र॒त का परिचय 
कराते हुए द्वादशाग के सकलश्रत के अक्षरों की संख्या बताई 
है । सामायिक, स्तुति, बंदन, प्रतिक्मण, बनयिक, कृतिकम, 
दृशवैकालिक, उत्तराध्ययन, कल्प कस्पाकल्प, महाकल्प, पुडरीक, 
महापुंडरीक ओर निशीथिका आदि की गणना अंगबाह्य श्रत मे 
की है । चतुर्थकाल मे चार वर्षों में साढ़े तीन मास अवशेष 
रहने पर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन बीर भगवान्‌ ने सिद्धि 





१. साणिकचन्द दिगग्बर जैन गन्थमाछा में तस्वानुशालनादि- 
संग्रह के अन्सर्गत बि० सं० ३९७७ में बम्बई से प्रकाशित । 


झ्रछ प्राकृत साहित्य का इतिहास 


प्राप्त की। महाबचीर नियोण के १०० ब्ष पश्चात्‌ कोई श्रुतकेवली 

उस्पन्न नहीं हुआ | आचार्य भद्रबाहु अष्टांगनिमित्त के वेत्ता थे | 

घरसेन मुनि चौदह पूर्वों के अन्तर्गत अग्रायणीपूर्ण के क्मप्रकति 

नामक अधिकार के वेत्ता थे। उन्होंने मूतबलि ओर पुष्पदन्त 

नाम के मुनियों को आगसों के कुछ अंश की शिक्षा दी | तत्पश्चात्‌ 

उन्होंने छह अधिकारों में पट्खण्डागम की रचना की | 
निजात्माष्टक 


इसमें केबल आठ गाथाये हैं। इसके कती योगीनद्रदेव है | 

न्द्रदेब ने परमात्मप्रकाश और योगसार की अपश्रंश में तथा 

अमसृताशीति की संस्कृत में रचना की हे । इनका समय विक्रम 
की ?श्वीं शताब्दी के पूच माना गया है । 


छेदपिण्ड 


छेद का अर्थ प्रायश्वित्त हाना हे. इसे मलहरण, पापनाशन, 
शुद्धि, पुण्य, पवित्र और पावन नाम से भी कहा गया है । 
छेदपिण्ड में ३६० गाथायें हू जिनमे अश्रमाठ अथवा दप के 
कारण ब्रत, समिति, मूलगुण, उत्तरगुण, तप, गण आदि सम्बन्धी 
पाप लगने पर साधु-साध्वियों को प्रायश्वित्त का बिधान है । इस 
अग्ंथ के कतो इन्द्रनन्दि योगीन्द्र हैं जिनका समय बिक्रम की 
लगभग चौंददवीं शताब्दी का पृर्बाध माना जाता है | 


भावत्रिभंगी 


सावत्रिभंगी को भावसंग्रह नाम से भी कहा गया है । इसके 
कतो श्रतमुनि हैं । बालचन्द्र मुनि इनके दीक्षागुरु थे | श्र॒तमुनि का 


१. सिद्धांससा र, कल्लाणालोयणा, निज़ास्माष्टक, घम्मरसायण, और 
अंगपण्णति सिद्धांससारादिसंग्रह में साणिकचन्द दिगग्बर जेन अंथ- 
माला, वम्बई से विक्रम संवत्‌ १९७९ में प्रकाशित हुए हैं । 

२. छेद्पिण्ड और छेद्शात्ष भाणिकचन्द दिगम्वर जैन अंथमाछा 
द्वारा वि० सं० १९७८ में अकाशित प्रायश्रित्तसंग्रह में संग्रह्दीत हैं । 


आलद्लयबत्रिभंगी चे२५ 


समय विक्रम संबत्‌ की *शवीं शताब्दी माना गया है। भाव- 
ब्रिभंगी में ११६ गाथायें हैं जिनमें औपशमिक, क्षायिक, मिश्र, 
आओदबिक और पारिणामिक भावों का विवेचन है | इस अंथ की 
संदृष्टि रचना अलग से दी हुई है । 


आखबत्रिभंगी 


आख्वत्रिभंगी* श्रुतमुनि की दूसरी रचना है। इसमें ६२ 
गाथाये हैं, इनमे मिथ्यात्य, अधिरमण, कपाय और योग नाम के 
आख््रवों के भेद-प्रसेदों का विवेचन है । इसकी भी संरृष्टि अलग 
दी हुई है । 


सिद्धान्तसार 


सिद्धान्तससार के कतो जिनचन्द्र आचाय हैं। इनका समय 
विक्रम संबत १४२६ ( ईसवी सन्‌ १४६२ ) के आसपास माना 
जाता है | इस ग्रन्थ में ७प गाथाओं में सिद्धांत का सार 
प्रतिपादन किया है । सिद्धांससार के ऊपर भरद्टारक ज्ञानभूषण ने 
संस्कृत में भाष्य लिखा है। ज्ञानभूषण का समय बि० सं० 
१५४१४ से १४६१ ( ईसबी सन्‌ १४७७ से १५०४ ) तक माना 
गया है| ये मूललंघ, सरस्वतीगच्छ और बल्ात्कारगण के प्रति- 
प्वित विद्वान थे | 
अंगपण्णत्ति 
अज्ञमज्ञप्ति में १२ अज्ज ओर ९४ पूर्बों की प्रज्ञत्ति का वणन 
है | चूलिकाप्रकीणप्रज्नप्ति में सामायिक, स्तब, प्रतिक्रमण, बिनय, 
कृतिकर्म, तथा दशवेकालिक, उत्तराध्ययन, कल्प-व्यबहार, कल्पा- 
कज्प, महाकल्प, महापुंडरीक, णिसेहिय ( निशीथिका ) और 
चतुर्दश प्रकीणक ( पइण्णा ) का उल्लेख है। अद्भभन्नप्ति के कतों 
शुभचन्द्र है जो उपयुक्त सिद्धान्तसार के भाष्यकतां ज्ञानमूषण 


$, भावत्रिभंगी और आख्वत्रिसंगी साणिकचन्द दिगम्बर जेन 
अंथमाला से वि० खं० ३९७८ में प्रकाशित भावसंग्रहादि में संग्रहीत हैं । 


३२६ प्राकत साहित्य का इतिद्दास 


के अशिष्य थे। भट्टारक ज्ाानभूषण की भाति भट्टारक शुभचन्द्र 
भी बहुत बड़े विद्यान्‌ थे | वे त्रिविधविद्याधर ( शब्द, युक्ति और 
परमागम के ज्ञाता ) और घटभाषाकविचक्रवर्ती के नाम से 
प्रख्यात थे | गौड़, कलिंग, कर्णाटक, गुजर, मालव आदि देशों के 
बादियों को शाखा में पराजित कर उन्होंने जेनघर्म का प्रचार 
किया था । 


कछाणालोयणा 


कल्याणालोचना के कता अज़ितब्रह्म या अजिनत्रह्मचारी 
हैं। इनका समय घिक्रम की १६वीं शताब्दी माना जाता है। 
इनके गुरु का नाम देवेन्द्रकीर्ति था, और भट्टारक विद्यानन्दि के 
आदेश से भ्रुशुकच्छ में इन्होने हलुमथरित्र की रचना की थी। 
यह ग्रन्थ ४४ गाथाओं में समाप्त होता है | 


ढाढसीगाथा 


इसके” कर्ता कोई काएसंघी आचाये हैं। १६वी शताब्दी के 
श्रतसागर सूरि ने पटपाहुड की टीका में इस ग्रन्थ की एक गाथा 
उद्धुत की है। ग्रंथकर्ता के सम्बन्ध में और कुछ विशेष पता 
नहीं चलता | ढाढसीगाथा मे 3१८ गाथाय है | ह्सिा के सम्बन्ध 
में कहा हं-- 


रक्‍्खंतो वि ण रक्खइ सकसाआ जइबि बम हो' 
सारंतो पि अहिंसो कसायरहिओं ण हो ॥ 


--यदि कोई यतिवर कपायथुक्त हैं तो जीयों की रक्षा करता 
हुआ भी वह जीवरक्षा नहीं करता। तथा कपायरहित जीव 
जीवों का हनन करता हुआ भी अहिंसक कहा जाता है, इसमे 
सन्देह नहीं | 





३. भाणिकचन्द दिगर्बर जैन अंभ्रमाला ढ्वारा वि० सं० १९७७ में 
प्रकाक्षित तम्वानुद्यासनादिसंग्रह में लंग्रृद्टीत हैं । 


छेद्शास्त्र चर 


छेदशास्त्र 


इसे छेदनवति भी कहा गया है, इसमें ६० गाथायें ( ६४ ) 
हैं | इस पर एक लघुवृत्ति है। दुभोग्य से न तो मूल प्रन्थकर्ता 
का और न॒कृत्तिकार का ही कोई पता चलता है। इसमें मत, 
समित्ति आदि सम्बन्धी दोधों के प्रायश्वित्त का विधान है | 





१. छेदपिण्ड और देद्शाखर माणिकचन्द विग्म्बर जेन अंथमाला 
हारा वि० सं० १९७८ में प्रकाशित प्रायश्वित्तसंग्रद में संगृष्टीत हैं 


आल. 
पाँचवा अध्याय 
ऊ न जैनधर्मो ५ 
आगमोत्तरकालीन संबंधी साहित्य 
( ईसबी सन्‌ की ४दीं शताब्दी से लेकर १०वीं शताब्दी तक ) 
आगम-साहित्य के अतिरिक्त जैन विहानो ने जेन-तस्वज्ञान, 
आचार-विचार, क्रियाकांड, ती्थ, पद्मावलि, ऐनिहासिक-प्रबन्ध 
आदि पर भी प्राकृत में साहित्य की रचना की है| यह उत्तर- 
कालीन साहित्य किसी अंथ की टीका आदि के रूप में न लिखा 
जाकर शआायः स्वतंत्र रूप से ही लिखा गया। यद्यपि आगमो 
की परम्परा के आधार से हीं इस साहित्य का सजन हुआ, 
फिर भी आगमन्साहित्य की अपेक्षा यह अधिक व्यवस्थित 
आऔर तार्किकता लिए हुए था। प्रायः किसी एक विपय को 
लेकर ही इस साहित्य की रचना की गई। अकरण-अन्थ ते। 
उपयोगिता की इष्टि से बहुत ही संक्षेप में लिखे गये | पिछले 
अध्याय में दिगम्बर सम्प्रदाय के आचार्यों की ऋझृनतिया का 
परिचय दिया गया है, यहीं श्वेताम्बर सम्प्रदाय के आचायों की 
धार्मिक कृतियों का परिचय दिया जाता है | 


( के ) सामान्य-ग्रन्ध 
विश्येषावश्यकभाष्य 
विशेषावश्यक की ८० आगमों में गिना गया है, इससे इस 





पंथ के महत्व का सहज ही अनुसान किया जा सकता हे ।* 





१. इस अन्ध बी अति प्राचीन साइपन्नीय प्रति जैसलमेर के भडार 
से उपलब्ध हुई है । यह प्रति वि० सं० की दसवीं शातावदी में लिखी 
गई थी। मुनि पुण्यचिज्ञय जी की कृपा से यह मुझे देखने को मिली 
है। यह मंथ मरूधारि हेमचन्दसरि की टीका सद्दित यश्ोविजय जल 


विशेषावश्यकभाष्य हे२० 


यह छह आवश्यकों में से केवल सामायिक आवश्यक के ऊपर 
लिखा हुआ भाष्य है जिसके कतो जिनभद्रगणि छमाश्रमण 
( स्बर्गंधास वीरनिर्वाण संबत्‌ १०१०-सन्‌ ४४० ) है | जन 
आचार्यों ने इन्हें दुषमाकाल में अंधकार में निमप्र जिनप्रवचन 
को अकाशित करने के लिये प्रदीप-समान बताया है! इनकी 
यह बिशेषता है कि तार्किक होते हुए भी इन्होंने आगमिक 
परम्परा को सुरक्षित रक््खा है । इसलिये इन्हें आगमबादी 
अथवा सिद्धांतवादी कहा गया है । इस भाष्य पर इनकी स्वोपज्ञ 
टीका है, जिसे कोट्टार्यवादी गणि ने समाप्त किया है |" जिनभद्र- 
गणि ने जीतकल्पसूत्र, जीतकल्पसूत्रभाष्य, इृहत्संग्रहणी, बृह- 
स्ज्ेत्रसमास, विशेषणबती, ओर अगुलपदचूर्णा आदि महत्वपूर्ण 
अन्थो की रचना की है। विशेषावश्यकभात्य को यदि जन- 
ज्ञानमहोदथि कहा जाये तो कोई अत्युक्ति न होगी। जैनघमे- 
सम्बन्धी ऐसी कोई भी विषय नहीं जो इसमें न आ गया हो | 
इस भाष्य में ३६०३ गाश्राये हें । सर्वप्रथम मति, श्रुत: 
अवधि, मन'पर्यय और केवलज्ञान का विस्तार के साथ 
अनिपादन किया है। तत्पश्चात निक्षेप, नय कौर प्रमाण का 
विशद विवेचन है । गणबरबाद का यहाँ सबिशेष बणन है । 
पिर आठ निह्या का अधिकार है, उसके बाद पंच परमेप्ठियों 
की व्याख्या की गई हँ। सिद्धनमस्कारव्याख्या में सम्ुद्गबात- 
शेलेशी, अनन्त सुख, अवगाहना आदि का निरूपण है । अन्त में 
नय का विवेचन किया गया ४ | 


प्रंथभाछ्ा, बनारस से वीर सवत्‌ २४३७ में प्रकाशित हुआ है। इसका 
गुजराती अनुवाद आगमोद्य समिति की ओर से छुपा है । कोट्याचार्य 
. दीका सद्दित यह अंथ ऋषभदेघर्जीकशरीमछ सस्था, रतकाम 
की जोर से ईसवी सन्‌ १९३६ में प्रकादित हुआ है । 
१. इस दीका को मुनि पुण्यचिजय जी शाघ्र ही अकाशित कर 
रहे है। 


३३० प्राकृत साहित्य का इततिद्दास 


ग्रवचनसारोद्धार 

इसके कतों नेमिचन्द्रसरि हैं जो विक्रम संबत्‌ की लगभग 
१३वीं शताब्दी में हुए हैं।* इस पर सिद्धसेनसूरि ने टीका 
लिखी है। इस पंथ में २७६ द्वारों में १४६६ गाथाओं द्वारा 
जैनधर्म सम्बन्धी अनेक बिपयों की चर्चा की गई है। इसे एक 
प्रकार से जैन विश्वकोप ही कहा जा सकता है । चेत्यबंदन, 
गुरुबंदन, प्रतिक्रमण, प्रस्याख्यान, कायोत्मर्ग, विशतिस्थान; 
जिनभगवान्‌ के यक्ष-यक्षिणी-लाछन-बर्ण-आयु-निर्वाण-प्रातिहयये- 
अतिशय आहि, जिनकनपी, स्थविरकल्पी, महात्रतसंख्या, 
चैस्यपंचक, पुम्तकपंचक, उंटकपंचक, तृणपंचक. चर्मपंचक, 
दृष्यपंचक, अवग्रहपंचक, परीपह, स्थंडिलभेद, आदि अनेक- 
अनेक विषयों का प्रतिपादन यहाँ किया गया है । 

विचारसारप्रकरण 

इस पंथ के रचयिता देवसूरि के शिष्य प्रग्ुम्नसरि हैं* जो 
लगभग विक्रम संवत्‌ १३२७ ( ईसबी सन्‌ १२६८ ) में विद्यमान 
थे। माणिक्यसागर ने इसकी संस्कृत छाया लिखी है। इस 
अन्ध में ६०० गाथायें हैं. जिनमें कर्म भूमि, अकमंभूमि, अनाय- 
देश, आययदेश की राजधानियाँ, तीथ्थकरों के पृत्रंभव, उनके 
माता-पिता, स्वप्न, जन्म, अभिषेक, नक्षत्र, लांछन, बणे, 
समवशरण, गणधर आदि तथा बाईस परीषह, वसति की शुद्धि, 
पात्रलक्षण, दण्डलक्षण, विनय के भेद, संस्तारकविधि, रात्रि- 
जागरण, अष्टरमदाप्रतिहाये, बीरतप, दस आश्चर्य, कल्कि, ननन्‍्द 
और शकों का काल, विक्रमकाल, दस निह्चष, दिगम्बरोत्पत्तिकाल, 
चैत्य के प्रकार, ८४ लाख योनि, सिद्धों के भेद आदि विविध 
किषयों का विस्तार से वर्णन है | 


१, देवचंद लालभाई जन पुस्तकोद्धार द्वारा बंबई से सच १९२२ 
और १५९२६ में दो भागों में प्रकाशित । 

३२. आगमोदयसमिति, भावषनगर की ओर से सन्‌ १९६२३ में 
प्रकाशित । 


सम्मइपयरण डेशे१ 
(स्व ) दद्धान-खंडन-मंडन 
सम्मइपयरण ( सन्मतिप्रकरण ) 


सिद्धसेन दिवाकर विक्रम संबत की «वीं शताब्दी के विद्यन्‌ 
हैं, इन्होंने सन्‍्मतितकंप्रकरण की रचना है।' जेनद्शन और 
न्याय का यह एक प्राचीन और महत्वपूर्ण अन्थ है जिसमें 
नयवाद का विवेचन कर अनेकांतवाद की स्थापना की गई 
है। इस पर मल्लबादी ने टीका लिखी है जो आजकल अनुपलब्ध 
है। दिगम्बर विद्वान सन्‍्मति ने इस पर वित्ररण लिखा है । 
प्रग्यम्मसरि के शिग्य अभयदेवसरि ने इस महान अभंथ पर बाद- 
महाणव या तत्वबेधविधायिनी नाम की एक विस्तृत टीका की 
रचना की है। सनन्‍्मतितक में तीन काण्ड हैं। प्रथम काण्ड मे 
४४ गाथाये हैं. जिनमें नय के भेदों ओर अनेकांत की मर्योदा 
का वर्णन है । द्वितीय काण्ड में 2३ गाथाओं में दशन-ज्ञान की 
मीसांसा की गई है। तृतीय खण्ड में ६६ गाथायें हें जिनमें 
उत्पाद, व्यय, ध्रीव्य तथा अनेकांत की दृष्टि से ज्लेयतत्व का 
विवेचन है । यहाँ जिनवचन को मिथ्यादशेनों का समूह कहा 
गया है ।* 
१. अभयवेवसूरि की टीकासहित पंडित सुखरारू और पंद्वित 
बेचरदास द्वारा संपादित, पुरातस्वमंदिर, अहमदाबाद से वि० सं० 
१९८०, १९८२, १९८४, १९८७, और १९८७ में प्रकाशित । गुजराती 





अनुवाद, विवेचन और प्रस्तावना के साथ पूंजाभाई जेन प्रंथमारा 
की ओर से खन्‌ १९३२ में, तथा अंग्रेजी अनुवाद और प्रस्तावना 
के साथ श्वेतांवर एज्युकेशन बोर्ड को ओर से सन्‌ १९३९ में प्रकाशित | 
२. भ्व मिच्छादंसणसमूहसइअस्स अमयसारस्स । 
जिणव्यणस्ख भगवओो संपिग्गसुद्दाइमसास्ख ॥ ३े-९% 


विशेषावश्यकभाष्य ( गाथा ९०४ ) में मिथ्यात्वमयसमूद्द को 
सम्यक्ध्व सान कर पर-सिद्धान्त को ही स्वसिद्धान्त बताया गया है। 


इ३२ घाकृत सापित्य का इतिदास 


धम्मसंगहणी ( घमसंग्रहणी ) 


हरिभद्रसूरि का यह दाशनिक मंथ है!" इसके पूवोध में 
पुरुषषादिमतपरीक्षा, अनादिनिधनत्व, अमूतंत्व, परिणामित्व 
और ज्ञायकत्व, वथा उत्तराध भाग मे कतृत्व, भोक्‍्तुतल्व और 
स्वज्ञसिद्धि का प्ररूपण है | 


ग्रवचनपरीक्षा 


प्रवचनपरीक्षा एक खंडनात्मक अंथ है, इसका दूसरा नाम 
है. कुपक्षकौशिकसहस्त्रकिरण ।* इसे कुमतिमतकुद्दाल भी कहा 
गया है। तपागच्छ के धर्मसागर उपाध्याय ने विक्रम संत्रत 
१६२६ ( ईसबी सन्‌ १५७२ ) में अपने ही गचछ की सत्य ओर 
बाकी को असस्य सिद्ध करने के लिये इस प्रथ की सबृक्तिक 
रचना की थी। विक्रम संवत्‌ १६१७ ( ईसबी सन्‌ १४६० ) में 
पाटण में खरतरगच्छ और तपागच्छ के अनुयायियों में इस 
विषय पर विवाद हुआ कि अमयवेवसूरि खरनरगच्छ के नही 
थे!'। आगे चलकर तपागच्छ के नायक विजयदानसूरि ने 
प्रबचनपरीक्षा को जल की शरण में पहुँचा कर इस वाद-विवाद 
को रोक दिया | धर्मसागरसूरि ने चतुर्चिय सघ के समक्ष क्षमा 
याचना की !* प्रबचनसारपरीक्ष! के पूषर और उत्तर नाम के दो 
भाग हैं | इनमें तीथस्वरूप, दिगम्बरनिराकरण, पीणिमीयकमत- 
निराकरण, खरतर, आंचलिक, सा्धपोर्णिमीयकनिराकरण, 
आगमसिकसतनिराकरण, लुस्पाकमतनिराकरण, कटुकमतनिरा- 





१, देवचन्द छालभाई जेत पुस्तकोद्धार ग्ंथमाला की ओर से 
सन्‌ १५१६ और १९१८ में दो भागों में प्रकाशित । 

२. ऋषभदेवजीकेशरीसछ संस्था, रतकाम की ओर से सन्‌ 
१९३७ में प्रकाशित । 

३. धर्मसागर उपाध्याय के अन्य प्रंथों के लिए देखिये मोहनलाऊ 
दलीचंद देसाई, मैन साहिष्य नो संक्तिप्त इतिहास, प्ृष्ट ७८२, हे । 


उत्स त्रखंडन ३४३ 


करण, बीजायतनिराकरण और पाशचन्द्रमतनिराकरण नाम के 
धिक्षामों द्वारा अन्य मर्तों का खंडन किया गया है | 
उत्मत्रखंडन 

घमंंसागर उपाध्याय की यह दूसरी रचना है! जिसे 
उन्हेंने जिनदत्तसरि गुरु के उपदेश से लिखा था। इसमें स्त्री 
को पूजा का निषेध, जिनभवन में नतंकी नचाने का निषेध, 
मासकल्पविहार, मालारोपणअधिकार, पटलाधिकार, चासुंडा 
आदि की आराधना तथा पंचनदी की साधना मे अदोप आदि 
विपयों का वणन है । 

युक्तिप्रबोधनाटक 

यह्‌ खंडन-मंडन का ग्ंथ हे ।* मंघविजय महोपाध्याय ने 
विक्रम संबत की १८वी शताब्दी में इसकी रचना की है। इसमें 
२४ गाथाएँ हैं, जिन पर मेघविजय की स्वोपज्ञ टीका है | इसमे 
विक्रम संबत १६८० में आविभूतव वाणार्सीय ( बनारसीदास ) 
दिगम्बर मत का खंडन किया हे। बनारसीदास के साथी 
रूपचन्द, चतुभुज, भ्रगवतीदास, कुमारपाल और घममदास का 
यहाँ उल्लेग् है । दिगम्बर और श्वेताम्बरों के ८४ मतभेदों का 
यहों विचेचन है। 


(ग) सिद्धान्ल 
जीवसमास 


इसकी रचना पूवंधारियों द्वारा की गई है |? ज्योत्तिष्करंडक 
की भाँति जन आगमों की वबलभी बाचना का अनुसरण करके 





१. जिनदत्तसूरि ज्ञानभांडागार, गोपीपुरा, सूरत की ओर से सन्‌ 
१९३३ से प्रकाशित । 

२. ऋषभदास देंशरीसछ श्वेलाग्बर संस्था, रतलाम की ओर से 
ईसवी सन्‌ १९२८ में प्रकाशित । 

हे, आगमोदय समिति, भावनगर की ओर से सन्‌ ३५९२७ में 
प्रकाशित । 


ड्र्शेछ प्राकृत साहित्य का इतिहास 


इसकी भी रचना हुई है | इसमें २८६ गाथाओं में सतत , प्रमाण, 
चैत्र, स्पशे, काल, अन्तर और भाष की अपेक्षा जीबाजीब का 
विचार किया गया है । इस पर सलघारि हेमचन्द्रसूरि ने विक्रम 
संबत ११६४ ( ईसवी सन्‌ ११०७ ) में ७०० श्ल्लोकप्रमाण बृहदू- 
बृत्ति की रचना की है। शीलांक आचाय ने भी इस पर वृत्ति 
लिग्बी है । 


विशेषणवती 


इसके रचथयिता जिनभद्रगणि क्षमाश्नसण हे ।' इससे ४०० 
गाथाओं म॑ वनस्पतिअबगाह, जलावगाह, केवलज्ञान-दशेन, 
बीजसजीवत्व आदि विपया का वर्णन है । 


विश्वतिर्विशिका 

इसके कर्ता याकिनीसूनु हरिभद्रसरि हें। इसके प्रत्येक 
अधिकार में बीस-बीस गाथायें हें जिनमें लोक, अनादित्व, 
कुलनीतिलोकघर्म, चरमावते, बीज, सद्धम, दान, पूजा, श्रावक- 
धर्म, यतिधर्म, आलोचना, प्रायश्चित्त, योग, केवलज्ञान, सिद्धभेद, 
सिद्धसुख आदि का बण्णन है। 

रे 
साधशतक 


इसका दूसरा नाम सूहुमाथसिद्धांतविचारसार है ।* इसके 
कतो जिनवज्लभसूरि हैं । इस पर ११० गाथाओ का एक अन्लात- 
कर्टूक भाष्य है; मुनिचन्द्र ने चूर्णी, तथा हरिभद्र, धनेश्वर और 
चक्ेश्वर ने वृत्तियाँ लिखी दें | 


$. ऋपमभदेव केशरीमरू संस्था, रतकछाम की जोर से सन्‌ ५९५२७ 
में प्रकाशित । 

२. घड़ी; प्ोफेसर के० दी० अभ्यंकर ने इसका अंग्रेजी अनुवाद 
किया है जो सूछ और संस्कृत छाया सद्दित अहमदाबाद से सन्‌ १९४२ 


में प्रकाशित हुआ है । 
३. आस्मानंद जैन सभा, भावनगर की ओर से प्रकाशित । 


भषारहस्यप्रररण इ्३ज 


साधारहस्यप्रकरएण 
इसके कर्ता उपाध्याय यशोविजय ढेँ, इस पर उन्होंने स्वोपज्ञ 
विवरण लिखा है |” इसमें १०१ गाथाएं हैं जिनमें द्रब्यभाषा 
ओर भावभाषा की चचों करते हुए जनपद, सम्मत, स्थापना, 
नाम, रूप; प्रतीत्य, व्यवहार, भाव, योग ओर ओपम्य नाम के 
दस सत्यों का विवेचन है | 
( घ ) कमंसिद्धांत 
जैनधर्म में कर्म्रन्थो का बहुत महत्व है। श्वेतांबर और 
दिगम्बर दोनों ही आचार्यों ने क्सिद्धात का सच्मातिदृक्ष्म 
विस्तारपूर्वक विवेचन किया हैं । कर्मेसद्धांससम्बन्धी साहित्य 
का यहाँ कुछ परिचय दिया जाता हैं। 
क्म्मपयडि ( कमग्रक्ृति ) 
कर्म्रक्ृति' क॑ लेखक आचार शिवशम हूँ। इसमें ४१४ 
गाथाओं में बघन, संक्रमण, उद्बतन, अपवत्तन, उदीरणा, 
उपशमना, उदय ओर सत्ता नामक आठ करणो का विवेचन है | 
इस पर चूर्णी भी लिखी गई है। मलयगिरि और उपाध्याय 
यशोविजय ने इस पर टीकाये लिखी हैं । 


सयग ( शतक ) 


शतक शिवशम की दूसरी रचना हे | इस पर मलयगिरि 
ने टीका लिखी है ।* 








३. राजनगर ( अहमदाबाद ) की जेनग्रथ प्रकाशक सभा की 
ओर से विक्रम संचत्‌ १९९७ में प्रकाशित । 

२. मुक्ताबाई ज्ञानमंदिर, डभोई द्वारा सन्‌ १९३७ में प्रकाशित । 
सूछ, संस्कृत छाया भौर गुजराती अनुवाद के साथ माणेकलाछ 
चुज्नीछाल की ओर से सन्‌ १९३८ में प्रकाशित । 

३. झैन आस्मानंद सभा भावनगर की ओर से सन्‌ १९४० में 
प्रकाशित । इसके साथ देवेन्द्रसूरिकृत शतक नाम का पॉाँचर्वाँ नब्य 
कर्मप्रंथ और उसकी स्वोपज्ञ टीका भी प्रकाशित हुई है । 


३३ प्राऊत साहित्य का इतिहास 
पंचसंगह ( पंचसंग्रह ) 
पार्श्कषि के शिष्य चन्द्रर्षि महत्तर ने पंचसंग्रह' की रचना 
की है। इस पर उन्होने स्वोपञ बुत्ति लिखी हे। मल्यागरि 
की इस पर भी टीका है। इसमें ६६३ गाथायें हैं जो सयग, 
सत्तरि, कसायपाहुड, छकम्म ओर कसम्मपर्थाड़े नाम के पॉच 
द्वारों में विभक्त हैं। गुणस्थान, मार्गणा, समुद्गात, कमभ्रकृति, 
तथा बंधन, संक्रमण आदि का यहाँ विस्तृत वर्णन है | 


प्राचीन कमंग्रन्थ 


कम्मविवाग, कम्मत्थब, बंधसामित्त, सदडसीढह, सयग ओर 
सित्तरि ये छुह कर्मम्रंथ गिने जाते दूँ । इनमे कम्मविवाग के 
कती गर्गषि हैं , कम्मस्थव और बंधसामित्त के कर्ता अज्ञात है| 
जिनवल्लभगणि ने सडसीड़ नाम के चंंथे कर्मग्रन्थ की रचना की 
है।' सयग नाम के पाँचवें क्मग्रन्थ के रचयिता आचाये शिवशर्म 
हैं, इसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। छठे कम्मम्रंथ के 
कत्तों अज्ञात हैं | 

इन कर्मप्ंथों का त्रिपय गहन होने के कारण उन पर भाष्य, 
चूर्णियाँ और अनेक वृत्तियोँ लिखी गई हैं | उदाहरण के लिये, 
दूसरें कममंथ के ऊपर एक ओर चौथे कममंथ के ऊपर दो 
भाष्य हैं; इन तीनों भाष्यों के कतोओं के नाम अज्ञात हैं। 


१. स्पोपक्षद्त्ति सद्दित जन आत्मानंद सभा की ओर से सन्‌ 
१९२७ में प्रकाशित । सलऊयरगिरि की टीका के साथ हीराहारू हसराज 
की ओर से सन्‌ १९१० आदि में चार भागों मे प्रकाशित । समूछ 
सरक्षत छाया तथा मूल ओर मरूयगिरि दीका के अनुवाद सद्दित दो 
खंदों मे सन्‌ १५३५ और सन्‌ १९४१ में प्रकाशित । 

२. थे चार कमंग्रंथ संस्कृत टीका सहित जेन आस्मानंद सभा की 
ओर से वि० सं० १९७२ में प्रकाशित हुए हैं। इनकी भूमिका में 
विद्वान्‌ू संपादक चतुरविज्ञय जी महाराज ने कमंसिद्धान्त का विवेचन 
करते हुए इस विषय के खसादित्य की खूची दी है । 





नव्यकर्म प्रन्थ इ३७ 


चौथे कर्मेम्रेंथ के ऊपर रामदेव ने चुर्णी लिखी है । पाँचबें कर्म- 
अन्थ पर तीन भाष्य हे; इनमें दो अज्ञातकतृक हैं और 
अग्रकाशित हैं । पाँचबे कमग्रन्थ शतक-चुदवत्साष्य के कर्तो 
सफ्रेश्वर हें ।' इनके ऊपर दो चूर्णियों हैं। एक के कर्ता चन्द्रषिं- 
महत्तर और दूसरी के जज्ञात हैं। छठे कमप्रन्थ पर अभयदेव 
सूरि ने भाष्य लिखा है। विक्रम सबने १४०६ ( ईसबी सन्‌ 
१३६२ ) में मेरूतुंग ने इस पर व्रत्ति लिखो हे ।' इस कर्मअन्थ 
पर एक और अज्ञातकठेक भाष्य तथा चूर्णी उपलब्ध है।* 


नव्य कमंग्रन्थ 


तपागरुछीय जगरूचन्द्रसरि के शिष्य तथा सुदंसणाचरिय, 
भाष्यत्रय, सिद्धपंचाशिका, श्राद्धदिनकृत्यवृत्ति आदि के कतो 
केवेन्द्रसरि ( स्वर्गवास विक्रम संबत्‌ १३२७८ ईसवी सन्‌ १२७० ) 
ने कर्मंविपाक, कर्मस्तव, बन्धस्वासित्व, पडशीति" और शतक 
सास के पॉच कमंप्रन्थों की रचना की है! इन पर उनका 
स्वोपल्ञ ब्रिबवरण भी है। प्राचीन कमंग्ंंथों को आधार मानकर 
इनकी रचना की गई है, इसलिये इन्हें नठ्य कर्मग्रंथ कहा 
जाता है। पहले कमभंथ में ६० गाथाये है. जिनमें ज्ञानावरणीय 
आदि आठ कम) उनके भेद-प्रभेद, और उनके बविपराक का 
इृष्टांतपूर्वक प्रत्तिपादन किया गया है। दूसरे कर्मग्रन्थ में ३४ 
गाथाये हैं; यहाँ १४ गुणस्थानों का स्वरूप ओर इन गुणस्थानों 
में कमंप्रकतियों के बन्ध, उदय, उदीरणा और सत्ता का प्ररूपण 
है । तीसरे कमग्रंथ में २४ गाथायें हे, इनमे मार्गणा के आश्रय 
से जीबों के कमश्रकृतिविषयक बंध-स्वामित्व का वर्णन हे । चौथे 


१. वीर समाज ग्रंथरन् द्वारा वि० सं० १९५० में प्रकादित । 

२. जैनधर्म प्रसारक सभा, सावनगर से प्रकाशित । 

३६. बि० सं० १९९६९ में प्रकाशित । 

४. आरमानन्द जैनअंथ रतमाछा में ईसवी सन्‌ १९३४ सें 
अकाक्षित्त । 


२२ भा० सा० 


झशेट प्राकृत सादित्य का इतिहास 


कमंग्रन्थ में ८६ गाथायें हैं, इनमें जीवस्थान, मार्गणास्थान, 


ग़ुणस्थान, भाव ओर संख्या इन पॉच बिषयों का विस्तृत 
विवेचन है| 


पाँचवे कर्मग्रन्थ' में १०० गाथाएं हैं । इनमें पहले कर्मप्न्थ 
में वर्णित कमंग्रकृतियों में से कौन सी प्रकृतियोँ ध्रबबंधिनी, 
अभ्ववंधिनी, भुवोदया, अभवोदया, भबसत्ताका, अभ्वसत्ताका, 
सब देशघाती, अचाती, पुण्यप्रकृति, पापप्रकरृति, परावतमानप्रकृति, 
ओर अपरावतमानगश्रकृति होती हैं, इसका निरूपण है | 


छठे कमगनन्‍थ में ७० (या ७२ ) गाथायें हैं। इसके प्रणेत्ता 
का नाम अज्ञान है । आचाय मलयगिरि ने इस पर टीका लिखी 
है। इसमें कर्मों के बन्ध; उदय, सत्ता, और प्रकृतिस्थान के 
स्वरूप का प्रतिपादन है | 


योगविशिका 


इसके रचयिता हरिभद्रसूरि हैं । इस पर यशाबिजयगणि ने 
बिवरण प्रस्तुत किया हे | थहाँ २० गाथाओं मे योगशुद्धि का 
विवेचन करते हुए स्थान, ऊण (शब्द ), अर्थ, आलंबन, 
रहित ( निर्विकल्प चिन्मात्रसमाधि ) के भेद से पॉच प्रकार का 
योग बताया गया है| 





१. आस्मानन्द जेनग्रंथ रञ्साछा में ईसवी सन्‌ १९४० में 
प्रकाशित । हसी जिरूद में चन्द्रषिं मह्सरकृत सित्तरी ( सप्ततिका- 
अकरण » भी है। श्वेतास्बरों के छुद्द कर्मग्न्धों और दविरगिस्‍्बरों के 
कर्मंसिद्धांतविफष्यक अन्थों की तुरूनात्मक सूची भी यहाँ प्रस्तुत की 
गई है। पाँच कर्मप्रन्थों का अंग्रेजी में सक्षिसत परिचय 'द डॉक्ट्रीन ऑव 
कर्मन इन जैन फिलासफी' ( डॉक्टर हेल्मुथ फॉन रछाज़नेप की जुमंन 
पुस्तक का अनुवाद 2 की भूमिका में दिया है। 

२. राजनगर ( अहमदाबाद ) की श्री जैनपंथ प्रकाशक सभा की 
ओर से भाषारद्स्यश्रकरण के साथ विक्रम संवत्‌ १९९७ में प्रकाह्षित । 


हु 


आबकालार शेर 


( कः ) आवकाचार 

मुनियों के आचार की भाँति श्रावकों के आचार-बविषयक 
भी अनेक अथों की रचना प्राक्ृत में हुईं। इनमें मूल आवश्यक- 
सूत्र पर लिखे हुए व्याख्या-प्न्‍्थो का स्थान बहुत महत्व का है | 

सावयपण्णत्ति € आबकप्रन्नप्ति ) 

यह रचना उमास्वाति की कही जाती है ।' कोई इसे 
हरिभद्रकृत मानते हैं। टसमें ४०१ गाथाओं में श्रावकधर्म का 
विवेचन है | 


सावयधम्मविहि ( श्रावक्रधमंविधि ) 
यह रचना हरिभद्रसरि की है मानदेवसूरि ने इस पर 
विवृति लिखी हैः। १२० गाथाओ में सम्यकत्व ओर मिथ्यात्त 
का वर्णन करते हुए यहाँ आ्रावको की विधि का प्रतिपादन 
किया है। 
सम्यक्त्वसप्तति 
यह भी हरिभद्रसूरि की कृति है। संघतित्ञकाचाय ने इस 
पर वृत्ति लिखी? है | इसमें १९ अधिकारों द्वारा ७० गाथाओं 
में सम्यक्त्व का स्वरूप बताया है। अष्ट प्रभावकों में बश्चस्वासी, 
मल्लवादि, भद्रबाहु, विप्शुकुमार, आयेखपुट, पादलिप्त, ओर 
सिद्धसेन का चरित श्रतिपादित किया है | 


जीवनुशासन 
इसके कता बीरचन्द्रसूरि के शिप्य देवसूरि हैं जिन्होंने 
विक्रम संबत्‌ ११६२ ( ईसबी सन ११०५ ) में इस ग्रन्थ की रचना 


$. ज्ञानप्रसारक॒मंडल ट्वारा दि० सं० १९६१ में बम्बई से 
प्रकाशित । 

२. आात्मानन्द जेनसभा, भावनगर द्वारा सन्‌ १९२४ में प्रकाशित । 

३. देवचन्दुछाछ भाई जेन पुस्तकोद्धार अंधमाछा की कोर से सन्‌ 
१९१६ में प्रकाशित । 


३७० पराकृत साहित्य का इतिहास 


की थी |" इस पर स्वोपज्ञव्ृत्ति भी इन्होंने लिखी है । यहाँ ३२३ 
गाथाओं में बिम्बप्रतिष्ठा, वन्दनकन्नय, संघ, मासकल्प, आचार 
और चारित्रसत्ता के ऊपर विचार किया गया है। 


दादशकुलक 
इसके कतों अभयदेवसूरि के शिष्य जिनवल्लभसूरि ( स्वगे- 
बास विक्रम खंबत्‌ ११६७८ ईसवी सन्‌ १११० ) हैं १ ज्ञिनपाल- 
गणि ने इस पर विवरण लिखा हे | यहा सम्यरज्ञान का महत्व, 
गुणस्थानप्राप्ति, धर्मसामग्री की दुलभता: मिथ्यात्व आदि का 
स्वरूप ओर क्रोध आदि अंतरंग शत्रुओं के परिहार का 
उपदेश दिया है | 


पश्चक्खाणसरूव (८ प्रत्याख्यानस्वरूप ) 


इसके करता यशेदेबसूरि हैं जिन्होंने विक्रम संबत ११८०२ 
( ईसवी सन्‌ ११२४ ) में इसकी रचना की है |? स्वॉोपल्बत्ति 
भी उन्होंने लिखी है | इससें ४०० गाथाओं में प्रत्याख्यान का 
स्वरूप बताया हे । 
चेहयवंदणभास 
इस भाष्य के कर्ता शान्तिसूरि हें” जिन्होंने लगभग ६०० 





१. हेमचन्द्राचाय ग्रंथावलि में वि० सं० १९८४ में प्रकाशित । 

२. जिनदससूरि प्राचीनपुस्तकोद्धार फंड अंथमाला की भोर से सन्‌ 
१९३४ में बग्बई से प्रकाशित । 

३. ऋषभवेत केशरीमल जी संस्था की शोर से सन्‌ १९२७ में 
प्रकाशित । 

४. शांतिसूरि नाम के कई आचाये हो गये हैं | एक तो डत्तरा- 
ध्ययनसूत्र की बृत्ति के कर्ता थारापदगचछ के वाविवेतार शांतिसूरि 
हैं जो वेबर के अनुसार वि० स० १०९६ में परलछोक सिधारे। दूसरे 
पृथ्नीचन्व्रचरिन्न के कर्ता शांतिसूरि हैं जिन्होंने बि० सं० ११६१ में 
इस चरिश्न की रचना की। ये पीपछियागचछ के संस्थापक माने गये 


] 


धम्मरयणपगरण श्र 


गाथाओं में यह भाष्य लिखा है |! इस पर वृत्ति भी लिखी 
गई है। 


धम्मरयणपगरण ( धमरल्रप्रकरण ) 


घर्मरक्षप्रकरण के कर्ता शांतिसूरि हँ*, इन्होने इस पर स्वोपज्ञ- 
बृत्ति की भी रचना की है । शांतिसूरि बिक्रम की १२ वीं शताब्दी 
के विद्वान्‌ हैं। यहाँ बताया है कि योग्यता श्राप्त करने के लिये 
श्राबक को प्रकृतिसीस्य, लोकप्रिय, भीरु, अशठ, लज्जालु, 
सुदी्घदर्शी आदि गुणों से युक्त होना चाहिये। छह प्रकार का 
शील तथा भावसाधु के सात लक्षण यहाँ बताये हैं । 


धम्भविहिपयरण ( घर्मविधिप्रकरण ) 


इसके कतो श्रीप्रम हैं जिनका समय ईसवी सन्‌ ११६६ 
€ अथवा १२२६ ) माना जाता है | इस पर डउदयसिहसूरि ने 
विर्ञात लिखी है. । धर्मविधि के द्वार, धर्मपरीक्षा, धर्म के दोष, 
धर्म के भेद, ग्रहस्थवर्म आदि बिषयो का यहाँ विवेचन है । 
शर्म का स्वरूप प्रतिपादन करते हुए इलापुत्र, उदायन राजा, 
कामदेव, श्रावक. ज॑बूस्वामीः प्रदेशी राजा, मृलदेव, बिष्णुक्ुमार, 
सम्प्रति आदि की कथाएं बर्णित हैं । 


हैं। इनमें से कौन से शांतिबन्द ने चेहयवंदणभाष्य की रचना की 
और कौन से ने धर्मरक्षप्रकरण लिखा, इसका निर्णय नहीं हुआ है। 
देखिये जैनम्रंधावलि, प्ू० २४, १८१ के फुटनोट । 

३. आस्मानन्द जनसभा, भावनगर की ओर से बि० सं० १९७७ 
में प्रकाशित । 

२. जैनप्रंथ प्रकाशक सभा, अहमदाबाद की ओर से वि० सं० १९०३ 
में भश्रकाशित । 

३. हंसविज्ञय जी क्री लाइमेरी, अहमदाबाद से सन्‌ १९२४ में 
श्रकाशित । नञझसूरि ने भी धर्मविधिप्रकरण की रचना की है जिसमें 
दस दृष्टान्तों द्वारा ज्ञान जौर दर्शन की सिद्धि की गई है । 


इछर प्राकृत स्शहित्य का इसिदास 


पर्यूषणादशशतक 


इसके कतों प्रबचनपरीक्षा के रचयिता घमंसागर उपाध्याय 
हैं ।' इसमे ११० गाथायें हैं जिन पर प्रंथकत्तों ने वृत्ति लिखी है । 


इयापशिकीपद्‌तिशिका 


धर्मसागर उपाध्याय की यह दूसरी रचना हे ।' इसमें ३६ 
गाथायें हैं जिन पर अन्थकर्ता की स्वोपज्नवृत्ति है | 


देवबंदनादिभाष्यत्रय 
देवेन्द्रसूरि (स्वगंवास वि० सं० १३२६८ ईसवी सन्‌ १२६६ ) 
ने देवबन्दन, गुरुवन्दन, और प्रत्याख्यानबन्दन के ऊपर भाष्य 
लिखे हैं |? इसमें भगवान्‌ के समक्ष चेत्यबन्दन, शुरूओं का 
बन्दन और भ्रत्याख्यान का वर्णन है । सोमसुन्दरसूरि ने इस पर 
अबचूरि लिखी है। 


संबोधसप्रतिका 


इसके कतों सिरिबालकहा के रचयिता रक्नशेखरसूरि ( ईसबी 
सन्‌ की १४वीं शताब्दी ) हैं । पूर्वांचायक्रत निशीयचूर्णी आदि 
ग्रन्थों के आधार से उन्होंने इस भ्रन्‍्थ की रचना की है।* 
अमरकीर्तिसूरि की इस पर बृत्ति है। इस मंथ में समताभाव, 


१. ऋषभदेव केशरीसछ संस्था की ओर से सन्‌ १९३६ सें सूरत 
से प्रकाशित । 

२. देजचन्द कछालभाई जेन पुस्तकोद्धार मंथमाला की ओर से सन्‌ 
१३०१२ में प्रकाशित ) 

है. आस्मानन्द जैन सभा, भावनगर द्वारा वि० सं० ३१९६९ से 
अकाकशित । 

४. बिठखज्ञी हीरालाक हंसराज द्वारा सन्‌ १९३९ में प्रकाशित । 


धम्मपरिकफ्खा इष३े 


सम्यकत्व, जीवदया, सुगुरु, सामायिक, साधु के गुण, जिनागम 
का उत्क्े, संघ, पूजा, गच्छ, ग्यारह प्रतिमा आदि का प्रतिपादन 
है| समताभाव के सम्बन्ध में कहा है-- 
सेयंबरों य आसंबरो य; बुद्धो य अहब अन्नो वा ! 
समभावभावियप्पा, लहेय मुक्‍्ख॑ न संदेहो ।। 

-श्वेतास्थर हो या दिगम्बर, बौद्ध हो या कोई अन्य, 
जब तक आत्मा में समता भाव नहीं आता, मोक्ष की श्राप्त 
नहीं हो सकती | 

घम्मपरिक्खा ( धर्मपरीक्षा ) 

इसके कर्ता उपाध्याय यशोविजय ( ईसबी सन्‌ १६८६ में 
स्वगंवास ) हैं! इसमें धम का लक्षण. संप्रदाय-बाह्ममत्ंडन, 
सूत्रभाषक के गुण, केवलीविषयक प्रश्न, सद्गुरु, अध्यात्मध्यान 
की स्तुति आदि बिपयों का विवेचन है। 

पौषधग्रकरण 

इसे पौषधपटजिंशिका भी कहां जाता है। इसके कर्ता 
जयसोमगणि ( ईसबी सन्‌ १४८८ ) हैं ।' बादशाह अकबर की 
सभा में इन्होंने वादियों को परास्त किया था। इसमें ३६ 
गाथाये हैं जिन पर मन्थकतो ने स्वोपश्ञ जृत्ति लिखी है । 


वैराग्यशतक 

इसके कर्ता कोई पूर्वाचार्य हैं ।* गुणबिनयगणि ने ईसबी 
सम की १७वीं शताब्दी मे इस पर बृत्ति लिखी हे | इसमें १०५ 
गाथाओं में वैराग्य का सरस वर्णन किया है. । 

६. देमचन्वाचार्य सभा के जगजीवनदास उत्तमचन्द की जोर से 
सन्‌ १९२२ में अहमदाबाद से प्रकाशित । 

२. जिनदत्तसूरि प्राचीन पुस्तकोंद्धार फंड, सूरत की जोर से सन 
१९४३ में प्रकाशित । 

६. देवचन्दूछाऊ भाई जेन पुस्तकोद्धार प्रंथमाला में ईसवी सन्‌ 
१९४१ में प्रकाह्षित । 


इछ४ आाकृत साहित्य का इतिद्ाास 


वेराग्यरसायनग्रकरण 
इसके करती लच्त्मीलाभ गणि' हैं। १०२ गाथाओं में यहाँ 
बैराग्य का वर्णन है| 
व्यवहारशद्विप्रकाश 
इसके कर्ता रत्नरोखरसूरि हैं | इन्होंने इस अ्न्ध में 
आजीविका के मात उपाय, पुत्रशिक्षा, ऋणसम्बन्धी दृष्टान्त, 
परदेशगमनसम्बन्धी नीति, व्यवहारशुद्धि. मृ्खेशलक, परोपकारी 
का लक्षण, इद्रियस्वरूप आदि व्यावहारिक जीवन से सम्बन्ध 
शखमनेवाली बातों का विवेचन किया है | 


परिपाटीचतुर्देशकम 


इसके कर्ता उपाध्याय विनयबिजय हैं ।? इन्होने अष्टापद- 
तीथवन्दन, सम्मेत शिखर-तीथंबन्दन, शत्रुद्ञय-त्तीथबंदन, नन्‍दी 
खरद्वीप-चत्यवन्दन, विहरमान-जिनवन्दन, विंशति जाततीथ- 
बन्दन, भरत-ऐरावत-्तीथंवन्दन, १६० जिनवन्दन, २१७० 
जिनवन्दन, चतुर्विशति त्रितववन्दन आदि चौदह परिपाटियों 
का विवेचन किया है | 

इसके अतिरिक्त अभयदेवसूरि के वंदणयभास ( बृहद्बंदन 
भाष्य ), जीवद्यापयरण; नाणाचित्तपयरण, मिच्छत्तमहणकुलय 
और दंसणकुलय आदि कित्तन ही जैन्त आचार के श्रंथ हैं जिनम 
आचारविधि का वणन किया गया हे” | 





१. देवचन्दछाल भाई जन पुस्तकोद्धार ग्रंथमारा में ईसव्री सन्‌ 
१९४१ में प्रकाशित । 

२ हपसूरि जैन अधमाला, भावनगर की ओर से वि० स० २००६ 
में प्रकाशिन । 

३. जेनधर्म प्रसारक सभा, भावनगर की और से वि० स० १९८४७ 
में प्रकाशित । 

४. ये लघुपंध ऋषमदेव केशरीमछ संस्था, रसलछाम की भोर से 
सन्‌ १९२९ मे प्रकाशित सिरिप्यरणसंदोह मे संग्रहीत हैं । क्रिया- 
संबंधी अन्य अंथों के लिए देखिये जेन अन्धावलि, ए० ६१४८-५४ । 


अ्रकरण-प्रन्थ इेड५ 


( च ) प्रकरण-ग्न्थ 


लघुप्रन्थ को प्रकरण कहते हैं। धर्मोपदेश देते समय 
साधुओं के लिये प्रकरण-प्रन्थ बहुत उपयोगी होते हैं ! संक्षिप्त 
होने से इन्हें कठस्थ करने में भी बड़ी सुविधा रहती है । इसके 
अतिरिक्त जो साधु इन ग्रन्थों को पड़े रहते थे, उनका आगम- 
सिद्धांत में शीघ्र ही प्रवेश हो सकता था। जेनधर्मसबंधी 
विविध बिपयों का प्रतिपादन करने के लिये प्राकृृत-साहित्य में 
अनेक प्रकरण-अमन्थ लिखे गये हैं। आत्मानन्द अन्धरत्रमाला 
के सचालक सुनि चतुरविजय जी महाराज ने अनेक प्रकरण- 
प्न्‍्थों का प्रकाशन किया है | 


जीवविचारप्रकरण 


इसके” कतों शांतिसूरि है | इसमें »५ गाधाओ में जीब के 
स्वरूप का विचार है। रत्माकरसूरि, ईश्वराचाय और मेघनन्द 
आदि ने इस पर टीकायें लिखी हैं | 


नवतत्वगाथाग्रकरण 


इसमें ४३ गाथाओं में नवतत्यो का विवेचन है । इसके 
कतों देबगुप्त हैं। नवांगीकार अभयदेवसूरि ने इस पर भाष्य 
और यशोदिब ने ब्रृत्ति लिखी है। घर्मबिजय ने सुमंगला नाम 
की टीका लिखी है |? 





१. जीवविच्चार, नचत्तरवदंडक, छघुसंधयणी, ब्ृहश्संघयणी, ज्रेलो- 
क्यदीपिका, लघुक्षेत्ररमास और पघटकमंग्रंथ ये प्रकरण-ग्रथ श्रावक 
भीमसिह माणेक की ओर से रुघुप्रकरणसग्रह नाम से सवत्‌ १५०९ 
में प्रकाशित हुए हैं । 

२. आत्मानन्द जनसभा द्वारा बि० सं० १९६५ में प्रकाशित । 

रे. मुक्तिकमछ जेन मोहनमाछा, भावनगर की ओर से सन्‌ 
१९३४ में प्रकाझित ! 


बे४६ प्राक्त साहिस्य का इतिद्वास 
दंडकप्रकरण 
इसे विचारषटत्रिशिका भी कहा गया है। इसके करतों 
गजसार मुनि हैं | 
लघुसंघयणी 
इसे जंबूदीपसंग्रहणी भी कहते हैं । इसके कर्ता ब्रृहद्गच्छीय 


हरिभद्रसूरि हें जिन्होने ३० गाथाओ में जंबूढ़ीप का वर्णन 
किया है । 


बृहस्संग्रहणी 


इसके कता जिनभद्रगणि श्रमाश्रमण' हैं। मलयगिरि, 
श्तलिभद्, ज्िनवक्लस आदि ने इस पर टीकाये लिखी हैं। जेन 
आचार्यों ने और भी संग्रहणियों की रचना की हे, लेकिन औरों 
की अपेक्षा बड़ी होने से इसे बृहत्संग्रहरणी कहा गया है। चार 
गति के जीबों की स्थिति आदि का संग्रह होने से इसे संग्रहणी 
कहते हें ।* 


बृहस्क्षेत्रसमास 


यह जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण की कृति है। इसे समयत्षेत्र- 
समास अथवा क्षेत्रसमासभ्रकरण भी कहा गया है'।* आचाये 
सलयगिरि ने इस पर वृत्ति लिखी हे। अन्य आचार्यों ने भी 
इस पर टीकाये लिखी है । इस म्रंथ में जम्बूुद्वीप, लबणसमुद्र, 





$. आस्मानंद जैन समा, भावनगर की ओर से वि० सं० १९७३ 
में प्रकाशित । 

९. बृहत्सग्रहणी और तिलोयपण्णकि की समान मान्यताओं के 
किए देखिए तिकोय पण्णत्ति की भश्रस्तावना, ४० ७४ । 

३. जैनधर्म प्रसारक सभा, भावनगर की ओर से वि० सं० १९६७७ 
में प्रकाशित । 


नच्य वृद्धत्केत्समास ३४७ 


धातकीखंड, कालोदधि और पुप्कराध इन पाँच प्रकरणों में 
हीीप और समुद्रों का बणन है ।* 
नव्य बृहत्क्षेत्रसमास 

इसके कतों सोमतिलक सूरि हैं। इसमें ४८६ गाथायें हैं | 

इस पर गुणरत्र आदि विद्वानों ने वृत्तियाँ लिस्वी हैं | 
लघुक्षेत्रसमास 

इसके करता रलशेखरसूरि हैं। विक्रम संबत्‌ १४६६ ( सन्‌ 
१४३६ ) में इन्होंने पडावश्यकश्त्ति की रचना की थी। इसमें 
२६२ गाथाये हैं जिन पर लेखक की स्वोपन्न ब्रत्ति है। आजकल 
लघुक्षेत्रममास का ही अधिक प्रचार है। अदाई द्वीप का इसमें 


बणन है | 
श्रीचंद्री यसंग्रहणी 
इसके कतो मलधारि हेसचन्द्र के शिष्य श्रीचन्द्रसूरि हैं। 
इसमें ३१३ गाथाये हैं जिन पर मलधारि देवभद्र ने कृत्ति 
लिखी है | 
समयसारप्रकरण 
इसके' करती देवानन्द आचाय हैं, स्वोपज्ञ टीका भी उन्होंने 
लिखी है। इस प्रकरण में दस अध्यायों मे जीब, अजीब, 
सम्यगद्शन, सम्यगज्ञान आदि का प्ररूपण किया गया है | 
पोडशकप्रकरण 
यह रचना हरिभद्रसूरि की हे जिस पर यशोभद्रसूरि और 





१. गणित के नियमों आदि में बृहस्वेश्नसमास और यतिश्रुषम की 
तिछोयपण्णस्ति में समानता के लिये देखिये तिलोयपण्णक्ति की प्रस्तावना, 
पूछ ७५-७ | 

२. आस्मानन्द जनसभा, भावनगर द्वारा वि० सं० १९७५ में 
प्रकाशित । 

३. देवचन्द छालभाई जैन पुस्तकोछार द्वारा सन्‌ १९११ में 
प्रकाशित । 


“7 ध्राकृत साहित्य का इतिहास 


यशोविजय जी की टीकायें है । इसमें १६ प्रकरणों में धर्मपरीक्षा, 
देशना, धर्मलक्षण, लोकोत्तरतत्वप्रन्नप्ति, श्रतिन्‍्षाविधि, पूजाफल, 
दीक्षाधिकार, समरस आदि का विवेचन है | 


पंचाशकप्रकरण 
पंचाशक'" हरिभद्र की कृति है, उस पर अभयदेवसारि की 
वृत्ति है। इसमें श्रावक्र्म, दीक्षा, चेत्यवन्दना. पूजाविधि 
यात्राविधि, साधुधम, सामाचारी, पिडविश्युद्धि, आलोचनाबिधि, 
साधुश्रतिमा, तपोबिधि आदि का ४०-४० गाथाओं में बणन है | 
आद्यपंचाशक पर यशोदिबसूरि ने चूर्णी लिखी है | 
नवपदप्रकरण 
नवपदप्रकरण के' कर्ता देवगुप्तसूरि हें, ये जिनचन्द्र के 
सास से प्रख्यात थे। इस पर इनको श्रावकानदी नाम की 
स्वोपज्ञ लघु वृत्ति है जो विक्रम संवत १०७३ ( सन्‌ १०१६) में 
लिखी गई थी। यशोदेष उपाध्याय, देवेन्द्र और कुलचन्द्र 
आदि विद्वानों ने भी इस प्रकरण पर वृत्ति लिखी है। इसमे 
मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और बारह ब्रता के संबंध में विवेचन किया 
गया हे | 
सप्ततिशतस्थानत्र करण 
इसके कर्ता सोमतिल्क हूँ |? देवविजञय जी ने इस पर 
टीका लिखी हे। यहों १७० स्थानों में २७ तीथंकरों का 
बणन है । 
अन्य प्रकरण- ग्रन्थ 
इसके अतिरिक्त अन्य अनेकानेक प्रकरण-अन्थों की रचना 
की गई | इनमें धमधोपसरि का समचसरणप्रकरण, विज्ञयविमल 


१. जैनधर्म प्रसारक सभा द्वारा सन्‌ १९१२ में प्रकाशित । 

२. देवचन्दू छाऊुभाई जन पुस्तकोद्धार अंधमाछा द्वारा सन्‌ १९२७ 
में प्रकाशित । 

६. जैन भारमानम्द्सभा द्वारा वि० सं० १९७५ में प्रकाशित । 


अन्य प्रकरण-प्रन्थ ३४९, 


का विचारपंचाशिका, महेन्द्रसूरि का विचारसत्तरि, देवेन्द्रसूरि का 
सिद्धपंचाशिका, अभयदेव का पंचनिम्रथीप्रकरण, धर्मंधोष का 
बंघषटत्रिशिकाश्रकरण, रक्रशेखर का गुणस्थानफ्रमारोहप्रकरण, 
शान्तिसूरि का घमरक्नप्रकरण,' लोकनालिकाप्रकरण, देहस्थिति- 
प्रकरण, श्रावकब्रतमंगप्रकरण, प्रज्मापनातृतीयपदसंग्रहणी प्रकरण, 
अज्ञायउंछप्रकरण, निर्मोदपट्त्रिशिकाप्रकरण, परमाणुविचारपट- 
त्रिशिकाप्रकरण,  पुद्बललपटत्रिशिकाप्रकरण, सिद्धदंडिकाप्रकरण 
( देवेन्द्रसूरिक्रत ), सम्यक्त्वपंचविंशतिकाप्रकरण, कम्मम॑वेद्यमंग- 
प्रकरण, क्षुल्ककभवाबलि प्रकरण (धर्शेग्वर्गणिकृत), मंडलप्रकरण 
(विनयकुशलक्रत)- गांगेयप्रकरण अग्ुलसप्रतिका प्रकरण, चनस्पति- 
सत्तरिप्रकरण (मुनिचन्द्रकृत) , देवेन्द्रनरकेन्द्रप्रकफरण' (हरिभद्रक्ृत), 
कृपहृष्टांलविशदीकरणश्रकरण' (यशोविजयकृत्त), पुद्ललभंगप्रकरण, 
पुद्डलपरावतस्वरूपप्रकरण, पटस्थानकप्रकरण, भूयस्कारादिविचार- 
प्रकरण, बंधहेलूदयत्रिभंगीप्रकरण ( हकुलकृत ), बंधोद्यप्रकरण, 
कालचऋबिचारप्रकरण, जीवाभिगमसंप्रहणीप्रकरण, गुरुगुणषर- 
त्िशिकाप्रकरण ( ब्रजसेनकृत ), अ्रिपष्टिशलाकापंचाशिकाप्रकरण, 
कालसत्तरिप्रकरण (धर्मघोषकृत), सूह्र्माथसत्तरिप्रकरण ( चक्रेश्वर- 
सूरिकृत )) योनिस्तवप्रकरण, लब्धिस्तवप्रकरण, लोकांतिकस्तब 
प्रकरण, आदि मुख्य हें । कर्मग्रन्थों का भी प्रकरणों में अन्तर्भाव 
होता है ! 


१. अनप्रंथ प्रकाशक सभा द्वारा अहमदाबाद से बि० सं० २०१० 
में प्रकाशित । 

२. हस पर मुनिचन्द्रसूरि की बृत्ति हे। जैन आत्मानन्द सभा, 
भावनगर की ओर से सन्‌ १९२२ में प्रकाशित । 

३. जैन ग्रन्थ प्रकाशक सभा, राजनगर ( अहमदाबाद 2की ओर 
से वि० स० १९९७ में प्रकाशित । 


४. देखिये जेन अंथावकि, श्री जैन श्वेतास्थर कन्फ्रेस, मुंबई, वि० 
सं० १९६७५, पृ० १३२-४५। 


३० प्रांत साहित्य का इतिहास 


( छ ) सामाचारी 


सामाचारी अथात्‌ साधुओं का आचार-विचार; इस पर 
भी अनेक भ्रन्थ प्राकृत में लिखे गये हैें'। किसी पृद्रोचार्य 
विशचित आयारबिहि अथवा सामाचारीप्रकरण में सम्यकत्व, 
ब्रत, प्रतिमा, तप, प्रब्ज्या, योगविधि, आदि का विवेचन है ।* 
विलकाचाये की सामाचारी” में साधुओं के आचार-ब्िचार से 
संबंध रखनेवाले योग, तपस्या, लोच, उपस्थापना, बसति, 
कालग्रहणविधि आदि विपयों का अतिपादन है | धनेश्वरसूरि के 
शिष्य श्रीचन्द्रसूरि ने भी सुबोधसामाचारी की रचना की है ।* 
भावदेवसूरि ने श्रीयतिदिनचयों" का संकलन किया है । किसी 
चिरंतन आचाय ने पंचसूत्र* की रचना की हे- इस पर दरिभद्र 
ने टीका लिखी है । हरिभद्रसूरि के पंचवस्तुकसंग्रह” में प्रत्नज्या, 
प्रतिदिनक्तिया, उपस्थापना, अनुज्ञा और सल्लेखना के वियेचन- 
पूर्वक साधुओ के आचार का वणन हैं। हरिभद्रसूरि की दूसरी 


१. विशेष के छिये देखिये मैन प्रंधावलि, श्रीजेन श्रेताम्थर कान्फ- 
रेन्स, मुंबई द्वारा प्रकाशित, ए० १७७०-७७ | 

२. जैन आत्मानन्द सभा की ओर से सन्‌ ५९१९ में प्रकाशित । 

६. डाह्याभाई भोकमचन्द, जदहमदाधाद द्वारा वि० स० १८९० 
में प्रकाशित । 

४. देवचन्द छालभाई जैन पुस्तकोद्धार अंथमाला की ओर से सन्‌ 
१९२७ में अकाशित । 

७५. ऋषभदेव केशरीमल्ड संस्था, रतछाम की ओर से सन्‌ १९३६ में 
में प्रकाशिस । 

६, छब्धिसूरीश्वर जैनग्रंथमाठा द्वारा सन्‌ १९३५ में प्रकाशित । 

७. वेबचन्द छाछभाई जैन पुस्तकोद्धार अंधमाला की जोर से सन्‌ 
१९२७ में अकाशित । 


विधिषिघान इ्ण१श्‌ 


रचना है संबोधप्रकरण; इसका दूसरा नाम तत्वप्रकाशक भी 
है। इसमें देवस्वरूप तथा गुरुअधिकार में कुरुरु, गुवौभास, 
पाश्चस्थ आदि के स्वरूप का ग्रतिपादन है । गुरुतत्वविनिश्वय 
के रचयिता उपाध्याय यशोविजय हैं, इस पर उनकी स्वोपल्ल 
वृत्ति भी है | इसमें चार उल्लास हे जिनमें शुरू का माहात्म्य, 
आगम आदि पाँच व्यवहारों का निरूपण, पाश्वस्थ आदि कुगुरुओ 
का विस्तृत वर्णन: दूसरे गच्छ में जाने की परिषाटी का विवेचन, 
साधुसंघ के नियम, सुगुरु का स्वरूप तथा पुलक आदि पाँच 
नि्नन्थों का निरूपण किया गया है। यतिलक्षणसमुश्य 
उपाध्याय यशात्रिजय जी की दूमरी रचना है ।' इसमें २२७ 
गाथाओं में मुनियों के लक्षण बताये गये है | 


( ज ) विधिविधान ( क्रियाकाण्ड ) 
विधिमार्गप्रपा 


विधिमार्गप्रपा के रचयिता जिनप्रभसूरि एक असाधारण 
प्रभावशाली जैन आचारये थे जिन्होंने विक्रम संबत्‌ १३६३ 
( इसवी सन्‌ १३०६ ) में अयोध्या में इस अन्ध को लिखकर 
समाप्त किया था |? इस श्रन्ध में साधु ओर श्रावकों की नित्य 
और नेमित्तिक क्रियाओं की विधि का वर्णन है । क्रियाकांडप्रधान 
इस ग्रन्थ में ४१ हार है। इनमें सम्यकक्‍त्व-ब्त आरोपणविधि, 
परिप्रहपरिमा णविधि, सामायिक आरोपणविधि ओर मालारोपण- 
विधि, आदि का वर्णन है। मालारोपणविधि में मानदेवसूरि- 
रचित ५७४ गाथाओं का उबषहाणविहि नामक प्राकृत का प्रकरण 
उद्धत किया है जो महानिशीथ के आधार से रचा गया है । 


१. आस्मानन्द जेल सभा, भावनगर की ओर से सन्‌ १९९७ से 
प्रकादित । 

२. जेनधर्मप्रसारक सभा, भावनगर से वि० ख० १९६५ में प्रकाशित । 

३. मुनि जिनविजय जी द्वारा सम्पादित निर्णयसागर प्रेस, अम्बई 
से सन्‌ १९४१ में प्रकाशित । 





चर प्राकृत सादित्य का इतिदास 


कुछ लोग महानिशीथ सूत्र की प्रामाणिकता में सन्देह करते 
हैं, इसलिये आठवें द्वार में किसी पूर्व आचारय द्वारा रचित 
उबहाणपइट्टापंचासय नाम का प्रकरण उद्धृत है। यहाँ महा- 
निशीथ की प्रामाणिकता का समर्थन किया गया है.। तत्पश्वात्‌ 
प्रौपधनिधि, प्रतिक्रमणविधि, तपोबिधि, नंद्िरिचनाविधि, लोच- 
करणविधि, उपयोगविधि, आदिमअटनबिधि, उपस्थापनाबिधि, 
अनध्यायविधि, स्व्राध्यायप्रस्थापनविधि, योगनिक्तेषणविधि आदि 
का वर्णन है। योगनिक्तेपणविधि में कालिक और उत्कालिक के 
भेदों का भतिपादन है | योंगविधि भे दश्वेकालिक, उत्तराध्ययन, 
आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, दशा-कल्प-व्यवहार, 
भगवत्ती, नायाधम्मकहा, उबासग, अंतगड, अरुत्तरोबबाइय, 
विपाक, दृष्टियाद ( व्युच्छिन्न ) आदि आरमों के विषय का 
वर्णन है। बाचनाविधि में आगमों की वाचना करने का उल्लेख 
है। आगम आदि का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात्‌ साधु 
जपाध्याय और आचाये की तथा साध्वी प्रबर्तिनी ओर महृत्तरा 
की पदवी को प्राप्त होती हे । तत्पश्चात्‌ अनशनबिधि, महापारि- 
छापनिकाबिधि (शरीर का अन्त्य संस्कार करने की विधि ) 
प्रायश्वित्ततिधि, प्रतिष्ठावेधि, आदि का बण्णन है | प्रतिष्ठाविधि 
संस्क्त में है, यहाँ जिनबिंबग्रतिष्ठा, ध्यजारोप, कूमप्रतिष्ठा, 
यंत्रश्नतिष्ठा, और स्थापनाचायत्रतिप्ठा का वणन है । मुद्राबिधि 
भी संस्कृत में है। इसमें भिन्न-भिन्न मुद्राओं का जल्लेख है | इसके 
पश्चात्‌ ६४ योगनियों के नामों का उल्लेख है । फिर तीर्थयात्रा- 
विधि तिथिबिधि और अंगविज्ञासिद्धिबिही बताई गई है। 
अंगबिज्ञा की यहाँ साधनाविधि प्रतिपादित की गई हे | 


इसके अलावा जिनवल्लभसरि की पोसहबिहिपयरण, दाण- 
विहि, प्रत्याख्यानविचारणा; नंदिविधि आदि कितने ही लघुप्रंथ 
इस विपय पर लिखे गये ।* 





१. देखिये जैन अंधावलि, ए० १४८-३५४ । 





विधिघतीर्थकल्प झ्५३ 
(झ ) तीर्थ-संबंधी विविधतीर्थंकल्प 


विविधतीर्थ अथवा कल्पप्रदीप' ज़िनप्रभसूरि की दूसरी रचना 
है। जेस हीरविजयसरि ने मुगल सम्राट अकबर बादशाह के 
दरबार में सम्मान आप किया था.बेसे ही जिनप्रभसूरि ने तुगलक 
मुहमस्मदशाह के दरबार में आदर पाया था। ज़िनप्रमसूरि ने 
गुजरत, राजपूताना, मालवा, मध्यप्रदेश, बराड, दक्षिण, कणीटक, 
नलग, बिहार, कोशल, अवध, उत्तरप्रदेश और पंजाब आदि के 
तोथम्थानो की यात्रा की थी | इसी यात्रा के फलस्वरूप विविध- 
तीथफत्प नामक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की गई है। 
यह ग्रथ विक्रम सवव १३८६ ( ईसबी सन्‌ १३३२ ) में समाप्त 
हुआ | इसमें गद्य और पद्ममय संस्कृन और प्राकृत भाषा में 
बिविध कल्पो की रचना हुई हे, जिनमे लगभग ३७-३८ तीर्थों 
का परिचय दिया है । इसमें कुल मिलाकर ६-२ कन्प हैं! 
रेबतलकगिरिकल्प में राजमतीगुहा, छत्रशिला, घंटशिला और 
ऋ'टिशिल्ा नाम की तीन शिलाओं का उल्लेख है| अणहिल्ल- 
बाड्य नगर के वस्तुपाल और तेजपाल नाम के मंत्रियों का 
नामोल्लेख है जिन्होंने आबू के सुप्सिद्ध जिनमंदिरों का निर्माण 
कराया | पाश्वनाथकल्प में पावा, चंपा. अष्टापद, रबत, संभेद, 
काशी. नासिक, मिहिला और राजगुर आदि प्रमुख तीर्थों का 
उल्लेख किया गया है| अहिच्छत्रानगरीकल्प में जयंती, नागद- 
सणी, सहदेबी, अपराजिता, लक्षणा आदि अनेक महा औपधियों 
के नाम गिनाये हैं। मथुरापुरीकल्प में अनेक तोरण, ध्वजा, 
ओऔर मालाओ से सुशोभित स्तूप का उल्लेख है| इस स्तूप को 
कोई स्वयंभूदेव का और कोई नारायण का स्तूप कहता था, 
बोद्ध इस बुद्धांड मानते थे । लेकिन यह स्तृप जैन स्तृप बताया 
गया है | मथुरा के मंगलचेत्य का प्रूपण बृहकल्पसूत्र-भाष्य मे 





१. मुनि जिनविज़य जी ह्वारा सपादित, सिंघी जेन ज्ञानपीठ में 
१९३४ में प्रकाशित । 
२३ प्रा० सा० 


3 पघाकृत साहित्य का इतिद्वास 


किया गया है | मधुरा के कुसत्थल, महाथलन आदि पाँच स्थलों 
ओर बृन्दावन, भंडीरवन, मधुव्न आदि बारह वनों के नाम 
यहों गिनाये हैं | विक्रम संबत्‌ ८२६ में श्री बप्पभट्टिसूरि ने मथुरा 
में श्री बीरबिय की स्थापना की। जिनभ्रद्रगणि क्षमाश्रमण ने 
यहाँ के देवनिर्मित स्तूप में देवता की आराधना कर दीमकों से 
खाये हुए ब्रुटित महानिशीधसूत्र को ठीक किया ( संधिअं ) ! 
अशाबबोधतीथंकल्प में सउलिआविहार ( शकुनिकाविहार ) 
नासक प्रसिद्ध तीर्थ का उल्लेख है। सत्यपुरकल्प में विक्रम 
संबत्‌ १३४६ में अलाउड्ीन सुलतान के छोटे भाई उल्लूखों का 
माधव मन्त्री से श्रेरित हो विज्ली से ग़ुजराज के लिए प्रस्थान 
करने का उल्लेख हे । अपापाबृहत्कल्प भे बनाया है कि महावीर 
ने साधु-जीबन मे ४२ चातुमौस निम्नप्नकार से व्यतीत किये-- 
१ अस्थिप्राम में, ३चंपा और प्रचंपा में, १० वैशाली झोर बराणिय- 
आराम में, १४ नालंदा और राजयृह में, ६ मिथिला में. २ भद्दिया में, 
१ आलमभिया में, १ पणियभूमि में, और १ श्राबस्ती में, अंतिम 
चातुर्मोस उन्होंने' मध्यमपाबा में हत्थिसाल राजा की शुल्क- 
शाला में व्यतीत किया। यहाँ पालग, नंद, मौयेबंश, पुष्यमित्र, 
बलमित्र-भानुमित्र, नरबाहन. गदंभिल्ल, शक और विक्रमादित्य 
राजाओं का काल बताया गया है। अणहिलपुरस्थित अरिष्ट- 
नेमिकल्प में चाउक्कड, चालुक्य आदि वंशों के राजाओं के 
नाम गिनाये हैं। तत्पश्चात्‌ गुजरात में अलाउडीन सुलवान का 
राज्य स्थापित हुआ | कपरदियक्षकल्प में कबडियक्ष की उत्पत्ति 
बताई है। श्रावस्ती नगरी मद्देठि के नाम से कही जाती थी | 
वबाराणसीनगरीकन्प सें मणिकणिका घाट का उल्लेख है जहाँ 
ऋषि लोग पंचाप्मि तप किया करते थे | यहाँ घातुबाद, रमबाद, 
खन्‍्यवाद, मंत्र और विद्या में पंडित तथा शब्दालशासन, तक, 
नाटक, अलंकार, ज्यातिष, चूडामणि, निर्मित्तशासत्र, साहित्य 
आदि में निषपुण लोग रसिकों के मन आनन्दित किया करते 
थे। देववाराणसी में विश्वनाथ का मंदिर था। राजघानीबाराणसी 


पटद्टायलियाँ च्ष्ण््‌ 


में यबन रहते थे , तीसरी वाराणसी का नाम सदनवाराणसी 
( मदनपुरा ) और चौथी का विजयवाराणसी था। कन्यानयम- 
महावीरकल्प परिशेष में पालित्तय ( पादलिप्त )» मल्लवादी: 
सिद्धसेन दिवाकर, हरिभद्रसरि और हेमचन्द्रसरि का उल्लेख हे | 
स्तंभनककन्पशिलोछ में नागाजुन सूरि का उल्लेख है, उन्हें 
रसविद्या सिद्ध थी | अभयदेवसूरि ने नी अंगो पर वृत्ति लिखी । 
(ञ्ञ) पद्मावलियाँ 

अनेक जन पट्टावलियाँ भी प्राकृत भें लिखी गई हैं । इनमें 
जन आचार्य और गुरुआ की परमस्पराये दी हुई हैं। ऐतिहासिक 
दृष्टि स ये बहुत महत्वपूर्ण हे। इनमे मुनिसुंदर की शुबोबलि 
( यशाविजय जैन अंधमाला, वाराणसी से बीर संवत्‌ २४३७ मे 
प्रकाशित ), अंचलगच्छीय बृहत्पट्रावलि ( ज्ञामनगर से बौर 
संबत २४४४ में प्रकाशित ), पट्टावलिसमुश्रय ( दो भागों में; 
मुनि दशनविजय चारित्रस्मारक अंथमाला में सन्‌ १६३३ और 
सन्‌ १६४० में प्रकाशित ). तथा घधर्मसागरगणिविरचित और 
स्वोपज्वृत्ति सहित तपागच्छ पद्मटावलि ( पंन्यास कल्याणविजय 
जी, भांवनगर से सन्‌ १६४० में प्रकाशित ) मुख्य हैं. । इसी प्रकार 
खरतर गच्छपट्टानलि, पडियालगच्छीय पट्टावलि ( अप्रकाशित ) 
आदि और भी कितनी ही गुबोबलियाँ लिखी गई हैं. जिनका 
अध्ययन प्राकृत साहित्य के इतिहास की दृष्टि से आवश्यक है | 

( ८ ) प्रबन्ध 

आकृत में ऐतिहासिक भ्रबंधों की भी रचना हुई। इनमे 
बष्पभ्टिश्रबंध, मल्लवादिप्रबंध, सिद्धसेनप्रबंध आदि मुख्य हैं; 
ये अप्रकाशित हैं। संस्कृत में जेन आचार्यों ने चतुर्विशति- 
प्रबंध ( राजशेखर ), भ्रबंधचितामणि ( मेरुतुंग )) अभावकचरित 
( प्रभाचन्द्र ), वस्तुपालप्रबंध ( राज़शेखर ) आदि प्रबर्धो की 
रचना की | ये पुरातनप्रबंध भारतवर्ष के इतिहास और आकत 
भाषाओं के अध्ययन की दृष्टि से अस्यंत उपयोगी है ! 


++०फल्कप्रेए+न- 


छठा अध्याय 


प्राकृत कथा-साहित्य 
(ईसवी सन्‌ की ४थी शताब्दी से ७वीं शताब्दी तक ) 
कथाओं का महत्व 


कहानी की कला अत्यंत प्राचीन काल से चली आती है । 
हर देश की अपनी-अपनी लोककथार्ये होती हैं और जो देश 
लोककथाओं से जितना ही समृद्ध हे, उतना ही बह सभ्य और 
सुसंस्क्रत माना जाता है | हमारे देश का कथा-साहित्य काफी 
संपन्न है । इस साहित्य में अनेकानेक कथाये, वातोये, आख्यान, 
दृष्टांत, उपमा, उदाहरण आदि मिलते हैं जा शिक्षाप्रद होने के 
साथ-साथ प्रेरणादायक और मनोरंञक भी हैं। ऋग्वेद, त्राद्मण- 
उपनिषद्‌, महाभारत, रामायण आदि में कितने ही बांधप्रद 
ओर मनोरजक कथानक हे । बौद्धों की जातककथायें कथा-साहित्य 
का अनुपम भंडार है। पेशाची भाषा में लिखी हुई गुणाव्य 
की बडुकहा ( ब्हत्कथा ) कहानियो का अक्षय कोप ही था। 
जैन बिद्वान्‌ पूर्णभद्सूरि का सस्क्रत मे लिखा हुआ पंचतंत्र तो 
इतना लोकप्रिय हुआ कि आगे चलकर पाठक यही भूल गये 
कि बह किसी जन बिद्गान्‌ की रचना हो सकती है। वस्तुतः बिना 
पढ़े-लिखे अथवा कम पढ़े-लिख तथा बालक और अज्ञ लोगों 
को बोध देने के लिय कहानी सर्बरत्कष्ट साधन है ओर बह भी 
यदि उन्ही की भाषा में सुनाई जाये। 


आगम-साहित्य में कथाये 


प्राचीन जैन आगमो मे कथा-साहित्य की दृष्टि से नायाधम्म- 
कहाओ का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है । यहाँ उदाहरण, दृष्टांत, 
उपसा, रूपक, संवाद और लोकप्रचलित कथा-कहानियों द्वारा 


आगम साहित्य में कथाये ३५७ 


संयम, तप ओर त्याग के उपदेशपूर्वक घर्मकथा का विवेचन 
किया गया है । धन्य सार्थवाह और उसकी चार पवोहुओ की 
कहानी एक सुंदर लोककथा है. जिसके द्वारा कल्याणमार्ग का 
उपदेश दिया गया है| इसी प्रकार मयूरी के अंडे, दो कछए, 
तुंबी, नंदीफल वृश्च, कालियद्वीप के अश्व आदि दृष्टांतों द्वारा 
धार्मिक उपदेश दिया है। जिनपालित और जिनरक्षिन का 
आख्यान ससार के अलोभनों से बचने के लिय्रे एक सुंदर 
आख्यान दे । वालाब के मेढक आर समुद्र के मेढक का संवाद 
उल्लेग्बनीय है । सूत्रकृतांग मे कसलो से आच्छादित सुन्दर 
पुष्करिणी के हृष्टांत द्वारा धर्म का उपदेश दिया है। इस 
पुप्करिणी के बीचोंबीच एक अन्यंत सुन्दर कमल लगा हआ 
है | चार आदसी चारा दिशाओ से इसे तोड़ते के लिये आते 
है, लकिन सफल नहीं होते | इतन मे किनारे पर खड़ा हुआ 
कोई मुनि इस कसल को तांड़ लेता है। आख्यानसंबंधी 
दूसरी महत्वपूर्ण रचना है उत्तराध्ययनसूत्र | यह एक धार्मिक 
काव्य है. जिसमें उपमा, दृष्टांत तथा विविध आख्यानों ओर 
संवादों द्वारा बड़ी मार्मिक भाषा में त्याग और बैराग्य का 
उपदेश दिया हे। नमिप्रत्रज्या, हरिकेश-आख्यान, चित्तसंभूति 
की कथा, मसृगापुत्र का आख्यान, रथनेमी और राजीमती का 
संवाद, केशी-गौवम का संवाद, अनाथी भुनि का वृत्तान्त, जयघोष 
मुनि और विजयघोप ज्राह्मण का संबाद आदि कितने ही आख्यान 
और संवाद इस सूत्र में उल्लिखित हैं जिनके द्वारा निपेन्थ 
प्रचचन का विवेचन किया गया है। मरियल घाड़े के दृष्टांत 
द्वारा बताया है कि जैसे किसी मरियल घोड़े को बार-बार चाबुक 
मार कर चलाना पढ़ता है, बेसे ही शिष्य को बार-बार गुरु के 
उपदेश की उपेक्षा न करनी चाहिये। एडक ( मेंढा ) के दृष्टंत 
द्वारा कहा है कि जैसे किसी सेंढे को खिला-पिलाकर पुष्ठ क्रिया 
जाता है, और किसी अतिथि का स्वागत करने के लिये उसे 
मारकर अतिथि को खिला दिया जाता है, यही दशा अधर्मि् 
जीब की होती हे। विपाकश्न॒त में पाप-पुण्य-संबंधी कथाओं का 
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बणन है. जो अशुभ कर्म से हटाकर शुभ कम की ओर प्रबृत्त 
करती हैं | 


आगमों की व्याख्याओं में कथायें 


आगमों पर लिखी हुई व्याख्याओ में कथा-साहित्य काफी 
पल्बित हुआ। नियुक्ति-साहित्य में कथानक, आख्यान, उदाहरण 
और दृष्टांत आदि का गाथाओं के रूप मे संग्रह हे । सुभाषिन, 
सृक्ति और कहीं-कहीं समस्यापूर्ति भी यहां दिखाई दे जाती हे । 
गांवार श्रावक, तोसलिपुत्र, स्थूलभद्र, कालक, करकंडू, झगापुत्र, 
मेताय, चिलातीपुत्र. सगावती, सुभद्रा आदि कितने ही धार्मिक 
ओर पौराणिक आख्यान यहाँ संग्रहीत हे, जिनके ऊपर आगे 
चलकर स्वतंत्र कथाग्रन्थ लिखें गये। याग्य-अयोग्य शिष्य का 
लक्षण समभाने के लिये गाय, चदन की भेरी. चेटी, श्राबक, 
बघिर, योह ओर टंकण देश के म्लेच्छ आदि के इृष्टांत उपस्थित 
किये गए है। मर्वश्रथम हमें इस साहित्य में औत्पत्तिकी, 
वनयिकी, कामिकी और पारिणामिकी नाम की बुद्धियों के पिशद्‌ 
उदाहरण मिलते है जिनमें लॉक-प्रचलित कथाओं का समावेश 
है। इस सम्बन्ध में रोहक का कोशल दिखाने के लिये शिला, 
मेंढा, कुक्कुट, तिल, बाह्दू की रस्सी, हाथी, कूप, वनखंड और 
पायस आदि के मनोरजक कथानक ढ़िये है जिनमे बुद्धि को 
परखनेवाली अनेक प्रद्ेलिकाये उल्लिखित हैं । >ियुक्ति की भांति 
संक्षिप शैली में लिखे गये भाष्य-साहित्य में भी अमेक कथानक 
ओर दृष्टांतों हारा विषय का प्रतिपादन किया गया है । घूर्तों 
के मनोरंजक आख्यान इस साहित्य में उपलब्ध होते हे; 
ब्राह्मणों के अनिरजित पीराणिक आख्यानो पर यहां तीज्र व्यंग्य 
लक्षित होता है। साधुओं को धमे में स्थिर रखने के लिए 
लोक में प्रचलित अनेक कथाओं का अ्रूपण किया गया है । 
चतुर्वेदी ब्राक्षणों की कथा के माध्यम से शिष्यों को आचाय की 
सेबा-सुश्र॒षा में, रत रहने का उपदेश हे। अनेक राजाओं, राज- 


आगमो की ब्याख्याओं मे कथायें शेण९, 


मत्रियों, व्यापारियों तथा चोरों आदि के सरस आख्यान इस 
साहित्य में उल्लिखित हैं। चूर्णी-साहित्य के गद्यप्रधान होने से 
इस काल में कथा-साहित्य को एक नया मोड़ मिला । जिनदास- 
गणि की विशेषनिशीथचूर्णी मे लौकिक आख्यायिकाओं मे 
णरबाहणद्त्तकथा, लोकात्तर आख्यायिक्राआ में तरंगवती, 
मलयवती और मगधसेना, आख्यानो में घूतोख्यान, झूंगारकाब्यों 
मे सेतु तथा कथाओं में वसुदेवचरित और चेटककथा का 
उज्ञेख है, जिससे इस काल में कथा-माहित्य की सपन्नता 
का सहज ही अनुमान किया जा सकता हे। दुभोग्य से एकाघ 
ग्रन्थ का छोड़कर प्राकृत कथाओं का यह बिपुल मंडार आजकल 
उपलब्ध नहीं है| अनेक ऐतिहासिक, अध-तिहासिक, धार्मिक 
और लोकिक कथाये तथा अनुश्रुतियों इस साहित्य में देखने 
में आती हद । परपरागत कथा-कहानियों के साथ-साथ नूतन 
अभिनव कहानियों की रचना भी इस काल में हुई। अतएब 
बनञ्जग्वामी- दशपुर की उत्पत्ति, चेलना का हरण, कूणिक का 
बूत्तांत, कृणिक ओर चंटक का युद्ध आदि वृत्तांतो के साथ-साथ 
ज्ाह्मण आएर उसकी तीन कन्याएँ, धनवान और दरिद्र बणिक , 
हाथी और दे गिरगिट, पर्वत और महामेघ की लड़ाई, ककड़ी 
बेचनेबाला ओर थूत्ते, सिद्धपुत्र के दो शिष्य, ओर हिंगुशिव व्यंतर 
आदि सेकड़ो मनारंजक ओर बोधप्रद लौकिक आख्यान इस 
समय रच गये। साधुआ के आचार-विचारो को सुस्पष्ट करने 
के लिये यहाँ अनेक उदाहरण दिये गये दे। साघु-साध्वियों 
के प्रेम-संबाद भी जहाँ-तहाँ दृष्टिगोचर हो जाते हैं । 


टीका-साहित्य तो कथा-कद्दानियो का अक्षय अंडार हे। 
इन टीकाओं के संस्कृत में हान पर भी इनका कथासाग ग्राकृत 
मेंही लिखा गया है। आतन्रश्यक और दरशवकालिक आदि 
सूत्रों पर टीका लिखनेवाल याक्रिनीसूनु हरिभद्र ( ईसबी सन्‌ 
७०४-७७४ ) ने आगे चलकर समराइचकहा, ओर घूतोरू्यान 
जैस कथा-अन्धथा की रचना कर जेन कथा-साहित्य की समृद्ध 
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बनाया | १६वीं सदी के सुप्रसिद्ध टीकाकार वादिवेताल शांतिसूरि 
की उत्तराध्ययन सूत्र पर लिखी हुई टीका पाइय (प्राकृत ) के 
नाम से ही कही जाती है। इसी टीका को आधार मान कर 
नेमिचन्द्रसरि ने उत्तराध्ययन सूत्र पर सुखबोधा टीका की रचना 
की । आगे चलकर इन आचाये ने और आम्रदेव सूरि न आख्यान- 
मणिकोष जैसा महत्वपूर्ण कथा-अन्थ लिखा जिसमें जेनधमसबंधी 
चुनी हुई उत्कृष्ट कथा-कदानियों का समावेश किया गया । अनुयेग- 
हार सूत्र के वत्तिकार मलधारी हेमचन्द्र ने भवभावबना और उपदेश- 
मालाभप्करण जेसे कथा-प्रन्थ लिखकर कथा-साहित्य के सजन 
में अभ्वरद्धि की। अन्य भी अनेक आख्यान और कथानक 
इस काल में लिखे गये। इस प्रकार आगम-साहिध्य में वर्णित 
धार्मिक और लौकिक कथाओं के आधार पर उत्तरकालीन आकृत 
कथा-साहिस्य उत्तरोत्तर बिकसित होकर बृद्धि का प्राप्त हो गया । 


कथाओं के रूप 


प्राकृत कथा-साहित्य का काल ईसबी सन्‌ की लगभग चौथी 
शताब्दी से लेकर साधारणतया ६वीं-१७वीं शताब्दी तक 
चलता है! इसमे कथा, उपकथा, अंतकथा, आख्यान, आख्या- 
यिका. उदाहरण, दृष्टान्त, वृत्तांत और चरित आदि के भेद से 
कथाओं के अनेक रूप दृष्टिगोचर होते हैं | कथाओं का मनोरजक 
बनाने के लिये उनमें विविध सवाद, बुद्धि की परीक्षा, वाकीशल्य, 
प्रश्नोत्तर, उत्तर-अत्युत्तर, हेलिका, प्रहेलिका, समस्यापूत्ति, सुभाषित- 
सूक्ति, कहावत्त, तथा गीत. प्रगीत, षिप्णुगीतिका, चर्चरी, गाथा, 
छंद आदि का उपयोग किया गया है। वसुदेबहिण्डी मे 
आख्यायिका-पुस्तक, कथाविज्ञान और व्याख्यान का उल्लेख 
मिलता है। हरिभद्रसूरि ने समराइश्चकहा ( ए० २ ) में सासान्य- 
रूप से अर्थकथा, कामकथा, धर्सकथा और संकीणकथा* 


१. उद्योतनसूरि ने कुबछयमाला में कथाओं के तीन सेद्‌ बताये 
हैं--धर्मकथा, अर्थलया और कामकथा; फिर धर्मकथा को चार भागों 





कथाओं के रुप झ्द्र्‌ 


के भेद से कथाओं को चार भागों में बिभक्त किया है। 
अर्थोपाजन की ओर अभिमुख करनेबाली कथा को अर्थकथा, 
कास की ओर प्रवृत्त करनेवाली कथा को कासकथा, क्षसा- 
मार्दब-आजंब आदि सद्धम की ओर ले जानबाली कथा 
को धर्मकथा; तथा घर्म, अथ ओर काम का प्रतिपादन 
करनेवाली, काव्य, कथा ओर ग्रन्थ के अर्थ का विस्तार करने- 
बाली, लोकिक और घार्मिकरूप में अ्रसिद्ध तथा उदाहरण, हेतु और 
कारण से युक्त कथा को संकीणकथा कहा है) अधम, मध्यम 
और उत्तम के भेद से श्राताओ के तीन भेद किये हे । इस 
कृति में कुएँ में लटकते हुए पुरुष, तथा सर्प ओर मेढ़क के 
इृष्टात द्वारा लेखक ने जीवन की क्षणमंगुरता का प्रतिपादन 
किया है, ओर निवृतिपुर ( मोक्ष ) में पहुँचने का मार्ग बताया 


में विभक्त किया है--आक्षेपणी, विक्षेपिणी, सवेदिनी और निर्वेदिनी । 
सुद्सणाचरिय के कर्त्ता देवेन्द्रसूरि को यही विभाजन मान्य है। मनोनजु- 
कूल: विदिनत्न और छपूर्य अर्धवाली कथा को आश्षेषणी, फुशार्त्रों की 
ओर से उदासीन करनेवाली मन के प्रतिकूल कथा को विज्ञेपिणी, 
ज्ञान की उत्पत्ति में कारण मन को मोक्ष की ओर ले आनेवाली कथ 
को स्वेदिनी, तथा बराग्य उत्पन्न करनेवाली कथा को निबंदिनी कथा 
कहा गया है। |सद्धपि की उपमितिभवप्रपख्कथा ( प्रस्ताव १ ) भी 
देखिये । हेमचन्द्र आचाये ने काव्यानुबआासन ( ८, ७-८ ) में आख्या- 
बिका और कथा में अन्तर बताया है। आख्याय्रिका में उच्छास होते हैं 
जोर वष्द संस्कृत गद्य में लिखी जाती है, जैसे हर्षंचरित, जब कि कथा 
कभी गद्य में ( जेसे कादम्बरी ), कभी पद्म मे ( जेंसे लीकावती ) और 
कभी संस्कृत, पभाकृत, सागधी, शौरसेनी, पेंशाची और अपभ्रश 
आषाओं में लिखी जाती है। उपास्यान, आख्यान, निदर्शन, प्रवह्विका, 
मथकज्लिका, मणिकुल्या, परिकथा, खंडकथा, सफलकथा और क्षहत्कथा- 
ये कथा के सेद बताये गये हैं। साहिध्यद्पषण ( ६, ३३४- ५) 
भी देखिये । 
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है। हरिभद्र का घूर्ताख्यान तो हास्य, व्यंग्य और बिनोद का 
एकमात्र कथा-प्रंथ हे | हरिभद्रसरि का उपदेशपद धमकथालुयोग 
की एक दूसरी रचना है | कुशल कथाकार हरिभद्रसूरि ने अपनी 
इस महत्वपूर्ण रचना को दृष्टांगी, उदाहरणों. रूपकों, विविध 
मनोरंजक संवाढों, प्रतिबादी को परास्त कर देनेबाले मुंहतोड़ 
उत्तरों, धूर्तों के आख्यानो, सुभाषितों और उच्तियों द्वारा 
सुसज्जित किया है। कुबलयमाला के रचयिता उद्योतनसूरि 
( ईसबी सन्‌ ७७६ ) भी एक उदश्चकोटि के सभर्थ कलाकार हो 
गये हें | उन्होंने अपनी रचना में अनेक लोक-प्रचलित देशी 
भाषाओं का उपयोग किया है । कथासुदरी को नववधू के समान 
अलकारसहित, सुदर, ललित पदावलि से विभूषित, मृदु ओर 
मंजु सलापा से युक्त और सह्ृदय जनों को आनन्ददायक घोषित 
कर कथा-साहित्य को उन्होने लोकप्रिय बनाया रै। लेखक की 
यह अनुपम कृति अनेक हदयप्राही बणनों, काव्य-कथाओं, 
प्रेमाख्यानों, संबरादों, ओर समस्या-पूर्ति आदि से सजीब हो 
उठी है। सुदसणाचरिय के कर्ता देवेन्द्रसूरि ने रात्रिकथा: खीकथा, 
भक्तकथा ओर जनपदकथा नाम की चार बिकथाओं का त्याग 
करके धमर्मकथा के श्रवण को हितकारी बताया हे। सोमप्रभसूरि ने 
कुमारपालप्रतिबध का कुछ अंश थार्मिक कथाबद्ध रूपक काव्य 
में प्रस्तुत किया है जिसमें जीव, मन ओर इन्द्रियो का पारस्परिक 
बातोलाप बहुत ही सुदर बन पड़ा है | इसके अतिरिक्त जिनेश्वार- 
सरि का कथाकरोपप्रकरण, नेमिचन्दसूरि और बव्ृत्तिकार आम्रदेव 
सरि का आख्यानमणिकोप, गुणचन्द्रणणि का कथारब्रकोष तथा 
प्राकृतकथासंग्रह आदि रचनायें कथा-साहित्य की निधि हैं। 
इसी अरकार हरिभद्रसूरि का उपदेशपद, धर्मदासगणि का 
उपदेशसाला, जयसिहसुरि का उपदेशरत्रमाला और मलधारी 
देमचन्द्र का उपदेशमालाप्रकरण आदि ग्रंथ उपदेशप्रधान कथाओं 
के अनुपम संप्रह है, जिनमें जेनधम की सेकडो-हज़ारों धार्मिक 
ओर लोकिक कथायें सन्निविष्ट है | 


जैन लेखकों का नूतन दृष्टिकोण इदद३ 
जैन लेखकों का नूतन रश्टिकोण 


माल्षम होता हे कि इस समय वेद और ब्राक्षणों को प्रमुखता 
देनेवाली अतिरंजित कल्पनाओ से पूण त्राक्षणों की पीराणिक 
कथा-कहानियो से लोगों का मन ऊब रहा था।" अतएव कथा- 
साहित्य में एक लथे सोड़ की आवश्यकता का अनुभव किया 
जा रटा था। विमलसूरि वास्मीकिरामायण के अनेक अंशों को 
कण्पित ओर अविश्वसनीय मानने थे और इसलिये जैन रामायण 
का व्याख्यान करसे के लिये पश्मचरिय की रचना करने में वे 
प्रेश्नि हुए । घूर्तारू्यान में ते! आद्मणो की पौराणिक कथाओं पर 
एक अभिनव शैली मे नीज़ व्यग्य किया गया है। लेकिन प्रश्न 
था कि व्याग और पेराग्यप्रधान जैनधस के उपदेशों का कौन- 
सी प्रभावोत्पादक शैल्ली में प्रस्तुत किया जाय जिससे पाठकगण 
जैन कथाकारों की ललित वाणी सुनकर उनके आख्यानों की 
ओर आकर्षित हो सके । जैन मुनियों को शंगार आदि कथाओं 
के सुनने और सुनाने का निषेध था, और इधर पाठकों को 
साधारणतया इसी प्रकार को कथाओ में रस की उपलब्धि होती 
थी। वसुद्रेवहिण्डीकार न इल सबंध में अपने विचार व्यक्त 
किये हेँं-- 

सोऊण लोइयाणं णरबाहनदत्तादीणं कहाओ कामियाओ 
लेड' एगनेण कामकहासु ग्ज्जंति | संग्गइपहदेसिय पुण धम्मं 
सोउ पि नेच्छति य जरापेत्ततसकडु यमुह्दा इब गुलसकरखंडमच्छ- 
डियाइसु विपरीतपरिणामों | धम्मत्थकामकलियाणि य सुहाणि 
धम्मत्थकामाण य मूल घम्मा, तम्म य मंदतरों जणी, त॑ ज़ह 

. प्रबधचितासणिकार ने इस ओर इंगित किया है-- 

खुश श्रतत्वाज्न कथा. पुराणाः 
प्रीणति चेतांसि तथा बुधानास ॥ 

--पौराणिक कथाओं के बार-बार श्रवण बरने से पंडित जनों का 

चित्त प्रसन्न नहीं होता । 


३६७ धराकृत साहित्य का इतिट्वास 


णाम कोई बेजो आउरं असमयउसहपाणपरंमुह॑ ओसढमिति 
उव्विलय मणोंमिलसियपाणबत्रएसेण उसहं तं पण्जेति | कामकहा- 
रतहितयस्स जणस्स मिगारकहाबसेण धम्मं चेब परिकहेमि ।* 


--नरबाहनदत आदि लोकिक काम-कधाय सुनकर लोग 
एकात में कामकथाओआं का आनन्द लते हू। बज्यरपित्त से याद 
किसी रोगी का मुँह कडुआ है| जाये तो जैसे उस गुड़, शक्कर, खाँड 
और मत्स्यडिका ( बूरा ) आदि भी कडबी लगती है. बेस ही 
सुगति को ले जानेवाले धर्म को सुनने की लोग इच्छा नहीं 
करते | धर्म, अथ और काम से ही सुख की प्राप्ति होती है; 
तथा धर्म, अर्थ और काम का मूल है घर्म, और इसमें लोग 
मंदतर रहते है । अमृत-ओपध को पीने की इच्छा न करनेवाले 
किसी रोगी को जेंसे कोई बेद्य मनोमिलापित वस्तु देन के बहाने 
उसे अपनी ओपषध भी दे दता हे, उसी प्रकार जिन लोगो का 
हृदय कासकथा के श्रवण करने में संलग्न है, उन्हें शृरगारकथा 
के बहाने मे अपनी इस धर्मकथा का श्रवण कराता हू । 


प्रमाख्यान 


कहने की आवश्यकता नहीं कि इन सब बातों को सोचकर 
जैन आचायों ने अपनी धर्मकथाओं में झूंगाररस से पृण 
प्रेमाख्यानों का समावेश कर उन्हें लोकोपणोंगी बनाया। फल 
यह हुआ कि उनकी रचनाओं में मदन महोत्सवो के वणन जोड़े 
गये और बसंत क्रीड़्ाओ आदि के अ्रमपूर्ण चित्र डपस्थित किये 
जाने लगे। ऐसे रोमांचकारी अवसरों पर काई युवक किसी 
पोडशी को देखकर अपना भान खा बंठता, और कामज्बर से 
पीड़ित रहने लगता; युवती की भी यही दशा होती। कपूर, 
चन्दन और जलसिचित तालबृन्त आदि से उसका शीतोपचार 
किया जाता | गुप्ररूप से प्रम-पत्रिकाओं का आदान-प्रदान आरंभ 





१. बसुदेबद्धिण्डी, भाग २, मुनि जिनविजय जी के वसंत मह्दोत्सव, 
संवत्‌ १९८४ में 'कुवलयमारा' लेख से उद्धत । 


प्रेमाख्यान ड्ेद्५ 


हो जाता | फिर माता-पिता को इस प्रेमानुराग का समाचार 
मिलते ही प्रीतिदान आदि के साथ दोनों का विधाह हो जाता, 
झौर इस प्रकार विप्रल्॑ंभ संयाग में बदल जाता। कभी किसी 
युवती की सर्पढंश से रक्षा करने या उसे उन्‍्मत्त हाथी के आक्रमण 
से बचाने के उपलक्ष्य में कन्या के माता-पिता किसी युवक के 
बत्त व पोरुष से मुग्ध हो उसे अपनी कन्या दे देते | किसी 
सुंदर और गुणसम्पन्न राजा या राजकुमार को प्राप्त करने के 
लिये भी कन्यायें लालायित रदतों आर इसके लिए स्वय्ंबर का 
आयोजन किया ज्ञाता। किननी ही बार प्रेम हो जाने पर, माता- 
पिता की अनुमति न मिलने से युवक ओर युवती अन्यत्र जाकर 
गांध्न बित्राद्व कर छेते। शज्भारकथा-प्रधान चसुदेवहिण्डी का 
धम्मिल्लकुमार रनिक्रीज़ में कुशलता प्राप्त करने के लिये बसंत- 
सेना नाम की गणिका के घर रहने लगता हे । कुबलयमाला में 
प्रेम आर शज्भारस्सपू्ण अनक विस्मयकारक चित्र प्रस्तुत किये 
गये है । बासभवन में प्रवेश करते समय कुबलयमाला ओर 
उसकी सखिया के बीच अश्नोत्तर होते हैं। तत्पश्चात्‌ वर-बू 
प्रेमालाप, हास्य-विनोद और कामकेलिप्रबंक मिलन की प्रथम 
रात्रि व्यतीत करते हैं। कथाकोपप्रकरण में भी प्रेमालाप के 
उर्कट प्रसग उपस्थित किये हैं । ज्ञानरंचमीकहा, सुरसंंदरीचरित 
ओर कुमारपालचरित में जहॉ-तहों श्रेम और श्ृगाररस-प्रधान 
इक्तियाँ दिखाई दे जाती हैं। प्राकृतक्थासंप्रह में सुंदरी देवी का 
आख़्यान एक सुंदर प्रेमाख्यान कहा जा सकता है । सुंदरी देवी 
विक्रम राजा के गुणा का श्रवण कर उससे प्रेम करने लगती है | 
उसके पास वह एक नोता भेजनी हे | तोते के पेट में से एक 
सुंदर हार और कस्तूरी स लिखा हुआ एक पत्र निकलता है । 
पत्र पढ़कर विक्रमराजा सुंदरी देबी से मिलने के लिचे व्याकुल 
हो उठता है, ओर तुरत ही रत्पुर के लिये प्रस्थान करता है | 
अन्त में दाना का विवाह हो जाता है । रथणसेहरीकहा विप्नलंभ 
और संयोग का एक सरस आख्यान हे । रज्नपुर का रलशेखर 


३६६ घाऊृत साहित्य का इतिहास 


नाम का राजा सिंहलद्वीप की कन्या रत्रबती के रूप की प्रशसा 
सुनकर उस पर मुग्धघ हो जाता है! राजा का मंत्री एक जोगिनी 
का रूप बनाकर सिहलद्रीप पहुँचता हे और राजकुमारी से 
मिलता है। तत्पश्चान राजा वहाँ झतकीड़ा करने के लिये 
कामदेव के मदिर में जाता है। दानों की दृष्टि एक होती हें, 
परस्पर प्रश्नोत्तर होते हूँ और अन्त में वियोग संयोग से परिणन 
हो जाता है ।" तरंगवती, सलयबती ओर मगधसेना के साथ, 
बन्घुमती और सुलोचना नामक कथाम्रंथों का भी उल्लेख जेन 
बिद्वानों ने किया है। थे प्रेमाख्यान झआयगाररस-प्रधान रहे धागे, 
दुमोग्य से अभी तक ये अनुपलब्ध हैं । इससे यही सिद्ध हं।ता 
है कि जैन आचार्यों द्वरा लिखे गये कथा-अंथ यद्यपि घमकथा 
को मुख्य सानकर ही लिखे गये, लेकिन अपनी रचनाओं को 
लोकश्रिय बनाने के लिये प्रेम और श्गार को भी उन्होने इन 
रचनाओं में यथेष्ट स्थान दिया | 


विविध वर्णन 


किसी लोकिक महाकाव्य या उपन्यास की भाँति प्राकृत 
कथा-अ्रथों में भी ऋतुओ, वन, अटबी, उद्यान, जलक्रीडा, सूर्योदय, 
चन्द्रोदय, सूयोस्त, नगर, राजा, सेनिकों का युद्ध, भीलों का 
आक्रमण, मदन महे।त्सत्र, सुतजन्म, विवाह, स्वयंवर, खीहरण, जेन 
मुनियों का नगरी में आगमन, दीक्षाविधि आदि बिपयो का 
सरस वणन उपलब्ध होता है । उद्योतनसूरि ने कुबलयमाला में 
बिजया नगरी के किसी छात्रों क मठ का अत्यंत स्वाभाविक 
चित्रण किया है । इस मठ में लाट; कर्णाटक, महाराष्ट्र , श्रीकंठ, 
सिंधु, मालब, सीराष्ट्र आदि दूर-दूर देशों से आये हुए छात्र 
लकुटियुद्ध, बाहुयुद्ध, आल्लेख्य, गीत; नृत्य, बादित्र और भांड 
आदि बिद्याओ की शिक्षा प्राप्त किया करते थे | ये बड़े दुर्विनीत 





३. मल्तिकमुहस्मद जायसी का पश्मावत इस प्रेमाख्यान काब्य से 
प्रभावित जान पड़ता है । 


क 


सामान्य ज्ञीवन का चित्रण ३६७ 


ओर गर्बिष्ठ थे, तथा सुंदर युवतियों पर दृष्टिपात करने के लिये 
लालायित रहा करते थे। समस्यापूत्ति द्वारा कुबलयसाला को 
प्राप्त करने के संबंध में उनमें जो पारस्परिक वातालाप होता है 
वह छात्रों की सनोब्ृत्ति का सुदर चित्र उपस्थित करता है। 
व्यापारी लोग अपने प्रवदणों में चिविव अ्रकार का माल भर 
कर चीन, सुबर्णभूमि, और टंकण आरि सुदूर देशों की यात्रा 
करते थे बेडिय ( बेडा ).बेगड, सिल्ल ( सित> पाल ), आबत्त 
( गोल नाव )- खुरप्प (होड़ी ) बाहिस्थ, खरकुल्लिय आदि 
अनेक प्रकार के प्रवहणा का उल्लेख यहाँ मिलता है | कुबलयमाला 
से गाल्ल, मगघ, अतर्वेदी, कीर, ढक्क, सिधु, सर, गुजर, लाट, 
मालवा आदि देशों के रहनेवाल वणिको का चल्लेख हे जो 
अपने-अपने देशों की भाषाओं में ब्रातचीत करने थे। शुणचन्द्र- 
रणि ने बाराणसी नगरी का सुंदर वर्णन किया है; यहाँ के ठग 
उस समय भी पसिद्ध थे । 


सामान्य जीवन का चित्रण 


जैन प्राकृत-कथा-साहित्य मे राजा, मंत्री, ओंप्ठी, सार्थवाह, 
ओर सेनापति आदि केवल नायकों का ही नही, बल्कि भारतीय 
जनता के विभिन्न वर्गों के सामान्य जीवन का बड़ी कुशलता 
के साथ चित्रण किया गया है जिससे भारतीय सभ्यता के 
इतिहास पर पर्याप्त श्रकाश पड़ता है । हरिभद्रसूरि ने उपदेशपद 
में किसी सज्जन पुरुष के परिवार का बड़ा दथनीय चित्र खीचा 
है। उस बेचारे के घर में थोड़ा सा सत्त, थोड़ा सा ची-शक्तर 
और थोड़ा सा दूध रकखा हुआ था लेकिन दुर्भाग्य से सभी 
चीजें ज़मीन पर बिखर गई, ओर उस फाके करने की नौबत 
आ पहुँची । ऐसी हालत में मित्रता करके, राजा की संवा-टहल 
करके, देवता की आराधना करके, मंत्र की सिद्धि करके, समुद्र- 
यात्रा करके तथा बनिज-व्यापार आदि द्वारा अपधोजन करने 
को प्रधान बताया गया हे ( कुबलयमाला )| रन्नचूडचरित्र के 
कर्ता ने ईश्वरी नाम की सेठानी के कड़ु स्वभाव का बड़ा जीता- 


इष८ आहकृत साडित्य का इतिद्दास 


जागता चित्र उपस्थित किया है। यह सेठानी बड़ी क्ृपण थी. घर 
आये हुए किसी साधु-सत को कभी कुछ नहीं देती थी | जब कुछ 
साधु उसके पीछे ही पड गये तो जलती हुई लकडी लेकर वह 
खुले केशो से इस बुरी तरह उन्हें मारने कपटी कि फिर 
कभी उन्होंने सेठानी को मुँह नहीं दिखाया | मलवारी हंमचन्द्र 
ने भवभावना मे भ्रई नाम की एक कलिहारी सास का चित्रण 
किया है । वह कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी अपनी 
बहू के साथ लडाई-मकंगड़ा करती रहती, साधु-मता को 
देशकर मुँह बिचकाती ओर किसी न किसी के साथ उसका 
मंगडा-टटा लगा ही रहता था। कोशाबी के एक अत्यत 
दरिद्र त्राह्मण परिधार का भी यहाँ एक करूणाज्ञनक चित्र 
उपस्थित किया गया हे | बच्चे उसके भूख से बिलबिला रहे हे 
सी उदास बैठी है, घर में घी, तेल, नल और इंघधन का नाम 
नहीं, लडकी सयानी हो गई है. उसके बिवाह की चिन्ता है, 
लडका अभी छोटा हे इसलिये वन कमाने के लायक नहीं हे । 
जीवन की विधिध अबस्थाओ पर प्रकाश डालने वाले अन्य भी 
अनेक सजीब चित्रण यहाँ पर भरे पडे है । हाथी पकडने की 
बिधि और धोडो के लक्षण आदि का यहाँ उल्लेख है | 


मंत्रशाख्र 


जान पडता है. कि प्राकृत कथा-साहित्य के इस युग मे, 
विशेषकर ईसबवी सन्‌ की ११ वी-१२ वीं शताब्दी में मत्र-्तन्न, 
विद्यासाधना तथा कापालिक और बाममार्गियों का बहुत जोर 
था, और वे श्रीपवत से जालघर तक घूमा करते थे। 
उद्योतनसूरि ने कुबलयमाला भे सिद्ध पुरुषो का उल्लेख किया 
है जिन्हें अजन, मतन्न, तत्र, यक्षिणी, जोगिनी, राक्षती ओर 
पिशाची आदि देवियों सिद्ध थी। घातुवादी घातु को जमीन से 
निकालकर खार के साथ उसका धमन करते थे, क्रियाबादी 
जांग-जुगति का आश्रय लेते थे, और नरेन्द्र रस को बॉधते थे। 
नरेन्द्रों की नागिनी, श्रमरी आदि भाषाओं का उल्लेख है। 


मंत्रशास्त्र बेच 


मत्रों की जाप करने के लिये महप बनाये जाते, तथा उनमें घी, 
तिल और काछ का हवन किया जाता था। सुरसुन्दरीचरिय में 
भूत भगाने के लिये नमक उतारना, सरसों मारना और रक्षा- 
पोटली बॉधने का उल्लेख है । आख्यानमणिकोष में मैरवानंद 
का वर्णन है। इस विषय का सबसे बिशद वर्णन गुणचन्द्र 
गणि ( देवेन्द्रसूरि ) की रचनाओ में उपलब्ध होता है, जिससे 
पता लगता है कि उनके युग मे मतन्नविद्या का बहुत प्रचार था | 
महावीरचरित में घोरशिव तपसवी का वणन है जो बशीकरण 
आदि विधाओं में कुशल था। श्रीपब्रत से वह आया था और 
जालधर के लिये अस्थान कर रहा था। राजा ने अपने मत्र 
के बल से घोरशिव से काई चमत्कार प्रदर्शित करने का अनुरोध 
किया । घोरशितर ने कृष्ण चतुदशी को रात्रि के समय श्मशान 
में पहुँच वदिका आदि रच कर मत्र जपना प्रारंभ कर 
दिया। महाकाल नामक योगाचाये मत्रमिद्धि के लिये प्रधान 
कषत्रियो के बध द्वारा अप्रि का तर्पण करना मुख्य समझता था। 
पाश्चचाथचरित में बगाधिपति कुलदेवता कात्यायनी की पूजा 
करता है । उस समय वहाँ मत्रविद्या में कुशल ओर वामभमार्ग 
में निपुण भागुरायण नाम का गुरू निवास करता था। उसने 
राजा को मत्र की जाप द्वारा बेताल सिद्ध करने की विधि बताई | 
हाथ में कैंची लिये हुए बेताल उपस्थित हुआ और उसने 
राजा से अपने मास और रक्त द्वारा उसका कपाल भर देने को 
कहा। शाकिनियों का यहाँ बणन है. बट वृक्ष के नीचे एकत्रित 
होकर एक मुर्दे को लिये वे बेठी हुई थीं। कोई कापालिक विद्या 
सिद्ध कर रहा था। भरवों को कात्यायनी का मत्र सिद्ध रहता 
है। ये लोग रबि और शशि के पवन संचार को देखकर 
फलाफल का निर्देशन करते है । किसी कुमारी कन्या को स्नान 
कराकर, उसे ञ्वेत दुकूल के बस्र पहना; उसके शरीर को चदन 
से चर्चित कर मडल के ऊपर बेठाते हैं, फिर बह भ्रश्नकर्ता के 
प्रभों का उत्तर देने लगती है। कथारन्रकरोष मे सपंविष का 
नाश करने के लिये नागकुलों की उपासना का उल्लेख है । 
२७ प्रा० सा० 


३७० प्राकृत साहित्य का इसिद्दास 


यह्‌ विद्या भी कृष्ण चतुदशी की राक्रि में श्मशान में बरेठकर 
सिद्ध की जाती थी। जोगानढ नाम का कोई निमित्तशाद्ष का 
वेत्ता बसंतपुर से काचीपुर के लिये श्रस्थान कर रहा था। 
कलिंगदेश के कालसेन नामक परित्राअक को पेशायिक विद्या 
सिद्ध थी। जोगंधर नाम के किसी सिद्ध को कोई अदृश्य अजन 
सिद्ध था जिसे ओंखों में आंजकर बह स्वेच्छापूषेफ विहार कर 
सकता था। आक्रृष्टि, दृष्टिमोहन, वशीकरण ओर उद्चाटन में 
प्रवीण तथा योगशाद्र भे कुशल बल नाम का एक सिद्धपुरुष 
कामरूप ( आसाम ) में निवास करता था। इसके अतिरिक्त 
फुष्पयोनिशासख्र, अरथंशासत्र, कामशासत्र, जोणीपाहुड, अगबिद्या, 
चूड़ामणिशाख, गरुडशासत्र, राजलक्षण, सामुद्रिक, रब्परीक्षा, 
खन्‍्यविद्या, मणिशात्र आदि का उल्लेख इस साहित्य में उपलब्ध 
होता है । तरंगलीला और वसुदेवहिण्डी मे अथंशाश्न की प्राकृत 
गाथायें उद्धत की गई हैँ। हरिभद्रसरि ने समराइश्रकहा मे 
अशोक, कार्मांकुर और ललिताग फो कामशासत्र मे कुशल बताते 
हुए कामशासत्र के अध्ययन से धर्म और अर्थ की सिद्धि बताई 
है। कुवलयमालाकार के कथनानुसार जोणीपाहुड भे उल्लिखित 
कोई भी बात कभी मिथ्या नहीं हो सकती | 


जैन मान्यतायें 


ऊपर कहा जा चुका है कि अपनी रचनाओं को लोकरंजक 
बनाने के लिये जैन थिद्वानों ने समन्बयवादी इस्ति से काम 
लिया, लेकिन धर्मदेशना का पुट उसमें सदा प्रधान रहा। 
सत्कम में प्रवृत्ति ओर असत्कर्म से निषृत्ति यही उनका लच्तय 
रहा। लोकप्रचलित कथाओं तथा आहक्षण ओर बोद्धों की 
कहानियों को जैन ढॉचे मे ढालकर इस लक्ष्य की पूर्ति की 
गई। जगह-जगह दान, शील, तप और सद्भाव का प्रतिपादन 
कर संयम, तप, त्याग और वेराग्य की झुख्यता पर ज़ोर दिया 


हि 


लैम मान्यताये इ्ञ१्‌ 


गया”, और इस सबका प्रतिपादन नगर के उचद्यान में ठहरे हुए 
फिसी मुनि या केबली के मुख से कराया गया। उपदेश के 
प्रसंग में मुनि महाराज अपने या श्रोता के पृवेभबों का वर्णन 
करने लगते हैं, और अबान्तर कथाओं के कारण मूलकथा पीछे 
छूट जाती है! हरिभद्र की समराइणकहा में एक ही व्यक्ति के 
दस भय्रों का विस्दृत वर्णन है। यहाँ कर्मपरिणति मुख्य स्थान 
अहण करती है जो जीवमात्र के भूत, भविष्य ओर बतेमान का 
निमश्नय करती है।' आखिर पूर्व जन्मकृत कम के ही कारण 
मनुष्य ऊँची या नीची गति को प्राप्त होता हे, और इसीलिये 
प्राणिमात्र पर दया करना आवश्यक बताया है | त्याग और बेराग्य 
की मुख्यता होने से थहों ख्री-निन्दा के प्रकरणों का आ जाना भी 
स्वाभाविक है। पउमचरिय में स्त्रियों को दुग्वरित्र का मूल 
बताकर सीता के चरित्र के संबध मे सन्देह प्रकट किया गया 
है, और यह बात रामचन्द्र के मुख से कहलाई गई है । यद्यपि 
ध्यान रखने की बात है कि राजीमती, चदनबाला, सुमभद्रा, 
सृगाबती, जयती, दमयती आदि कितनी ही सती-साध्यी महिलाये 
अपने शील, त्याग और सयम के लिये जन परपरा में भ्रसिद्ध 
हो गई हैं। इस दिशा में कुमारपालप्रतिबोध मे शीलमती का 
मनोर॑जक और बोधपम्मद आख्यान उल्लेखनीय है | 





१. जिनेश्वरसूरि ने कथाकोष में कद्दा है-- 

सम्मत्ताई गुणाण छामो जट्ट होज्ज किसियाण पि। 

ता दोज णे पयासों सकयरथो जयडउ सखुयदेदी ॥ 
“--थदि थोड़े मी श्रोत्ताओं को इस कृति के सुनने से सम्यकत्व 

ादि गुर्णो की प्राप्ति हो सके तो में अपने अयास को सफर समझेँगा । 

३. उपदेशपद-टीका ( पू० ३५४ ) में कहा है-- 

सब्यो पुब्बकुयाण कम्माण पावणु फरूवियाग । 

अवरादेस गुणेसु य. निमित्तमेस परो होई # 


३७२ आक्ृत सादित्य का इतिहास 
कथा-ग्रंथों की माषा 


महेश्वरसूरि ने श्ञानपचमीकथा मे कहा है कि अल्प बुद्धि- 
बाले लोग संस्कृत नहीं समझते, इसलिये सुखबोध प्राकृत- 
काव्य की रचना की जाती है, तथा यूढ़ और देशी शब्दों से 
रहित, सुललित पदों से गुंफित और रम्य ऐसा प्राकृत-काव्य किसके 
हृदय को आनन्द नहीं देता ? प्राकृत भाषा की इन रचनाओं 
को हर्मन जेकोबी आदि विद्वानों ने महाराष्ट्री प्राकत नाम दिया 
है। धर्मोपदेशमालाविवरण में महाराष्ट्री भापा की कामिनी 
और अटबी के साथ तुलना करते हुए उसे मुललित पदो से 
सपन्न, कामोत्पादक तथा सुन्दर वर्णों स शोभित बताया है 
प्राकृत के इन कथाग्रन्थों मे सस्कृत आर अपश्रण भाषाओं का 
भी य्थेष्ट उपयोग किया गया है । अनेक स्थत्ता पर बीच-बीच 
मे सूक्तियों अथवा सुभाषितों का काम सस्क्ृत अथवा अपश्रश 
से लिया है। कई ज्ञगह तो सारा प्रकरण ही संस्कृत अथवा 
अपश्रश मे लिखा गया है । देशी भाषा के अनेक महत्त्वपूर्ण 
शब्द इस साहित्य में यत्र-तत्र बिखरे परे हे जो भाषाविज्ञान की 
दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है ।* प्राकृत कथाओ के रचयिता प्राय- 
प्राकृत और सस्क्ृत दोनों दी भाषाओं पर समान पाडित्य रखते 
थे, इसलिये भी प्राकृत रचनाओ मे संस्कृत का उपयोग होना 
अनिवाये था । 





१ उदाहरण के छिये सूयरपिश्लअ (सूअर का पिजल्ला, वसुदेवहिण्डी), 
छोयर ( छोकरा, उपदेशपद्‌ ), जोहार (ज्रहार, धर्मोपदेशमाऊा ), चिडम 
( चिढ़िया, ज्ञानपचमीकहा ), रोल ( शोर, सुरसुंवरीच्रिय ), ब॒बाओो 
( गुजराती में बूस मारना-चिल्लाना, भवभावना, ), गालिदाण ( गाली 
देना, पासनाहचरिय, नाहर ( सिंदद, खुद्सणचरिय ), उड़ा ( गहरा, 
सुपासनाहचरिय ) आदि । परिशिष्ट नजर १ में इस प्रकार के महत्वपूर्ण 
शब्दों की सूची दी गई है । 


गा 


प्राकृत कथा-साद्ित्य का उत्कर्षकाल झंडे 


आहत कथा-साहित्य का उत्कर्षफाल 


प्राकृत कथा-साहित्य का अध्ययन करने से पता चलता हे 
कि ईसबी सन्‌ की नौंवी-दसदी शताब्दी के पूरे जेन आचार्यों 
के लिखे हुए प्राकृत कथा-अन्थों की सख्या बहुत कम थी। 
उदाहरण के लिये, इस काल में चरितात्मक प्रथों मे' पठमचरिय, 
हरिवसचरिय, तरगवती, तरगलीला, वसुदेषहिण्डी, समराइथकहा, 
कुबलयमाला और शीलाचाय का चडप्पक्षमदह्ाापुरिसिचरिय आदि, 
तथा उपदेश-अन्थों मे उपदेशपद, उपदेशमाला, और धर्मोपदेश- 
माला आदि ही मौजूद थे। लेकिन ग्यारहबों-बारहवीं शताब्दी 
मे श्रेताम्बर सम्प्रदाय के विद्वानों में एक अभूतपू् जाग्रति 
उत्पन्न हुई जिसके फलस्वरूप दोसौ-तीनसो बर्षों के भीतर 
सेकडों अभिनव कथा-म्न्थों का निर्माण हुआ | इसका प्रमुख 
कारण था कि उस समय शुजरात में चालुक्य, मालवा मे 
परमार तथा राजस्थान मे गुहिलोत और चाहमान राजाओं 
के राज थे और ये लोग जनधर्म के प्रति विशेष अभिरुचि 
रखते थे | फल यह हुआ कि गुजरात, मालबा और राजस्थान 
के राजदरबारों में जेन महामात्यों, दंडनायकों, सेनापतियों 
और श्रेप्ठियों का प्रभाव काफी बढ़ गया जिससे गुजरात में 
अणहिल्लपुर, खभात और भडोंच, राजस्थान मे भिन्नमाल, 
जाबालिपुर; अजयमेरु, और चित्तीड़, तथा मालवा मे उज्जेन, 
ग्वालियर और धारा आदि नगर जेन आचार्यों की श्रवृत्तियों 
के मुख्य केन्द्र घन गये । इन स्थानों में लिखित प्राकृत-साहित्य 
की रचनाओं के अध्ययन से कई बातों का पता लगता है। इन 
प्रथकारों ने अधमागधी के जैन आगमों को अपनी कृतियो 
का आधार बनाया, आगमोत्तरकालीन प्राकृत के कथाकार 
हरिभद्गरसूरि आदि का अनुकरण किया, हेमचन्द्र सूरि के 
प्राकृथ्याकरण का गभीर अध्ययन किया और जेनघर्म के 
पारिभाषिक शब्दों का उचित उपयोग किया। इसके अतिरिक्त 
ये लेखक सस्कृत ओर अपअंश भाषाओं के पंडित थे तबा देशी 


३७७ प्राकृत साहित्य का इतिदाल 


भाषाओं की कहावतों और शब्दों का वे यथेच्छ प्रयोग कर 
सकते थे। इन विद्वानों ने प्राकृत कथा-साहित्य के साथ-साथ 
व्याकरण, अलकार, छद और ज्योतिषशात्र आदि की भी रचना 
कर साहित्य के भंडार को सपन्न बनाया। पहले चौबीस 
तीथकरों, चक्रवर्ती, राम, कृषण, और नल आदि के ही चरित्र 
मुख्यतया लिखे जाते थे, लेकिन अब साधु-साध्वी, राजा-रानी, 
श्रमण, जाक्मण, श्रावक-आषिका, निर्धन, चोर, जुआरी, धू्त, ठग 
अपराधी, दण्डित, चांडाल, वेश्या, दूती, चेटी आदि साधारण- 
जनों का जीवन भी चित्रित किया जाने लगा। जन आचार्य 
जहाँ भी जाते बहाँ के लोकजीबन, लोकभाषा, और रीति-रिवाजों 
का सूक्ष्म अध्ययन कर इसे अपने कथा-म्रथों में गुंफित करते | 
इस प्रकार प्रत्येक गच्छ के विद्वान साधुओं ने अपने-अपने 
कथा-मन्थों की रचना आरंभ की | फल यह हुआ कि चन्द्रगच्छ, 
नागेन्द्रगच्छ, चेत्रगच्छ, वृद्धगच्छ, धर्मंघोषगच्छ, हर्षपुरीयगच्छ 
आदि अनेक गच्छों के विद्वानों ने सेकडों-हजारों कथा-अ्रथों की 
रचना कर डाली। कथाकोषप्रकरण आख्यानमणिकोष, कहा- 
रयणकोस आदि कथाओं के अनेक सक्षिप्त सप्रह-प्रथ इस समय 
लिखे गये | उत्तर के बिद्वानों की भांति दक्षिण के बिद्वान्‌ भी 
अपने पीछे न रदे। इस समय प्राकृत भाषाये न तो बोलचाल 
की भाषायें रह गई थीं और न अब इन भाषाओं मे धार्मिक प्रथ 
ही लिखे जाते थे। ऐसी हालत में सस्कृत के बल पर बररुचि 
आदि के प्राकृत व्याकरणों का अध्ययन कर, लीलाशुक, श्रीकण्ठ, 
रुद्रदास, और रामपाणिवाद आदि विद्वानों ने प्राकृत भाषा भे 
अपनी रचनाएँ प्रस्तुत कीं | 


संस्छत में कथा साहित्य 


गुप्त साम्राज्य-काल में जब संस्कृत का प्रभाव बढ़ा तो आकृत 
का अध्ययन-अध्यापन कम होने लगा | इस काल में घमंशाख्र, 
पुराण, दे्शन, व्याकरण, फांठ्य, नाटक, ज्योतिष, वैय्क, आदि 


संस्कृत में कथा-साहित्य इड५ 


विषयों पर एक-से-एक बढ़कर सस्क्ृत ग्रथों का निमोण हुआ | 
जैन आचार्यों ने संस्कृत मे भी अपनी लेखनी चलानी शुरू की | 
प्राकृत का स्थान अब सस्क्ृत को मिला। सिद्धर्षि ( ईसबी सन्‌ 
६०४ ) ने उपमितिभवप्रषचा कथा, धनपाल ने तिलकमंजरी, 
हेमचन्द्र ने त्रिषष्टिशलाकापुरुपचरित, और हरिषेण ने बृहत्कथा- 
कोष जेसे मौलिक ग्रथों की सस्क़ृत में रचना की, लक्ष्मीबल्लभ 
ने उत्तराष्ययन की टीकाओं में उल्लिखित प्राकृत कथाओं का 
सस्क्ृत रूपान्तर भ्रस्तुत किया । आ्राकृत की अपेक्षा सस्क्ृत 
रचनाओं का मुख्य बताते हुए सिद्धषि ने लिखा है-- 
सस्कृता प्राकृता चेति भाषे प्राधान्यमहत 
तत्रापि सस्क्ृता ताबद दुर्विदग्धह्दि स्थिता | 
बालानसपि सद्वोधकारिणी कणपेशला | 
तथापि प्राकृता भाषा न तेषामसिभाषते ॥ 
उपाये सति कतेंव्य सर्वषा चित्तरजनम्‌ | 
अतस्तदनुरोधेन सस्कृतेय. करिष्यते ॥ १ ५१-५२ 
“संस्कृत और प्राकृत ये दो ही भापायें मुख्य है। इनमें 
सस्क्ृत दुर्विदरधों के मन मे बसी हुई है। उन्हें अश्लजनों को 
सद्वोध प्रदान करनेवाली ओर कण॑मघुर प्राकृत भाषा अच्छी 
नहीं लगती | तथा उपायान्तर रहने पर सबके मन का रजन 
करना चाहिये, अतएवं ऐसे लोगों के अनुरोध से यह रचना 
सस्कृत मे लिखी जाती है | 
अण्भ्रंशकाल 
खेताम्बरों की भाँति दिगम्बर विद्वानों ने प्राकृत कथा-साहित्य 
के सजन में योगदान नहीं दिया। इसका एक यह भी कारण 
था कि श्वेसाबरों की भाँति आगम ओर उन पर लिखी हुई 
व्याख्याओं का विपुल साहित्य उनके समक्ष नहीं था। किन्तु 


ईसवी सन्‌ की लगभग दसवीं शताब्दी के आसपास से अपबंश- 
साहित्य में अपनी रचनाये प्रस्तुत कर इन विद्वानों ने अपनी 


हेड प्राकृत सादित्य का इतिहास 


लोकानरजक उदार वृत्ति का परिचय दिया। आगे चलकर 
हिन्दी; शुज़राती, राजस्थानी आदि लोकभाषाओं से जन आचायों 
ने अपनी रचनाये प्रस्तुत कीं। इन रचनाओं मे विभिन्न देश 
और काल में प्रचलित देशी भाषा के शब्दों का अनुपम सम्रह 
होता रहा । मतलब यह कि अपने जनकल्याणकारी उपदेशों को 
जनता तक पहुँचाने में उन्होंने मुंह नहीं मोड़ा। “कृपजल 
को छोड़कर वे 'बहते हुए नीर! को प्रहण करते रहे। जन कथा- 
साहित्य के अध्येता डाक्टर जॉन हटल के शब्दों में जन 
कथा-साहित्य केबल सस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं के 
अध्ययन फे लिये ही उपयोगी नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता के 
इतिहास पर इससे महस्त्वपूण प्रकाश पढता है ।”* इसमें सन्देह 
नहीं कि ,प्राकृत सस्कृत, अपअ्रश तथा देशी भाषाओं मे लिग्ब 
गये कथा-साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन से भारतीय सभ्यता 
और सस्कृति का अधिक स्पष्टरूप हमारे सामने आयेगा नथा 
आषाविज्ञानसंबधी अनेक गुत्थियों सुलक सकेंगी। 


तरंगवड़कट्दा / तरंगवतीकथा ) 


आगम और उनकी टोकाओ में आई हुई प्राकृत कथाओं की 
चर्चा पहले की जा चुकी है। सुप्रसिद्ध पादलिप्तसूरि सब से 
पहले जैन बिद्वान्‌ है जिन्होंने तरगबती नामका स्थतत्र कथा-पथ 
लिखकर प्राकृत कथा-साहित्य भें एक नई परपरा को जन्म 
दिया। यह कथा प्राकृत कथा-साहिस्य की सब से प्राचीन कथा 
है जो कई दृष्टि से महच्त्वपू्ण है । तरगवइकार के रूप मे इसके 
कर्ता का उल्लेख अल॒योगद्वारसूत्र (१३० ) में मिलता है। 
निशीभविशेषचूर्णी सें लोकोत्तर घर्मकथाओं में तरगबती के 
साथ मलयबती और मगधसेना के नाम उल्लिखित हैं। दश- 





3, देखिये जान द खिटेचर आब दू श्देताग्बर जेनूस, 
कीपजिंग, ३९२२ 


हु 


शसरंगवइकदा ३७७ 


वैकालिक चूर्णी (३, प्रष्ठ १०६ ) और जिनभद्वगणि क्षमाश्रमण 
के विशेषावश्यकभाष्य (गाथा १४०८) से भी तरगबती का उल्लेख 
मिलता है । पादलिप्त सातवाहनवशी राजा हाल की बिद्वत्सभा 
के एक सुप्रतिछ्ठित कवि माने जाते थे। स्वय हाल एक प्रसिद्ध 
कबि थे, उन्होंने गाथासम्रशती में गुणाह्य और पादलिप्त आदि 
प्राकृत के अनेक कवियों की रचनाओं का संग्रह किया है। 
सुप्रसिद्ध गुणाब्य भी हाल फी सभा में मोजूद थे | जेसे गुणाल्य 
ने पैशाची मे वृहत्कथा की रचना की, बेसे ही पादलिप्त ने 
प्राकृत में तरगवतीकथा लिखी । उद्योतनसूरि की कुबलयमाला 
में सातवाहन के साथ पादलिप्त का उल्लेख है, पादलिप्त की 
तरगवतीकथा का भी यहाँ नाम मिलता है। प्रभावकचरित मे 
पादलिप्रसूरि के ऊपर एक प्रबध है जिसके अनुसार ये कवि 
कोशल के निवासी थे, इनके पिता का नाम फुल्ल और माता का 
प्रतिमा था। बाल्य अबस्था में जेन दीक्षा ग्रहण कर इन्होंने 
मथुरा, पाटलिपुत्र, ल्ाट, सोराष्ट्र, शत्रुजय आदि स्थानों में 
भ्रमण किया था। कबि धनपाल ने अपनी तिलकमजरी में 
तरगबती की उपमा प्रसन्न और गरभीर पथबाली पुनीत गगा से 
दी है । लद्मणगणि ( ईसबी सन्‌ ११४४ ) ने अपने सुपासनाह- 
चरिय मे भी इस कथा की प्रशसा की है। दुभोग्य से बहुत 
प्राचीन काल से ही यह अद्भुत ओर सुदर कृति नष्ट हो गई है । 
प्रोफेसर लॉयमन ने इस का समय ईसवी सन्‌ की दूसरी-तीसरी 
शताब्दी स्वीकार किया है | 


तरंगलोला 


तरंबती का सक्षिप्ररूप तरगलोला के रूप मे असिद्ध है जो 
सरंगबतीकथा के लगभग १००० बे पश्चात्‌ तयार किया गया । 
इसके कता षीरभद्र आचाये के शिष्य नेमिचन्द्रगणि हैं जिन्होंने 
यश नामक अपने शिष्य के लिये १६४२ गाथाओं में इस प्रंथ 


३७८ प्राकृत साहित्य का दृतिहदास 


की* रचना की। ग्रन्थकार के अनुसार पादलिमसूरि ने तरग- 
बहकहा की रचना देशी बचनों में की थी। यह कथा विचित्र 
ओर बिस्हृत थी, कहीं पर इसमें सुन्दर कुलक थे, कहीं गहन 
युगल और कहीं दुगंग पदकल | इस कथा को न कोई कहता 
था, न सुनता था और न पूछता ही था। यह बिह्वानों के ही 
योग्य थी, साधारण जन इससे लाभ नहीं उठा सकते थे | 
पाइलिप्त ने देशीपदों मे जो गाथायें लिखीं उन्हे यहाँ संक्षिप्त 
करके लिखा गया जिससे कि इस कृति का सर्वथा उच्छेद 
नहों जाये। 


घनपाल नामक सेठ अपनी सेठानी सोमा के साथ राजग्ृह 
नगर में रहता था | उसके घर के पास की एक बसति मे कुमार- 
ब्रह्मचारिणी सुश्रता नाम की गणिनी अपने शिष्य-परिवार के 
साथ ठहरी हुई थी। एक बार सुब्रता की शिष्या तरंगबती एक 
अन्य साध्वी को साथ लेकर भिक्षा के लिये सेठानी के घर 
आई | सेठानी तरगबती के सौन्दयय को देखकर बडी मुग्ध हुई । 
उसने तरंगवती से घर्मकथा सुनाने का अनुरोध किया। घरंकथा 
श्रवण करने के पश्चात्‌ उसका जीवन-बृत्तात सुनने की इच्छा 
प्रकट की । तरगबती ने कहना आरंभ किया-- 


“बस्स देश में कोशाथी नाम का नगर है। यह मध्यदेश 
की शोभा माना जाता है और जमुना के किनारे बसा हुआ है | 
बहाँ उदयन नाम का राजा अपनी रानी वासबदत्ता के साथ 


$. नेप्रिविज्ञानग्रथमाछा में विक्रम सवत्‌ २००० में प्रकाशित । 
प्रोफेसर छॉयमन ने हसका जर्मन अमुवाद प्रकाशित किया है जिसका 
गुजरासी भाषांतर नरसिंद भाई पटेल ने किया है, जो जैनलाहित्य- 
सश्ोघक में छुपा है। पृथक पुस्तक के रूप में यह अनुवाद वबलचअद 
केदायलछाल मोदी की ओर से सभ्‌ १५२४ में अदमदाबाव से प्रकाशित 
हुआ है । ' 


रत 





तरंगलोला ३७९, 


राज्य करता था । इस नगर में ऋषभसेन नास का एक नगरसेठ 
रहता था। उसके घर आठ पुत्रों के पश्चात्‌ मेंने जन्म लिया, 
तरगवती मेरा नाम रक्खा गया। आठ बे की अबस्था में 
मैंने लेख, गणित, ,रूप, आल्ेख्य, गीत, बादित्र, नाट्य आदि 
कलाओं की शिक्षा प्राप्त की ! युवावस्था प्राप्त करने पर एक बार 
बसत ऋतु मे अपने परिवार सहित मैं उपबन में क्रीड़ा करने 
गई। वहाँ एक' चक्रवाक पक्षी को देखकर मुझे जातिस्मरण 
हो आया, और अपनी सखी सारसिका को मैंने अपने पूर्वभव 
का कृत्तान्त सुनाया-- 

“चपा नगरी में चकबी बन कर गगा के किनारे में अपने 
चकवे के साथ क्रीडा किया करती थी। एक दिन वहाँ 
एक हाथी जल पीने के लिये आया | किसी व्याध ने हाथी का 
शिकार करने के लिये उस पर बाण छोडा | इस समय मेरा 
चकवा बीच में आ गया ओर बाण से आहत होकर वहीं गिर 
पडा | व्याध को बहुत पश्चात्ताप हुआ, उसने चकवे का अभ़्नि- 
सस्कार किया। प्रियतम के वियोग-ढुख से पीड़ित हो, मैंने 
भी अप्रि मे जलकर प्राणों को त्याग द्िया। अब मेंने तरगवतती 
का जन्म धारण किया है |! 


“उपबन से लौटकर अपने पू्व॑जन्म के स्वामी को प्राप्त करने 
के लिये मैंने आयबिल किया, तथा काशी के एक सुन्दर बख्र 
पर पूर्वजन्म की घटना का चित्र आलिखित कर कौमुदी महोत्सव 
के अवसर पर उसे राज़माग पर रखवा दिया। इसे देखकर 
नगर के घनदेव सेठ के पुत्र पह्मदेव को अपने पूर्थेजन्म का 
स्मरण हो आया | अपनी सखी से अपने पूर्बजन्म के स्वामी 
के सबंध में समाचार ज्ञात कर मुझे अत्यंत आनद हुआ | 
तत्पश्चात्‌ घनदेव के पिता ने अपने पुत्र के लिये मेरी मगनी 
की, लेकिन मेरे पिता ले यह सबंध स्वीकार नहीं किया उन्होंने 
कहा कि किसी धनिक के घर ही में अपनी कन्या दूँगा। यह 
खुनकर मैं बड़ी निराश हुई | मेंने भोजपन्न पर एक पश्र लिखकर 
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अपनी सखी के हाथ पद्मदेव के पास भिजवाया। फिर अपनी 
सखी को साथ लेफर में अपने प्रिय के घर पहुँची! वहाँ 
से हम दोनों नाथ मे बेठकर जम्मुना नदी के उस पार चले 
गये और गाधबे-वियाह के अनुसार हमने विवाह कर लिया। 
कुछ समय बाद बहाँ चोरों का आक्रमण हुआ) उन्होंने हम दोनों 
को पकड लिया। वहाँ अनेक ध्वज्ञाओं से चिह्नित कात्यायनी 
का एक सविर था। थे लोग कात्यायनी को भ्रसन्न करने के 
लिये उसे हमारी बलि देना चाहते थे। मैंने बहुत बिल्ञाप 
किया, जिससे चोरों के सुभट ने दया करके हमे बधन से 
मुक्त कर दिया। वहाँ से छूटकर हमलोग खयग (? ) आदि 
नगरों में होते हुए कौशाबी आकर अपने माता, पिता से मिले | 
हसारी कहानी सुनकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने बहुत 
घूमधाम से हम दोनों का बिवाह कर दिया | कुछ समय पश्चात 
मैंने दीक्षा महण की और चदनवाला की शिष्या बनकर मैं तप 
और ब़त-उपवास करने लगी। अब मैं उन्हीं के साथ विहार 
करती हुई इस नगर मे आई हूं।" 

तरंगबती का जीबनचरित सुनकर सेठानी ने श्राबिका के 
बारह ब्रत स्वीकार किये। तरगवती भिक्षा ग्रहण कर अपने 
उपाश्नय में लौट गई। तरगबती ने केवलक्षान प्राप्त कर सिद्धि 
पाई, पद्मदेव भी सिद्ध हो गये | 

यहाँ अत्थसत्थ ( अरथशाञ्त्र ) की प्राकृत गाथाओं को उद्धृत 
किया है जिनमे बताया दे कि दूती से सब भेद खुल जाता 
है, ओर उससे काये की सिद्धि नहीं होती-- 

तो भणइ अत्थसत्थमि बण्णिय सुयणु ! सत्थयारेदि। 

दूती परिभवदृती न होइ कल्लस्स सिद्धिकरी ॥ 

एसो हु मतभेओ दूतीओ होज्ज कामनेमुक्ता | 

महिला मुंचरहस्सा रहस्सकाले न संठाइ॥। 

आमरणमबेलाया नीणति अभि य घेघति जिंता। 

होजआ संतभेओ गसणविधाओ अनिः्बाणी ! 


वसुदेवद्दिण्डी श्टश्‌ 
पृष्पयोनिशाख ( पुष्फजोणिसत्थ ) का भी यहाँ उल्लेख है । 


वसुदेवहिण्डी 


बसुदेवहिण्डी मे ऋृषण के पिता बसखुदेव के भ्रमण ( हिडी ) 
का वृत्तान्स है इसलिये इसे वसुदेबचरित नाम से भी कहा गया 
है । आगमसबाह्य ग्रन्थों मे यह कृति कथा-साहित्य में प्राचीनतम 
गिनी जाती है। आवश्यकचूर्णी के कत्तों ज्ञिनदासगणि ने 
इसका उपयोग किया है। इसमे हरिवश की प्रशसा की गई है 
ओर कौरब-पाडबों को गीण स्थान दिया गया है। निशीथ- 
विशेषचूर्णी मे संतु और चेटककथा फे साथ वसुदेबचरित का 
उल्लेख हे । इस प्रथ के दो खड है । पहले खड मे २६ लभक 
११,००० श्लोकप्रमाण है ओर दूसरे ख्वड़ मे ७१ लभक १७,००० 
श्लोकप्रमांण है । प्रथम खड के कर्ता सघदासगणि वाचक, और 
दूसरे के घर्मसेनगणि हे । जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण ने विशेषण- 
बती में इस ग्रथ का उल्लेख किया है, इससे सघदासणि का 
समय ईसदी सन्‌ की लगभग पाचववीं-शत्ताब्दी माना जाता है। 
प्रथम खड” के बीच का ओर अन्त का भाग खड्डित है, दूसरा 
खड अप्रकाशित है. । कथा क। विभाजन छुह अधिकारों मे किया 
गया हे--कहुप्पत्ति ( कथा की उत्पत्ति )) पीढिया ( पीठिका ) 
मुह (मुख ), पडिमुह ( प्रतिमुख )) सरीर ( शरीर ) ओर 
उबसहार ( उपसहार )। कथोत्पक्ति समाप्त होने पर घम्मिल्ल- 
हिण्डी ( धम्मिल्लचरित ) प्रारभ होता है और इसके समाप्त होने 
पर क्रमश पीठिका, मुख ओर प्रतिमुख आरमभ होते हैें। 
तत्पश्चात्‌ प्रथम खंड के प्रथम अश मे सप्त लभक हे | यहाँ से 





३ मुनि पुण्यविजय जी द्वारा सपादित आस्सानन्द जेन ग्रथमारछा, 
आवनगर की ओर से सन्‌ १९३० और सन्‌ १९३१ में प्रकाशित । 
इसका गुज़राती आाषांत्र प्रोफेसर साडेसरा ने क्रिया दे जो उक्त 
ग्रथमाला की ओर से वि० स० २००३ मे प्रकाशित हुआ है । 


झट२ प्राकृत सादित्य का इतिहास 


शरीरविभाग आरंभ होता है, ओर दूसरे अंश के २६ दें लभक 
तक चलता है। बसुदेष-भ्रमण के प्रत्तान्‍्त की आत्मकथा का 
विस्तार इसी विभाग से शुरू होता है। उक्त लभकों मे १६ और 
२०वे लभक उपलब्ध नहीं, तथा रेषवा लभक अपूण है| 


बसुदेवह्िण्डी के दूसरे खड के कतो घरंसेनगणि है | इस 
खड में नरबाहनद्त्त की कथा का उल्लेख है| गुणात्य की 
बहत्कथा की भांति इसमे अंगारकथा की मुख्यता होने पर भी 
बीच-बीच मे धर्म का उपदेश दिया गया है। कुल मिलाकर दोनों 
खडों मे १०० लभक है' | दूसरे खंड फे अनुसार बसुढेव सो वर्ष 
तक परिश्नमण करते रहे ओर सौ कन्याओं के साथ उन्होंने 
विदाह किया । 

बसुदेवहिण्डी मुख्यतया गद्यात्मक समासात पदावलि मे 
लिखी गई एक विशिष्ट रचना है, बीच में पद्य भी आ जाते हैं | 
भाषा सरल, स्वाभाविक और प्रसादगुणयुक्त है, सवाद चुस्त 
हैं। भाषा प्राचीन महाराष्ट्री प्राकृत है जिसकी तुलना चूर्णी-प्रन्थो 
से की जा सकती है, दिस्सद्दे, गच्छीय, बहाएं, पिब; गेण्देप्पि आदि 
रूप यहाँ मिलते हैं, देशी शब्दों के प्रयोग भी हुए हैं ।९ बसुदेय 
के भ्रमण फी कथा के साथ इसमें अनेक अतकथायें हैं जिनमें 
तीथेकरों तथा अन्य शलाकापुरुषों के जीवनचरित है। बीच 





१. सोमदेव के कथासरिस्सागर में भी छाघाणक ऊबक, सूयप्रभछबक, 
समहाभिषेक रबक हत्यादि नाम दिये गये हैं । वसुदेय के परिभ्रमण की 
भाँति नरवाहनदक्त के परिज्रमण, पराकम जादि की कथा यहाँ 
घर्णित है। नरवाहनदत्त का विधाह जिस कन्या से दोता है उसी के 
नाम से लंबक कहा जाता है, जैसे रक्षप्रभा लथक, अलकारवती 
छबक जादि । 

२. वसुदेषहिण्डी फो भाषा के संबंध में देखिये डॉक्टर आश्सडोफ 
का “बुलेटिन जाँव द स्कूल ऑँवद ओरिण्टिए स्टडीज़! जिकद ८ में 
प्रकाशित छेख, तथा पसुदेवहिण्डी के गुजराती अंजुबाद का उपोद्धात । 


यचसुदेवदिण्डी झ्८ट३ 


बीच में अरुज्नत के गुण-दोष, परलोक की सिद्धि, महाश्नतों 
का स्वरूप, सांसभक्षण में दोष, बनस्पत्ति में जीब की सिद्धि 
आदि जेनवर्मंसबंधी तस्‍्वों फा बिवेचन है। जर्मन बविद्ान्‌ 
आल्सडोफ ने बसुदेबहिण्डी की गुणाव्थ की बृहत्कथा से तुलना 
की है, संघदासगणि की इस कृति को वे ब्हत्कथा का रूपातर 
स्वीकार करते हैं । 


कहुप्पत्ति मे जबूस्थामिचरित, जबू और प्रभव का सवाद, 
कुबेरदतचरित, महेश्वरदत्त का आर्यान, पलल्‍्कलचीरि प्रसन्नचद्र 
का आख्यान, ब्राह्मण दारक की कथा, अणाढियदेब की उत्पत्ति 
आदि का ब्णन हे। अन्त में बसुदबचरित की उत्पत्ति बताई 
गई है । 

तत्पश्मात्‌ धम्मिल्ल के चरित का वर्णन है। विवाह होने के 
बाद भी धम्मिल्ल रात्रि के समय पढ़ने-लिखने में बहुत व्यस्त 
रहता था| उसकी मा को जब इस बात का पता लगा तो उसने 
पढना-लिखना बद कर अपने पुत्र का ध्यान अपनी नवविवाहिता 


बघू की ओर आकर्षित करना चाहा | परिणाम यह हुआ कि बहू 
वेश्यागासी हो गया-- 


“तो अन्नया कयाइ सस्सू से घूयदसत्थ सुयाधरमागया | 
सम्माणिया य घरसामिणा विध्वाणुरूवेण सबधसरिसेण 
उबयारेण । अइगया य घूयं दटढूण, पुच्छिया य णाए सरीरा- 
दिकुसल । तीए बि पयवविणीयलज्ञोणयमुहीए लोगधम्मठबभोग- 
बज्ज सव्ध जहाभूय कहिय | त जहा-- 

पासि कप्पि चउरसिय रेबापयपुण्णिय, 
सेडिय च गेण्हेप्पि ससिप्पभ्रवण्णिय | 
मइ सुय णि एकल्लिय सयणि निवण्णियं, 
सब्बरत्ति घोसेइ सम्माणसबण्णिय ॥ 

तो सा एय सोझण आसुरुत्ता रुद्टा कृषिया चडढिक्िया 

मिसिमिसेमाणी इस्थीसद्ाषच्छल्लययाए पुत्तिसिणेद्ेण य माऊए 
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से सगास गंतूण सब्व साहिड पयता | जहाभुयत्थ तत सोऊण से 
साया आकपियसरीसहियया बाहसुपप्पुयच्छी णिरुत्तरा तुण्टिका 
ठिया। पच्छा य णाए ससवह पत्तियाविया। ततो सा त धूय॑ 
आसासिऊण अप्पणा णियघरं गया 


माया य से पहणों मूल गंतूण सव्व॑ जहाभूय परिकह्ेइ। तेण 
य भणिया अजाणाए ! जाब बालो विज्ञासु य अणुरत्तबुद्धी णणु 
ताव ते हरिसाइयव्ब, कि विसाय वश्चसि ? अहिणवसिक्खिया 
बिज्ला अगुणिजती णेहरहिओ पिब पईवों विणास वच्चइ, त मा 
अयाणुगा होही। जाब बालों ताब विज्ञाड गुणेड। तीए 
पत्ततच्छूलाए भणिय-कि वा अइबहुएण पढिएण ? माणुस्सयवसुह 
अणुभवउ | 'उवभोगरइवियक्खणो होड” सि चितेऊण पइणा 
बारिज्वतीए वि ललियगोट्टीए पवेसिओ | सो य अम्मापिड्सलाबओ 
घाईते से सब्बो कहिओ। तओ सो गोट्वियनणसहिओं उज्जाण- 
काणणसभावणतरेसु विज्नाणनाणाइसण्सु अण्णोण्णमतिसयतों 
बहुकाल गमेइ | 

--एक बार की बात है, धम्मिल्ल की सास अपनी लडकी से 
मिलने उसके घर आई | ग्ृहस्वामी ने अपने बेभव के अनुसार 
और रिश्तेदारी को ध्यान में रखते हुए उसका आदर-सत्कार 
किया | वह अपनी लड़की से मिलने अन्दर गई, कुशल-समाचार 
पूछे । लड़की ने लज्जा से नीचे मुंह करके अपने पतिद्वारा 
लोौकिक धर्म-डपभोग का परित्याग करने की बात अपनी मॉँ 
को सुना दी-- 

“बह पास मे चौकोण पट्टी रखकर, रेबा नदी के जल से 
पवित्र सफेद रग की खड़िया मिट्टी से, मुझे अकेली को सोती 
छोड, उदासीन भाव से, सारी रात 'समान सवण” 'समान सबर्ण 
घोखता रहता है ।” 

यह सुनकर लड़की की माँ बहुत ऋुद्ध हुई, और ख्री-स्वभाव 
के कारण अपनी पुत्री के स्नेहबश उसने अपनी समघधिन 
से सब बात कही। यह सुनकर उसकी समधिन कॉपने 
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लगीं, उसकी आँखें डबडबा आईं, और निरुत्तर होकर बह 
चुपचाप बैठ गई | उसने सौगन्ध खाकर विश्वास दिलाया कि 
चह इस सबंध में जरूर कुछ करेगी। इसके बाद माँ अपनी 
लडकी को आख्ासन देकर घर लौट गई । 


धम्मिज्न की माँ ने अपने पति से पूछताछ की। पति ने 
उत्तर दिया--/तुम अनजान हो, जबनक बालक का पढने मे 
मन लगे तबतक प्रसन्न ही हाना चाहिये, फिर तुम क्यो बिपाद 
करती हो ? नई नई बिद्या को यदि याद न किया जाये तो तेल 
के बिना दीपक की भॉति वह नष्ट ही। जाती है | अतएव तुम 
अनजान मत बनो। जबतक बाल्यांवस्था है तबतक विद्या का 
अभ्यास करते रहना चाहिये।” पुत्रस्नेह के कारण माँ ने 
कहा--“अधिक पढने से क्या लाभ ? मनुष्यजीवल के सुख 
का आनन्द भी तो उठाना चाहिये |? पति के मना करने पर भी 
पहल्ले उपभोग क्रीडा में कुशलता प्राप्त करने के लिये उसकी माँ ने 
अपने बेटे को ललित-गोप्ठी मे शामिल करा दिया। अपने माता- 
पिता के साथ उसकी जो बातचीत हुई थी, उसने सब धाय को 
सुना दी। और बह गोष्ठी के सदस्यों के साथ उद्यान, कानन, 
सभा और वनो में आनन्दपूर्वक समय बिताने लगा । 


धम्मिन्न अपनी स्त्री को छोडकर वसनन्‍ततिलका नामक गणिका 
के घर मे रशने लगा जिससे उसकी माँ ओर सत्री को बहुत 
दुख हुआ। एक दिन धम्मिल्ल जब शराब के नशे मे धुत्त पडा 
हुआ था, वसनन्‍्ततिलका की माँ ने उस घर से निकाल बाहर 
किया । धम्मिल्ल को अगडद॒त्त मुनि के दशन हुए ओर इस अवसर 
पर अगडदधत्त ने अपने पूवभव का कृत्तान्त सुनाया। घम्मिल्न 
ने अनेक कुलकन्याओ के साथ विवाद किया । वसन्तसेना को 
जब इसका पता लगा तो उसने सन्च आभरणों का त्याग कर 
दिया, मलिन जीणं बस्र धारण किये, ताबूल का भक्षण करना 
छोड दिया ओर केवल एक वेणी बाघकर भुजग के समान दिखाई 
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पड़नेवाले अपने केशों को अपने हाथ मे धारण किया | अपने 
प्रिय के बिरह से बह दुबल होने लगी, उसके कपोल क्षीण हो 
गये और मुख पीला पड़ गया ! 

इस प्रसब्ञ पर पद्चतन्त्र की भांति यहाँ भी क्तन्न वायस, 
शाकटिक आदि के लौकिक आख्यान कहे गये हैं। यवनदेश 
के राजा का भेजा हुआ कोई दूत कौशाबी नगरी में आया। 
राजा के पत्र को कुप्रोग से पीडित देखकर वह कहने लगा कि 
कया आप लोगों के देश मे कोई ओषधि नहीं, अथवा वेदों का 
अभाष है जो यह राजकुमार स्वस्थ नहीं हो सकता। अथशाख्र 
का एक श्लोक यहाँ उड्धुत है-- 

“विसेसेण सायाए सत्येण य हतव्बो अप्पणो बिवड्ढमाणो 
सत्तत्ति।? 

-बढ़ते हुए अपने शज्लु को खास तौर से माया अथवा शर्त 
द्वारा मार देना चाहिये। 

अगबद्वीता का यहाँ उल्लेख हे। आख्यायिका-पुस्तक, कथा- 
विज्ञन और व्याख्यान की जानकार ख््रियो के नामोज्लेख हैं। 
शौकरिक ओर केबटो के मोहल्ले (वाडय ) अलग थे, ओर 
वहाँ से मत्स्य-मास खरीदा जा सकता था। दूसरे को दुख देने 
को अ्रधर्म ओर झुख देने को धर्म कहा है ( अहम्मो परदुक्खस्स 
करणेण, धम्मो य परस्स सुह्पयाणेण ), यही जेनधर्म की 
बिशेषता बताई है । जिसने सब प्रकार के आरभ का त्याग कर 
दिया है और जो धर्म मे स्थित है वह श्रमण है | 

पीठिका मे प्रद्यु्न और शबकुमार की कथा का सम्बन्ध, 
राम-कृष्ण की अग्रमदिषियों का परिचय, प्रयन्नकुमार का जन्म 
ओर उसका अपहरण, प्रयुन्न के पूबंभव, प्रग्यश्न का अपने 
माता-पिता से समागम, ओर पाणिप्रहण आदि का बणन है। 
हरिणगरमेषी से ल्लियाँ पुत्र की याचना किया करती थीं। बत्तीस 
नाट्यभेदों का उल्लेख है । गणिकाओं की उत्पत्ति बताई गई 
है। एक बार राजा भरत के सामत राजाओं ने अपनी स्वामी 
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के लिये बहुत सी कन्यायें भेजी। रानी को यह देखकर बहुत 
बुरा लगा। उसने महल से गिर कर मर जाने की धसफकी दी | 
यह देखकर भरत ने उन्हें गणो को प्रदान कर दी, तभी से वे 
गणिका कही जाने लगीं | 


मुख नामक अधिकार मे शब और भानु की क्रीड़ाओं का 
वर्णन है। भानु के पास झुक था और शब के पास सारिका | 
दोनों सुभाषित कहते है | एक सुभाषित सुनिये-- 
उक्कामित्र ज़ाइसालिणि, सुश्यंगामिब पुप्फिय लत | 
विद्युवी जो कामव्िणि, मुयई सो सुहिओ भविस्सइ ॥ 


--अप्नि से प्रज्बलित उल्का की भाँति और भुजगी से युक्त 
पुण्पित लता की भाँति जो पण्डित कामवर्त्तिनी ( काममाग ) का 
त्याग करता है, बट सुखी होता दे | 

दानों में बूतक्रीड़ाये होती हे । 

प्रतिमुख में अन्धकश्ृष्णि का परिचय देते हुए उसके पूर्मभब 
का सम्बन्ध बताया गया है | 


शरीरअध्ययन प्रथम लभक से आरम्भ होकर *६ वे 
लभक मे समाप्त होता है | सामा-विजया नामके प्रथम लंभक में 
समुद्रविजय आदि नौ बसुदेवों के पूर्वभवों का वर्णन है। यहाँ 
परलोक ओर धर्म के फल में विश्वास पैदा करने के लिये सुमित्रा 
की कथा दी हुई है । वसुदेव घर का त्याग करके चल देते हैं.। 
सामलीलंभक में सामली का परिचय है । गन्धबदत्तालभक में 
बिष्णुकुमार का चरित, विष्णुगीतिका की उत्पत्ति, चारुदृत्त की 
आत्मकथा और गन्धव दत्ता से परिचय, अमितगति विद्याधर का 
परिचय तथा अथववेद की उत्पत्ति दी हुई है । एक गीत सुनिये- 
अद्द णियठा खसुरहं पदबिद्वा, 
कबिट्ठिस्स हेद्ठा अह् सन्निविद्दा । 
पड़िय कविद्ठ भिण्ण च सीसं, 
अध्यो अच्यो ति बाहरंति हसति सीसा ॥ 
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--आठ निर्भन्थों ने सौराष्ट्र मे प्रवेश किया, वे केथ के 
नीचे बैठे, ऊपर से केथ हट कर गिरा जिससे उनका सिर 
फट गया। ( यह देख कर ) शिष्य आहा ! आहा ! करते हुए 
हँसने लगे। 

एक बविष्णुगीतिका देखिए-- 

उबसम साहुबरिद्वया ! न हु कोबो बण्णिओ जिरणिंदेहि । 

हुँति हु कोबणसीलया, पावति बहुणि जाइयव्बाइ ॥ 

है साधुश्रेट्  उपशान्त हो, जिनेन्द्र भगवान्‌ ने कॉप 
करना नहीं बताया है। जो क्रोधी स्वभाष के होते दे उन्हे 
अनेक गतियो में भ्रमण करना पडता है | 

देव, राक्षस आदि के सम्बन्ध भ॑ कहा ह-देव चार अंगल 
भूमि को स्पर्श नहीं करते, राक्षम महान शरीरबाणे हें।ते है, 
उनके पेर बहुत बडे-बडे होते है, पिशाच बहुत जलवाले प्रदेश 
में नहीं विचरण करते, ऋषियों का शरीर तप से शापित रहता 
है! और चारण जल के किनारे जलचर जीबो के कष्ट को दूर 
करते हुए नही संचरण करते | वनिज-व्यापार के लिए व्यापारी 
चीनस्थान, सुबर्णभूमि. कसलपुर, यवनद्वीप, मिहल, चर्जर, 
सौराष्ट्र ओर उचरावती के तट पर जाया करते थे। चीणभूमि 
के साथ हूण ओर खसभूमि का भी उल्लख है । टकण देश में 
पहुँचकर व्यापारी लोग नदी के किनारे अपने माल के अलग- 
अलग ढेर लगा, लकडी की आग जला एक आर बेठ जाते | 
टकण (स्लेच्छ ) इस घूए को देखकर वहाँ आ जाते, और 
फिर ( इशारों आदि से ) लेन-देन शुरू हा जाना। रह्नद्गीप और 
सुबणेभूमि का यहाँ उल्लेख है । 

पिप्पलाठ को अथबेवेद का प्रणेता कहा गया हे । वाराणसी 
में सुलसा नाम की एक परित्राजिका रहती थी। त्रिदडी यात्ञ- 
बल्क्य से वाद मे हार जाने के कारण बह उसकी सेवा-सुश्रषा 
करने लगी | इन दोनों से पिप्पलाद' का जन्म हुआ | पिप्पलाद 





(ब्राह्मण धर्म से पिप्पछाद अथर्वचेद के प्रणेता माने जाते हैं। अथव॑- 


घसुदेवहिण्डी इ्ट५ 


को उसके माता-पिता ने, पैदा होते ही छोड दिया था, इसलिए 
उसने प्रद्धिष्ट होकर अथवे बेद की रचना की जिसमें माठ्मेध और 
पिठ्मेघ का उपदेश दिया । 


नीलजलसालभक मे ऋषभस्वामी का चरित है। इस 
प्रसंग पर ऋषभ का जन्ममहोंत्सव, राज्याभिषेक और उनकी 
प्रत्रज्या आदि का वर्णन है। उम्र, भोग, राजन्य, और नाग ये 
चार गण बताये & जो कोशल जनपद मे राज्य करते थे। 
बृक्षा के सधषंण से उत्पन्न अभ्रि को देखकर ऋषभ ने अपनी 
प्रता को बताया कि डसे भोजन पकाने, प्रकाश करने और 
जलाने के कास में ले सफते हेँ। उन्होंने पोंच शिन्पों आदि 
का उपदेश दिया । गवारा, मायगा, रुक्खमृलिया और 
कालकेसा आदि विद्याओ का यहाँ उल्लेख है। विषयभोगों को 
दुखदायी प्रतिपादन करते हुए कोवे, गीदड़ आदि की लौकिक 
कथाये दी है ' यदि कोई साधु अपने शरीर से ममत्व छोड़ 
दन के कारण ओपध नही अहण करना चाहे तो अभ्यगन आदि 
से उसकी परिचर्या करने का विधान है | 


सोमसिरिलंभन मे आरये-अनाय बेदों की उत्पत्ति, ऋपभ 
का निर्बोण, बाहुबलि और भरत का युद्ध, नारद, पंत, और 
चसु का सबध तथा बसुदेव के वेदाध्ययन का प्ररूपण है। 
भरत के समय से त्ाह्मण ( माहण ) और आय वेदों की उत्पत्ति 
हुई । ब्राक्मणो ने अम्िकुड बनाये, भरत ने स्तूप स्थापित किये 
ओर आदित्ययश आदि ने ब्राह्मणो को सूत्र ( यज्ञोपवीत ) दिया । 
वेद सावयपण्णत्ति वेद! ( श्रावकप्रज्नप्ति चेद ) नाम से कहे जाते 
थे, आगे चल कर ये सक्षिप्त हो गये। पूबे में मगध, दक्षिण 
में बरदाम ओर पश्चिम में प्रभास नामक तीर्थों का उल्लेख है| 





वेदीय प्रश्नउपनिषद्‌ ( ३-१ ) में भारद्वाज, सत्यकास, गाय, 
आाश्रछायन, भार्गव शरादि ग्रह्मपायण ऋषि पिप्पछाद के समीप 
उपस्थित होकर प्रश्न करते हैं, पिप्पछाद उन्हें उपदेश देते हैं । 


झ८० प्राकृत साहित्य का इतिहास 


दितिप्रयाग तीर्थ की उत्पत्ति बताई है, यही प्रयाग नाम से 
कहा जाने लगा |? यहाँ परंपरा से आगत महाकाल देव का 
चरित बर्णित है। सगर से प्रद्विष्ट होकर उसने पशुवध का 
उपदेश दिया, इस उपदेश के आधार पर पिप्पलाद ने अथवेबेद 
की रचना की । अनायेवेद की रचना सडिल्ल के मतानुसार की 
गई । यहाँ वेद की परीक्षा के सम्बन्ध मे एक सवाद दिया है | 


सातवें लभन के पश्चात्‌ प्रथम खड़ का द्वितीय अश आरभ 
होता है। पउमालंभन में धनुर्वद की उत्पत्ति बताई है। 
पुडालभन में पोरागम ( पाकशासतत्र ) मे विशारद नद और सुनद 
का नासोल्लेख है | पुंड़ा की उत्पत्ति बताई गई है| नमि जिनन्द्र 
ने चातुयोम धर्म का उपदेश दिया। सोमसिरलभन मे इन्द्रमह 
का उल्लेख है। मयणवेगालंमन में सनत्कुमार चक्रवर्ती की कथा 
है। वह व्यायामशाला भे जाकर तेल का सर्दन कराता था ! 
जमदप्िि और परशुराम का सम्बन्ध बताया ढे। कान्यकुदज 
की उत्पत्ति का वृत्तान्त है। रामायण की कथा पडमचरिय की 
रामकथा से कई बातों मे भिन्न है । दशरथ के कोशरया, केकयी 
और सुमित्रा नाम की तीन ख्त्रियों थी। कौशल्या से राम, सुमित्रा 
से लक्ष्मण और केकयी से भरत और शत्रुन्न का जन्म हुआ | 
मन्दोदरी राबण की अमग्रमहिषी थी। सीता मन्दोदरी की पुत्री 
थी। उसे एक सदूक में रख कर राजा जनक की उद्यान-भूमि 
के नीचे गाड़ दिया गया था। हल चलाते समय उसको प्राप्ति 
हुई | जनक ने सीता का स्वयंबर रचा और राम के साथ उसका 





१. यहाँ अश्लिकापुत्र जल सें हव गये थे, उन्हें यहाँमोक्ष की 
प्राति हुई थी, इसलिये इस स्थान को पित्त तीर्थ माना गया दै 
( जावश्यकथूर्णि, २, ए० १७९ ) । छेकिन विशेषनिश्ञीथचूर्णीं ( २, घरु० 
६७२ साइक्लोस्टाइक प्रति ) में प्रभास, प्रयाग, श्रीमाल और केदार 
को कुतीर्थ दातभा गया दे । 


हि 


चसछुदेवदिण्डी इ्थ१्‌ 


विवाह हो गया। केकयी स्वजनों का आवर-सत्कार करने मे 
कुशल भी | इस पर प्रसन्न होकर राजा दशरथ ने फेकयी से 
बर मॉगने को कहा | प्रत्यत राजाओ के साथ युद्ध होने के समय 
भी केकग्री ने सहायता की थी। राम के परिणतबय दोने पर 
दशरथ ने राम के अभिषेक का आदेश दिया। इस अब्रसर पर 
केकयी न भरत के राज्याभिषेक ओर रामचन्द्र के निबौण के 
लिए घर सागा | राम सीता ओर लक्ष्मण के साथ बन को चले 
रुय। भरत रामचन्द्र की पादुकाये रख कर अयोध्या का राज 
करने जगे। वनवास के समथ एक बार राबण की बदन सूपपणखा 
रामचन्द्र के पास उपस्थिव होऋर उनसे बविषयभोग के लिए 
प्राथना करने लगी । रामचन्द्र ने उसके नाक-कान काटकर उसे 
भगा दिया बह राती हुई अपने पुत्र खरदूषण के पास पहुँची ।| 
राम-लत्मण और खरबदूषण में युद्ध ठन गया। उसके बाद 
खरदृपण के कहने पर सूपणखा रावण फे पास पहुँची । राबण 
ने सीता के रूप की प्रशसा सुन रक्खी थी। उसने अपने मंत्री 
मारीच को झुग का रूप घारण कर वन में भेजा, जहाँ राम, 
लच्मण और सीता निबास करते थे। सुन्दर स्रृग को देखकर 
सीता ने राम से उसे लाने को कश। राम वनुप-बाण लेकर 
मृग के पीछे भागने लगे । अपना नाम सुनकर सरीता के अनुरोध 
पर लक्ष्मण ने भी राम की रक्षा प्रस्थान किया। इस बीच मे 
रावण तपस्वी का रूप धारण करके आया, अर सीता को उठा 
ले गया। रास ने अपनी सेना जलकर लका पर चढ़ाई कर दी | 
विभीषण ने सीचा को लोटाने के लिए रावण को बहुत समझाया, 
लेकिन रावण न माना। दोनों रोनाओं मे युद्ध होने लगा। 
लब्मण ने रावण का वध किया । लक्ष्मण आठवें बासुदेष के 





१. लगणोवयार वियक्खणाएं । फ़रादर कामिल झुकके इसका भर्थ 
करते हैं-भायनोपचारपिचक्षण, अर्थात्‌ काम क्रीडा में कुषार । यही अर्थ 
हीक माछ्म होता है। कामछाखत्र में शायनोपचार सम्बन्धी १६ कलाओं 
का उकेख है। 


३०२ प्राकृत साहित्य का इतिहास 


नाम से प्रसिद्ध हुए। शाम सीता, विभीषण और सुभीबव आदि के 
साथ अयोध्या लौट आये। भरत और शरज्रुष्न ने राम का 
राज्याभिषेक किया |! 

बालचदालंभन में मांसमक्षण के सम्बन्ध में बिचार हे। 
दूसरे के ठ्वारा खरीद कर लाये हुए मास के भ्रक्षण में, अथवा 
कुशलचित्त से भध्यस्थभावपूत्रंक मास भक्षण करने मे क्‍या दोप 
है ? इन शकाओ का समाधान क्रिया गया है। बघुमनीलभन 
में बसुदेव ने तापसों को उपदेश दिया। इस प्रसग पर महात्रतो 
का व्याख्यान और वनस्पति मे जीवसिद्धि का प्रतिपादन है । 
सृगध्यजकुमार ओर भद्रकसह्पि के चरित का बर्णन है । नरक 
के स्वरूप का प्रतिपादन हे । नास्तिकवादियों के सिद्धात का 
प्ररूपण है'। नास्तिकवादी जीब को टेह से भिन्न पदार्थ स्वीकार 
नहीं करते थे | 

पियगुसुन्दरीलभन मे विमलाभा और सुप्रभा की आत्मकथा 
है | यहाँ 'ण दुल्लहं दुल्लह तेसि' की समस्यापूर्ति देखिए-- 

बिसमलाभा-- 

मोक्खसुह च विसाल, सब्बठ्ठसुह अर॒ुत्तर ज च | 
जे सुचरियसामण्णा, ण दुल्लह दुल्लट तेसि॥ 

--विशाल, सवोर्थशुखरूप ओर अनुत्तर मोक्षसुख सुचारित 
पुरुषों के लिए दुलेभ नहीं है, दुलंभ नहीं है । 

सुप्रभा-- 

सल्ले समुद्धरित्ता अभय दाऊण सब्बजीबाण ! 
जे सुद्टिया दमपद्दे, ण दुल्लह दुल्लहं तेसि॥ 





१ शासमायण की कथा के छिय देखिये आगे हरिभद्त का उपदेश- 
पद छौर विभरझसूरि का पउठमचरिय | प्रोफेसर बी० पुम० कुलकर्णो 
ने वसुवेबधिण्डी को रामकथा पर जरनछ आंब धोरिंटिएल इस्टिट्यूट, 
बबौदा, जिएद २, भाग २, ए० ११८ पर एक लेख प्रकाशित किया 
है। जैन रामायण पर सन्‌ १९७२ में एक महानियंध ( थीसिस ) भी 
ऋन्होंने लिखा है । 


बसुदेवहिण्डी श्९३ 


--शल्य का उद्धार करके और सब जीबों को अभयदान 
देकर जो दम के सार्ग मे सुस्थित हे, उन्हें कुछ भी दुलेभ नहीं 
है, दुलभ नहीं है । 

इच्चाकुबश में कन्याये प्रन्नज्या अहण करती थीं। कुक्कुट- 
युद्ध का यहाँ वर्णन है । परदारटोष मे बासब का उदाहरण दिया 
है। कामपताका नामक वेश्या श्राविका के ऋ्रत ग्रहण कर 
जैनधर्म की उपासना करती थी। प्राणातिपातबिरमण आदि 
पाचो बज्रतों के गुण-दोप के उदाहरण दिये गये हैं। गोमडलों 
का वर्णन है जहाँ सुंदर ओर असुदर गायों पर चिह्न बनाये जाते 
थे। सगरपुत्रों ने अष्टापद के चारो ओर खाई खोदना चाहा 
जिससे ते भस्म हो गये। अष्टरापद तीर्थ की उत्पत्ति का 
बर्णन है ! 

उन्नीस ओर बीमवॉ' लंभन नष्ट हो गया है। केउमतीलभन 
मे शातिजिन का चरित, त्रिविष्दु और वासुदेव का सबंध, 
अमिवतेज, सिरिविजय, असमणिघोस और सतारा के पूबभवों 
का ब्णन है । मेघरथ के आख्यान मे जीवन की प्रियता को 
मुख्य बताया ढे-- 

हतूण परप्पाणे अप्पाण जो करइ सप्पाण। 
अप्पाण दिबसाण, कएण नासेइ अप्पाणं | 
दुक्खस्स उव्वियतो, हृतूण पर करेड पडियार | 
पाबिहिति पुणो दुक्ख, बहुययर तन्निमित्तेण ॥ 

“जो दूसरे के आ्रणों की हत्या करके अपने को सप्राण करना 
चाहता है, बह आत्मा का नाश करता है। जो दुख से खिन्न 
हुआ दूसर की हत्या करके प्रतिकार करता द्वे, बह उसके 
निमित्त से ओर अधिक दुख पाता है । 

कुथु और अरहनाथ के चरित का चण्णन है | अन्त मे चसुदेज 
का केतुमती के साथ विवाह हो जाता है। पडमाबंतीलभन में 
हरिवश कुल की उत्पत्ति का आख्यान है देवकीलभन मे कंस 
के पूर्ब॑भव का वर्णन है | 


९७ प्राकृत साहित्य का इतिदास 


समराइचकहा 


समराइच्चकहा* अथवा समराठित्यकथा मे उज्जन के राजा 
समरादित्य और प्रतिसायक अप्निशर्मी के नौ भब्रों का बर्णन 
है। समराश्चरहा के कत्तों थाकिनीमहत्तरा के पुत्र हरिभद्गसूरि 
है जितका नास पादलिप्त और बप्पभट्टि आचार्यों के साथ आदर- 
पूत्रेक लिया गया है। भिद्धर्षि और उद्योतनसूरि मे हरिभद्रसूरि 
के प्रभाव को स्वीकार किया है। हरिभसद्गसरि चिक्तोड के 
रहनेवाले थे। सस्क्ृत और प्राकृत के ये बड़े विद्वान थे, आगस- 
भ्रन्थों की टीकायें इन्होंने लिखी है। इनका समय ईसब्री सन्‌ 
की आठवीं शताब्दी है। समराइश्रकहा को हरिभद्रसूरि ने 
घमंकथा नाम से उल्लिखित किया है। अपनी इस कृति के 
कारण उन्होने कविरूप में असिद्धि प्राप की थी। इस कथा में 
नायक-नायिकाओं की प्रेम-कथाओं और उनके चरित्रा का वर्णन 
है. जो ससार का त्याग करके जैन दीक्षा प्रहण कर लेते है ! 
बीच-बीच मे अनेक धार्मिक आख्यान गुफित हेँ जिससे कर्म 
और पुनजन्म के मिद्धान्तो का समर्थन होता है | समराइच्चकहा 
जैन महाराष्ट्री त्रकृत में लिग्बी गई है, यद्यपि अनेक जगह 
शौरसेनी का प्रभाव भी पाया जाता है। इसका पद्मभाग 
आर्याछन्द भे लिखा गया 5, दिपदी, विपुला आदि बवदों के 
भी प्रयोग मिलते है। भाषा ग्राय सरल ओर ग्रवाहबद्ध है ! कहीं 
पर वर्णन करते समय लबे समासों ओर उपमा आदि अलकारो 
का भी प्रयोग हुआ है। जिसस राखक के काव्य-कोशल का 
पता चलता हे। इसके बणनों को पढ़ते हुए कितनी बार 





३ डा० हर्मन जेंकोबी ने भूमिका के साथ इसे पृशियादिक 
सोसायटी ऑयव अगारू, कलकसा से सन्‌ १९२६ में प्रकाकश्षित किया 
था। उसके बाद पढित भगवानदाःस ने सस्क्ृत छाया के साथ दो 
भागों में कमश सन्‌ १९४८ और १९४२ में इसे अहमदाबाद से 
“प्रकाशित किया । 


सम्रराश्यकहा श्थण 


बाणभट्ट की कादबरी की याद आ जाती है, श्रीदर्ष की रन्नावलि 
से यह प्रभावित है | 


पूत्र॑जन्म में समरादित्य का नाम राजकुमार गुणसेन था| 
अग्रिश्ों उसके पुरोहित का पुत्र था। बह अत्यन्त कुरूप था। 
राजकुमार मज़ाक में उसे नगर भर मे नचाता और गधे पर 
चढाकर सब जगह घुमाता था। अप्निशमों को यह बहुत बुरा 
लगा अर तग आकर उसने तापसा की दीक्षा ग्रहण कर ली । 
इधर गुणसेन राजपद पर अभिषिक्त हो गया। उसने तपोबन 
में पहुंचकर अप्रिशमों को भोजन के लिये निमत्रित किया | 
अग्निशमों राजटरबार में त्तीन बार उपस्थित हुआ, लेकिन तीनो 
बार राजा को कामकाज में व्यस्त देख, बिना भोजन किये' 
निराश होकर वापिस लोट गया। उसने सोचा कि अवश्य ही 
राज़ा ने बेर लेने के लिये मुझे इतनी बार निमत्रित करके भी 
भोजन से बचित रक्खा हे । यह सोचकर वह बहुत क्रुद्ध हुआ 
और उसने निदान बाधा कि यदि मेरे ब्रत में कोई शक्ति है तो 
मे जन्म-जन्मातर में गुणसेन का शत्रु बन कर उसका बघ करूँ | 
इसी निदान के परिणामरवरूप अप्निशमों नी जन्मों मे गुणसेन 
से अपने बैर का बदला लेता है, और अन्त में शुभ कर्मों का 
बघ करता हे | 


दूसरे भव से अग्निशर्मा राजा सिश्कुमार का पुत्र बन कर 
गुणसेन से बदला लेता है। सिहकुमार का कुसुमावलि से 
विवाह होता है । इस प्रसंग पर वसनन्‍्त का वर्णन, विवाह-सण्डप, 
कन्या का प्रसाधन और तत्कालीन विवाह के रीति-रिवाजो का 
लेखक ने सरस का वर्णन किया हे । मूल कथा के साथ अन्तके- 
थायें जुड़ी हुई हैं. जिनके अन्त में निर्बेद, बेशग्य, ससार की 
असारता, कर्मों की बिचित्रता और सन की विचित्र परिणतति 
आदि का उपदेश लक्षित होता है| इन कथाओं मे घन के लोभ 
का परिणाम, निरपराघी को दण्ड, भोजन मे विष का सिश्रण, 
शबरसेना का आक्रमण, कारागृह आदि का प्रभावोत्पादक शेली 


इ०द प्राकृत साहित्य का इतिद/ःस 


में चित्रण किया गया है। नगर के साथेबाह चन्दन के घर 
चोरी हो जाने पर उसने राजा को रिपोर्ट दी और फिर राजा ने 
डिडिसनाद से नगर भर मे घोषणा कराई-- 

एत्थतरम्मि य जाणाबियं चन्दणसन्थवाहेण राइणो, जहा 
देव ! गेह मे मुट्टं ति। 


“'किमबहरियं' ति पुच्छिय राइणा | 

निवेइय चन्दणेण, लिहाबियं च राइणा, भणियं च णेण-- 
अरे ! आधघोसेह डिण्डिमेणं, जहा-मुद्द चंदणसत्थवाहगेह, 
अबहरियमेय रित्थजाय | ता जस्स गेहे केणड बवहारजोएण त॑ 
रिव्थ रिव्थदेसो बा समागओ, सो निवेएड राइणो चण्डसासणस्स | 
अणिवेइओवलंसे य राया सब्बधणाबहारेण सरीरदण्डेण य नो 
खमिस्सइ ।? 

--इस बीच मे चन्दन सार्थवाह्‌ ने राजा को खबर दी- 
“हे देव ! मेरे घर चोरी हो गई है ।” 

राजा ने पूछा--“क्या चोरी गया है २”? 

चन्दन ने बता दिया। राजा ने उसे लिखवा लिया। उसने 
( अपने कर्मचारियों से ) कह्या--“अरे, डिडिसनाद से घाषणा 
करो--चन्दन साथवाह के घर चोरी हो गई है, उसका धन 
चोरी चला गया है | जिस किसी के घर बह धन अथवा उस 
घन का कोई अश किसी प्रकार से आया हो, बह चण्डशासन 
राजा को खबर कर दे । ऐसा न करने पर राजा उसका सष धन 
छीन लेगा और उसे दण्ड देगा ।? 

एक दूसरा प्रसंग देखिये जब कोई मित्र धन के लोभ से 
अपने साथी को छुएँ मे ढकेल देता है-- 

एत्थतरम्मि य अत्थमिओ सहस्सरस्सी, ल्ुलिया संमा | 

तओ चिन्तियमणहगेणं--हत्थगय मे दविणजायं, बिजण च 
कन्तार, समासझ्ो य पायालगम्भीरों कूबो, पषत्तो य अवराहषिव- 
रसमच्छायगो अन्धयारो | ता एयम्सि एय पक्खिविषण नियत्तामों 
इमस्स थाणस्स ति चिन्तिकण भणियं च तेण--सत्थवाहपुत्त ! 
ते 


खसमराश्च्कट्टा ३०७ 


घणिय पिवासाभिभूओ म्हि। ता निहालेडि एय जिण्णकृषं 
किमेत्थ उद्‌गं अत्थि, नत्थि कत्ति ? तओ मए गहियपाहेयपोट्टलेण 
चेब निहालिओ कूबों । एत्थतरम्मि य सुविसत्थहिययस्स लोयस्स 
विय मच्चू मम समीवमणहगो | सहसा पक्खित्तो तम्मि अहमण- 
हगेण, पड़िओ य उदगमज्झे । नियत्तो य सो त्ओ विभागाओ | 


--इस बीच में सूर्य अस्ताचल मे छिप गया, और संध्या 
हो गई । अणहग ने साचा--“मेर हाथ मे धन दे, जगल में 
कोई है नही पाताल के समान गभीर कुँए के पास पहुँच गये 
है. और अपराधरूपी छिद्रो को ढक देनेवाला अधघकार फेल गया 
है। ऐसी हालत मे अपने साथी का इस कुँए मे ढकेल कर, में 
यहों से लांट जाऊँगा।” यह रो।चकर उसने मुम से कहा, “हे 
साथवाह' के पुत्र ! मुझे ब&त प्यास लगी है। जरा इस पुराने 
कुए से फॉककर तो देखो इसमे जल है या नहीं ?” तब खाने 
की पोटली हाथ में लिये-लिये ही मैने छेए मे कॉका | इस बीच 
मे जसे विश्वस्त छृदय बाल लोगो के पास मृत्यु आ पहुँचती है, 
बेसे ही अणहग मेरे पास आ पहुँचा, ओर उसने एकदम मुझे 
कुण भे ढकेल दिया। मै क्ुण में गिर पडा। वह बहाँसे 
लोट गया । 

यहाँ धार्मिक आख्यानों के प्रसग में छुए मे लठकते हुए 
पुरुष का दृष्ठात दिया गया है। कोई दरिद्र पुरुष परदेश जाते 
हुए किसी भयानक अठवी मे पहुंचा । इतने मे उसने देखा कि 
एक जगल्ली हाथी उसका पीछा कर रहा है । उसके पीछे हाथी 
भागा हुआ आ रहा था, और सामने एक दुष्ट राक्षसी हाथ में 
तलवार लिये खड़ी थी | उसकी समझ मे न आया कि वह क्‍या 
करे | इतने मे उसे बट का एक विशाल वृक्ष दिखाई पड़ा | वह 
दौड़कर वृक्ष के पास पहुँचा, लेकिन उसके ऊपर चढ़ न सका | 
इस वृक्ष के पास ठणों से आच्छुदित एक कुआ था | अपनी जान 
बचाने के लिये वह कुँए मे कूद पड़ा। बह कुए की दिवाल पर 
उगे हुए एक सरकंडे के ऊपर गिरा। उसने देखा, दिवाल के 


३९८ प्राकृत साहित्य का इतिदास 


चारों ओर चार भयकर सप॑ फुकार मार रहे हैं ओर सरकंडे की 
जड़ में एक भयानक अजगर लिपटा हुआ है। क्षण भर के 
लिये उसके मन में त्रिचार आया कि जब तक यह सरकदा है 
तबतक मेरा जीवन है| इतने मे उसने देखा कि दो घड़े-बडे 
चूहे -- एक सफेद और दूसरा काला--डउस सरकडे की जड को 
काटने में लगे हैं | हाथी इस पुरुष तक नहीं पहुँच सका, इसलिये 
बह गुस्से मे ज्ोर-जोर से वट ब्ृक्ष को हिलाने लगा। इस वृक्ष 
पर सधुमक्खियों का एक छत्ता लगा हुआ था। इस छत्ते की 
मक्खियाँ उस पुरुष के शरीर मे लिपट कर उसे काटने लगी। 
साथ ही छत्ते मे से मधु का एक बिन्दु इस पुरुष के माथे पर 
टपक कर उसके मुँह में प्रवेश कर रहा था और वह पुरुष इसके 
रस का आस्वादन करने में मप्न था। इस बिन्दु के लोभ से 
अस्त हुआ वह पुरुष अपनी भयंकर सकटापन्न परिस्थिति को 
भूल गया था। इस उदाहरण के द्वारा यह बताया गया है कि 
ससार रूपी अटठ्वी में भ्रमण करते हुए जीव को राक्षसी रूपी 
वृद्धावस्था और हाथीरूपी मृत्यु का भय बना रहता है | बट का 
वृक्ष मोक्ष है, जहों मरणरूपी हाथी का भय नहीं दे, मनुष्य-जन्म 
कुँआ है, चार सप॑ चार कपषाय हैं, सरकडा जीवन है, सफेद 
ओऔर काले चूहे शुक्र और कृष्ण पक्ष है, मधुमक्खियाँ अनेक 
प्रकार की व्याधियाँ हैँ, अजगर नरक है और मधु की बूदें 
ससार के विपयभोग है। तात्पय यह कि ऐसी हालत में सकटभस्त 
मनुष्य को विपयभोगों की इच्छा नहीं करनी चाहिये ।* 

आगे चलकर वैराग्योत्पादक एक दूसरे दृश्य का बर्णन है | 
एक सांप ने किसी मेंढक को पकड़ रक्खा था, एक कुरल पक्षी 
इस सॉप को पकड़ कर खींच रहा था और इस कुरल पक्षी को 


९. भारत के बाहर भी यह कथा पाई जाती है। ई० कुद ने 
महाभारत, ख्रीपष ( अध्याय ७-६ ) तथा ब्राह्मण, जैन, दौद, 
मंसलमान और यहूदी कथाओं के साथ इसकी सुझना की है। देखिये 
जैकोबी, परिद्िष्टप्म, परष्ठ २९ फुटनोट, कछकरता, १८५१ ॥ 


्ः 


समराशद्ाकट्दा श्ष्द 


एक अजगर ने पकड़ रक्‍्खा था। जेसे जेसे अजगर छुरल पक्षी 
को खींचता, बेसे-बैसे कुरल सॉप को और साप मेंढक को पकड़ 
कर खींचता था | यह देखकर राजा जीव के स्वभाव की गहंणा 
करने लगा और उसे संसार से बेराग्य हो आया | 


अन्त भें राज़ा सिंत्कुमार का पुत्र आनन्द राजपद पर 
अभिपिक्त होकर अपने पिता की हत्या कर देता हें। उस समय 
सिंहकुमार यही बिचार करता है--जेसे अनाज पक जाने पर 
किसान अपनी खेती काटता है; बेस ही जीव अपने किये हुए 
कर्मों का फल भोगता है, इसलिथ जीव को विषाद नहीं करना 
चाहिये । 

तीसेर भव मे अप्रिशर्मा का जीव जालिनी बनकर अपने 
पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए गुणसेन के जीव सिरिकुमार का बिप 
डकर अपने बेर का बदला लेता है। इस अध्याय की एक 
अत्कथा मे नास्तिकवादी पिंगक और विजयसिंह आचाय का 
मनोरजक संबाद' आता हे | 


फ्यिक--पॉच भूतों के अतिरिक्त जीव कोई अलग बस्तु 
नहीं है । यदि ऐेसा होता तो अनेक जीवों की हिसा करने में 
रत मेरे पित्तामह ( जो आपके सिद्धात के अनुसार मर कर नरक 
में गये होंगे ) नरक में से आकर मुझे दुष्कर्मो से बचने का 
उपदेश देते । लेकिन आजतक उन्होंने ऐसा नहीं किया, अतएथ 
जीव शरीर से भिन्न नहीं है । 


विजियपिंह-जेसे लोददे की श्ब्ला मे बद्ध जेल मे पडा 
हुआ कोई चोर बहुत चाहने पर भी अपने इृष्टमित्रों से नहीं 
मिल सकता, इसी तरह नरक मे पड़ा हुआ जीव नरक के 
आहर नहीं आ सकता | 

फियक-मेरे पिता बड़े थर्मोत्मा पुरुष थे। उन्होने श्रमणों 
की दीक्षा ग्रहण की थी, इसलिये आपके मतानुसार वे मर कर 





३ छग़भग यही सवाद रायपस्तेणियसुत्तमें है । 


छ०० प्राकृत सादित्य का इतिद्दास 


स्वर्ग में गये होंगे। दे मुझसे बहुत प्रेम करते थे। लेकिन 
अभी तक भी उन्होने स्वर में से आकर मुझे उपदेश नहीं दिया ) 


विजयसिह--देखो, जेसे किसी दरिद्र पुरुष को विदेश में 
जाकर राज्य मिल जाये तो वह अपने स्वजन-सबधियों को 
भूल जाता है, इसी प्रकार स्वर्ग का देव ऋद्धि प्राप्त कर अपने 
मनुष्य-जन्म को भूल जाता है | 

पिगक--मान लो, राजा ने किसी चोर को पकड कर उसे 
लोहे के मटके मे बन्द कर दिया, और उम्त घड़े के मुँह पर 
गे शीशे की मोहर लगा दी) कुछ देर बाद वह चोर सटके 
के अन्दर ही मर गया । लेकिन यह देखने में नहीं आया कि 
उसका जीव कहों से निकल कर बाहर चला यया। इससे पता 
लगता है कि जीव ओर शरीर भिन्न-भिन्न नहीं | 

विजयपिह--यह कहना ठीक नहीं हं। सान लो, किसी 
शख् बजानेवाले पुरुष को किसी ले।हे के बट बर्तन में बेठाकर 
शख बजाने के लिये कहा जाये. तो बतन से कोई छेद न होने 
पर भी शख की ध्वनि दूर तक सुनाई देगी। इसी तरह यहाँ 
भी समभना चाहिये | 

फक्यिक--क्रिसी चोर को प्राणद्‌ड ढेने के पहले और प्राण- 
दण्ड देने के बाद तौला जाय तो उसके बजन मे कोई अन्तर 
नहीं पडेगा, इससे माल्म होता है कि जीव और शरीर भिन्न- 
भिन्न नहीं है । 

विजयसिह-यह बात ठीक नहीं है। किसी धोंकनी को 
यदि उसमे हवा भरने से पहले ठोला जाय और फिर हवा भरने 
के बाद तौला जाय तो दोनों बजन मे कोई अन्तर नही पडेगा,* 
लेकिन फिर भी धोंकनी से अलग हवा का अस्तित्व स्वीकार 
किया जाता है | 





$- विज्ञान को दृष्टि से यह कथन सत्य नहीं मारूम होता । 


समराश्यकदा छ० है 


पिगक--यदि किसी चोर के शरीर को खड-खड करके देखा 
जाय तो भी कहीं जोब दिखाई नही देशा, इससे जीव ओर शरीर 
की अभिन्नता का ही समथन होता है | 


विजयसिह--यह उदाहरण ठीक नहीं। किसी अरणि के 
स्वड़-खड करने पर भी उसमे अभि दिखाई नही ढेती, लेकिन 
इसका यह मतलब नहीं दे कि अरणि मे अम्नि है ही नहीं | 
इससे जीव और शरीर की भिन्नता ही सिद्ध होती है । 

चौथे भव मे गुणसेन और अप्रिशर्मा धन ओर धनश्री के 
रूप में जन्म लेते हैं । दोनों पति-पत्नी बनते हैं, और पत्नी अपने 
पति की हत्या करके पूर्वजन्म का बदला लेती है। यहाँ 
समुद्रयात्रा का वणन है । व्यापारी लोग अपने साथ को 
लेकर घन अजन करने के लिये ममुद्र की यात्रा करते थे। वे 
अपने जहाज में माल भरते, दीन-अनाथो को दान देते, समुद्र 
की पूजा करते, यानपात्र को अर्घध चढाते, और फिर अपने 
परिजनों के साथ जहाज में सवार होते। उसके बाद पाले 
उठाते, खत ध्वजायें फहराते, ओर पवन के बेग से जहाज समुद्र 
को चीरता हुआ आगे बढने लगता। नगर मे पहुँच कर 
व्यापारी लोग भेट लेकर राजा से मुलाकात करते ओर राजा 
उन्हें ठहरने के लिये आवास देता | व्यापारी अपना माल बेचते 
और दूसरा माल भर कर आगे बढ़ते । 


चोरी करने के अपराध में अपराधी के शरीर में कालिख 
पोत्तकर, डिडमनाद के साथ उसे वधस्थान को ले जाया जाता था | 
राजकर्मचारी बध-करनेवाले चाडाल को आदेश देकर लौट जाते | 
उसके बाद उसे यमगडिका ( यम की गाड़ी ) पर बैठाकर चाडाल 
उसका वध करने के पहले उसकी अतिम इच्छा के बारे में प्रश्न 
करता । फिर बह अपराधी के अपराध का उल्लेख कर घोषणा 
करता कि जो कोई राजा के विरुद्ध इस तरह का अपराध करेगा 
उसे इसी प्रकार का दण्ड मिलेगा। यह कद्दकर चाडाल अपनी 
तलबार से अपराधी के ठुकड़े कर डालता | 


२६ प्रा० खा० 


डण्र प्राकृत साइिस्य का इतिद्दास 


एक बार किसी राजकोष मे चोरी हो गई। राजकर्मचारियों 
में क्षोम मच गया । आखिर चोर का पता लग ही यया-- 


तत्थ वि य तमि चेय दियहे चण्डसेणस्स मुद्ठ सब्बसारं 
नाम भंडागारभवर्ण। तओ आउलीहूया नाथरया नगरारक्खिया 
य। गवेसिज्जति चोरा, मुद्दिजन्ति भवणवीहिओ, परिक्खिब्जति 
आगन्तुगा । एत्थतरमि य सपत्तमेत्ता चेष गहिया इमे राय- 
पुरिसेहि, भणिया य तेहि। भद्दा, न ठुब्भेहिं कुष्पियय्य | साहिओ 
चुत्तन्तो । तेहि भणियं--कोी एस अवसर कोबस्स ?* तहिं 
चश्चामों जत्थ तुब्मे नेह क्ति। नीया पचउल्लसमीव, पुच्छिया 
पंचडलिएहि, 'कआ तुब्भे! त्ति। तेहिं भणियं--सावत्थीओ | 
कारणिएहि भणिय--कहिं गमिस्सह' त्ति? तेहि भ्रणिय॑-- 
'सुसम्मनयर' | कारणिएहिं भणिय--किनिमित्त! त्ति ? नेहि 
भणिय--नरबड़समाएसाओं एय सत्थवाहपुत्त गण्हिड क्ति। 
कारणेएहिं भणिय--भआन्थि तुम्हाण किंचि दविणजाय ? तेहि 
भणिय॑ “अत्थि'! कारणएहि भ्रणिय--किं तय! ज्षि ? तेहि 
मणिय--इमस्स सत्थवाहपुत्तस्स नरवइविडण्ण रायालकरणय! 
त्ति। कारणिएहिं भणिय--पेच्छामो ताव केरिस! ? तओ बिसुद्ध- 
चित्तयाए दसियं। पश्चमिन्नाए भडारिएण । 

--उस समय उसी दिन चडसेन राजा के सबंसार नाम के 
खजाने में चोरी हो गई। नागरिक और नगर के रक्षकों में 
बडा क्षोम हुआ | चोरों की खोज होने लगी, सकानो की गलिया 
छेंक दी गइ। आगन्तुकों की तलाशी ली जाने लगी। इस 
बीच मे यहाँ आते ही इन लोगों को ( ध्यापारिया को ) राजा 
के कमंचारियों ने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा--“आप 
लोग शुस्सा न हो” | उन्होंने सब हाल कह दिया । व्यापारियों 
ले कहा--/इसमे गुस्से की क्या बात ? जहाँ तुम ले चला, हम 
चलने को तैयार हैं।” उन्हें पचों के पास ले गये। पंचो ने 
पूछा--छुम लोग कहाँ से आये ? 

“आबवस्ती से ।” 


स्मराश्यकट्ा छंण्दे 


“कहाँ जाओगे १" 

“झुशर्मनगर को |”? 

“बहा कया काम है ? ? 

“ताजा की आशज्ञापूवक इस साथबाहपुत्र को वहाँ ले 
जाना है ।” 

“मुम्हारे पास कुछ घन है ?” 

हों, है |? 

“कौन-सा ?? 

“इस सार्थवाहपत्र का राजा ने अलकार दिये हैं |”? 

वेग्ब, कोन से है ?! 

व्यापारियों ने सीधे स्वभाव से दिखा दिये। कोपाध्यक्ष ने 
उन्हें पहचान लिया | 

यहाँ कुलदेवता ( चण्डी ) की पूजा के लिये आटे के बने 
हुए मुर्ग ( पिल्मयकुकक्‍्कुड ) की बलि देकर मास के स्थान पर 
आठे को भरक्षण करने का उल्लेख है |* 

पाचबे भव मे शुणसन का जीब जय ओर अभ्निशमों का 
जीव घिजय बनता है । जय और विजय दोनो सगे भाई है। 
जय राजपद को त्याग कर श्रमणदीक्षा ग्रहण करता है, और 
विजय उसकी हत्या कर उससे बदला लेता है। मूल कथा 
यहाँ बहत छोटी हे, अन्तकंथायें ही भरी हुई दे जिससे 
मृलकथा का महंक्त्य कम हो गया हे। दो प्रकार के मार्गों का 
प्रतिपादन करते हुए सुन्दर रूपकों द्वारा धर्मोपदेश दिया 
हे । एक सरल मार्ग है. दूसरा वक्त | बक्र मार्ग द्वारा 
आसानी से जा सकते है, लेकिन इसमे समय बहुत लगता है | 





१ पृष्पदुल्त के जसहरचरिय ( २,३७-२० ) में भी इस प्रकार 
का उल्लेख है । उत्तर विहार में आजकल भो यह रिवाज है। कहीं 
हण्ये का बकरा बनाकर उसे काटा जाता है, कहीं श्रेत कूरमाण्ड 
( कुम्हड़ा ) काटने का रिवाज है। 


छ०्ड प्राकृत साहित्य का इतिदास 


सरल मागे से पहुँचने में कष्ट होता है, लेकिन इससे जल्दी 
पहुँच जाते हैं। सरल मार्ग बहुत विषम ओर सकटापन्न है ! 
इस मार्ग में दो व्याप्र और सिंह रहते है । इन्हें एक घार भगा 
देने पर भी फिर से आकर ये रास्ता रोक लेते हैँ । यदि कोई 
रास्ता छोड़कर चले तो उसे मार डालते हे | इस मार्ग मे अनेक 
शीतल छायावाले सुद्र वृक्ष लगे हे, कुछ दृक्ष ऐसे है जिनके 
फल, फूल और पत्ते भड़ गये दर । मनोहर वृक्षा के नीचे विश्ञाम 
करना खतरें से खाली नहीं हे। इसलिये इन बृक्षो के नीच 
विश्राम न करके फल, फूल और पत्तेरष्टित वृक्षा के नीच विश्राम 
करना चाहिये। रास्ते मे' मधुरभाषी सुदर रूपधारी पुरुष पुकार 
पुकार कर कहते हँ--हे राहगीरों | इस रास्ते से जाओ | लेकिन 
उनकी बात कभी नहीं माननी चाहिये | मार्ग में जाते हुए जगल 
का कुछ भाग आग से जलता हुआ दिखाई देगा, उस आग को 
साषधानी से बुझा देना चाहिये , नहीं ते जल जाने की आशका 
है | रास्ते मे एक ऊँचा पहाड़ भी मिलेगा, उसे लाध कर चले 
जाना चाहिये। फिर बांसों का एक झुरसुट दिखाई देगा, इसे 
जल्दी ही पार कर जाना चाहिये, वहा ठहरने स उपद्रव की 
आशका है । इसके बाद एक गड़ढा पड़ेगा | बहा मनोरथ नामका 
एक जआाह्ण रहता है! वह पुकार कर कहता है-हे रास्ता 
चलनेवालो ! इस गडढ़े को थोड़ा सा भर कर आगे बढना। 
लेकिन इस त्रा'न्‍्षण की बात पर भी ध्यान नहीं देना चाहिये । 
इस गड्ढे को लहीं भरना चाहिये, क्‍योंकि भरने से वह और बडा 
हो जाता दै। मार्ग में पॉच प्रकार के फल दिखाई देगे। इनकी 
तरफ दृष्टि न डालना चाहिये और न इन्हें भक्षण करना 
चाहिये। यहाँ बाईस प्रकार के महाकाय पिशाच प्रत्येक क्षण 
उपद्रब करते रहते हैं, उनकी परबा नहीं करनी चाहिये ! यहाँ 
भोजन-पान बहुत थोड़ा मिलेगा, और जो मिलेगा वह नीरस 
होगा ; इससे दुखी नहीं होना चाहिये। हमेशा आगे बढ़ते 
जाना चाहिये। रात में भी दो याम नियम से गमन करना 
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चाहिये | इस प्रकार गमन करने से शीघ्र ही जगल को लांघ कर 
निवृतिपुर (सोक्ष ) में पहुँचा जा सकता है । यहाँ किसी 
प्रकार का कोई क्रेश और उपद्रव नहीं है । 

छठे भव में गुणसेन और अभिशमों धरण और लक्मी का 
जन्म धारण कर पति-पत्नी बनते हें। लक्ष्मी घरण से बेर 
लेने का अनेक बार प्रयत्र करती है लेकिन सफलता नहीं 
मिलती | एक बार धरण और लक्ष्मी किसी जगल मे से जा 
रहे थे | शबरों ने उन्हें लताओं से बाध लिया ओर बध के लिये 
चण्डी के मदिर में ले चले। इस मंदिर मे दुर्गेलक नामके 
किसी पत्रवाहक को भी मारने के लिये पकड़ कर लाया गया 
था। इुर्गिलक के केश पकड कर उसे एक ओर खड़ा किया 
गया और उसके शरीर पर रक्त चन्दन का लेप कर दिया गया | 
एक शबर उससे कहने लगा--“देखो, अब तुम्हें स्थर्ग में जाना 
है, इसलिये अपने जीवन के सिवाय तुम चाहे जो मॉग सकते 
हो ।” दुर्गिलक इतना डर गया था कि बार-धभार पूछे जाने पर 
भी वह न बोल सका । लेकिन नियम के अनुसार जबतक बलि 
दिये जानेवाले पुरुष का मनोरथ पूरा न हो जाय उसका बध 
नहीं किया जा सकता | धरण भी वहीं खड़ा था। उसने सोचा, 
मुझे भी मरना तो है ही, मैं क्‍यों न दुर्गिलक/ को बचा दें । 
शबरों ने धरण का वध करने से पहले जब उसकी अन्तिम 
इच्छा के बारे में प्रश्न किया तो उसने कहा कि दुर्गिलक की 
जगह मेरा बध कर दिया ज्ञाये | 

यहाँ समुद्रयात्रा के प्रसग में चीनद्वीप और सुबणद्वीप का 
उल्लेख आता हे जिससे पता लगता है कि भारत के व्यापारी 
बहुत सा माल लेकर चीन और बरमा आदि देशों में जाया 
करते थे और इन द्वीपों स माल लाकर अपने देश में बेचते थे | 
चीन से लौटने पर अपनी पत्नी के व्यवहार को देखकर धरण 
को उसके चरित्र पर संदेह हो गया; लेकिन इस नाजुक बात को 
दूसरों से केसे कद्दे ? समराइश्चकहा के बिद्दान्‌ लेखक ने चित्रण 
में बड़ी कुशलता से काम लिया है-- 
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सेट्रिणा भणिय--बच्छ, छुय मए, जहा आगय जाणवत्त 
चीणाओ, ता त तुमए उबलद्ध न व! त्ति। तओ सगगायक्खर 
जपिय धरणेण--“अज्ज उवलद्ध' ति | सोग्राइरगेण य पवत्त 
बाहसलिल | तओ “नूण विबज्ना से भारिया, अन्नहा कह ईइसो 
सोगपसरो' त्ति चिंतिकण भणियं टोप्पसेट्रिणा--वच्छ, अबि 
त चेब त जाणब ति। धरणेण भणिय--आमं'। सेट्ठिणा 
भणिय--अबि कुसलं ते भारियाए ? वरणेण भणिय--अज्ज 
कुसल?। सेट्टिणा भणियं--ता किमन्न ते उद्वेयकारण ?? 
घरणेण भणिय--“अज, न किंचि आचिक्खियव्ब' ति ) सेट्टिणा 
भणिय॑--'ता कि विमणो सि!? धरणेण भणिय--आम!। 
सेट्टिणा भणिय--'किमाम! ? धरणेण मणिय--एय' | सेट्टिणा 
भणिय किमेय ?' धरणेण भमणिय-- न किचि! | सेट्ठिणा भणिय 
“च्छ, किमेएहिं सुन्नआसिएहिं? आचिक्ख सब्भाव। न य 
अह अजोग्गो आचिक्खियव्वस्स, पडिबन्ना य तए गुरू | 
त्तओं 'न जुत्त गुरू आणाखडण' ति चिन्तिकण जपिय 
घरणेण-“अज्ज,_ 'अज्जस्स आण' त्ति करिय ईइस पि 
मासियइ” त्ति । सेह्ठणा मणिय-'बच्छु, नत्यि अविसओ 
गुरूयणाणुकत्तीए !! धरणेणं भणिय-'अज्ञ जइ एवं ता कुसल में 
भआरियाए जीवएण, न उण सीलेण |” सेट्चिणा भणिय-'कह 
बवियाणसि ?” घरणेण भणिय-कज्ञाओ ! संद्विणा भणिय- 
“कह विय ? तओ आधिक्खिओ से भोयणाइओ जलनिदहितड- 
पजञ्नवसाणो सयलवुत्तन्तो | 


-सेठ ने पूछा--“वत्स, सुना हे. कि चीन से जहाज लोट 
आया है, तुम्हे माद्ठम है या नही ”” घरण ने अवरुद्ध स्वर में 
उत्तर दिया--“आये, मालूम है |? यह कह कर शोकातिरेक से 
डसकी आँखों से अश्र बहने लगे | टोप्पसठ ने सोचा कि अवश्य 
ही इसकी पत्नी मर गई होगी, अन्यथा यह क्‍यों शोक से व्याकुलल 
होता ? उसने पूछा-- 

“ब्त्स, क्या वह बही जहाज़ हे ?” 
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'तुम्हारी पत्नी कुशल से तो है ?” 

“हों, कुशल हैः ॥! 

“फिर तुम्हारे शोक का क्या कारण ९? 

* आय, कोई खास बात नहीं है ।” 

+ फिर उदास क्यो हो १० 

नह? 

“हों क्‍या ९? 

ध्ण्स ही” 

“ऐसे ही क्‍या २? 

ल्कुछु नहीं” 

“बस्स, इस प्रकार क्‍या सूनी-सूनी बात कर रहे हो ? ठीक 
ठीक बोलो, मुझ से छिपाने की आवश्यकता नहीं । तुमने मुझे 
बडा मान लिया है |” 

“बड़ों की आज्ञा का उल्लघन करना ठीक नहीं,” यह सोचकर 
घरण ने कहा--“जैसी आपकी आज्ञा', इसलिये ऐसी बात भी 
कहनी पड़ती है ।” 

“गुरुजनो से कोई बात छिपाने की ज़रूरत नहीं ।”' 

“यदि यह बात हे, तो लीजिये मेरी पत्नी जीवित तो है, 
लेकिन शील से नहीं |” 

“कसे जानते हो ?” 

“उसके काये से ।”? 

“केसे १० 

तत्पश्चात्‌ आदि से अत तक सारा वृत्तान्त धरण ने 
कह सुनाया | 

यहाँ अन्तर्कथा में शबर बेद्य और अरहदत्त का श्राव्यान 
है | शबर वेद्य अरहदत्त को उपदेश देने के लिये अपने साथ 
लेकर चला। माग में उसने देखा कि किसी गॉब में आग 
लग गई है। वेद्य घास का गठ्दर लकर आग बुमाने के लिये 


छण्द प्राकृत साहित्य का इतिहास 


दौड़ा | अरहदत्त ने पूछा--क्या कहीं घास से भी आग बुक सकती 
है ? बेद्य ने उत्तर दिया--ततो फिर क्रोध आदि से श्रदीप्र अपने 
शरीर रूपी ईघन से, मुनिधर्म को त्यागकर गृहस्थ धम में प्रवेश 
करने से क्या ससार की आग बुक सकती है? बेद्य ने सअर 
और बैल आदि के दृष्टान्त देकर अरहदत्त को श्बुद्ध किया । 


सातवें भव मे गुणसेन और अप्रिशर्मा का जीव सेन और 
विषेण का जन्म घारण करता हैे। दोनों चचर भाई हे। 
विषेण सेन से अनेक बार बदला लेने का यत्र करता है, लेकिन 
सफल नहीं होता । श्ली आदि विषयभोगों के सबध मे यहा कहा 
गया है-- 


बारिय खु समये इत्थियादंसण। भणियं च तत्थ-अबि य 
अंज़ियव्बाइ तत्तलोहसलायाए अच्छीणि, न दष्टब्बा य अगपच्चग- 
सठारेणं इत्थिया, अधि य भक्खियठ्य त्िस, न सेबियव्या 
बविसया, छिन्दियष्बा जीहा, न जपियव्बमलिय ति | 


--शास्नों मे स्लीदशन का निषेध है| कहा है--गर्म-गर्म लोहे 
की सली से आँखें आज लेना अच्छा है, लेकिन खरयों के 
अग-पत्यगों का देखना अच्छा नहीं। विप का अक्षण करना 
अच्छा है, लकिन विषयो का सेबन करना अच्छा नहीं | जीभ 
काट लेना अच्छा हे लेकिन मिथ्याभाषण करना अन्छा नहीं | 

यहाँ नागदेव नामके पडरमिक्खू' का उल्लेख हे जिसने 
गोरस का त्याग कर दिया था। पियमेत्ञय ( प्रियमेलक ) नाम 


के तीर्थ का यहाँ वर्णन किया गया है। आगे चलकर ग्रमाद के 
दोष घताये है । 


आठवे भव में गुणसेन का जीव शुणचन्द्र का जन्म धारण 
करता है और अप्निशर्मा बरानमंतर बनकर उससे बदला लेना 
चाहता है, लेकिन सफलता नहीं मिलती ! यहाँ ७२ कलाओं का 


9. विशेषनिशी थचूर्णी ( साइक्छोस्टाहल्ड कापी ), एृ० १२ में 
मक्खलिगोशझाकर के णिष्यों को पडरमिक्खू रहा गया है। 


रु 
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उल्लेख है| प्रश्नोत्तर की पद्धति पर कुछ प्रश्न किये गये हैं, 
जिनका उत्तर शुणचन्द्र देता है-- 
प्रश्न--किं देन्ति कामिणीओ ? के हरपणया ? कुणति कि भुयगा ? 
क्‌ च मझहेहि ससी धबलेइ ? 
उत्तर--नहगणाभोय (१ नख, २-गण, ३-मोग (सर्प का 
फण ) ४-नभ के ऑगन का विस्तार ! 
--कामिनियों क्या देती हैं ? नख | 
शिव को कोल अणाम करते है ? उनके गण | 
सर्प क्‍या उठाते हैं ? अपना फण । 
अपनी किरणों द्वारा चन्द्रमा किसे घवल करता है? 
नभ के ऑगन को | 
प्रश्न--किं होइ रहस्स बर ? बुद्धिपलाएण को जणो जियइ ? 
कि च कुणन्ती बाला नेउरसद पयासेइ ? 
उत्तर--घककमन्ती ( १-चक्र, रे मंत्री, ३ चंक्रममाणा ) | 
रथ का श्रेष्ठ हिस्सा कौन सा है ? चक्र | 
अपनी बुद्धि के प्रसाद से कोन विजयी होता है ? मत्री | 
क्या करती हुई बाला लुपूर की ध्वनि करती है? 
चलती हुई । 
प्रश्न--फि पियह ? किच गेण्हह पढम कसलस्स ? देह कि रिवुणो १ 
नवबहुरमिय भण कि ? उबहसर फेरिसं वक्‍क ? 
उन्तर--कण्णालकारमणहर सविसेसं (१ क, २ नाल, ३ कार, 
४ सनोहर, ४-सविशेष ) | 
--क्‍्या पिया जाता है ? जल । 
कमल का पहले कोन सा हिस्सा पकड़ा जाता द्वे ? नाल । 
शज्रु को क्या दिया जाता है ? तिरस्कार । 
नव बधू मे रत पुरुष को क्या कहते है ? मनोहर | 
उपधा' का स्वर केसा वकऋ होता है ? सविशेष | 





4, व्याकरण सें अन्त्यवर्ण से पूर्व वर्ग को उपधा कह्दा गाया है। 
अक्कोडन्स्पाप्पूव उपधा ( सिद्धास्तकौमुदी १.१.६५ )। 


४१७ प्राकृत सादित्य का इतिद्वास 


गृढचतुरथंगोष्ठी में श्लोक के चतुर्थ पढ़ की पूर्ति की जाती 
थी | उसका उदाहरण देखिये-- 


सुरयमणस्म रइहरे नियबभमिर बहू धुयकरग्गा | 
तक्खणवुत्तविवाहा 


गुणचन्द्र ने समस्यापूर्ति करते हुए चौथा पद कहा-- 
वरयस्स कर निवारेइ ॥ 
रतिघर मे, अभिनवपरिणीता, सुरत मनबाली वधू अपने 
नितबो को घुमाती हुई, उँगलियो को चचल करती हुई अपने 
वर के हाथ को राकती है | 


आगे चलकर बिवाह-उत्सव का -वणन हैँ जिससे आठवीं 
सदी की तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति का पता जलता 
है। वर्षोकाल में घनघोर बषो होने के कारण उद्यान आदि 
को नष्ट करती हुई नदी अपनी मयोदा को लाघ गई थी। 
लेकिन शरद ऋतु में वही नदी अपनी पूर्व अबस्था को प्राप्त हो 
गई | इस घटना को देखकर गुणचन्द्र को वेराग्य हो आया और 
उसने ससार का त्याग कर श्रमणदीक्षा गअहण की | 


अन्तिम नौवें भव मे गुणसेन का जीव उद्जयिनी में समरा- 
दित्य का और अपिशमों गिरिसेन चाडाल का जन्म घारण 
करता हे | गिरिसेन समराठित्य का वध करके उससे बदला 
लेना चाहता है, लेकिन असफल रहता है | 


समरादित्य अशोक, कामाकुर और ललिताग आदि मित्रों के 
साथ समय यापन करता है। ये लोग कासशास्त्र की चची करते 
हैं। कामशाख्र की आवश्यकता बताते हुए कहा है कि जो लोग 
कामशास्त्र भे' उल्लिखित प्रयोगों के ज्ञान से वंचित हैं वे अपनी 
ख्री के चित्त का आराधन नहीं कर सकते | कामशाखत्र को घम, 
अथ और काम का साधक माना गया है, काम के अभाव मे 


घर्म और अथ की सिद्धि नहीं होती ! 


समराइश्वकट्दा छर१ 


अघम, मध्यम और उत्तम मित्रों का लक्षण बताते हुए शरीर 
को अधम, स्वजनों को मध्यम और घम को उत्तम मित्र कहा है | 


एक बार बसन्‍त ऋतु का आंगसन होने पर नगरी के सब 
लोग उत्सव सनाने के लिये नगर के बाहर गये | राजकुमार 
समरादित्य ने भी बडे ठाठ-बाठ से अपने रथ में सवार होकर 
प्रस्थान किया । नतक ( पायमूल ) उज्वल बख्र धारण कर नृत्य 
कर रहे थे, भुज़नग (विट ) उल्लास मे मस्त थे, द््शंकगण मे 
चहल-पहल मची हुई थी और कुकुम की धूलि सब जगह फैल गई 
थी | जगह-जगह नृत्य हो रहे थे, नाटक दिखाये जा रहे थे 
ओर बाद्यों की ध्वनि सुनाई पड रही थी। इतने मे राजकुमार 
का मदिर के चोंतर पर व्याधि से ग्रस्त एक घीभत्स पुरुष दिखाई 
दिया | राजकुमार ने सारथि से प्रश्न किया, “सारथि, क्या यह 
भी कोई नाटक दे ?” सारथि ने उत्तर दिया, “महाराज, यह पुरुष 
व्याधि से पीडित है ।” यह सुनकर राजकुमार अपनी तलवार 
निकाल कर व्याधि को मारने के लिये उद्यत हो गया। 
यह देखकर लोगों के नाच-गान बन्द हो गये ओर सब लोग 
इकट्टे हो गये । इस पर सारथी ने राजकुमार को सममाया 
कि व्याधि कोई दुष्ट पुरुष नहीं हे जिसका बध करके उसे वश 
में किया जा सके, जो पुरुष घमंरूपी पथ्य का सेबन करता है 
बही इस व्याधि से मुक्त हो सकता ूूे। आगे चलकर कुमार 
ने जरावस्था से पीड़ित एक श्रेप्ि-ब्म्पति को देखा। सारथी ने 
बताया कि धर्रूपी रसायन का सेवन किये बिना जरावस्था 
से छुटकारा नहीं मिल सकता। फिर उसने एक मृतक वरिद्र 
पुरुष को देखा | कुमार ने सारथी से प्रश्न किण, “बन्धु-बाघव 
मृतक को क्यो छोड़कर चले जाते है ?” सारथी ने उत्तर दिया, 
“इस कलेबर के रखने से क्‍या लाभ ? इसका जीव निकल 
गया है ।” 


कुमार--यदि ऐसी बात हे तो झतक के संबंधी क्यो विलाप 
करते है ? 
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सारथी--बिलाप करने के सिवाय और कोई चारा नहीं | 

कुमार--वे लोग इसके साथ क्यों नहीं जाते ? 

सारथी--यह सभव्ष नहीं । उसके संबंधियों को पता नहीं 
कि झतक कहाँ जानेवाला है | 

कुमार--ये उससे प्रीति क्यों करते हैं ९ 

सारथी--महाराज, आप ठीक कहते हैं, श्रीति करना बृथा है | 

अन्त मे कुमार रूत्यु से बचने का उपाय पूछता हे | सारथी 
उत्तर देता है कि घ॒र्म धारण करने से ही मृत्यु से छुटकारा मिल 
सकता है | 

विवाह-विधि का यहाँ विस्तार से वणन है। अन्त में 
कमंगति आदि सबधी प्रश्नों के उत्तर दिये गये हैं । 


धुत्तखाण ( पूर्ताख्यान ) 


धूताख्यान हरिभद्र की दूसरी उल्लेखनीय रचना है ।! लेखक 
ने बड़े विनोदात्मक ढग से रामायण, महाभारत और पुराणों 
की अतिरजित कथाओं पर व्यग्य करते हुए उनकी अमाथकता 
सिद्ध करने का प्रयन्ष किया है! हरिभद्र एक कुशल कथाकार 
थे। हास्य और व्यग्य की इस अनुपम कृति से उनकी मौलिक 
कल्पनाशक्ति का पता लगता ह। यह महाराष्ट्री प्राकृत में 
सरल और प्रवाहबद्ध शेली में लिखी गई है। 


इसमें पॉच आख्यान हैं । एक बार उज्जनी के किसी उद्यान 





$ इसका सम्पादन ढाक्टर ए० एन० उपाध्ये ने सिंधी जैन 
अन्थमाऊा, बबई में सन्‌ १९४४ में किया है। निशीयविशेषचू्णी 
( पीठिका, छू० १०७ ) में धुत्तक्खाणण का उदलेख मिलता है, इससे 
मारूम होता है कि हरिभद्र से पहले भी इस माम का कोई प्रथ 
था । सघतिछकाचाय ने सस्कृत धूर्ता्यान की रचना की है 
जो राजनगर की जेनअन्यप्रकाशक सभा द्वारा सन्‌ ३६४५ में 
प्रकाशित हुआ है ! 


धूर्साख्यान ४१३ 


में पॉच धूतते-शिरोमणि-मूलभी,' कंडरीक, एलाषाढ़, शश" ओर 
खडपाणा एकत्रित हुए। उन्होंने निश्चय किया कि सब लोग 
अपने-अपने अनुभव सुनायें और जो इन अनुभवों पर विश्वास 
न करे वह सबको भोजन खिलाये, ओर जो अपने कथन को 
रामायण, मद्ाभारत और पुराणो से प्रमाणित कर दे, वह घूर्तों 
का गुरु साना जाये। सबसे पहले मूलश्री ने अपना अनुभव 
सुनाया-- 


“कक बार की बात है, युवावस्था में अपने सिर पर गगा 
घारण करने के लिये मैं अपने स्वामी के घर गया। अपने हाथ 
में में छत्व और कमइल लिये जा रहा था कि एक सदोन्मत्त 
हाथी मेर पीछे लग गया | हाथी को देखकर मैं डर के मारे 
कमडल मे जा छिपा। हाथी भी मेरें पीछे-पीछे कमइल मे 
घुस आया | व” हाथी छह महीने तक कमडल मे मेरे पीछे 
भागता फिरा। अन्त में मैं कमटल की टोटी से बाहर निकल 
आया | हाथी ने भी उसमें से निकलने का प्रयत्न किया, लेकिन 
हाथी की पूँछ उससे फेंसी रह गई। रास्ते मे गंगा नदी पडी। 
उसे मैं अपनी भुजाओं से पार कर के स्वामी के घर पहुँचा । 
बहाँ में छुह महीने तक गंगा को अपने सिर पर धारण किये 
रहा | उसके बाद उज्जेनी आया, और अब आप लोगों के 
साथ बैठा हुआ हैँ । 





१ मूकछृश्री को मूछदेव, मूझूमद्र, कर्णीसुत और कलछांकुर नामों 
से भी उश्चिखित किया गया है। मूलदेव को स्तेयश्ञास््रप्रवतक माना 
है। देखिये, जगदीचशन्द्र जेन, कल्पना, जून, १९०३ में “प्राशीन जैन 
साहित्य में चौरकर्म' नाम का लेख । 


२ छाश का उल्लेख सूलदेव के मित्र के रूप में चलुर्भाणी ( ढॉ० 
मोतीचन्द॒ और वासुदेवशरण श्रग्रवाछ द्वारा अनूदित तथा सपादित, 


हिन्दी भन्थरत्तकारकार्याह्य, बंबई, १९६० ) में अनेक जगह 
मिलता है। 
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“यदि मेरा यह आख्यान सत्य है तो इसे प्रमाणित करो, 
और यदि असत्य है तो सबके लिये भोजन का प्रबंध करो |” 

कडरीक ने उत्तर दिया कि रामायण, भद्याभारत् और पुराणों 
का ज्लाता ऐसा कौन व्यक्ति हे जो तुम्दारे इस आख्यान को 
असत्य सिद्ध कर सके | 


दूसरे आख्यान में कडरीक ने अपना अनुभव सुनाया-- 

“एक बार की बात है, बान्यावस्था में मेर माता-पिता ने 
मुझे घर से बाहर निकाल दिया। घूमते-घामते मैं एक गाँव 
में पहुँचा। उस गाव में एक बट का वृक्ष था. जिसके नीचे 
कमलदल नाम का एक यक्ष रहा करता था। यह यश्ष लोगो 
को इच्छित बर दिया करता था ! यक्ष की यात्रा के लिये लोग 
फल-फूल आदि लेकर वहाँ आते | मैं भी यक्ष की बदना के 
लिये गया। उस समय वहाँ घोडों का खेल हा रहा था कि 
इतने मे चोरों का आक्रमण हुआ। यह देखकर गॉब के सब 
लोग और समस्त पश्ु भागकर एक फूट ( चिब्भड" ) में छिप 
गये और अन्दर पहुँच कर क्रीडा करने लगे। चोर बहाँ किसी 
को न देखकर बापिस लौट गये | इतने मे एक बकरी आई और 
बह फूट को खा गई | उस बकरी को एक अजगर निगल गया 
और अजगर को एक पक्षी खा गया। जब यह पक्षी बट वृक्ष 
के ऊपर बैठा हुआ था तो वहाँ राजा की सेना ने पडाब डाला | 
इस पक्षी का एक पेर नीचे की तरफ लटक रहा था। हाथी 
के महाबत ने उसे वृक्ष की शाखा सममकर उससे अपने हाथी 
को बॉध दिया। पक्षी ने अपना पेर ऊपर खींचा तो उसके 
साथ हाथी भी खिचा चला गया! यह देखकर सेना में 
कोलाहल मच गया। इतने मे किसी तीरन्दाज़ ने पक्षी पर 
तीर चलाया जिससे पक्षी नीचे गिर पड़ा। राजा ने उसका 
पेट चिरबाया तो पहले उसमे से अजगर निकला, अजगर में 
से बकरी निकली, बकरी में से फुट निकली ओर फूट में से 


१. गुजराती में चीमडु । 





घूर्ताख्यान डर 


सारे गॉंब के लोग ओर पशु-पक्षी निकल पड़े | सब लोग राजा 
को प्रणाम कर के अपने-अपने घर चले गये और में यहाँ आपके 
सामने उपस्थित हू | ' 

रामायण, महाभारत ओर पुराणों के पड़ित एलाषाढ़ ने 
इस आख्यान को रामायण आदि से प्रमाणित कर दिया | 


उसके बाद एलाषाढ ने अपना अनुभव सुनाना शुरू किया-- 

“युवाबस्था मे मुझे धन की बडी अमिलापा थी। धन 
प्राप करने की आशा स में एक पर्वत पर पहुँचा और वहाँ से 
रस लेफर आया | इस रस की सहायता से मेने बहुत-सा धन 
बनाया | एक बार की बात हे, मेरे घर में चोर घुस आये । 
मैंने वनुप-बाण व्कर उनसे युद्ध किया और बहुत-सो को मार 
डाला | जो बाकी बय, उन्होंने भेरा सिर धड स अलग कर 
दिया, आर मर टुकडे-ठुकडे कर मुझे बेर की भाडी पर डाल, 
मेरा घर छूट-पाट कर ये बापिस लौट गये ! अगले दिन सूर्योदय 
के समय लोग ने देखा कि में बेर खा रहा हृ। उन्होंने मुझे 
जीबित सममक कर मेरे शरीर के डुकडों को जोड दिया, और में 
आप लोगो के सामने हाजिर हू ।” 

शश ने रामायण, महाभारत ओर पुराणों की कथाये सुनाकर 
एलाषाढ के आख्यान का समर्थन किया | 


चौथे आख्यान में शश ने अपना अनुभव सुनाया-- 

“गांव से दूर तक पर्बत के पास मेरा तिल का खेत था| 
एक बार शरद्‌ ऋतु मे में बहा गया कि इतने मे एक हाथी मेरे 
पीछे लग गया। डर के मारे मैं एक बडे तिल के माड़ पर 
चढ गया । हाथी इस भाड़ के चारों तरफ चक्कर मारने लगा | 
इससे बहुत से तिल नीचे गिर पड़े और हाथी के पेरों के नीचे 
दबने के कारण वहाँ तेल की एक नढीं बह निकली। भूख 
ओर प्यास से पीड़ित हो बह हाथी इस नदी से फेंस कर मर 
गया। मेंने सुख की सॉस ली। में भाड़ से नीचे उतरा, दस 
घड़े तेल मैं पी गया और बहुत-सी खल मैने खा डाली | फिर 
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मैंने हाथी की खाल का एक थेला बनाया। उसे तेल से भर 
कर गाँव के बाहर एक पेड़ पर टॉग दिया। गॉब मे पहुँच कर 
मैंने अपने लड़के को यह थेला लाने को भेजा। लड़के को थैला 
दिखाई न दिया, इसलिये बह समूचे पेड़ को ही डखाड लाया |” 

खडपाणा ने रामायण, महाभारत ओर पुराणों के प्रमाण 
देकर शश के आख्यान का समर्थन किया । 

पॉचवे आख्यान में अर्थशालत्ष की रचना करनेवाली खडपाणा 
ने अपना अनुभव सुनाया-- 

“तरुण अवस्था मे में अत्यंत रूपवबती थी। एक बार मै 
ऋतु-स्नान करके मडप में सो रही थी कि मेर रूपलाबण्य से 
विस्मित होकर पवन ने भेरा उपभोग किया। तुरत ही मुझे 
एक पुत्र हुआ, और मुमसे पूछकर वह कहीं चला गया | 

£ यदि मेरा उक्त कथन असत्य हैं तो आप लोग भोजन का 
प्रबन्ध करें, और यदि सत्य है तो इस समार में कोई भी ख्री 
अपुत्रबती न होनी चाहिये |”? 

मूलश्री ने महाभारत आदि के प्रमाण उद्धृत करके खड़पाणा 
के कथन का समर्थन किया |* 


कुंबलयमाला 


कुबलयमाला के कत्तो दाक्षिण्यचिह्न उद्योतनसूरि है। इन्होंने 
ईसवी सन्‌ ७७६ में जाबालिपुर (जालोर ) मे इस ग्रन्थ को 
लिखकर समाप्त किया था| यह स्थान जोधपुर के दक्षिण में 





१ निशीथसूत्र के आाष्य में हन पाँछों घू्तों की कथा पहले आ 
जुकी दे । 

२. सिंघी सिरीक्ष में यह अन्थ डाक्टर पु० एन० उपाध्ये के 
सम्पावकस्व में दो भागों में प्रकाशित हो रहा है। इसके मुद्रित फर्मे 
उनकी कृपा से मुझे देखने को मिले हैं। ३४वीं सदी के रक्षप्रभघूरि 
आचाय ने इल अंम्य के सार रूप सक्तिप्त सस्कृत कुवलयमालछा की 
रचना को दै । 


कुवलयमाला डर 


है, उस समय नरहस्ति श्रीवत्सराज यहाँ राज्य करता था | इस 
प्रन्थ के अन्त मे दी हुई प्रशस्ति से अन्थकार के सम्बन्ध मे 
अनेक महत्वपूर्ण बातो का पता लगता है। उत्तरापथ में 
चन्द्रभागा नदी के तट पर पव्वइ्या नामक नगरी थी जहाँ 
तोरभाण अथवा तोरराय नामका राजा राज्य करता था। इस 
राजा के गुरू गुप्रबशीय आचाये हरिगुप्त के शिष्य महाकबि 
देवगुप्र थे । देवगुप्त के शिग्य शिवचन्द्रगणि महत्तर भिल्लमाल 
के लिवासी थे | उनके शिष्य यक्षदत थे। इनके णाग, बिद, 
( बृन्दर ) मम्मड, दुग्ग, अप्रिशमों, बडेसर ( बटेश्चर ) आदि 
अनक शिय थे जिन्हेंन देवमन्द्रर का निमोण कराकर गुजर 
देश का रमणीय बनाया था। इन शिकभ्यों भे एक का नाम 
तत्त्वाचाय था, थे ही तक्त्वाचाय कुबलयमाला के कर्ता उद्योतनसूरि 
के गुरु थे। उद्योतनसूरि का बोरभद्रसूरि ने सिद्धान्त और 
हरिभद्टसरि ने युक्तिशाख की शिक्षा दी थी। कुबलयमाला 
काव्यशती मे लिखा हुआ प्राकृत कथा-साहित्य का एक अनुपम 

थ है । गद्य-पद्यमिश्रित महाराष्ट्रो प्राकृत की यह प्रसादपूर्ण 
रचना चपू की शली मे लिखी गई हे | महाराष्ट्री के साथ इसमे 
पंशाची, अपश्रश और कही सस्क्ृत का भी प्रयोग हुआ है 
जिससे प्रतीत होता है कि उद्योतनसूरि ने दूर-दूर तक भ्रमण 
कर अनेक देशी भाषाओं की जानकारी ग्राप्त की थी। मठों में 
रहतोचाले विद्यार्थियों और बनिज-व्यापार के लिये दूर-दूर तक 
भ्रमण करनेवाले बणिकों की बोलियों का इसमे सम्रह है | प्रेम 
और श्रुगार आदि के वण्णनों से युक्त इस कृति में अलंकारों का 
सुदर प्रयोग हुआ हे। बीच-बीच में सुभाषित और मार्मिक 
प्रश्नोत्तर, प्रहेलिका आदि दिखाई दे जाते है. । प्रन्थ के आद्योपान्त 
पढने से लेखक के विशाल अध्ययन और सूत्त्म अन्वीक्षण का 
पता लगता है। ग्रन्थ की रचना-शली पर बाण की कादबरी, 
जिविक्रम की दमयंतीकथा और हरिभद्रसूरि की समराइश्कहा 
आदि का प्रभाव परिलक्षित होता है। लेखक ने पादलिप्त ( ओर 
उनकी तरगबती ), सातबाहन, षटपणक, गुणाढ्य ( और उनकी 
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बृहत्कथा ), व्यास, वाल्मीकि, बाण ( और उनकी कादबरी ), 
ब्रिमल,' रविषेण,' जडिल, देखगुप्त, प्रभजन और हरिभद्र, तथा 
सुलोचना नामक धमंकथा का उल्लेख किया है! क्रोध, मान, 
माया, लोभ और मोह आदि का परिणाम दिखाने के लिये यहाँ 
अनेक सरस कथाओं का सम्रह किया गया है 

कथासुदरी की नववधू के साथ ठुलना करते हुए उद्योतनसूरि 
ने लिखा है-- 

सालंकारा सुहया ललियपया मडय-मजु-सलावा | 

सहियाण देइ हरिसं उठ्वृढ्ा णबवहू चेष।॥ 

-अलकार सहित, सुभग, ललितपदवाली, मृदु, ओर मजु 
संलाप से युक्त कथासुंदरी सद्ददय जनों को आनन्द प्रदान करने- 
बाली परिणीत नवबधू के समान शोभित होती है | 

घमंकथा, अथकथा और कामकथा के भेद से यहाँ तीन 
प्रकार की कथाये बताई गयी हे । घर्मकथा चार प्रकार की हाती 
है--अक्खेबणी, विक्खेबणी, संवेगजणणी ओर निव्येयचजणणी | 
पहली मन के अनुकूल, दूसरी मन के प्रतिकूल, तीसरी ज्ञान 
की उत्पत्ति में कारण और चाथी बराग्य की उत्पत्ति मे सहायक 
होती है | 

आरभ में मध्यदेश मे बिनीता नाम की नगरी का वर्णन 
है। यहा की दूकानों पर कुंकुम, कपूर, एला, लवग, सोना, 
चाँदी, शख, चामर, घटा तथा विविध प्रकार की ओपधि और 
चढन आदि बस्तुएँ बिकती थी | 

बनारस का बहुत मद्त्व था । जब कहीं सफलता न मिलती 
तो लोग वाराणसी जाते तथा जूआ खेलकर, चोरी करके, गॉठ 
काटकर, कूट रचकर और ठगई करके अर्थ का उपाजन करते | 
धन प्राप्ति के निर्दोष उपाय देखिये-- 





.._ ३, पउसचरिय के कर्ता विमलसूरि । 
२. संस्कृत पद्मचरित के कर्ता दिगरबर विद्वान्‌ रविषेण । 
३. जदिल मुनि ने वरगंगचरित की रचना की दे । 
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अत्थस्स पुण उवाया दिसिगमण होइ मित्तकरणं च ! 

णरबरसेवा कुसलत्तण च माणप्पमाणेसु ॥ 

धातुब्बाओ मत॑ च देवयाराहण च केसिं च | 

सायरतरण तद्ट रोहणम्मि खणण वणिज्जं च | 

णाणाबिह च कम्म विज्जासिप्पाइं णेयरूबाइ । 

अन्थस्स साहयाइ अणिदियाइ च एयाईं | 

--दिशागमन, दूसरो से मित्रता करना, राजा की सेवा, मान- 
प्रमाणो में कुशलना, धातुबाद, मत्र, देवता की आराधना, समुद्र- 
यात्रा. पटाड ( राहण ) खोदना, वाणिज्य तथा अनेक प्रकार के 
कम, विद्या ओर शिल्प--प्रे अर्थोत्पत्ति के निर्दोष साधन हे । 

दक्षिणापथर में प्रनिप्नान  पेठन महाराष्ट्र में ) नामक नगर 
का वणन है जहाँ धघन-धान्‍्य आर रत्र आदि का बनिज-व्यापार 
होता था | 

मायादित्य मित्रद्रोह का प्रायश्वित्त करने के लिये अम्नि-प्रवेश 
करना चाहता डे, लेकिन ग्राममःत्तर अभ्निप्रवेश करने की अपेक्षा 
गगा में स्नान कर अनशनपूरत्रक मरने को अधिक उत्तम सममते 
है । उनका कहना हे कि अप्ति में तपाने से सोना ही शुद्ध 
हो सकता है, मित्रद्राह करनेबाला नहीं, मित्रद्रोह की 
बचना कापालिकों का ब्रत घारण करने से नहीं होती, उसकी 
शुद्धि तो गगा मे प्रवेश कर शिवजी के जटाजूट से गिरनबाली 
गणा का धवल ओर उज्बल जल सिर पर चढ़ाने से ही हो सकती 
है। निम्नलिखित पद्म से यही भाव प्रकट किया गया है-- 

एन्थ सुज्कृति किर सुबरण्ण पि। बइसाणर-मुह-गतड | 

कड प्रावु मित्तस्स बचण। कावालिय-अ्रत-धरणे । 

एड एड सुज्येज्जणहि | 

तथा-- 

घचल-वाहण-धबल-देहस्स सिरे अ्रमिति जा विमल-जल| 

धचलुब्जैल सा भडारी | यति गग प्रावेसि तुह्ठ 

मित्रन्रेब्झु तो णाम सुज्कति। 
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उत्तरापथ में तक्षशिला नाम की नगरी का बणन है, 
घर्ंचक्र' से यह शोभित थी | 

सूर्यास्त के पश्चात्‌ सन्ध्या का अभिनव वर्णन देखिये-- 

डज्मिर-तिल-घय - सम्रिहा - तडतडा-सद्दइमत-जाय-मडवेसु, 
गर्भीरवेय-पढण-रचइ बंभण-सालिसु,मणहर-अक्खित्तया-गेयई रुह- 
भवणेसु, गल्ल-फोडण-रवइ घम्मिय-मढेसु, घटा-इमरुय-्सह्‌इ 
कावालियघरेसु, तोडहिया-पुछूरियड चचचर-सिवेसु, भगवयगीया- 
गुणणधणीओ आवसहासु, सब्भूयगुण-रडयह थुइन्‍्थोत्तई ज्ञिणहरेसु, 
एयत-करुणा-णिबद्धस्थइं वयणइ बुद्ध-विहारिसु, चलिय-म? ल्लघटा- 
खडहडओ कोटइज्जा-घरेसु, मिहि-कुक्कुड-चढय-एवइ छम्मुहालण्सु, 
मणहर-कामिणी-गीय-मुरय-रबइ तुग-देवधरेस ति। ध 

“--मत-जाप के मंडपों में जलने हुए निल, घी और काछ के 
जलने का तड़तड॒ शब्द, त्राद्मणो की शाल्राओ में जार-ज़ोर से 
वेढपाठ का स्वर, रुद्रभवनों मे मनोहर और आकर्पक गीतो का 
स्व॒र, धार्मिक मठों मे गला फाडकर पढने रा शब्द, कापालिक- 
घरो मे घंटा और डमरू का शब्द, चोराहो के शिबस्थानों में 
तोडहिआ नामक वाद्य का शब्द, सन्‍्यासिये, के मठो ( आवसह ) 
मे मगवद्गीता को गुनने का शब्द, जिनमदिरों मे सबभूतगुण- 
रचित स्तुति और स्तोत्रों का शब्द, बुद्ध-बिहारों मे करुणापूर्ण 
बचनो का शब्द, कोट्टकिरिया ( कोट्ज्ञा-दुगों ) के मदिरों मे 
बड़े-बड़े घटों का शब्द, कार्तिकेय-मदिरों मे सयूर, कुक्कुट और 
चटक पक्षियों का शब्द, तथा डँवचे-ऊँचे देवालयो में सुन्दर 
कामिनियों के गीतों ओर मदंगों का शब्द सुनाई दे रहा था । 

इस प्रसग पर रात्रि के समय एक ओर विदग्ध कामिनीजन 
का ओर दूसरी ओर संसार से बेराग्य भाव को प्राप्त साधुजनों 
की प्रवृत्तियो का एक ही श्लोक मे साथ-साथ सुन्दर चित्रण 
किया गया है । 

कोई नायिका रात्रि के समय अपने पति से मिलने के लिए 


$. क्रावश्यकचूर्णी, ० १८० हस्यादि मे इसकी कथा जाती ड्दे। 
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आतुर हो निकल पडी है, उस समय कोई राजा वेष-परिषत्तेन 
कर रात में घूम रहा है। नायिका को देखकर वह पूछता है-- 
खुदरि घोरा राई हत्थे गद्िय पि दीसए णेय | 
साहसु मज्क फुड चिय सुयरु तुम कत्थ चलिया सि ॥ 
+है सुदरि ! इस घोर रात्रि मे जब कि हाथ की 
वस्तु भी दिखाई नहीं देती, तू कहाँ जा रही है; झुुशे साफ- 
साफ बता | 
नायिका उत्तर देती है-- 
चलिया मि तत्थ सुदर जत्थ जणो हियय-बल्लददो बसइ | 
भणसु य ज भणियव्व अहवा मग्ग मम देखु ॥ 
“हे सुंदर ' मे वहों जा रही हू जहाँ मेरा प्रियतम रहता 
हैं | जो कहना हो कहो, नहीं तो मुझ जाने का सार्ग दो । 


राजा--सुदरी घोरा चोरा सूरा थ भमति रक्खसा रोहा | 
एण मह खुडइ सणे कह ताण तुम ण घीहेसि ॥ 
“हे सुदरि ! बड़े भयकर शूरबीर चोर तथा रोद्र राक्षस 
रात को पर्यटन करते है। मेर मन मे यही हो रहा हे कि आखिर 
तुम्हें भय क्‍यों नहीं लगता ९ 


नायिका--णयणेसु दसण-सुहे अगे हरिस गुणा य हिययम्मि । 
दश्यारुराय-भरिए सुहय ! भय कत्थ अल्लियउ | 

मेरे नयनों मे दशन का सुख, मेरे अगर में हष और 
प्रियतम के अनुराग से पुलकित मेर हृदय मे गुण विद्यमान हैं, 
फिर है सुभग | भय किस बात का ? 

इस पर राजा ने कहा, सुन्दरि ! तुम डरो मत, मैं तुम्हारी 
रक्षा करूँगा । इतने में उधर से उसका पति आता हुआ दीख 
पढ़ा | उसने अपनी प्रियतमा की रक्षा करने के उपलक्ष में राजा 
के प्रति कतज्ञता प्रकट की । 

पाटलिपुत्र में घण नाम का एक बणिकपुत्र रहता था। बह 
घनाजन करने के लिए यानपात्र से रन्नद्वीप के लिए रबाना हुआ। 
मार्ग में जहाज फट जाने के कारण बह कुडेंग नामक द्वीप में 


इरर प्राकृत साहित्य का इतिद्ठास 


जाकर लगा | इस प्रसग पर कथाकार ने जलधि की संसार से 
उपमा देते हुए मुनि के मुख से धर्म का उपदेश दिलाया है। 
आगे चलकर मज्जन-बापी मे क्रीडा का सुन्दर बर्णन है । बों 
ऋतु का चित्रण देखिये-- 


गज्जंति घणा णच्चति बरहिणो विज्जुला वलबलेइ | 

रुफखग्गे य बलाया पहिया य घरेसु बच्चति।| 
जुप्पति णगलाइ भज्जति पव्राओ बियसए कुडओ | 

वासारत्तो पत्तो गामेसु धराइं छुज्जति ॥। 

-बादल गड़गड़ा रहे है, मोर नाच रहें है, बिजली चमक 
रही है, बगुलो की पक्ति वृक्ष पर बैठी है. पथिक घर लौट रहे 
हैं, हल जोत दिए गये है, पानी की प्याऊ तोड दी गई है, 
कुटजञ वृक्ष विकसित हो रहे हे, बपोकाल आ जाने पर गॉबो के 
घर सुन्दर दिखाई दे रहे हैं । 

प्रशस्त तिथि, करण, नक्षत्र, लग्न और योग में मितचदन 
और वस्त्र धारण करके व्यापारी लोग समुद्र-यात्रा के लिए यान- 
पात्र मे सवार होते थे। उस समय पटहो की घोषणा होती, 
ब्राक्षण पाठ पढते, जय-जयकार शब्द होता, समुद्र-देवता की 
पृजा की जाती और अनुकूल पवन होने पर जहाज्ञ प्रस्थान करता। 

प्रीष्म ऋतु के सम्बन्ध मे एक उक्ति है-- 

सो णत्थि कोइ जीबो जयम्मि सबलम्मि जो ण गिम्हेण | 
सताबिओ जहिरुछ एक्क चिय रासह मोक्त ॥ 

--समस्त ससार मे ऐसा कोन है जो प्रीष्म स व्याकुल न 
होता हो ? एक गधा ही ऐसा है जो अपनी इच्छा से सताप को 
सहन करता है । 

यक्ष के मस्तक पर जिनेन्द्र भगवान्‌ की प्रतिमा होने का 
जल्लेख है। नमेदा के दक्षिण तट पर देयाडई नाम की महा 
अटबी, तथा उज्जयिनी नगरी का बणन है। इन्द्रमह, दिवाली, 
देवकुलयात्रा और बलदेब आदि उत्सवों और पुण्डरेक्षुबन का 
उल्लेख हे । 


कुबलयमाला ७२३ 


यहाँ स कुबलयमाला का आख्यान आरभ होता है । नगर 
की महिलाये अपने घड़ी मे पानी भर कर ले जाती हुई कुबलय- 
माला के सौंदय की चचो करती चलती हैं। अयोध्यावासी 
कारपटिक वेषधारी राजकुमार कुबलयचद कुबलयमाला की खोज 
में त्रिजया नाम की नगरी में आय हुआ हे | कुबलयमाला का 
समाचार जानने के लिए वह चट्टों ( छात्रों ) के किसी मठ मे 
प्रयेश करता है। इस मठ में लाड. कन्नड, मालव, कन्नौज, 
गोल्ल, मरहट॒ठ, सोरड, ढक, श्रीकत और सिधुदेश के छात्र रहते 
है। यहों धमुर्वेद, ढाल, असि, शर, लकडी, डडा, कुंत आदि 
चलाने, तथा लकुटियुद्ध, बाहुयुद्ध, नियुद्ध ( मल्लयुद्ध ), आलिख्य, 
गीत वाबहित्र, भाण, डोबिल्लिय (डाबिका ) ऑर मिग्गड 
( शिगटक )'” आदि विद्याओं की शिक्षा दी जानी थी | व्याख्यान- 
मदलियों मे व्याकरण, बुद्धदर्शन, साख्यदशेन, वैशेषिकद्शेन, 
मीमासा, न्‍्यायदशन, अनेकातबाद तथा लौकायतिकों के दशन 
पर व्याख्यान होते थे। यहाँ के उपाध्याय अत्यंत कुशल थे 
और वे निमित्त, मत्र, योग, अजन, धातुवाद, यक्षिणी-सिद्धि, 
गारूड ज्योतिष, स्वप्न, रस, बब, रसायन, छुद, निमक्त, 
पत्रचछेद्य ( पत्ररचना )*, इन्द्रजाल, दतकर्म, लेपकर्म, चित्रकम: 
कनककमे, भूत, तत्रकम आदि शाख््र पढाते थे | 


$ हेसचन्द ने काब्यानुशासन (४८४) में ढोंबिका, भाण, 
प्रस्थान, शिंगक, भाणिका, प्रेरण, रामाक्रीड, हक्लीसक, रासक, गोष्ठी, 
श्रीगदित और काव्य ये गेय के भेद बताये हैं। अभिनवभारती 
( १, पृष्ठ १८६३ ) में डोंबिका का निम्नलिखित लक्षण क्या है-- 
छुन्नानुरागगर्भाभिरुक्तिपियंत्र भूपसे । 
आवज्यते मन सा तु मस॒णा डॉबिका मता 
पिहक का छक्षण देखिये-- 
सख्या. समक्ष भ्तुयंदुद्डत बूत्तमुच्यते । 
मखुण च कचिद्धूत-चरित विद्वस्तुय 0 
२ कुट्टिनीमत ( छोक २३६ ) और कादबरी ( ए० ११६, काके 
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छात्रों का वणन देखिये-- 
करघायकुडिलकेसा णिद्दयचलणप्पहारपिहुलगा । 
उण्णयभुयसिहराला परपिंडपरूढबहुमसा |। 
घम्मत्थकामरहिया बधवधणमित्तबज्ञिया दूर | 
केइत्थ जोव्यणत्था बालश्विय पबसिया के बि॥ 
परजुबइद्सणमणा सुहयत्तणरूबगव्यिा दूर॑। 
उत्ताणवयणणयणा इट्ठाणुग्घद्ट-मट्ठीरू ॥ 

--अपने उलझे हुए केशों को हाथ से फटकारने वाले, पेरो 
के निर्देय प्रहार पूषक चलने वाले, प्थु शरीर याले, उन्नन नुज- 
शिखर वाले, दूसरे का भोजन करके पुष्ट मासवाले, वर्म अर्थ 
और काम से रहित, बांधव, घन और मित्रों ह्वाग दूर से ही 
वर्जित, कोई युवा थे और कोई बाल्यावस्था मे ही यहाँ चत्वे 
आये थे , पर-युवतियों को देखने के लिये उत्सुक, सुभग होने के 
कारण रूप से गर्षिछ, मुख और नयनों को ऊपर उठाकर नाकने 
वाले तथा सुन्दर, चिकनी ओर मस्छण जघावाले (बात्र वहाँ 


रहते थे )। 


विद्या, विज्ञान और विनय से रहित इन छात्रों का आपस 
में असबद्ध अक्षर-प्रलाप' सुनकर कुमार को बहुत बुरा लगा। 





का सस्करण ) में पत्रच्छेध् का उल्लेख है। काले महोदय के अनुसार 
भित्ति अथवा भूमि को चित्रित करने की कला को पत्नष्छेश्य कद्दते हैं । 
कॉवेल के भजुसार इस कछा के द्वारा पर्तता को काटकर उनके सुन्दर 
डिजाइन बनाये जाते थे, देखिये ई० जी० थॉमल का बुलेटिन स्कूल 
आँव धोरिंटिएलक स्टडीज़ ( जिहद ६, ए० ५१७-७ ) में लेख । 

२ इस वार्ताछाप से तस्काछीन साथा पर प्रकाश पड़ता है-- 

अल्लीणो कुमारो । जपिओ पयज्ञो। 'रे रे, क्षारोह्ठ (८ उल्लठ ) 
अण रे जाव ण पग्हुसह | जनाएंन, प्रच्छुहुं कत्य तुबसे ककछ जिमि- 
यज्ञलया!। तेण भणिय॑ 'साहिड जे ते तथभो तस्स वछक्‍्खप्एलयह 
फिरादह ( किराड़ - घनिया ) तणए जिमियललछमा।! तेण सणिय॑ 


कुयलयमाला ड्र५ 


इसके बाद छात्रों मे आपस में कुबलयमाला के सम्बन्ध में 
चचो होने लगी-- 


एक छात्र ने कहा--्या तुम्हें राजकुल का वृत्तांत माद्यम 
है ? सब छात्र व्याप्रस्वामी से पूछने लगे--हे व्याघस्वामि ! 
बोलो राजकुल का क्या समाचार है ?”? 


व्याप्रस्थामी--पुरुपद्दे पिणी कुबलयमाला ने ( समस्यापूर्ति के 
लिए ) गाथा का एक चरण लटकाया है | 


यह सुनकर एक छात्र जल्दी से उठकर कहने लगा--यदि 
इससे पाडित्य का प्रश्न है तो कुबलयमाला का मेरे साथ विवाह 
होना चाहिये। 


दूसरे ने पूछा--अरे ! तेरा वह कौन सा पाडित्य है ? ( अरे 
कब्रणु तड पाण्टित्यड )। 

उसने उत्तर दिया--मैं पडाग वेद का अध्ययन करता हूँ, 
त्रिगुण मत्र पढ़ता हू । 

दूसरे छात्र ने कह्ा--अरे। त्रिगुण मत्रों से विवाह नहीं होता। 
जा ठीक तरह से चरण की पूर्ति कर दे उसके साथ विवाह होगा | 








पक सा विसेस-महिला वलक्‍्खइएश्लिय!। तेण भणिय “अह हा, सा 
य भडारिय सपण्णस्वलक्खण गायत्रि ( -साविश्री ) यहसिय! 
अप्णेण मणिय 'वण्णि कीदहश तत्र भोजन ।! अण्णेण भ्रणिय 'चाई भटद्दो, 
मम भोजन स्पृष्ट, तक्तको ह, न वासुकि!। अण्णेण भणिय “कत्त घढति 
तड, हतद्धय उल्लाव, भोजन स्पृष्ट स्वनाम सिंघसि! | क्षण्णगेण भणिय 
“अरे रे बड़े महा, ये पाटलिपुम्रमह्ानगर वाघ्तब्ये ते कुर्था समासोक्ति 
सुज्भनति!' । अप्णेण भणिय “क्षस्मादपि हय 'मूुकक्‍्खतरी'। अण्णेण 
सणिय काई कउ्जु (“कार्य ) ।! तेण भणिय “अनिषपुण निपुणा- 
थोकि-प्रचुर (> अर्थोक्तिप्रचुर ) । तेण भणिय “मर काई मां मुक्त, 
अर्बोपि विदिग्घः सति ।? अण्णेण भणिय “भष्टो, सत्य त्व विदृग्ध , कि 
पृणु भोजने स्पृष्ट माम कथित ।? तेण भणियं 'अरे महामर्ब, वासुकेवंदन- 
सहख्त कथथति ।! 
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दूसरा छात्र-मैं ठीक तरह से गाथा पढ़ँगा। 
अन्य छात्र ( व्याधस्वामी से )--अरे व्याधस्थामि ! क्‍या तू 
गाथा पढता है ? 


व्याप्रस्वामी-होँ, यह है गाथा-- 
सा तु भवतु सुप्रीता अब्ुधस्थ कुतो बल | 
यस्य यस्य यदा भूमि सबेत्र सघुसूदन ॥ 
यह सुनकर एक दूसरा छात्र गुस्से से कहने लगा-- 
अरे मृख | स्कन्ध' को भी गाथा कहता है ? क्या हमसे गाथा 
नहीं सुनना चाहते हो ? 
छात्रो ने कहा-भट्टयजुस्वामि ! तुम अपनी गाथा सुनाओ। 
भ्टयजुस्वामी--लो, पढ़ता हू-- 
आइ कल्जि मत्त गय गोदाबरि ण झुयंति । 
को तहु देसहु आवतइ को व पराणइ बत्त ॥ 
यह सुनकर छात्रों ने कष्ठ-अरे ! हम श्लाक नहीं पूछते, 
हमे गाथा पढ़कर सुनाओ | 
भट्टयजुस्वामी ने निम्न गाथा सुनाई-- 
तबोल-रइय-राओ अहरो दृत्टवा कामिनि-जनस्स | 
अम्द्द चिय ख़ुभइ मणो दारिद्र-गुरू णिवारेइ ॥ 
यह सुनकर सब छात्र कहने लगे-- 
अद्दा! भट्टयजुस्थामी का विदग्ध पाण्डित्य है, उसने बड़ी 
बिद्गत्तापूण गाथा पढ़ी है. इसके साथ अवश्य ही कुबलयमाला का 
विवाह होगा ! 





६ यह गाथाछुद का ही एक प्रकार है और हसमें ३२ मात्राये 
होती हैं । देखिये हेमचन्द्र का छुन्दोनुशासन, पृष्ठ २८ ब, पक्ति १४ । 
साहित्यद्पणकार ने इसका ऊक्षण किया है-- 

स्कधफमसिति तत्कथिस यत्र चअतुष्कगणाष्टकेमाध स्यात्‌ । 

तक्तक्यमप्रिसद्क सवति चतुष्षष्टिसान्रकशरीरमि् ॥ 

( ३, पृष्ट १६७ टीका ) 


कुबलयमाला ४२७ 


यहाँ १८ देशी भाषाओं का उल्लेख है। ये भाषायें गोज्न, 
आदि देशों में बोली जाती थीं। गोल्नदेश ( गोदाबरी के आस- 
पास का प्रदेश ) के लोग क्रणवर्ण, निष्ठुर बचनवाले, बहुत 
काम-भोगी ( घहुक-समरभुजए ) और निलज्ञ होते थे, वे 
लोग अड्डे! का प्रयोग करते थे। मगध के बासी पेट निकले 
हुए ( णीहरियपोट्ट ), दुवण, कढ में छोटे ( मडहए ) तथा 
सुरतक्रीडा मे तल्लीन रहते थे, वे 'एगे ले! का प्रयोग करते थे ! 
अतर्वेदि ( गज्ला ओर यमुना के बीच का प्रदेश ) प्रदेश के 
रहनेवाले कपिल रग के, पिगल नेत्रवाले तथा खान-पान और 
ओर गपशप मे लगे रहनेवाले होते थे, वे 'कित्तो किम्सो! शब्द 
का प्रयोग करते थे। कीरदेशवासी ऊँची और मोदी नाकवाले, 
कमक वर्णवाले, ओर भारबाही होते थे, वे 'सरि पारि! का 
प्रयोग करते थे। ढक्षदेश के बासी दाक्षिण्य, दान, पोरुष, 
विज्ञान और दयारहित होते थे, वे 'एह तेहं” का प्रयोग करते 
थे। सिधुदेश के लोग ललित, और झुदुभाषी. संगीतश्रिय और 
अपने देश को प्रिय समझने थे, वे “चडडय' शब्द का प्रयोग 
करते थे। मरुदेशवासी बक्र, जड, उजड़ू, बहुभोजी, तथा 
कठिन, पीन और फूले हुए शरीरबाले होते थे, वे 'अप्पा तुप्पा! 
शब्दों का प्रयोग करते थे। गुजेरदेशवासी घी और मक्खन 
खा-खा कर पुष्ठ हुए, घर्मपरायण, सन्धि और बिग्नह में निपुण 
होते थे, वे "णड रे भज्लउ” शब्दों का प्रयोग करते थे। लाट- 
देश के वासी स्नान करने के पश्चात्‌ सुगन्धित द्रव्यों का लेप 
करते, अपने बाल अच्छी तरह काढृते, ओर उनका शरीर 
सुशोभित रहता था, वे “अम्ह काउ तुम्ह” शब्दों का प्रयोग 
करते थे। मालवा के लोग तनु, श्याम और छोटे शरीरबाले, 
क्रोधी, मानी और रौद्र होते थे, वे 'भाउय भइणी तुम्हे” शब्दों 
का प्रयोग करते थे। कर्णाटक के लोग डत्कट दर्षवाले मैथुन- 
श्रिय, रौद्र और पतज्भबृत्ति वाले द्वोते थे, थे “अडि पाड़ि मरे! 





१ ना रे, भरछु आदि का मुजराती में प्रयोग होता है। 


ड्श्ट प्राकृत साहित्य का इतिहास 


शब्दों का प्रयोग करते थे। ताइय ( ताजिक ) देश के बासी 
कचुक ( कुप्पास ) से आबृत शरीरवाले, मास मे रूचि रखने- 
बाले, तथा मदिरा और मदन में तज्लीन रहते थे; वे 'इसि 
किसि मिसि” शब्दों का प्रयोग करते थे। कोशल के वासी 
स्बकला-सम्पन्न, मानी, जल्दी क्रोध करनेवाने और कठिन 
शरीरबाले होते थे , वे 'जल तल ले” शब्दों का प्रयोग करते 
थे | मरहद्व देश के वासी मज़बूत, छोटे, ओर श्यामल अड्भवाले, 
सहनशील तथा अभिमान ओर कलह करनेवाले होते थे , ये 
“दिण्णल्ले गहियल्ले"' शब्दों का प्रयोग करते थे । आधदेशबासी 
महिला-प्रिय, संग्राम-प्रिय, सुन्दर शरीरबाले तथा रौद् भोजन 
करनेवाले होते थे, वे 'अटि पुटि रटि! शब्दों का प्रयोग 
करते थे | 


कुमार कुबलयचढ द्वारा कुबलयमाला द्वारा घोषित पाद्‌ की 
पू्लि कर दिये जाने पर कुबलयमाला कुमार के गले मे कुसुमों 
की माला डाल देती है। तत्पश्चाद शुभ नक्षत्र और शुभ मुद्त्ते 
मे घडी धूमधाम के साथ दोनों का विवाह हो जाता है। बासगृह 
में शय्या सजाई जाती है। कुबलयमाला की सखियाँ उसे 
छोडकर जाने लगती हैं । कुबलयमाला उन्हें सम्ब'धित 
करके कहती है-- 


मा मा मुचसु एत्थं पियसहि एक्क्र्लिय वणमइ वव | 

“हे प्रिय सखियों ! मुझ बन-झगी के समान यहाँ अकेली 
छोड़कर मत जाओ | 

सखियों उत्तर देती हैं-- 

इय एक्कियाओ मुइर अम्हे वि होलसु | 

--है सख्ि | हमे भी यह एकान्त प्राप्त करने का सौभाग्य मिले। 

कुक्लयमाला--रोमंचकपिय सिण्ण जरिय मा मुचह पियसहीओ। 





9 शइसक आदि पूर्वो भाषाओं में ! 
२. दिका, घेतरा आदि मराठी से । 


कुबलयमाला डर६ 


-“हे प्रिय सखियो! रोमाच से कम्पित, स्वेदयुक्त और 
ज्वरपीड़ित मुझे यहाँ छोड़कर मत भागो | 
सचखियॉ--तुज्क पइ श्विय वेज्या जरय अवणेहदी एसो । 
--तुम्हारा पति ही वैद्य है, वह तुम्हारी ज्यर की पीड़ा दूर 
करेगा | 
तत्पश्चान कुबअलयचन्द्र और कुब॒लयमाला के प्रेमपूर्ण बिनोद 
ओर उक्तिप्रत्युक्ति आदि का सरस वण्न दे । दोनों पहेलियाँ 
बूकते है। बिदूमति ( जिसमे आदि और अन्तिम अक्षरों को 
छोड़कर बाकी अक्षरों के स्थान पर केवल बिंदु दिये जाते हैं, 
ओर इन बिन्दुआ को अक्षरों से भर कर गाथा पूरी की 
जाती है), अट्वबिड़आ ( यह बच्दीस काठों मे व्यस्त-समस्त 
रूप से लिखा जाता है ) प्रश्नेतत्तर, आततत, गरढोचर आदि के 
द्वारा वे मनोरञ्ञन करते रहे | सम्कृत, प्राकृत, अपश्रंश, पेशाची, 
मागधी. राक्षमी और मिश्र भाषाओं का उल्लेख भी कवि ने यहाँ 
किया है | प्रथमाक्षर रचित गाथा का उदाहरण-- 
दाणदयादक्ग्बिण्णा सोम्मा पयईए सब्बसत्ताण | 
हंसि व्व सुद्धपक्खा तण तुम दसणिज्जासि ॥ 
इस गाथा के तीनो चरणा के प्रथम अक्षर लने से 'दासोह' 
रूप बनता है | एक पत्र का नमूना देखिये-- 


“सत्थि | अउज्भापुरवरीओ महारायाहिराय-परमेसर-द्ढवम्मे 
बविजयपुरीए दीहाउय कुमार-कुबलयचन्द महिन्द च ससिणेह 
अवगूहिझण लिहइ | जहा तुम बिरह-जलिय-जालावली-कलाब- 
करालिय-सरीरस्स णत्थि मे सुह, तेण सिग्घ-सिग्घयर अव्बस्स 
आगतब्ब! । 

-स्वस्ति | अयोध्यानगरी से महाराजाधिराज परमेश्वर 
हढ़वर्मा विजयपुरी के दीर्घायु कुमार कुबलयचन्द और महेन्द्र को 
सस्नेह आलिगन पूजक लिखता हे कि तुम्हारी बिरहाप्मि मे 
प्रज्यलित इस शरीर को सुख नही, अतएब तुम फोरन ही जरूर- 
ज़रूर यहाँ चले आओ | 


छर्े० प्राकृत साहिस्य का इतिद्दास 


तत्पश्चात्‌ कुअलयचन्द शुभ वेला में अयोध्या नगरी को 
प्रस्थान करता है । शकुनशाख के साथ शिवारुत, काकरुत; 
श्वानरुत और गिरोलिया ( छिपकली ) रुत आदि का उल्लेख है | 
देशों मे लाट देश को सर्वेश्रेष्ठ बताकर इस देश के बासियों की 
वखभूषा और भाषा को उत्तम बताया है। सिद्धपुरुष का लक्षण 
देखिए-- 

जो सज्बलक्खणघरो गंभीरो सत्ततेयसपण्णो | 
अुजइ देइ जहिच्छ सो सिद्धी-भायण पुरिसो॥ 

--जो सबलक्षणो का धारक हो, गम्भीर हो, सक्त्व और तेज 
से सम्पन्न हो, ओर जो उस दे ठिया जाये डसे भक्षण कर लेता 
हो, बह पुरुष सिद्धि का भाजन है। 

सिद्धपुरुष को अजन; सन्‍्त्र, तन्त्र, यक्षिणी, जोगिनी, राक्षमी, 
पिशाची आदि सिद्ध रहते थे। मत्रवादी 'णमों सिद्धाण णमा 
जोणीपाहुड-सिद्धाण इमाण” विद्या का पाठ करते थे। जोणी- 
पाहुड के सम्बन्ध मे कहा है-- 


अविचलइ मेरु-चूला सुर-सरिया अवि बहेजञ् बिवरीया | 

ण य होज्ञ किंचि अलिय ज जोणीपाहुडे रइ्य॥ 

“भले ही मेरु का शिखर कंपायमान हो जाये ओर गगा 
उल्टी बहने लगे. लेकिन जोणीपाहुड मे लिखी हुई बात कभी 
मिथ्या नहीं हो सकती | 


धातुषबादी धातु को जमीन से निकाल कर खार के साथ 
उसका धमन करते थे | यहाँ अनेक प्रकार की क्रियायें बताई गई 
हैँ | नरेन्द्र! रस (पारा ) को बॉधने थे। नरेन्द्रो की नाशिनी, 
अमरी आदि भाषाओं का उल्लेख है । 








१. रामनारायण रुइया काछेज बबई के सस्कृत के ओोफ़ेसर धोंढ ने 
मुझे बताया कि साथ कवि ( ७३३ ई० ) के शिशुपाव्वध (४२८८ ) 
में नरेन्द्र शब्द चिकित्सक अथवा विषवेध के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। 


मूलशुद्धिपकरण ४३१ 
मूलशुद्धिप्रकरण 


मूलशुद्धिप्रररण का दूसरा नाम स्थानकप्रकरण हे* जिसके 
कर्ता प्रग्मश्नसूरि हैं, ये ईसवी सन्‌ की १०थीं शताब्दी में हुए 
हैं। यह ग्रथ पद्मास्मक है, इस पर हेमचन्द्र आचाय के शुरु 
देवचन्द्रसूरि ने ११वीं शताब्दी मे टीका रची है। आरभ की 
गाथाओ मे गुरु के उपदेश और सम्यक्त्वशुद्धि का वर्णन है। 
टीकाकार ने आद्रककुमार, आयंखपुटाचाय, आये महागिरि, 
एलकाक्ष, गजास्रपद पवन की उत्पत्ति. भीम-महाभीस, आरामशोभा, 
शिखरसेन सुलसा (अपश्रश भाषा मे), श्रीधर, इन्द्रदत्त, प्रथ्वीमार 
कीर््तिदेंव जिनदास, कार्तिकश्रेष्टि, रगायणमल्ल, जिनदेब. कुललपुत्रक, 
ढेवानन्दा, ओर वन्‍्य आदि कथानको का वर्णन किया है | प्रधम 
स्थानक मे अ्न्थकतों ने जिनबिम्ब का प्रतिपादन किया है। 
पुष्प, धूप, दीप. अक्षत, फल, घृत आदि द्वारा जिनप्रतिमा के 
पूजन का तिधान हे । 


कथाकोषप्रकरण ( कहाणयक्रोस ) 

कथाकपप्रकरण सुअ्नसिद्ध श्रेताबर आचाय जिनेश्वरसूरि की 
रचना है जिसे उन्होने बि० स० ११०८ ( सन १०५२ ) में लिग्बकर 
समात्र किया था। सुरसुन्दरीचरिय के कत्तों बनेश्वर, नवागी 
टीकाकार अभयदेवसूरि और महावीरचरिय के कत्तों गुणचद्र 
गणि आदि अनेक घुरधर जेन विद्वानो ने युगप्रधान जिनेश्वरसूरि 
का बड़े आदर के साथ स्मरण किया है। जिनेश्वरसूरि ने 
दूर-दूर तक भ्रमण किया था और विशेषकर गुजरात, मालबा 
और राजस्थान इनकी श्रवृत्तियों के केन्द्र थे। इन्होंने ओर 
भी अनेक प्राकृत ओर सस्क्ृत के ्रथो की रचना की है जिनमे 
हरिभद्रक्षत अष्टक पर बृत्ति, पचलिगीप्रकरण, वीरचरित्र ओर 





३ सिंघी जैन ग्रन्थमराका में पढित अम्बतछाल भोजक द्वारा 
संपादित द्ोकर यह प्रकाशित हो रहा है। इसके कुछ एष्ठ घुनि जिन- 
विजय जी की कृपा से देखने का सौमाग्य सुझे प्राप्त हुआ है । 


४४२ प्राकृत सादित्य का इतिद्दास 


निर्वाणलीलावतीकथा आदि मुख्य हैं। कहाणयकोस में ३० 
गाथायें हैँ और इनके ऊपर प्राकृत में टीका है जिसमें ३६ 
मुख्य और ४-५ अबातर कथायें हैं। ये कथायें प्राय प्राचीन 
जैन ग्रन्थों से ली गई हैं जिन्हें लेखक ने अपनी भाषा मे 
निबद्ध किया है। कुछ कथाये स्वय जिनेश्वरसूरि की लिखी 
हुई मा्म होती है । जिनपूजा, साधुदान, जेनधर्म मे उत्साट 
आदि का प्रतिपादन करने के लिये ही इन कथाओ की रचना 
की गई है । इन कथाआ। में तत्कालीन समाज, आचार-बविचार, 
राजनीति आदि का सरस बर्णन मिलता है। कथाओं की भाषा 
सरल और बोधगम्य है, समासपदावली, अनावश्यक शब्दाडबर 
और अलकारों का प्रयोग यहाँ नहीं हे। कही अपभ्रश के 
भी पद्म हैं जिनमे चडप्पदिका (चौपाई ) का उल्लेख है। 
शुकमिथुन, नागदत्त, जिनदत्त, सरसेन, श्रीमाली ओर रोग्नारी 
के कथानकों मे जिनपूजा का महत्त्व बताया दे । नामदत्त के 
कथानक में गारुडशासत्र के ऋोकों का उद्धरण दकर सप से डस 
हुए आढमी को जीवित करने का उल्लेख है। सप॑ का बिप 
उतारने के लिये मस्तक को ताडित करना, बाइ ओर के 
नथुने मे चार अगुल की डोरी फिराना और नाभि मे राख 
लगाकर उसे उँगली से रगडना आदि प्रयोग किये जाते थे । 
स्त्रियों पति के मरने पर अप्नि में जलकर सती हो जाती थीं | 
जिनदत्त के कथानक में धनुर्वेद का उल्लेख है । यहाँ आलीढ, 
प्रत्यालीड, सिहासन, मडलाबत आदि प्रयोगो का निर्देश है। 
सूरसेन के कथानक में आधी रात के समय श्मशान में अपने 
मास को काटकर अथबा कात्यायनी देवी के समक्ष अपने मास 
की आहुति देकर देव की आराधना से पुत्रोत्पत्ति होने का उल्लेख 
है | आयुर्वेद के अनुसार पुत्रलाभ की विधि का निर्देश किया 
गया है। सिंहकुमार का कथानक कई दृष्टियों से मह्त्यपूर्ण 
है। यहाँ गंधबेकला का भ्रतिपादन करते हुए तत्रीसमुत्थ, 
चेणुसमुत्थ और मनुजसमुत्थ नामक नादों का षर्णन है। नाद 
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का उत्थान कैसे होता है ? स्वर भेद केसे होते हैं ? और ग्राम, 
मुर्छना आदि रागमभेंद कितने प्रकार के होते है ! आदि बिषयों 
का प्रतिधावन है। फिर भरतशासत्र में उल्लिखित ६४ हस्तक 
भर ४ अभज्ञों के साथ तारा, कपोल, नासा, अधर, पयोधर, 
चलन आदि भड्डलों के अभिनय का निर्देश है। इस कथानक 
की एक अवातर कथा देखिये-- 

किसी श्री का पति परदेश गया हुआ था| बह अपने पीहर 
भे रहने लगी थी । एक दिन अपने भवन के ऊपर की मंजिल 
में बेठी हुई वह अपने केश संवार रही थी कि इतने मे एक 
राजकुमार उस रास्ते से होकर गुज़रा। दोनों की दृष्टि एक 
हुई। सुंदरी का देखकर राजकुमार ने एक सुभाषित पढा-- 

अखुरूबगुण अर॒ुरूबजोब्बण सारुस न जस्सत्थि | 
कि तण जियतेण पि मानि नवर मओ एसो॥ 

--जिस ख््री के अनुरूप गुण और अनुरूप योवनवाला पुरुष 
नहीं है, उसके जीने से कया लाभ ? उसे तो सतक ही समझना 
चाहिये | 

सख्री ने उत्तर दिया-- 

परिभुजिउ न याणइ लच्छि पत्त पि पुण्णपरिहीणो । 
विक्रमरसा हु पुरिसा भुंजति परसु लच्छीओ॥ 

--पुण्यहीन पुरुष लक्ष्मी का उपभोग करना नहीं जानता | 
साहसी पुरुष ही पराई लक्ष्मी का उपभोग कर सकते हँ। 

राजकुमार सुन्दरी का अभिप्राय समझ गया। एक बार 
बह रात्रि के समय गवाक्ष मे से चढ़कर उसके भवन मे पहुँचा, 
और पीछे से आकर उसने उस सुन्दरी की आँखे मीच लीं। 
सुन्दरी ते कहा-- 

मम हियय हरिऊण गओसि रे किं न जाणिओ त सि | 

सच्च अच्छिनिसीलणमिसेण अधारय कुणसि ॥ 

ता बाहुलयापास दक्षामि कठम्मि अज्ञ निब्भंत। 

सुमरसु य इट्देव पयड्सु पुरिसत्तण अहुबा।। 
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-तू क्या नहीं जानता कि तू मेरे हृदय को चुराकर ले गया 
था, और अब मेरी आँखे मीचने के बहाने तू सचमुच अंधेरा 
कर रहा हे? आज में अपने बाहुपाश को तेरे कण्ठ मे डाल 
रही है| तू अपने इष्टदेव का स्मरण कर, या फिर अपने पुरुषाथे 
का प्रदशन कर | 

इस प्रकार दोनों मे प्रेमपूण बातौलाप होता रहा। कुमार 
रात भर वहाँ रहा और सुबह होने के पहले ही अपने स्थान 
को लौट गया। सुबह होने पर दासी दातौन-पानी लेकर अपनी 
मालकिन के कमरे मे आई, लेकिन मालकिन गहरी नींद मे 
सोई पडी थी | दासी ने सोचा कि जिस स्त्रीका पति परदेश 
गया है, उसका इतनी देर तक सोना अच्छा नहीं । वह चुपचाप 
उसके पास बेठ गई । कुछ समय बाद उसके जागने पर दासी 
ने पूछा-- 

“स्वामिनि ! आज्ञ इतनी देर तक आप क्यों सोती रही ।” 

“पति के वियोग में सारी रात नींद नहीं आई। सबेरा 
होने पर अभी-अभी ओंख लगी थी |” 

“स्थामिनि ! आपके ओठो मे यह क्‍या हो गया है ९? 

“उढ़ से फट गये है ।” 

“स्वामिनि ! आपकी आँखों का काजल क्यों फेल गया है ?” 

“पति के बियोग मे मैं रात भर रोती रही, मैंने आँखें मल 
ली ह्रँ ४ 

“तुम्हारे शरीर पर ये नखक्षत केसे है ?” 

“पति के वियोग मे मैंने अपने आपका गाढ़ आलिंगन 
किया है |”? 

“तो फिर कल से मै तेरे पास ही सोऊँगी और हम एक 
दूसरे का आलिगन करके सोयेंगे ।” 

“ह्वि छि' ! पतित्नता सख्ती के लिये यह अनुचित है |” 

“स्वामिनि | आज तुम्हारा केशों का जूड़ा क्‍यों शिथिल 
दिखाई दे रहा हे ९”? 
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“बहन ! तू बडी चालाक माछम होती है, तू केसे-केसे प्रश्न 
पूछ रही है? पगली ' पति के अभाव में शय्या तप्त षाहू 
के समान प्रतीत हो रही थी, इसलिये सारी रात इधर-डघर 
करवट लेते हुए बीती, जिससे मेरे केशों का जूडा शिथिल हो 
गया है। क्‍या इस प्रकार के प्रश्न पूछ कर तू मेरे श्रशुरकुल के 
नाश की इच्छा करती है ?" 


“छि छि स्वामिनि ! ऐसा मत सममको कि इससे तुम्हारे 
खसुरकुल का नाश होगा, इससे तो उसका उत्कर्ष ही 
होगा |? 


शालिभद्र की कथा जैन साहित्य मे सुप्रसिद्ध है। एक बार 
की बात है, किसी दूर देश से बहुमूल्य कबलो ( रयगणकबल ) 
के व्यापारी राजगृह में आये। व्यापारियों ने अपने कबल 
राजा श्रेणिक का दिखाये। लेकिन कबलों का मूल्य बहुत 
अधिक था, इसलिये राजा ने उन्हें नहीं खरीदा। रानी चेलना 
ने कहा, कम से कम एक कबल तो मेर लिए ले दो, लेकिन 
श्रेणिक ने मना कर दिया | उसी नगर में शालिभद्र की विधवा 
माता भद्गा रहती थी। व्यापारियों ने उसे अपने कबल दिखाये 
ओर भद्रा ने उनके सब कंबल खरीद लिये। इधर कबल न 
मिलने के कारण रानी चेलना रूठ गई। यह देखकर राजा 
ने उन व्यापारियों को फिर बुलाया। लेकिन उन्होंने कहां कि 
उन सब कंबलों को भद्रा ने खरीद लिया हे। इस पर राजा 
ने अपने एक कमंचारी को भरद्रा के घर भेजकर अपनी रानी 
के लिये एक कबल मगवाया। भद्वा ने उत्तर में कहलबाया कि 
कबल देने में तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने उन्हें फाडकर 
अपनी बहुओं के पॉव पोंछने के लिये पायदान बनवा लिये 
हैं। राजा यह जानकर बड़ा प्रसन्न हुआ कि उसके राज्य 
में इतने बड़े-बड़े संठ-साहुकार रहते हैं। एक दिन भद्ठा ने 
राजा श्रेणिक और उसकी रानी चेलना को अपने घर आने का 
निमत्रण दिया । राजा के स्वागत के लिये उसने राजमहल के 
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सिहद्धार से अपने घर सक के राजमार्ग को सजाने की व्यवस्था 
की। पहले उसने बल्लियाँ खड़ी कीं, उन पर बॉस बिछाये, 
बाँसों पर खप्परचें डालीं और उन्हें सुतलियों से कसकर बॉघ 
दिया । उन पर खस की टंट्वियाँ बिछाई गई, दोनो ओर द्रधिष्ठ- 
देश के बच्चों के चन्दोवे बॉबे गये। हाराबलियों लटका 
कर कंचुलियाँ बनाई गईं, जालियों मे बेडूये लटकाये गये, सोने 
के शुसके बॉधे गये, पृष्पग्रृह बनाया गया, और बीच-बीच मे 
तोरण लटकाये गये। ज़मीन पर सुगधित जल का छिड़काव 
किया गया, जगह-जगद्द धूपदान रक्खे गये, और सर्वत्र पहरेदार 
नियुक्त कर दिये गये। विलासिनिया मगलाचार गाने लगीं, 
गीत-बादित्रों की ध्वनि सुनाई पडने लगी और नाटक दिखाये 
जाने लगे | 


भद्रा की कोठी में प्रवेश करते हुए राजा ने दोनो तरफ बनी 
हुई घुड्साल और हस्तिशाला देखी | भवन मे प्रवेश करने पर 
पहली मजिल मे बहुमूल्य वस्तुओं का भडार देखा। दूसरी 
मजिल पर दास-दासी भोजन-पान की सामग्री जुटाने में लगे 
थे | तीसरी मजिल पर रसोइये रसोई की तेयारी कर रहे थे-- 
कोई सुपारी काट रहा था और कोई पान का बीडा बना कर 
उसमे केसर, कस्तूरी आदि रख रहा था। चोथी सजिल पर 
सोने-बैठने और भोजन करने की शालायें थीं, और पास के कोठों 
में अनेक प्रकार का सामान भरा पड़ा था। पाचवीं मजिल पर 
एक अत्यन्त सुन्दर बगीचा था, जहाँ स्नान करने के लिये एक 
पुष्करिणी बनी थी। श्रेणिक और चेलना ने इस पुष्करिणी मे 
जलफ्रीडा की | फिर चैत्यपूजा के पश्चात्‌ नाना प्रकार के स्वाविष्ट 
व्यज्जनों से उनका सत्कार किया गया । उसके बाद चिलमची 
( पडिग्गह-पतदूभह ) मे उनके हाथ घुलबाये गये, दात साफ 
करने के लिये दात-कुरेदनी दी गई और हाथ पोंछने के लिये 
सुगन्धित तौलिये उपस्थित किये गये। इस समय शालिभद्र 
भी वहाँ आ पहुँचा था | उसे देखते ही राजा ने उसे अपने भुज्ञा- 
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पाश में भर कर अपनी गोद में बेठा लिया। फिर भद्रा ने राजा 
को बहुमूल्य थी, घोड़े आदि की मेंट देकर बिदा किया। अन्त में 
शालिभद्र ने अपनी बधुओ के साथ महावीर के पास पहुँच कर 
श्रमण-दीक्षा ग्रहण कर ली | 


साधुदान का फल प्राप्त करनेवालों मे शालिभद्र के सिवाय, 
कृतपुण्य, आयो चन्दना, मूलदेव आदि की भी कथाएँ कही गई 
है । क्ृतपुण्य और भूलबेव की कथाओं के प्रसग में वेश्याओं का 
बणन है। वेश्याओ की मातायेबाइया ( हिन्दी में बाई ) कही 
जाती थी। मूलदेव के कथानक से माद्धम होता है कि धनिक 
लोग गडेरियो को काटे ( सूला ) स खाते थे। सुन्दरीकथानक 
से पता चलता ई कि मछुए, शिकारी आदि निम्न जाति के लोग 
जनधम के अनुयायी अब नहीं रह गये थे, श्रेष्ठी, साथेबाह, आदि 
मध्यम और उच्च श्रेणी के लोग ही प्राय जेनधर्म का पालन करते 
थे। मनोरथकथानक मे श्रमणोपासकों मे पररुपर दानसबन्धी 
चचों का उल्लेख है | हरिणकथानक मे द्वारका नगरी के बिनाश 
की कथा है । सुभद्राकथानक मे बताया द्वै कि सागरदत्त द्वारा 
जेनधम स्वीकार कर लेने के बाद ही सुभद्रा के माता-पिता ने 
अपनी कन्या का विवाह उसके साथ किया | यहाँ सासू-बहू तथा 
जैन और बौद्ध भिक्षुओ की पारस्परिक कलह का आभास मिलता 
है। मनोरमाकथानक मे श्रावस्ती का राजा किसी नगर के 
व्यापारी की पत्नी को अपनी रानी बनाना चाहता हे | घह सफक् 
हो जाता है, लेकिन अन्त मे दवताओं द्वारा मनोरमा के शील 
की रक्षा की जाती दे | श्रेणिककथानक मे राजा श्रेणिक को जेन- 
शासन का परम उद्धारक बताया गया हे | दत्तकथानक से पता 
लगता है कि श्वेताम्बर ओर द्गिम्बर साधुओं में काफी मनो- 
मालिन्य पेदा हो गया था |' दिगस्थर सतानुयायी किसी श्वेसाबर 





$. बादिदेवसूरि आदि के प्रवर्धों में भी इस प्रकार के आख्यान 
मिछते हैं। सिद्धराज जयसिंह की सभा में इस बात को छेकर वादिंदेव- 
सूरि और भट्टारक कुमुद्चन्द्र में झास्रार्थ हुआ था। 


ड्रे८ प्राकृत साहित्य का इतिद्दास 


भिक्षु को लोक मे लब्जित करने की चेष्टा करते दे, लेकिन भिक्षु 
के बुद्धिकौशल से उल्टे उन्हें ही हास्यास्पद होना पडता हे । 
जयदेवकथानक भे जैन और बौद्ध साधुओं के वाद-विवाद की 
कथा आती है । जयगुप्त नाम के बौद्ध भिक्षु ने एक पत्र लिखकर 
राजा के सिंहद्वार पर लगा दिया | श्वेताम्बर साधु सुचन्द्रसूरि न 
उसे उठाकर फाड दिया। तत्पश्चात्‌ राजसभा मे दोनो में शास्रार्थ 
हुआ। राजा बौद्ध धर्म का अनुयायी था | उसने जेन साधुओं 
को कारायृह में डाल दिया और जेन उपासको की सब सम्पत्ति 
छीन ली। कौशिक वणिक्कथानक मे सोमड नामक ब्राह्मण 
( जिसे मज़ाक में डोड़ू कहा गया है ) जेन साघुओ का अवर्ण- 
वाद करता है जिससे बह देवता-जनित कष्ट का भागी होता है | 
कमलकथानक मे त्रिदडी साधुओं के भक्त कमल नामक वणिक 
की भी यही दशा होती है | धनदेवकथानक मे विष्णुदत्त ब्राह्मण 
द्वारा अपने छात्रों से जैन साधुओ को धूप में खड़े कर के कष्ट 
देने का उल्लेख है । डोडू की भाँति यहाँ वणिको के लिये किराट 
शब्द का निर्देश है। धबलकथानक से पता चलता है कि जब 
जैन साधु विहार-चयो से थक गये और वर्ष समाप्त होने पर 
भी अन्यत्र विहार करना उन्हे रुचिकर न हुआ तो उन्हे बरसमति 
देनेबाले श्रावकों का मन भी खट्टा हो गया । ऐसी हालत मे साधु 
यदि कभी इधर-उधर विहार करके फिर से उसी वसति में ठहने 
की इच्छा करते तो श्रावक उन्हें वास-स्थान देने मे सकोच करते 
थे | ऐसे समय साधुओं ने गृहस्थो को चत्यालय निमोण करने के 
लिये प्रेरित किया और इस प्रकार चत्यो के निमोण का कार्य 
झुरू हो गया ! साधु लोग प्राय' कठस्थ सूत्रपाठ द्वारा ही उपदेश 
देते थे, अभीतक सूत्र पुस्तकबद्ध नहीं एए थे (न अज्जबि 
पुत्थगाणि होंति त्ति )। प्रद्मम्नराहइकथानक में भरवाचार्य और 
उसकी तपस्या का उल्लेख है | मुनिचन्द्रसाधुकथानक मे गुरु 

विरोधी साधु मुनिचन्द्र की कथा हे जो अपने गुरु के उपदेश 
को शाख्रविरोधी बताकर भक्तजनों को श्रद्धा से बिमुख करता 
है। सुन्दरीदत्तकथबानक मे जाणीपाहुड़ का निर्देश हे। यहाँ 


कथाकोषभ्रकरण छरे९ 


गान्धच, नाट्य, अश्वशिक्षा आदि कलाओं के साथ घातुबाद और 
रसवाद की शिक्षा का भी उल्लेख किया गया है । इन दोनों को 
अर्थोपाज्नन का साधन बताया है ।* 





| जिनेश्वरसूरि के कथाकोषप्रकरण के सिवाय और भी कथाकोष 
प्राकृत में लिखे गये हैं। उत्तराध्ययन की टीका ( सन्‌ १०७३ में समाप्त ) 
के कर्ता नेमिचन्दसूरि और दृत्तिकार आम्रदेवसूरि के आख्यानमणिकोश 
और गुणचन्द्र गणि के कहारयणकोस ( सन्‌ ११०१ में समाप्त ) का 
विवेचन आगे चलकर किया गया है। इसके अतिरिक्त प्राकृत और 
सम्कृत के अनेक क्थारत्रकोशों की रचना हुई--- 

१-घस्मकहाणयकोस प्राकृत कथाओं का कोश है। प्राकृत में 
ही इस पर बृत्ति हैं। मूल लेखक और बृत्तिकार का मास अज्ञात है 
( जन ग्रथावलि, ए्‌० २६७ ) । 

२-कथानककोह को घधम्मकहाणयकोलख भी कहा गया है। इसमें 
१४० गाथाये हैं। इसके कर्ता का नाम विनयचन्त्र है, हनका समय 
सलवब॒त्‌ ११६६ ( ईसवी सन्‌ ११०९ ) है। इस ग्रथ पर सरकृत 
व्याम्या भा है। इसकी हस्तलिखित प्रति पाटन के भडार में है। 

३-कथावलि प्राकृत-कथाओं का एक विशाल भ्रय है जिसे भर्ेश्वर 
ने लिखा है। भद्ेशर का समय ईसवी सन्‌ की ११वीं शताब्दी 
माना जाता है। इस प्रन्थ में त्रिषष्टिशलाकापुरुषों का जीवनचरित 
सम्रहीत है। हसके सिवाय कालकाचार्य से लगाकर हरिभद्वसूरि तक 
क प्रमुख आचार्यों का जीवनचरित यहाँ वणित है । हसकी हस्सलिखित 
प्रति पाटण के भार में है । 

४-जिनेश्वर ने भी २१९ गाथाओं में कथाकोश की रचना की । 
इसकी वृत्ति प्राकृत में दे । 

इसके अतिरिक्त शुभशील का कथारोश ८ भद्देश्वरयाहुवछियृत्ति ), 
श्रुतनसगर का कथाकोश ( ब्रतकथाकोश ), सोमचन्द्र का कथामद्दोदधि, 
उत्तमर्षि का कथारज्ञाकरोद्धार, हेसविजययणि का कथारत्वाकर, राजशेखर- 
मलघारि का क्थासप्रह ( अथवा क्थाकोश ) आदि कितने ही कथाकोश 
ससकृत में भी लिस्खे गये। 


छछ० प्राकृत साहिस्य का इतिदास 


निवागलीलावतीकथा 


निवाणलीलावतीकथा जिनेश्वरसूरि छी दूसरी कृति है । यह 
कथाप्रथ आशापल्ली में स़बत्‌ १०८६२ और १०६५ ( सन्‌ १०२५ 
और १०३८ ) के मध्य से प्राकृत पद्म भें लिखा गया था। 
पदलालित्य, श्लेष श्लौर अलकारों से यह विभूषित है। यह 
अनुपलब्ध है। इस ग्रंथ का संझ्कृत श्लोकबद्ध भाषातर 
जैसलमैर के भडार मे मिला है। इसमे अनेक सक्षिप्र 
कथाओं का सप्रह है। ये कथाये जीबों के जन्म-जन्मान्तरों से 
सम्बन्ध रखती है | अन्त में सिंहाराज और रानी लीलाबती किसी 
आचार्य के उपदेश से प्रभावित श्लोकर जेन दीक्षा प्रहण कर 


लेते हैं । 
णाणपंचमीकहा ( ज्ञानपंचमीकथा ) 


ज्ञानपचमीकथा जैन महाराष्ट्री आक्ृत का एक सुस्दर कथाम्रथ 
है जिसके कतों महेश्वरसूरि हे।' इनका समय ईसवी सन्‌ 
१०५२ से पूर्व ही माना जाता है। महेश्वरसूरि एक प्रतिभाशाली 
कबि थे जो संस्कृत क्षौर प्राकृत के पण्डिव थे। इनकी कथा 
की बर्णनशेली सरल और भावयुक्त है । उनका कथन है कि अल्प 
बुद्धिवाले क्षोग सस्‍्कृत कविता को नहीं समकते,इसलिए स्बंसुलभ 
प्राकृत-काब्य की रचना की जाती छे। यूढाथे और देशी शब्दों 
से रहित तथा सुलल्लित पदों से प्रध्चित और रम्य प्राकृत काव्य 
फिसके मन को आनन्द प्रदान नहीं करता ?* ग्रन्थ की भाषा पर 
अधेसमागधी और कहीं अपश्रश का प्रथ्राव हे; गाधाछद का 





$. ढाषटर अस्ृतछाल गोपाणी द्वारा सिंधी जेन श्रथमाछा में सन्‌ 
१९४९ में प्रकाशित । 
२ सक्षयकण्वस्सत्य जेण न जाणंति मंदबुद्धीया । 
सब्वाण वि सुहबोह तेण हम पाहय रहय ॥ 
गृढसथदैसिरहिय सुछलियवन्नेडिं गंधिय रम्म । 
५ पाइयकष्व छोए कस्स न दियय सुदावेइ ॥ 


जाणपंचमौकद्ा ३४३१ 


प्रयोग किया गया गया है| द्वीप, नगरी आदि का वर्णन आल- 
कारिक और श्लेषात्मक भाषा में है। जहाँ-तहोँं विविध सुभाषित 
और मदुक्तियों के प्रयोग दिखाई देते हैँ । 


इस कृति में दस कथाये है जो लगभग २,००० गाथाओं में 
गुफित है । पहली कथा जयसेणकहा और अन्तिम कथा भवि- 
स्मयत्त कहा है, ये दोलों अन्य कथाओं की अपेक्षा लबी हैं. ।* 
प्रत्येक कथा में ज्ञानपचमी प्रत का माहात्म्य बताया गया है | 
ज्ञानप्राप्ति के एकमात्र साधन पुस्तकों की रक्षा को प्राचीन काल 
मे अत्यन्त महत्व दिया जाता धा। पुस्तक के पन्नों को शत्रु की 
भोंति खूब मजबूती स बॉघने का विधान है। हस्तलिखित 
प्रतियो में पाये जानेबाला निम्नलिखित श्लोक इस कथन का 
साक्षी है-- 

अग्ने रक्तेजलाइस्ेन्मृषकेभ्यो विशेषत । 
कप्टन लिखित शास्त्र यत्नन परिपात्येन्‌ ॥ 
डदकानलचोरेभ्यो मृपके +यो हुताशनात्‌ | 
कपष्टेन लिखित शाद्र यत्नेन परिपालयेत ॥ 

--कष्टपूषक लिखे हुए शास्त्रों की बड़े यत्न से रक्षा करनी 
चाहिए विशेषकर अग्नि, जल, चूदे ओर चोरों से उसे बचाना 
चाहिये | 

इसलिए जैन आचार्यों ने कार्तिक शुरु पंचमी को शञानपचनी 
घोषित कर इस झुभ दिवस पर शास्रों के पूजन, अचेन, समार्जन, 
लेखन और लिखापन आदि का विधान किया है। सिद्धराज, 
कुमारपाल आदि राजा तथा बस्तुपाल ओर तेजपाल आदि मत्रियों 
ने इस भ्रकार के ज्ञानभडारों की स्थापना कर पुण्याजन किया 





१. इस आासयान के आधार पर घनपाल ने अपन्नश में भमविसस- 
कहा नाम के एक सुस्दर प्रबधकाध्य की रचना की है। इस कथानक 
का ससस्‍्कृत रूपान्तर सेघविज्ञरगणि ने “भविष्यतुक्तचरित्र” फाम से 
किया है । 


इ७२ प्राकृत साहित्य का इतिद्दास 


था। पाटण, जैसलमेर, खंभात, लिंबडी, जयपुर, ईडर आदि 
स्थानों में ये जेन भडार स्थापित किए गये थे । 

जयसेणकहा में ख््रियों के प्रति सहानुभूतिसूचक सुभाषित 
कहे गये हैं-- 

बरि हलिओ बि हु भत्ता अनन्नभज्जों गुशेहि रहिओ वि। 
मा सगुणों बहुभज्जो जइराया चक्कबदट्टी वि |॥ 

--अनेक पक्नीबाले सर्बगुणसम्पन्न चक्रवर्तों राजा की अपेक्षा 
ग़ुणविहीन एक पत्नीवाला किसान कहीं श्रेष्ठ है। 

चबरि गब्भम्मि विलीणा बरि जाया कत-पुत्त परिद्दीणा | 
मा ससवत्ता महिला हृविष्ज जम्मे वि जस्मे वि | 

--पति और पुत्ररहित खरी का गर्भ में नष्ट हो जाना अच्छा 
है, लेकिन जन्म-जन्म में सौतों का होना अच्छा नहीं। 

सकरहरिबभाण गउरी लच्छी जद्देब बभाणी | 
तह जइ पइणो इट्ठा तो महिला इयरहा छेली ॥ 

--जैसे गौरी शकर को, लक्ष्मी बिष्णु को, व्राह्मणी त्रह्मा को 
इष्ट है, बेसे ही यदि कोई पत्नी अपने पति को इष्ट है. तो ही वह 
महिला है, नहीं तो उसे बकरी समभना चाहिए | 

धन्ना ता महिलाओ जाण पुरिसेसु कित्तिमों नेहों | 
पाएण जओ पुरिसा महयरसरिसा सहावेण॥ 

--जिन त्ियों का पुरुषों के भ्रति कृत्रिम स्नेह है उन्हे भी 
अपने को धन्य समझना चाहिये, क्योकि पुरुषा का स्वभाव प्राय 
भींरों जैसा होता है । 

उष्पण्णाए सोगी बड॒ढ़नीए य बड़ढए चिंता | 
परिणीयाए उदन्तो जुबइपिया दुक्खिओ निश्व ॥ 

--उसके पैदा होने पर शोक होता है, बडी होने पर चिता 
बढ़ती है, विबाह कर देने पर उसे कुछ न कुछ देते रहना 
पड़ता है, इस प्रकार युवती का पिता सदा दुखी रहता है | 

अनेक कहावतें भी यहाँ कहीं गई हेँ-- 

मरहइ गुडेण चिय तस्स बिस दिज्वए कि व | 
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जो शुड देने से मर सकता है उसे विष देने की क्‍या 
आवश्यकता है ? 
न हु पहि पक्का बोरी छुट्ट/ः लोयाण जा खज्जा | 
“यदि रास्ते मे पके हुए बेर दिखाई दें तो उन्हें कौन 
छोड देगा ? 
हत्थठिय ककणय को भण जोएह आरिसए ? 
“हाथ कगन की आरसी क्‍या ? 
जिसे सम्पत्ति का गब नहीं छूता, उसके सम्बन्ध में कहा है- 
विहवेण जो न भल्लइ जो न वियार करेइ तारुन्ने | 
सा देवाण वि युज्जो किमसग पुण मणुयलोयस्स | 
--जो सपत्ति पाकर भी अपने आपको नहीं भूलता और जिसे 
जबानी में विकार नहीं होता, वह सनुष्यों हारा ही नहीं, देवताओं 
द्वारा भी पूजनीय हे | 


कामकरीड़ा के सबध से एक उक्ति है-- 
केली हासुम्मीमोी पचपयारेहि सञ्जचुओ रम्मो | 
सो खलु कामी भाणिओं अन्नहों पुण रासहो कामो ॥ 
>केलि, हास्य आदि पॉच प्रकार से जो सुरत-क्रीडा की 
जाती है उसे कामक्रीडा कहते है. बाकी तो गदभ-क्रीडा समभनी 
चाहिये | 
दरिद्रता की बिडबना देखिय-- 
गोद्दी वि सुद्ठ मिद्ठा दालिदविडवियाण लोएहि | 
वज्लिज्जइ दूरेण सुसलिलचंडालकूब व || 
--जिसकी बात बहुत मधुर हो लेकिन जो दरिद्रता की विडबना 
से ग्रस्त है, ऐस पुरुष का लोग दूर से ही त्याग करते है, जेसे 
मिष्ट जलवाला चाडाल का कुआँ भी दूर से ही बजनीय होता दे । 


दु खाबस्था का प्रतिपादन करते हुए कहा है-- 
दुकलत्त दालिद् बाही तह कन्नयाण बाहुल्ल | 
पश्चक्ख नरयमिण सत्थुवइ्द् च बि परोक्‍्ख ॥ 


इडछे प्राकृत साहित्य का इतिद्दास 


--खोटी ली, दारिद्रय, व्याधि ओर कन्याओं की बहुलता-- 
इन्हें प्रत्यक्ष नरक ही समम्नना चाहिये, शाक्ओों का नरक तो 
केवल परोक्ष नरक है| 

आशा के संबंध में कहा गया है-- 

आसा रक्खइ जीय सुद्द वि दुहियाण एत्थ संसारे | 
होइ निरासाण जओ तक्खणमभित्तेण मरण॑पि॥ 

-इस संसार में एक आशा ही दुतल्वी जीबों के जीबन का 
साधन दै | निराश हुए जीव तत्क्षण मरण का प्राप्त होते हैं | 

कायर पुरुषों के सबध में उक्ति है-- 

कागा कापुरिसा वि य इत्थीओ तह य गामकुकडया । 
एगह्वास बि ठिया सरण पाबेति अइबहुहाय॥! 

--कोए, कापुरुष, स्त्रियों ओर गाँव के मुर्गे ये एक स्थान पर 
रहते हुए ही झुत्यु को प्राप्त होते हैँ । 


आखरूयानमणिकोश ( अक्खाणमणिकोस ) 


आख्यानमणिकोश उत्तराध्ययनसूत्र पर सुखबोधा नाम की 
टीका ( रचनाकाल विक्रम सबत्‌ 7१२६ ) के रचयिता नेमि- 
चन्द्सूरि की महत्वपूण रचना हे। आ्राकृत कथाओं का यह काष 
है। आम्रदेवसूरि ( ईसवी सन्‌ ११३४) ने इस पर टीका 
लिखी है! इसमे ४९ अधिकार हैँ, मूल और टीका दोनों 
प्राकृत पद्म में है, टीकाकार ने कहीं गद्य का भी उपयोग किया 
है। कुछ आख्यान अपक्रश मे हैं, बीच-बीच मे सस्कृत के 
पद्म मिलते हैं। टीकाकार ने प्राकृत और सस्क्ृत के अनेक 
श्लोक प्रमाणरूप मे उद्धुत क्रिये दँँ जिससे लेखक के फडित्य 





१, मिलाइये--स्थानभ्रष्टा, न शोभन्ते काकाः कापुरुषा. नरा 
( हितोपदेश )। 

२. यह ग्रन्थ मुनि पुण्यविजयजी द्वारा सपादिस द्वोकर प्राकृंत 
जैन सोसायटी द्वारा प्रकाशित हो रहा है। प्रोफेसर बलूसुख माछवणिया 
की कृपा से सुझे इसके कुछ सुद्षित फर्म देखने को मिले हैं । 
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का पता लगता है। श्लेष आदि अलंकारों का यशथेष्ट प्रयोग 
हुआ है | 

चतुर्विधबुद्धिर्णन नामक अधिकार में भरत, नेमित्तिक 
ओर अभय के आख्यानो का वर्णन है। दानस्वरूपबर्णन- 
अधिकार में घन, कृतपुण्य, द्रोण आदि तथा शालिभद्र, चक्रचर, 
चन्दना, मुलदेव और नागश्री ब्राह्मणी के आख्यन हैं। चन्दना 
का आख्यान महाबीरचरिय से टोकाकार ने उद्धत किया है। 
शीलमाहा त्म्यवणन-अधिकार में दबदन्ती ( दमयब्ती ), सीता, 
रोहिणी और सुभद्रा, तपामाहात्म्ययणन-अधिकार में वीरचरित, 
विसल्ला, शौय ओर रुक्मिणीमघु, तथा भाषनास्वरूपवणन- 
अधिकार में द्रमक, भरत ओर इलापुत्र के आख्यान हे | भरत का 
आस्यान अपभ्रश में हे । सम्यकत्ववणनाधिकार मे सुलसा तथा 
जिनबिंबदर्शनफलाधिकार मे सेज्जभव और आद्रककुमार के 
आख्यान है । जिनपूजाफलवर्णनअधिकार में दीपकशिखा, नवपुष्पक 
और पद्मोत्तर, तथा जिनवदनफलाधिकार में बकुल और सेदुबक, 
तथा साधुबन्दनफलचणनअधिकार मे हरि की कथायें है। सामा- 
यिकफलबणनअधिकार मे जैनधर्म के प्रभावक सम्प्रति राजा तथा 
जिनागमश्रवणफलाधिकार मे. चिलातीपुत्र और रोहिशेय नामक 
चोरों के आख्यान हैं। नमस्कारपरावत्तनफल-अधिकार मे गो, 
पड़क ( भेसा ), फणी (सप ), सोमप्रभ और सुदशेना के 
आख्यान हैं। सोमग्रभ का आख्यान अपअ्रश मे है। सुदशना- 
आख्यान में स्त्रियों को अयश का निवास आदि विशेषणों से 
उल्लिखित किया है। इन्द्रमहोत्सव का उल्लेख है। स्वाध्याय- 
अधिकार में यव, तथा नियमविधानफलाधिकार में दामन्नक, 
ब्राक्षणी, चडबूडा, गिरिडुम्बर और राजहस के आख्यान हैं । 
ब्राह्मणी-आख्यान में रात्रिभोजन-त्याग का उपदेश देते हुए रात्रि 
की परिभाषा दी है-- 


दिषस्थाष्टओे भागे मन्दीभूते दिवाकरे । 
नक्त तद्‌ बिजानीहि न भक्त निशि भोजने ॥ 
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--दिन के आठवें भाग में जब सूर्य मन्द पड़ जाये तो उसे 
रात्रि समझना चाहिये | रात्रि मे भोजन करना वर्जित है| 

चण्डचूडाख्यान गद्य मे है। राजहस-आख्यान में कबड़ि- 
जक्ख का उल्लेख है! राजहस-आख्यान मे उज्जेनी नगरी के 
महाकाल मंदिर का उल्लेख है । मिथ्यादुष्क्ृदानफलाधिकार 
में क्षपक, चड़रुद्र, प्रसन्नचन्द्र, तथा विनयफलबरणनअधिकार 
में चित्रप्रिय और वनवासि यक्ष के आख्यान हैं। प्रवचनोश्नति- 
अधिकार में बिष्णुकुमार, बेरस्वामी, सिद्धसेन, मल्‍लवादी समित 
और आयेखपुट नामक आख्यान दिये है | सिद्ध सेन-आख्यान मे 
अबन्ती के कुडंगेसरदेव के मठ का उल्लेख है | आयखपुट- 
आख्यान में वडडकर यक्ष ओर चामुण्ढा का नाम आता है | 
जिनधसौराधनोपदेश अधिकार में योत्कारमित्र, नरजन्मरक्षा- 
धिकार में वणिकूपुन्रत्रय, तथा उत्तमजनससर्गिंगुणबर्णन-अधि- 
कार में प्रभाकर, बरशुक ओर कबल-सबल के अख्यान हैं। 
प्रभाकर अख्यान में धन-अजन के मुख्य बताया है- 


बुभुक्षितेव्याकरणं न भुज्यते पिपासिते काव्यरसो न पीयते | 
न च्छन्दसा केनचिदुद्धृतं कुलं ह्रिण्यमेवाजय निष्फला कला ।* 


--भूखे लोगों के द्वारा व्याकरण का भक्षण नहीं किया जाता, 
प्यासों के द्वारा काव्ययस का पान नहीं किया जाता, छन्दर से 
कुल का उद्धार नहीं किया जाता, अतएब हिरण्य का ही उपाजन 
करो, क्‍योंकि उसके बिना समस्न कलायें निष्फल हैं | 


रे 


इन्द्रियवशबर्तिप्राणिदुखबर्णन के अधिकार मे उपकोशा के 
घर आये हुये तपस्थी, भद्र, नृपसुव, नारद ओर सुकुसालिका के 
आख्यान हैं। व्यसनशतज़नकयुवतीअविश्वासवर्णन-अधिकार 





१. यह रछोक जेमेस्त्र को ओऔचित्यविद्यारथर्या ( काब्यमाला 
प्रथम गुखछुक ( ए० १५० ) में माघ के नाम से दिया है लेकिन मात्र के 
शिशुपारवध में यह नहीं मिलता । 


ऊ 


आखू्यानमणिकोश ३७७ 


में नूपुर पंडित, दत्तकदुद्दिता और भावद्टिका के आख्यान हैं । 
भाषट्टिका-आख्यान परियों की कथा की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्व का 
है। इसके छुछ भाग की तुलना अरेबियन नाइटस से की जा सकती 
है। इस आख्यान के अन्तर्गत विक्रमादित्य के आख्यान में भेरवा- 
नन्‍द का वर्णन है | उसने प्रेतबन मे पहुँचकर मन्त्रमण्डल लिखा । 
यहाँ पर डाकिनियों का बणन किया गया है । रागादिअनर्थपरपरा- 
वर्णन के अधिकार मे वणिकपन्नी, नाविकनन्दा, चण्डभद्र, चित्र- 
सम्भूत, मायादित्य, लोभनन्दी ओर नकुलवाणिब्य नाम के 
आख्यान है। जीवदयागुणबर्णन के अविकार मे श्राद्धसुत, 
गुणमनी और मेघकुमार, तथा धर्मप्रियत्वादिगुणबर्णन-अधिकार 
में कामदेव और सागरचन्द्र के आख्यान हे। घममसज्ञजन- 
प्रबोधगुणबणन-अविकार में पादाबलब, रल्नत्रिकोटी और मासक्रय 
के आख्यान है । भावशल्यअनालोचनदोष-अधिकार में माठ्सुत, 
मम्क ऋषिदत्त ओर मत्स्यमल्ल की कथाये वर्णित है । 

कुछ सुभाषित देखिये-- 

थेव थेव वम्म करेह जद ता बहु न सक्केह | 
पेच्छुट महानईओ बिंदूहि समुद्रभूयाओ ॥ 

--यदि बहुत धर्म नहीं कर सकते हो तो थोडा-थोडा करो | 

महानवियो को देखो, दूँद-बंद से समुद्र घन जाता है ! 
उप्पयठउ गयणमग्गे रुज़ड कसिणत्तण पयासंड। 
तह बि हु गोब्बबईडो न पायए भमरचरियाइ !। 

“गोबर का कीड़ा चाहे आकाश में उड़े, चाहे गुज़ार करे, 
चाहे बह अपने कृष्णत्व को प्रकाशित करे, लेकिन बह कभी भी 
अमर के चरित्र को प्राप्त नहीं कर सकता ! 

चीनाशुक ओर पट्टाशुक की भांति जददर* भी एक प्रकार 
का बस्तर था | ददर ( जीना, दादर-गुजराती मे ), तेल्लरिज्ञ (? ), 





$ जरी के बेल-बूटों वाला बच्च । शाल्भिव्रसूरि ( १२वीं शताब्दी ) 
ने बाहुबलिरास में जादर का प्रयोग किया है। घेसे चादर धाब्द फ़ारसी 
का कहा जाता है। 
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भरबस ( भरोसा ), ढयर ( पिशाच ) आठि अनेक देशी शब्दों 
का यहाँ प्रयोग हुआ है । बीच बीच मे कहावते भी मिल जाती 
हैं। जेसे हत्थत्थककणाण कि कष्ज दष्पणेण5हवा ( हाथ 
कंगन को आरसी क्या ? ), कि छालीए मुद्दे कुभड़ माइ ? (क्‍या 
बकरी के मुह मे कुम्हडा समा सकता है ? ) आदि | 


कहारयणकोस ( कथारल्लकीश ) 

कथारन्रकोश के कर्ता गुणचन्द्रगणि देवभद्रसूरि के नाम 
से भी प्रख्यात हैं। ये नवागबृत्तिकार अभयदेबसूरि के शिएथ 
प्रसन्न॑चन्द्रसूरि के सेवक और सुमतिवाचक के शिष्य थे। कथा- 
र्रकोश ( सन्‌ ११०१ में लिखित ) गुणचन्द्रगणि की महत्त्वपूर्ण 
रचना हैं जिसमें अनेक लौंकिक कथाओं का समप्रह है।' इसके 
अतिरिक्त इन्होंने पासनाहचरिय, महावीरचरिय, अनतनाथ 
स्तोत्र, बीतरागस्तव, श्रम्राणप्रकाश आदि ग्रथो की रचना की 
है। कथारल्रंकोश में ४० कथानक हैं जो गद्य और पद में 
अलकारप्रधान प्राकृत भाषा मे लिखे गये हैं। संस्कृत ओर 
अपश्रश का भी उपयोग क्रिया है। ये कथानक अपूर्व हे जो 
अन्यत्र प्राय कम ही देखने में आते हैं। यहाँ उपवन, ऋतु, 
रात्रि, युद्ध, श्शशान आदि के काव्यमय भाषा में सुन्दर चित्रण 
है। प्रसगवश अतिथिसत्कार, छींक का विचार, राजलक्षण: 
सामुद्रिक, रन्नपरीक्षा आदि का विवेचन किया गया है। गरुडो- 
पपात नामक जैन सूत्र का यहाँ उल्लेख हैं जो आजकल बिलुप् 
हो गया है। सिद्धांत के रहस्य को गोपनीय कहा है! कच्चे 
घडे में रक्खें हुए जल से इसकी उपमा दी है और बताया गया 
है कि योग्यायोग्य का विचार करके ही धर्म का रहस्य प्रकाशित 
करना चाहिये-- 

आमे घडे निहित्त जहा जल॑ त॑ घड विणासेइ | 
इय सिद्धंत्रहरुस अप्पाहारं विषासेड् ॥ 

३, आत्मानंद जैन अथम्रात्थ में झुनि पुण्यविजष जी झ्वास सम्पादित, 

सन्‌ १९४४ में प्रकाश्चित । 





कद्ारयणकोस छठ, 


जोग्गाजोग्गमबुज्किय धम्मरहस्सं कहेइ जो मूढो | 
सधस्स पव्रयणस्स य घम्मस्स य पश्चणीओ सो ॥ 


नागदत्त के कथानक में कलिंजर पर्वत के शिखर पर स्थित 
कुलदेवता की पूजा का उल्लेख है । देवता की मूर्ति काप्रननिर्मित 
थी। कुल परपरा से इसकी पूजा चली आती थी। 
नागदत्त ने कुश के आसन पर बेठकर पाँच दिन तक निराहार 
रह कर इसकी उपासना आरभ की। कुवेरयश्ष नामक कुलरेव 
की भी लोग उपासना किया करते थे। गंगवसुमति की कथा 
में उड़ियायण देश (स्वात ) का उल्लेख है। सप के विष 
का नाश करने के लिये आठ नागकुला की उपासना की जाती 
थी। कृण चतुदशी के दिन श्मशान श अकेले बेठ मत्र का 
7००८ बार जाप करने से यह विया दिद्र होती थी। चूडा- 
मणिशाश्न का उल्लेख हे | इसकी सामथ्य से तीनों कालो 
का लान प्राप्र किया जा सकता था। शखकथानक मे जोगानंद 
नाम थे जेमिक्तिक का उल्लेख हे जो वसतपुर स काचीपुर के 
लिय प्रम्धान कर रहा था। राजा को उसने बताया कि आगामी 
अष्टमी के दिन सूर्य का स्वेग्रास ग्रहण होगा जिसका अथ था 
कि राजा की मृत्यु हो जायेगी। आगे चलकर पवतनयात्रा का 
उन्लेख है| लोग चचेरी, प्रगीत आदि क्रीडा करते हुए पबत- 
यात्रा के लिये प्रस्थान करते थे। कलिंगदेश में कालसेन 
नाम का परिक्राजक रहता था। लिगलक्ष नाम के यश्ष को 
उसने अपने बश में कर रक्खा था आर ब्रिलोक पेशाचिक 
विधा का साधन किया था। रुद्रसूरिकथा में पाटलिपुत्र के 
श्रमणसंघ द्वारा राजभृह भे स्थित रुद्रसूरि नामक आचाये 
को एक आदेश-पत्र भेजे जाने का उल्लेख है। इस पत्र मे 
पड़दशन का खंडन करनेवाले बिदुर नामक विद्वान के साथ 
शाखाथे करने के लिये रुद्रसूरि को पाटलिपुत्र मे बुलाया गया 
था। पत्र पढ़कर रुद्रसूरि ने उसे शिरोधाय किया और तत्काल 
ही वे पाटलिपुत्र के लिये रत्राना हो गये। भवदेवकथानक में 


२९ प्रा० ला० 
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पताका, कमल आदि राज-लक्षर्णो का प्रतिपादन है । ब्राह्मण 
लोग सामुद्रिक शाख के पंडित होते थे। धनसाधु के कथानक 
में बइरागर ( वज्जाकर ) नाम के देश का उल्लेख है | दिवाकर 
नाम का कोई जोगी खन्‍्यबिद्या मे विचक्षण था। अपनी विद्या 
के बल से वह ज़मीन में गडे हुए धन का पता लगा लेता था | 
इसके लिये मडल बना कर, देवता की पूजा कर मत्र का स्मरण 
किया जाता था । श्रीपर्यत पर ध्यान भें लीन रहनेबाले एक 
महामुनि से उसने इस विद्या का उपदेश ग्रहण किया था। 
कांत्यायनी देवी को सर्वसपत्तिदायिनी माना गया है। मणिशा्र 
के अनुसार रत्नों के लक्षण प्रतिपान्ति किये गयेद्दे । सामुद्रशाखत 
से भी कक उद्धत किप्रे हैं। अचलकथा मे हाथियों से 
फेलनेबाली महाव्याधि का उल्लेख है । ऐसे प्रसंगों पर विशेष 
देवताओं की पूजा-अचना की जाती, लक्ष होम किये जाते, 
नवप्रहों की पूजा की जाती ओर पुरोहित लांग शान्तिक्म में 
हज्लीन रहते | देवनूपकथानक भे पंचमगलश्रुवस्कथ का उल्लेर 
मिलता है । विजयकथानक में चेत्य पर ध्यजारोपण-त्रिधि 
बताई गई है । कीडों से सहीं खाये हुए सुन्दर पर्व वाले बास को 
मगवाकर, प्रतिमा को समान कराकर, चारों दिशाओं मे भु शुद्धि 
कर, विशा के देवताओं का आद्वान कर बांस का विलेपन किया 
जाता, फिर कुसुम आदि का आरोपण किया जाता, घूप की गध 
दी जाती और उस पर श्वेत ध्वजा आरोपित की जाती । 
जोगधघर नाम के सिद्ध के पास अदृश्य अजन था जिसे लगाकर 
बह स्वेच्छापूषक विहार किया करता था| कामरूप ( आसाम ) 
में आश्षष्टि, दृष्टिमोहून, वशीकरण, ओर उश्चाटन में अवीण 
तथा योगशासत्र मे कुशल बल नाम का सिद्ध रहता था। वह 
गहन गिरि, श्मशान, आश्रम आदि में परिश्नमण करता फिरता 
था। चक्रधर नाम के धातुसिद्ध का उल्लेख है। यहाँ वेद के 
अपोरुषेयत्धधाद का निरसन किया गया है। पद्मश्रेष्ठिकधानक 
- मे आवश्यकचूर्णि का उल्लेख है। बेदिक लोग यज्ञ मे बकरो 


कट्दारयणकोस ड्ण१्‌ 


का बध करने से, सौगत करुणावृत्ति से, शेबमतानुयायी दीक्षा 
से, ख्रातक स्नान से और कपिल मतानुयायी तत्वज्ञान से 
मुक्ति स्वीकार करते ये, जेन शासन मे रत्रत्रय से मुक्ति स्वीकार 
की गई है । शिष, ब्रह्मा, कृष्ण, बौद्ध और जेनमत के अनुयायी 
अपने-अपने देवों का घणन करते हैं। जिनबिबप्रतिष्ठा की विधि 
घताई गई है। इस विधि मे अनेक फल और पकवान वगेरह 
जिनेन्द्र की प्रतिमा के सामने रक्खे जाते और घृत-गुड़ का 
दीपक जलाया जाता! अथहीन पुरुष की दशा का सार्मिक 
चित्रण देखिये-- 

परिगलइ मई मइलिल्ई जसो नाउदरंति सयणा वि | 

आलम्म च पयट्रइ बिप्फुइ मणम्मि रणरणओ॥ 

उन्छरइ अणुच्छाहों पसरइ सब्बंगिओ महादाहो | 

किकिव न होइ दुह अत्थविहीणस्स पुरिसस्स | 

-घन के अभाव में मनि भ्रष्ट हो जाती है, यश मलिन 
हो जाता है, स्वजन भी आदर नहीं करते, आलस्य आने लगता 
है, मन उद्विम्न हो जाता है, काम भे उत्साह नहीं रहता, समस्त 
अग मे महा दाह उत्पन्न हा जाता है | अरथषिद्दीन पुरुष को कौन- 
सा दुख नहीं होता ९ 
वाममसाग में निपुण जोगघर का वर्णन है। मृतकसाधथन 

मत्र उसे सिद्ध था। लाग घटवासिनी भगवत्ती की पूजा- 
उपासना किया करते थे। अनशन आदि से उसे प्रसन्न किया 
जाता था| उसे कटपूतना, म्तक को चाहनेबाली और डाइन 





$ तुछना कीजिये रुच्छुकटिक ( १-३७ ) के निम्न छोक से जिसमें 
निर्धनता को छुठा मद्ठापात्तक बताया है--- 
सग नेव हि कश्मिदस्य कुरुते समाणते नादुरा-। 
स्सप्राप्तो गृहमुत्सवेषु धनिनां सावशमालोक्यते ॥ 
दूरादेव मदहाजनस्य विशरश्यक्पछछुदो छज्यया | 
सम्ये निर्धतता प्रकाममपरं षष्ठ महापातकम्‌ ॥ 
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आदि नामों से भी उल्लिखित किया जाता था। आगे चलकर 
जिनपूजा की विधि बताई गयी है | आदर सत्कार करने के लिये 
ताषूल देने का रिवाज था। श्रीगुप्रकथानक में कुशलसिद्धि 
सामक मत्रवादी का उल्लेख है | राजा के समक्ष उपस्थित होकर 
उसने परविद्या का छेदकारी मत्र पढ़कर चारों दिशाओं मे 
चावल फेंके । सुजयराजषिकथानक में नाना देशों में भ्रमण 
करनेवाले, विविध भाषाओं के पड़ित, तथा मत्र नत्र मे निधुण- 
ज्ञानकरड नाम के कापालिक मुनि का उल्लेख है। राजसभा 
में उपस्थित होकर उसने राजपुत्र को आशीबौद दिया कि 
पातालकन्या के तुम नाथ बनो। विध्यगिरि के पास यक्षमबन 
में पहुँच कर उसने पास के गोकुल मे स चार बकरे मेंगवाये, 
उन्हें स्नान कराया, उन पर चदन के छीटे दिये, तत्पश्चात मत्र- 
सिद्धि के लिये उनका बध किया। चढिका को प्रसन्न करने के 
लिये पुरुषों को स्नान करा और उन्हें श्वेत वस्त्र पहना उनकी 
बलि दी जाती थी। नावो द्वारा पर्रेश की यात्रा करते समय 
जब जलवासी तिमिगल आदि दुष्ट जन्तु जल मे स ऊपर उछुल- 
कर आते तो उन्हें भगाने के लिये वाद्य बगैरह बजाये जाते 
ओर अभप्नि को भ्रज्यलित किया जाता था, फिर भी मगर-मच्छ 
नाव को उलट ही दिया करने थे ।* ससुद्र तट पर इलायची, 
लोंग, नारियल. केला, कटहल आदि फलो के पाये जाने का 
उल्लेख है। पन्नतिनामक महाविद्या देवना का उल्लेख है। 
बिमल-उपाख्यान में आवश्यकनियुक्ति से प्रमाण उद्धत किया है । 
नारायणकथानक में यज्ञ भें पशुमेध का उल्लेख है। हस्ति: 
तापभों का वणन है। अमरदत्त कथानक में सुगतशात्र का 
उल्लेख है | यहाँ सुश्रषा का माहात्म्य बताया गया है। दशबल- 


$ ईसवी सन्‌ के पूर्व दूसरी शताब्दी में भरहुत कला सें एक नाव 
का चित्रण मिरूसा है जिस पर तिमिंगर् ने घावा बोर दिया है। चित्र 
में नाव से नीचे गिरते हुए यात्रियों को वह निगरू रहा है। देखिये 
कखॉक्टर मोती चन्दु, सार्थवाह, आकृति ५। 
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मार्ग ( नौद्धमाग ) का उल्लेख है| धर्मदेषकथानक में सिंहलदेश 
और केरल दंश का उल्लेख है। विजयदेव कथानक मे रत्न के 
व्यापारियों का बणन है । सुदत्तकथानक में ग्रहकलह का बड़ा 
स्वाभाविक चित्रण किया गया हे-- 


कोई बट कुँए से जल भर कर ला रही थी, उसका घडा फूट 
गया | यह देखकर उसकी सास ने गुस्से में उसे एक तमाचा 
जड दिया बहू की लड़की ने जब यह देखा तो उसने अपनी 
ढादी के गल भे से ने लड़ियों का हार तोड़कर गिरा दिया। 
बह की ननद अपनी मा का यह अपमान देखकर मूसल हाथ 
में उठाकर अपनी भनीजी को मारने दौड़ी जिससे उसका 
सिर फट गया और उममे से लहू बहने लगा। यह देखकर बहू 
भी अपनी ननद को मसल से मारने लगी | इस प्रकार प्रतिदिन 
किसी न किसी बात पर सारे घर मे कलह मचा रहता और 
घर का मालिक लज्ञावश किमी स कुछ नहीं कह सकता था । 


एक दूसरी कथा सुनिये-- 


किसी ब्राह्मण के चार पुत्र थे । जब ब्राह्मण की जीवबिका का 
कोई उपाय न रहा तो उसने अपने पुत्रों को बुलाकर सब बात 
कही | यह सुनकर चारों पुत्र घन कमाने चल दिये। पहला पूत्र 
अपने चाचा के यहाँ गया। पूछने पर उसने कहा कि पिता जी 
ने अपना हिस्सा माँगने के लिये मुझे आपके पास भेजा है| 
यह सुनकर चाचा अपने भतीजे को भला-बुरा कहने लगा, 
और गुस्से मे आकर चाचा ने उसका सिर फोड दिया | मुकदमा 
राजकुल में पहुँचा! चाचा ने किसी तरह ४०० द्रम्म देकर 
अपना पिंड छुडाया | लडके ने यह रुपया अपने पिता को ले 
जाकर दे दिया | दूसरा पुत्र त्रिपुड आदि लगाकर किसी योगाचाये 
के पास गया और रौब में आकर उसे डाटने-फटकारने लगा। 
योगाचाये डर कर उसके पेरों भे गिर पड़ा और उसने उसे 
बहुत सा सोना दान में दिया। तीसरे पुत्र ने धातुविद्या सीख 
ली और अपनी विद्या से बह लोगों को ठगने लगा। उसने किसी 


उ५छ प्राकृत सादित्य का इतिहास 


बनिये से दोस्ती कर ली। अपनी विद्या के बल से बह एक 
माशा सोने का दो माशा सोना बना देता था । एक बार बनिये 
ने लोभ से आकर उसे बहुत सा सोना दे दिया, और बह लेकर 
चंपत हो गया। चौथा पुत्र प्रचुर रिद्धिधारी किसी लिंगी का 
शिष्य बन गया ओर उसकी सेवा करने लगा। एक दिन आधी 
रात के समय वह उसका सब घन लेकर चपत हुआ | 


राजपुत्रकथानक में महामल्लों के युद्ध का बणन है । भवदेव- 
कथानक में भवदेव नास के वणिक्पुत्र की कथा है । एक बार 
कुछ महाजन राजा के दर्शन करने गये। राजा ने कुशलपूर्बक 
प्रश्न किया--नगरी मे चोरों का उपद्रव तो नहीं हे ? उच्छुक्लल 
दुष्ट लोग तो परेशान नहीं करते ? लॉच लेनेवाल तो आप 
लोगों को कष्ट नहीं देते ? एक महाजन ने उत्तर दिया-देव ! 
आपके प्रताप से सब कुशल है, केवल चोरो का उपद्रय बढ रहा 
है। सुजस श्रेष्ठि और उसके पुत्रों के कथानक में सुजस श्रेष्ठि के 
पाँच पुत्रों की कथा दी है। कोई खराब काम करने पर पिता 
यदि पुत्रों को डाटता-डपटता तो उनकी माँ को बहुत बुरा 
लगता | यह देखकर पिता ने पुत्रा की बिलकुल कुछ कहना ही 
बंद कर दिया । परिणाम यह हुआ कि वे पांचों बुरी सगत मे 
पड़कर बिगड़ गये और अपनी माँ की भी अबद्देलना करने लगे | 
घनपाल और बालचन्द्र के कथानक मे मुकुदमदिर का उल्लेख 
है | वृद्ध पिलासिनियाँ अनाथ बालिकाओ को फंसा कर उनसे 
वेश्याबृत्ति कराने के लिये उन्हें गीत, वृत्य आदि की शिक्षा देती 
थीं। भरतनृपकथानक भे श्रीपवंत का उल्लेख हे, यहाँएक 
गुटिकासिद्ध पुरुष रहा करता था। यहाँ पाराशर की कथा दी 
है। प्रयाग और पुष्कर तीर्थों का उल्लेख हे | 

दूसरे अधिकार में श्राबको के १० श्रतों की कथायें हे। 
व्यापारी ऊँटों पर माल लाद कर ले जाया करते थे। प्रभोत्तर 
गोष्ठी देखिये-- 
अभ्--( १) पाप पृच्छति ? बिरतो को धातु ! फीहश 

कृतकपक्षी ? उत्कंठयन्ति के वा त्रिलसन्तो विरहिणीहदयम्‌ ? 
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उत्तर--मलयमरुत ( मल, यप्‌, अरुत', मलयमरुत ) 
पाप को कोन पूछता है ? ( मल ), बिरति में कोन सी 
धातु है ? ( यम ), कृतक पक्षी केसा होता है ? ( अरुत' 
अथोत्‌ शब्द रहित ), बविरहिणी के हृदय को कौन 
उत्कठित करता है ? ( मलय का वायु ) | 


प्रभ-( २) के मणहर पि पुरिसं लहुइति ? विणासई य 
को जीच॑ ? उल्लसियपहाजालो को वा नदेइ घृयकुल 
उत्तर--दोषाकर ( दोषा , गर दोषाकर ) 
--सुन्दर पुरुष को भी कौन छोटा बना देता है ? ( दोष ), 
ज्ञीव का नाश कान करता है (गर>बिप ), डल्लुओ को कौन 
आनन्द देता है ? ( ढोपाकर ८ चन्द्रमा ) । 


प्रश्न--( ३ ) कि सखा पडुसुया ? नमणे सहेण य को ? कह बंभो | 
सबोहिज्ञइ ? को मूसुओ थ ? को पत्रयणप्टाणो ९ 

उत्तर--पचनमोकारो ( पच, नमो, हे क ', आरो, पचनमोकारो ) 

-पाडुपुत्रो की कितनी सख्या है ? ( पच ८ पाँच ), नमन 

में कौन सा शब्द है ( नमो अव्यय ), ब्रह्म को केसे संबोधन 

किया जाता है ? (हे क हे बह्मन्‌ ) भू का पुत्र कोन है? 


( आर--मगलपग्रह), प्रबचन मे सब से मुख्य क्या है. ? ( पचनमो- 
कार नामक मत्र ) | 


मेघश्रेष्ठिकर्धानक में १४ कमोौदानो का वणन है । प्रभाचन्द्र- 
कथानक में अपश्रश में युद्ध का वर्णन हे | 


कालिकायरियक्हाणय (कालिकाचायेक्थानक ) 


कालिकाचाय के सबध मे प्राकृत और संस्कृत मे अनेक 
कथानक लिखे गये हूँ। प्राकृतकथानक-लेखकों मे देवचन्द्रसूरि, 
मलधारी देमचन्द्र, भद्नेश्वर्सूरि, धर्मंघोषसूरि, भाषदेबसूरि, 


छ५थ प्राकृत साहित्य का इतिहास 


धरमप्रभसूरि आदि आचार्यों के नाम मुख्य हैं ।' कालिकाचार्य की 
कथा निशीथचूर्णि, बृहत्कल्पभाष्य और आवश्यकचूणि आदि 
प्राचीन ग्रन्थों में मिलती है । देवेन्द्रसारि ने स्थानकप्रकरण-बृत्ति 
अथवा मूलशुद्धिटीका के अन्तर्गत कालिकाचाय की कथा विक्रम 
सबन्‌ ११४६ , सन्‌ १०८६ ) मे लिखी है । यह कथा कालिकाचाय 
पर लिखी गई अन्य कथाओं की अपेक्षा बडी और प्राचीन 
तथा अन्य म्रंथकारों ने इसे आदशरूप मे स्वीकार किया हें । 
देवचन्द्र कलिकालसबंन्न हेमचन्द्राचार्य के गुरु थे। राता 
सिद्धराज जयसिट के राज्यकाल में उन्होंने प्राकृत गद्यनपय में 
शातिनाथचरित की रचना की थी। 


डेवचन्द्रसूरि की कालिकायाय कथा गद्य और पद्म दोनो भ 
लिखी गई है, कहीं अपश्रश के पद्म भी है । घरावास नगर में 
बड़रसिंह नामक राजा राज्य करता था, उसकी रानी सुस्स॒वरी से 
कालक उत्पन्न हुए | घडे होने पर एक बार वे अश्वक्रीडा के लिये 
गये हुए थे | उन्होंने गुणाकरसरि मुनि का उपदेश सुना और 
माता-पिता की अनुज्ञा से श्रमणधर्म में दीक्षा ले ली। कालक्रम 
से गीताथ हो जाने पर उन्हें आचाये पद पर स्थापित किया 
गया; और वे साधुसघ के साथ बिहार करते हुए उज्जेनी आये | 
उस समय वहाँ कुछ साध्यियोँ भी आई हुई थीं, उनमे कालक 
की छोटी भगिनी सरस्वती भी थी। उज्जेनी के राजा गईमिल्ल 


१. यह जेड० डी० एम० जी० (€ जन प्राच्य विधपमिति को 
पत्रिका ) के ३४वें खण्ड में २४७वें पृष्ठ, ६०वें खड़ में ६७५ तथा 
३७वें खढ में ४९३ पृष्ठ से छुपा है। कालिकाचार्य-कथासप्रह अबत्वालाल 
प्रेमचन्द शाह द्वारा सपादित सन्‌ १९४९ में अहमदाबाद से प्रकाशित 
हुआ है। इसमें प्राकृत और ससस्‍्कृत की काछिकाचाय के ऊपर भिन्न- 
भिन्न लेखकों द्वारा छिखी हुई ३० कथाओं का सग्रह है । तथा देखिये 
उमाकास्त शाह, सुबर्णदूमि सें काऊकाच्षार्य, डचलयू नॉर्मन ब्राउन, 
स्टोरी ऑब काछक, सुनि कश्याणविज्य, क्‍प्रभावकच्चरित की अस्तावना, 
डििवेंदी अभिनन्दुनप्रंथ, नागरीप्रचारिणी सभा काशी, बि० स० १९९० | 
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की उस पर दृष्टि पड गई और उसने सरस्वती को अपने अत पुर 
में मेंगवा लिया। काजकाचाय ने राजा ग्दभिन्ल को बहुत 
सममाया कि इस तरह का दुष्क्ृत्य उसके लिये शोभनीय नहीं 
है, लेकिन उसने एक न सुनी। उसके बाद कालकाचाय ने 
चलुविध सघ को राजा को सममाने के लिये भेजा, लेकिन उसका 
भी कोई असर न हुआ | यह देखकर कालकाचाय को बहुत क्रोध 
आया और उत्होने प्रतिज्ञा की-- 

जे सघपच्चणीया पवयणउवबधायगा नरा जे य | 

सजमस्बघायपरा, तदुविक्खाकारिणो जे य ॥ 

तेति बच्चामि गईं, जइ एय गदमभिन्लरायाण। 

उम्मृलमि ण सहसा, रज्ाओ भद्ठमज्ञाय॥ 


कायव्य च ग्य, जओो भणियमागमे-- 
तम्हा सड सामत्थे, आणाभट्वम्मि नो खल्ु उ्ेहा | 
अगुकूले अरएहि य, अणुसद्टी होड्ट दायव्बा॥ 
साहुण चेड्याण य, पडिणीय तह अवण्णवाइ च | 
जिणपवयणस्स अहिय॑, सब्बत्थामेण बारेइ॥ 


--मैं भ्रष्ट मयोदावाले इस गद्भिन्ल राजा को इसके राज्य 
से भ्रष्ट न कर दूँ तो में सघ के शत्रु, प्रचचन के घातक, सयम 
के बिनाशक और उसकी उपेक्षा करनेवालों की गति को ग्राप्त होऊँ। 

और ऐसा करना भी चाहिये, जेसा कि आगम मे कहा है-- 

सामथ्य होने पर आज्ञाश्रष्ट लोगों की उपेक्षा नहीं करनी 
चाहिये, प्रतिकूलगामी लोगों को शिक्षा अवश्य देनी चाहिये। 
साधओं और चेत्यों और खास करके जिनग्रवचन के शब्रुओ तथा 
अवणबादियों को पूरी शक्ति लगाकर रोकना चाहिये | 

कालिकाचाय शककूल ( पारस की खाड़ी >पशिया ) पहुँचे 
ओऔर घरों से ७५ शाहो को लेकर जहाज द्वारा सौराष्ट्रदेश में 
उतरे । वर्षाऋतु बीतने पर लाटदेश के राजाओं को साथ लेकर 
उन्होंने उज्जेनी पर चढ़ाई कर दी। उधर से गदभिजल्न भी अपनी 
सेना लेकर लड़ाई के मेदान में आ गया। राजा गदमभिक्ष ने 


कष्ट प्राकृत साइिस्य का इतिहास 


गदभी विद्या सिद्ध की थी इस गदंभी का शब्द सुन कर शत्रुसेना 
के सेनिकों के मुँह से रक्त बहने लगता और वे तुरत ही भूमि 
पर गिर पड़ते । कालकाचाय के कहने पर शाहों की सेना ने 
गदं भी का मुँह खुलने से पहले ही उसे अपने बाणो की बौछार से 
भर दिया जिससे वह गदभमी आहत होकर बहाँ से भाग गई। 
राजा गर्दभिन्ल गिरफ्तार कर लिया गया। आचाये कालक ने उसे 
बहुत घिकारा और उस देश से निबोसित कर दिया | शककूल 
से आने के कारण ये शाह लोग शक कहलाये और इनसे 
शकव्रश की उत्पत्ति हई। आगे चलकर मालव के राजा विक्रमा- 
दित्य ने शककों का उन्मूलन कर अपना राज्य स्थापित किया। 
विक्रम संबत्‌ इसी समय से आरभ हुआ | उधर आलाचना और 
प्रतिक्रणपुबंक कालिकाचाय ने अपनी भगिनी को पुन सयम 
में दीक्षित किया | 


कथा के दूसरे भाग मे कालिकाचाय बलमित्र और भानुमित्र 
नाम के अपने भानज़ों के आग्रह पर भरुयकन्छु ( भडोच ) की 
ओर भ्रस्थान करते हे | वहाँ उन्होंने बलभानु को दीक्षित किया।| 
राजा का पुरोहित यह देखकर उनसे अग्रसन्न हुआ और उसके 
कपटजाल के कारण कालिकाचाये को बिना पर्यूषण किये ही 
भड़ौंच से चले आना पडा | 


तीसरे भाग में आचाये पअतिष्ठान ( आधुनिक पेठन, महाराष्ट्र 

में ) की ओर गमन करते है| वहाँ सातवाहन नाम का परम 
श्राबक राज़ा राज्य करता था| कालिकाचाये का आगमन सुनकर 
उसने आचाये की वंदना की, आचार्य ने उसे धर्मत्गभ दिया। 
महाराष्ट्र में भादपद सुददी पंचमी के दिन इन्द्र महत्सव मनाया 
जाता था; इसलिये राज़ा सातवाहन ने भाद्रपद झुदी पचमी 
की बजाय भाठ्रपद सुदी छठ को पयूषण मनाये जाने के लिये 
कालिकाचार्य से अनुरोध किया। लेकिन आचाये ने उत्तर मे 
_ कहा--“मेरु का शिखर भले ही चलायमान हो जाये, सूर्य भले 
ही किसी और दिशा से उगने लगे; लेकिन पंचमी की रात्रि को 
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उल्लइन करके पर्यूषण कभी नहीं मनाया जा सकता |” इस पर 
राज़ा ने भाद्रपद सुदी चतुर्थी का सुआव दिया, जिसे कालिकाचार्य 
ने स्वीकार कर लिया । इस समय से महाराष्ट्र में श्रमणपूजालय 
नाम का उत्सव मनाया जाने लगा | 


चौथी कथा में कालिकाचाय दारा दुर्घिनीत शिष्यों को प्रबोध 
दिये जाने का वर्णन हैं | बहुत सममाने पर भी जब आचारये के 
शिष्यो ने दुर्विनीत भाव का त्याग नही किया तो वे उन्हें सोते 
हुए छोडकर अपने प्रशिष्य सागरचन्द के पास चले गये । कुछ 
समय पश्चात्‌ उनके दुर्विनीत शिश्य भी वहॉँ आये और उन्होंने 
अपने कृत्यो के लिये पश्चात्ताप किया । 

पाँचवें भाग मे इन्द्र के अनुरंध पर कालिकचाय ने निगोद 
म॑ रहनेबाले जीबो का विस्तार से व्याख्यान किया। अन्त मे 
कालिकाचार्य सलेखना धारण कर स्वर्ग में गये । 


नम्मयासुंदरीकहा ( नमेदासुंदरीकथा ) 


नमेवासुदरीकथा एक वर्मप्रधान कथा है. जिसकी महेन्द्रसूरि 
ने सब॒त्‌ ११८७ (ईसबी सन्‌ १?३०) में अपने शिष्या के अनुरोध 
पर रचना की।" यह कथा गद्य-पद्ममय हे जिसमे पद्म की 
प्रधानता है। इसमें महासती नभंदासुदरी के चरित का बणन 
किया गया है, जो अनेक कष्ठ आने पर भी शीलब्नत के पालन 
में दृढ़ रही। न्मद्ासुन्दरी सहदेव की भागों सुन्दरी की कन्या 
थी। महेश्वरदत्त के जनधर्म स्वीकार कर लेने पर मह्देखरदत्त का 
विबाह नमंदासुन्दरी के साथ हो गया। बिवाह का उत्सब बडी 





१. यह अधथ सिघी जैन अथमाला में शीघ्र ही प्रकाशित दो रहा 
है। इसके साथ वेवचन्द्रमूरि की नम्मयासुद्रीक्हा, जिनप्रभसूरि की 
नम्मयासुद्रिसंधि ( अपक्रश में ) तथा प्राचीन गुजराती गद्यमय 
नर्मदासुद्री कथा भी सम्रद्ठीत है । ये कथा-प्रथ भुनि जिनविजय जी की 
कृपा से मुझे देखने को प्ले ) 


छदक प्राकृत साद्वित्य का इतिहास 


धूमधाम से मनाया गया । महेखरदत्त नर्मदासुन्दी को साथ 
लेकर घन कमाने के लिये यबनद्वीप गया। मार्ग मे अपनी पत्नी 
के चरित्र पर सदेह हो जाने के कारण उसने उसे वहीं छोड 
दिया। निद्रा से उठकर नमंदासुन्दी ने अपने आपको एक 
शून्य द्वीप मे पाया और वह प्रलाप करने लगी। कुछ समय 
पश्चात्‌ उसे उसका चाचा बीरदास मिला और वह नमंदासुदरी 
को बच्बरकूल ( एडन के आसपास का प्रदेश ) ले गया। यही 
से नमंदासुदरी का जीवन-सघप आरम्भ होता है। यहाँ पर 
वेश्याओ का एक मुहल्ला था, जिसमे सात सी गणिकाओं की 
स्थामिनी हरिणी नाम की एक सुप्रसिद्ध गणिका निबास करती 
थी। सब गणिकाये उसके लिये धन कमाकर लाती ओर वह 
उस धन का तीसरा या चौथा भाग राजा को दे देती | हरिणी 
को जब पता लगा कि जबूद्वीप ( भारतवर्ष ) से बीरदास नाम 
का कोई व्यापारी षहाँ उतरा है, तो उसने अपनी दासी को 
भेजकर वीरदास को आमत्रित किया लेकिन वीरदास ने दासी 
के जरिये हरिणी को आठ सी द्रम्म भेज दिये, बह स्वय उसके 
घर नहीं गया! हरिणी को बहुत चुरा लगा। इस प्रमग 
पर हरिणी की दासियों ने नमंदासुदरी को देखा, और किसी 
युक्ति से वे उसे भगाकर अपनी स्वासिनी के पास ले गई। 
बीरदास ने नर्मदासुंदरी की बहुत खोज की और जब उसका 
पत्तान लगा तो बह अपने देश लौट गया। नमंदासुंदरी ने 
भोजन का त्याग कर दिया। हरिणी वेश्या ने कपटसभाषण 
द्वारा उसे फुसलाने की कोशिश की और उसे गणिका बनकर रहने 
का उपदेश दिया-- 


छुदरि ? दुललहों माणुनी भाजो, खणभंगुर तारुनझन, एयस्स 
विसिट्सुह्यणगुभवणमेब फल | त चर सपुन्न॑ वेसाणामेष संपडह़, 
न कुलमणाण | जओ महाणमतरि भोयण पहदियहं भुजमाण न 
जीद्वाए तहा सुहमुप्पाएड, जहा नवनव दिखे दिणे। एबं पुरिसो 
नवनवो नवनथ भोगसुह जणह य। अन्न च-- 
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वियरिजड़ सच्छुद पेजड़ मज्ज च अमयसारिच्छ | 
पच्चक्खो विव सग्गो वेसाभावों किमिह बहुणा ? 
तुज्स वि रइरूवाए पुरिसा होहिंति किंकरागारा! 
बसियरणभाविया इव दाहिंति मणिच्छिय दब्ब | 
एयाओ सब्बाओ अद्ध मे दिति नियविदत्तस्स | 
ते पुण मह इद्दयरी दब्जाहि चठत्थय भाय॥ 


-हे सुदरि ! मालुपी का जन्म दुलेभ है, तारुण्य क्षणभगुर 
हैः विशिष्ट सुख का अनुभव करना ही इसका फल है । वह 
समरत वेश्याओं का ही क्राप्त होता है, कुलवधुओं? को नहीं । 
विशिष्ट प्रकार का भोजन प्रतिदिन खाने स वह जिद्दा को सुख 
नहीं दता, प्रतिदिन नया-नया भाजन चाहिये। इसी प्रकार नये- 
नये पुरुष नये-नये भोगसुख को प्रदान करते है| तथा-- 

वेश्याएँ स्वच्छुद विचरण करवी ढू, अमृत के समान मद्य का 

१ चतुर्भागी (ए० ७४ ) में बेश्या को भद्दापध भौर कुलबंधू 
को कुसार् बताया गया है-- 

जात्यन्धा सुरतेषु दोनवदुनामन्तमुंश्थीमाषिणीं 

हृष्स्यापि जनस्य शोकजननीं लजापटेनाबूताम । 
निर्ष्याज स्वयमप्यदृष्टजधना स्त्रीरूपबद्धा पशु 
कर्तब्य खलु नेव भो कुछचचूकारों प्रवेष्ठु मन ॥। 

--सूरत में निपट अधी घन जाने वाली, दीनमुरष, मुँह के भीतर 
ही भीतर बास रखने वाली, प्रसन्न आदमी को भी दुखी करने घाली, 
छज़जा के घूँघट से ढकी, भोलेपन से स्वय भो अपनी जाँध न देखने 
वाली, ऐसी ख््रीरूप में बंधे हुए पशु की भाँति कुलवधू में कभी मन नहीं 
लगाना चाहिए । 

मेरो मे वधू कौर वेश्या में केचछ मूल्य जोर ठेके की अवधि 
का ही अन्सर बनाया है, और विवाह को एक अधिक फ़ैशन का प्रकार 
माना है। देखिए हैचलॉफ एलिस सेक्‍स इन रिलेशन हू सोसायटी, 
यू० २१२ । 


डर प्राकृत साहित्य का इसिहास 


पान करती हैं, वेश्यावस्था साक्षात्‌ स्व की भांति प्रतीत होती 
है, फिर और क्या चाहिये ? 

रति के समान तुम्हारे रूप के कारण पुरुष तुम्हारे किंकर 
बन जायेंगे, तुम्हार वश में होकर वे तुम्हें मनोमिलणित द्रव्य 
प्रदान करेंगे | ये सब वेश्याये मुझे अपने उपाजित धन का आधा 
भाग देती है, लेकिन तू मुझे सबसे प्रिय दे, इसलिये तू मुझे 
अपनी कमाई का केवल चोथा ही भाग देना | 


लेकिन नर्मदासुदरी ने हरिणी वेश्या की एक न सुनी | उसने 
दुष्ट कामुक पुरुषों को बुलाकर न्मदासुदरी के शीलब्नत का भंग 
करने की भरसक चेष्टा की, फिर अपने दासों से लबे डडे से उसे 
खूब पिटवाया | लेकिन नर्मदासुदरी अपने ब्रत से विच्लित न हुई । 
वहाँ करिणी नाम की एक दूसरी वेश्या रहती थी । उसने नमंदा- 
सुंदरी की सड़ायता करने के लिये अपने धर मे उसे रसोइयन 
रख ली। कुछ ससय पश्चात्‌ हरिणी की मृत्यु हो गई और नमदा- 
मुदरी को टीका करके सजधज के साथ उसे प्रधान गणिका के 
पद पर बेठाया गया। बब्बर राजा को जब नमंदासुंदरी के अनुपम 
सोदय का पता लगा तो उसने अपने देडधारियों को भेजकर 
डसे बुलाया | बह स्नान कर और वस्राभूषणों से अलकृत हो 
शिबिका में बैठ उनके साथ चल दी | रास्ते मे बह एक बावडी 
मे पानी पीने के लिये उतरी ओर जानबूक कर गडढे मे गिर 
पड़ी। उसने अपने शरीर पर कीचड़ लपेट लिया और अडबढ़ 
बकते लगी। दडधारियों ने राजा से निवेदन किया कि 
सहाराज बहू तो किसी ग्रह्व से पीड़ित माल्म होती है। राजा 
ने भूतवादी को बुलाया लेकिन वहू भी उसे स्वस्थ नहीं कर 
सका। नमंदासुंदरी अपने शरीर पर कीचड मल कर एक खप्पर 
लिये हुए घर-घर भिक्षा माँगती हुई फिरने लगी | अपनी उन्माद 
अवस्था को लोगों के सामने दिखाने के लिये कभी बह नाचती, 
कभी फूत्कार करती, कभी गाती और कभी हँसती। अन्त मे 
बह जिनदेव नास के श्रावक से मिली। नसंदासुदरी ने अपना 
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धमंबंघु समझ कर जिनदेव से सारी बाते कहीं। जिसदेव बीर- 
दास का मित्र था, वह नमंदासुंदरी को डसके पास ले गया, 
ओर इस ग्रकार कथा की नाग्रिका को दुखों से छुटकारा मिला। 
उमने सुटस्तिसूरि के चरणों में बेठकर श्रमणी दीक्षा प्रहण की | 


कुमारवालपडिबोह ( कुमारपालप्रतिबोध ) 


सोमप्रमसूरि ने वि० स० १२४१ (ई० स० ११८७ ) में 
कुमारपालप्रतिबंध, जिसे जिनधमप्रतिबोध भी कहा जाता है, 
की रचना की थी।* सोमप्रभ का जन्म प्राग्वाट कुल के वैश्य 
परिवार में हआ धा। समस्कृत और प्राकृत के ये प्रकाड पढित 
थे। आचाये हेमचन्द्र के उपदेशो से प्रभावित हो गुजरात के 
चालुक्य राजा कुमारपाल ने जनधम को अगीकार किया था, 
यदी इस कृति का सुख्य बिपय है । राजा कुमारपाल की भ्ृत्यु के 
ग्यारह वर्ष पश्चात्‌ इस ग्रथ की रचना हुई थी। यह अंथ जैन 
महाराष्ट्री प्राक्त मे लिखा गया है, बीच-बीच मे अपश्रश 
और सस्कृत का भी उपयोग किया गया है | इसमे पॉच श्रस्ताब 
हे, पॉचबों अस्ताव अपश्रश में छूं। सब मिलकर इसमें ४४ 
कहानियाँ 4, अधिकाश कहानियों प्राचीन जन शाझ्बासे ली 
गई हैं | पहले प्रस्ताव में मूलदेव की कथा हे। अहिंसात्रत क 
समर्थन में अमरमिंह, दामझ्क, अभयसिंह और कुद की कथायें 
आती हैं। नल-दमयन्ती की कथा सुश्रसिद्ध है। नल की भत्सना 
करते हुए एक जगद्ट कहा है-- 

निट्‌ ठुरु निक्किवु काउरिस्ु एकुजि नलु न हु भंति। 

मुक्क महासई जेण विणि निसिस्ुत्ती दमयती॥ 

--नत्न के समान कोई भी निष्ठुर, निर्दय और कापुरुष 


$. यह प्रथ ग्रायकवाड ओरियंटछ सीरीज़, बढ़ौदा में मुनि जिन- 
विजय द्वारा सम्‌ १९२० में सम्पादित होकर प्रकाशित हुआ है । हसका 
गुजराती अनुवाद जेन आत्मानद्‌ सभा की ओर से सबत्‌ १९८३ में 
प्रकाशित किया गया है। 
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नहीं होगा जो महासती दमयती को रात्रि के समय सोती हुई 
छोड़कर चलता बना ) 

उज्जयिनी के राजा प्रद्योत की कथा जैन प्रन्‍न्थों में प्रसिद्ध 
है। उसके लोहजघ, लेखाचाय, अप्रिभीरु रध और नलगिरि 
हाथी नामके चार रत्र थे। अशोक की कथा से माद्धम होता 
है कि धनिक लोग अपने पुत्रों के चरित्र को सुरक्षित रखते के 
लिये उन्हे वेश्याओं के स्वभाव से भलीमाति परिचित करा 
दिया करते थे | द्वारिकाहहन की कथा पहले आ चुकी है । 
अप श्रश का एक दोहा देखिये-- 


हियडा सकुडि मिरिय जिम्ब इद्यि-पसरु निवारि | 
जित्तिड पुज्जइ पगुरणु वित्िड पाउ पलारि ॥ 

हृदय को मिच (?) के समान सकुचित करा जिसस 
इन्द्रिया के विस्तार को रोका जा सके । जितनी बडी चादर हो 
उसने ही पैर फैलाने चाहिये | 

दूसरे प्रस्ताव मे देवपृज्ा के समर्थन मे दवपाल, से।म-्भीम, 
पद्मात्तत और दीपशिख की कथायें हू । दीपशिख की कथा से 
पता लगता हे कि विद्या सिद्ध करने के लिये साधक लोग 
श्मशान में जाकर किसी कन्या का बच करते थे। गुरुमेवा के 
समथन मे राजा शअदेशी और लक्ष्मी की कथाये है । कूलवाल की 
कथा जैन आगमो में असिद्ध छे। राजा सम्प्राति की कथा 
बूह॒त्कल्प्भाष्य में आती है। सम्प्रति ने आध्र, द्रबिड, आदि 
अनाय समझे जानेवाले देशो मे अपने ये:द्धा भेजकर जनघम 
का प्रचार किया था। राजा कुमारपाल का अपने शुरु आचाय 
हेमचन्द्र के साथ शब्रुज़य, पालिताना गिरनार आ्ि तीर्थों की 
यात्रा करने का उल्लेख हे | 

तीसरे प्रस्ताव भे चंदनबाला, धन्य, कुरुचन्द्र, कृतपुण्य और 
मरत चक्रवर्ती की कथायें हैं। शीलबती की कथा बड़ी मनोरज्ञक 
है। शीलबती अजितसेन की पत्नी थी। एक दिन आधी रात 
के समय बह घड़ा लकर अपने घर के बाहर गई और बहुत 


कुमारपालप्रतिबोध भ्र्द्ष 


देर बाद लोटी | उसके श्रसुर को जब इस बात का पता लगा तो 
उसे शीलबती के चरित्र पर शका हुई और उसने सोचा क 
अब इसे घर में रखना उचित नहीं । यह सोचकर शीलबती को 
रथ में ब्रेठाकर वह उसके पीहर के लिये रवाना हो गया। 
रास्ते मे एक नदी आई। शीलबती के ख्सुर ने अपनी पतोहू 
से कडा, “बहू, तुम जूते उतार कर नदी पार करो ।” लेकिन 
उमने जूते नहीं उतारें | श्वखुर ने सोचा, यह बहू बड़ी अविनीता 
है। आगे चलकर मूग का एक खेत मिला। ख्छुर ने कहा, 
“देखी यह खेत कितना अच्छा फल रहा है ! खेत का मालिक 
इस धन का उपभोग करेगा ।” शीलवती ने उत्तर दिया, “बात 
डीक है, लेकिन यदि यह खाया न जाये तो |” खसुर ने सोचा 
कि बहू बडी ऊटपटाग बात करती हे जो इस तरह बोल रही 
है। आगे चलकर दोनों एक नगर में पहुँचे। वहाँ के लोगों 
को आनन्द-मम्त देखकर श्रघुर ने कहा, “यह नगर कितना सुन्दर 
है |!” शीलबती ने उत्तर दिया--“ठीक है, लेकिन यदि कोई इसे 
उजाडइ न दे तो ।” कुछ दूरी पर उन्हे एक कुलपुत्र मिल्रा | श्रसुर 
ने कहा. “यह कितना शुरबीर है !” शीलबजती ने उत्तर दिया, 
“यदि पीट न दिया जाये तो ।” अ्रयुर ने सोचा, ठीक है वह 
शूरबीर ही क्या जो पीटा न गया हो | आगे चलकर शीलबती 
का श्वसुर एक बट वृक्ष के नीचे विश्राम करने बेठ गया | शीलबत्ती 
दूर ही बेठी रही। उसके श्रसुर ने सोचा, यह सदा उलटा ही 
काम करती है । थोड़ी दूर चलने पर ढोनों एक गाँव मे पहुँचे | 
इस गाँव मे शीलवती के मामा ने उसके श्रसुर को भी बुलाया | 
भेजन करने के पश्चात्‌ उसका अ्रसुर रथ के अन्दर लेट गया | 
शीलबती रथ की छाया मे बैठी हुई थी। इतने मे बथूल के 
पेड पर बैठे हुए कौवे को बार-बार कॉव-काँव करते देखकर 
शीलबतती ने कहा, “अरे, तू कॉव-कॉच करता हुआ थकता नहीं ?” 
फिर उसने एक गाथा पढ़ी-- 
एके दुश्लय जे कया तेहि नीहरिय घरस्स | 
बीजा दुह्नय जह करठ तो न मिलड॒ पियरस्स ॥ 


३० प्रा० छा० 
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--एक दुर्नीति करने से मुझे घर से बाहर निकलना पड़ा | 
और यदि अब मैं दूसरी दुर्नीति करूगी तो प्रियतम से मिलना 
न होगा | 


खसुर के पूछने पर शीलबती ने कहा-- 
“सोरब्भगुणेण छेय-घरिसणाइणि चदर्ण लहइ । 
राग-गुणेण पावइ खडण-कढणाइं मजिद्दा ॥ 


“देखिये, सुगंधि के कारण लोग चदन को काट कर घिसते 
हैं और रग के कारण मजीठ के।हुकड़े कर पानी में उबालते है। 

इसी तरह मेरे गुण भी मेरे शत्रु बन गये, क्योकि मैं पक्षियों 
की बोली सममती हूँ। आधी रात के समय गीठडी का शब्द 
सुनकर मुझे पता चला कि एक मुर्दो पानी में बहा जा रहा है. 
और उसके शरीर पर बहुगल्य आमूषण हैं। यह जानकर मैं 
फौरन ही घडा लेकर नदी पर पहुँची। मुं्दे को मैंने नदी में से 
निकाल लिया | उसके आभूषण उतार कर अपने पास रख विये 
और उस सुर्द को गीदड के खाने के लिये उसके सामने फेर 
दिया | आभूषणो को घड़े मे रख कर मैं अपने घर चली आई। 
इस प्रकार एक दुर्नीति के कारण मैं इस अबस्था को प्राम हुई 
है । अब यह कीआ कह रहा है. कि इस बगल के पेड के नीचे 
बहुत सा सुब्णे गडा हुआ है |” 

यह सुनकर शीलबती का श्वसुर बड़ा श्रसन्न हुआ, ओर उसने 
बबूल के पेड़ के नीचे से गढा हुआ घन निकाल लिया | बहू 
अपनी पुत्रबधू की बहुत प्रशसा करने लगा, और उसे रथ में 
बेठाकर घर वापिस ले आया | रास्ते भे उसने पूछा, “शीलबती, 
तुस बट वृक्ष की छाया भ क्यो नहीं बैठी ?” शीलबती ने उत्तर 
दिया, “वृक्ष की जड मे सर्प आदि का भय रहता है, और ऊपर 
से पक्षी बीट करते है, इसलिये दूर बैठना ही अच्छा है |” फिर 
उसने शूरवीर छुलपुत्र के बारे मे प्रश्न किया | शीज्ञवती ने उत्तर 
दिया, “ठीक है कि शूरबीर मार खाता है और पीटा जाता है 


कुमारपालप्रतियोध ४६७ 


लेकिन असली शूरबीर वह है जो पहले प्रहार नहीं करता |”? 
नगर के संबंध में उसने उत्तर दिया, “जिस नगर के लोग 
आगगमन्तुकों का स्वागत नहीं करते, उसे नगर नहीं कहा जाता |? 
खेत के सबंध में शीलबती ने कहा, “व्यापार में द्रव्य की बृद्धि 
होने से यदि खेत का मालिक द्रव्य का उपभोग करे तो ही उसे 
उपभोग किया हुआ सममना चाहिये ।” नदी के बारे में उसने 
उत्तर दिया, “नदी मे जीव-जन्तु और काँटों का डर रहता है, 
इसलिये नदी पार करते समय मैंने जूते नहीं उतारे ।” 

शीलबती का श्वसुर अपनी पत!हू से बहुत प्रसन्न हुआ और 
उसने शीलवती को सारे घर की मालकिन बना दिया ।* 

कुछ समय बाद राजा ने अजितमेन की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न 
है। उसे अपना प्रधान मत्री बना लिया। एक बार अजितसेन को 
राजा के साथ कही परउेश में जाना पडा | चलते समय शीलबती 
ने अपने पति को एक पुष्पमाला भेट करते हुए कहा कि भेरे 
शील के प्रभाव से यह माला कभी भी नहीं कुम्तलायेगी | राजा 
को जब इस बात का पता लगा तो उसने शीलचती की परीक्षा के 
लिए अपने मित्र अशं।क को उसके पास भेजा । अशोक शील- 
बती के सकान फे पास एक घर किराये पर लेकर रहने लंगा। 
शीलबत्ती ने उससे आचा लाख रुपया मागा और रात्रि के समय 
आने का कहा | इधर शीलबती ने एक गड॒ढा खुदबा कर उसके 
ऊपर एक सुंदर पलंग बिछचा दिया। नियत समय पर अशोक 
रुपया लेकर आया ओर पलग पर बेठते ही गड़ढे मे गिर पड़ा ! 
शीलवती न एक मिट्टी के बचेन मे डोरी बॉध उसे गड़ढे मे 
लटका दिया ओर उसके ज़रिय गड़ढ़े मे भोजन पहुँचाने लगी | 
उसके बाद राजा ने रतिकेलि, ललिताग और कामाकुर' नास 





६, बौद्धों की धम्मपद्‌ भद्दकथा में झूगारसाता विज्ञाखा की कथा के 
साथ तुलना कीज्ञिये, इस कथा के हिन्दी अनुवाद के लिये देग्विये 
जगदीणचन्द जैन, प्राचीन भारत को कहानियाँ । 

२ हरिभद्रसूरि की समराइश्चरुद्दा सम भो इन नार्मो का उद्धव है । 
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के अन्य मित्रों को शीलबती की परीक्षा के लिए भेजा, और 
शीलबती ने पहले की तरदद इन्हें भी उस गडढ़े में अशोक के 
पास पहुँचा दिया | 

कुछ दिनों बाद राजा और उसके मत्री अपनी यात्रा से 
लौट आये | एक दिन अजितसेन ने राजा को अपने घर भोजन 
के लिए आमत्रित किया। उस गड्ढे की पूजा करने के बाद 
शीलबती ने हुकुम दिया, “हे यक्षो, रसोई तेयार हो जाये /” 
फोरन ही उत्तर मिला, “ऐसा ही हो।” रसोई तेयार हो गई 
और राजा ने आनन्दपूबंक भोजन किया। इसी प्रकार ताबूल, 
पुष्प, विलेपन, बस्तर आदि बस्तुएँ भी शीलबती के कहते ही 
क्षणभर में तेयार हो गईं | यह देख कर राजा को बडा आश्चय 
हुआ | शीलबती ने कहा, “महाराज) मेरे पास चार यक्ष ढे, 
जो कुछ मैं उनसे माँगती हू, वे मुझे दे देते हू।” राजा के 
अनुरोध करने पर शीलवती ने उन “यक्षा' को राजा के हवाले 
कर दिया। उन चारो को अपनी गाड़ी से डालकर गाजे-बाजे 
के साथ राजा ने अपने महल मे प्रवेश किया | सुबह होने पर 
राजा ने उनसे भोजन मॉगा। भोजन न मिलने पर राजा को 
पता लगा कि उसके भेजे हुए चारों मित्र ही यक्ष बने हुए हे 
और वे दयनीय दशा को प्राप्त हो गये है ।* 

तारा के कथानक में किसी ब्राह्मण द्वारा अपनी कन्या को 


१ कथासरिस्सागर ( १-४ ) में भी एक हसी तरह की कथा आती 
है। उपकोशा वररुचि की पत्नी थी । उसके पति को एक बार किसी कास 
से दिसाऊय चले जाना पढ़ा। वह गग़ास्नान के लिए गई । उस 
समय राजमंत्री, पुरोहित और राजा के न्यायाधीश उसे देखकर 
मोहित द्वो गये। इन तीर्ना को उपकोशा ने अपने घर रात्रि के 
समय बुकाया | बाद में एक-एक को बक्से मे बन्द करके राजा के 
पास भेज दिया। अजभाषा की कोककथार्थो में भी इसका प्रवेश 
हुआ है । देखिये डॉक्टर सत्येन्द्, शजलोक साहित्य का अध्ययन, 


ग्रृू७ ७७७-४०८ 





कुमारपालप्रतियोध दर 


सिर पर रखकर बाज़ार में बेचे जाने का उल्लेख है।' तारा 
अपने पत्र के साथ घर छोडकर चली जाती है। अपने शील 
को सुरक्षित रखने के लिये उसे अनेक कष्ट झेलने पडते हैं। एक 


सुभाषित देखिये-- 
सीहह केसर सड्ृहि उरू सरणागओ सुहडस्स | 


मणि मत्थइ आसीविसह कि घिप्पह अमुयस्स ॥* 

--सिद्द की जटाओ, सती ख्री की जघाओं, शरण में आये 
हुए सुभट और आशीषिप सर्प के मस्तक की सणि को कभी नहीं 
स्पशे करना चाहिए | 

जयसुदरी की कथा मे जोगियों का निर्देश हे । उन्हें खाद्य- 
अखाद्य, कार्य-अकाय ओर गम्य-अगस्य का विवेक नहीं होता । 
एक जोगी दूसर जोगी को मद्य-पान कराके उसकी शस्ती को 
भगाकर ले जाता हे । जयसुदरी नगर के श्रेष्ठी, मत्री, पुरोहित 
ओर राजा की चरित्र-श्रष्टता देखकर निराश होती हे । बह इन 


$ दूसरे देशों पर धाढ़ी मारकर राणा प्रतापसिंह ढ्वारा छाई हुई 
गौरवर्ण, सोलह वर्ष को पनुती नाम की दासी के बेचे जाने का 
उल्लेब एक दासीविक्रयपत्र में मिला है। इस दासी के सिर पर तृण 
रक्‍खे हुए थे और हसे स्वोटने, कूटने, छीपने, बुहारने, पानी भरमे, 
सल-मृत्र साफ करने, गाय-मेंस दुहने, और दही बिछोने आदि के 
काम के लिए ५०० उम्म में खरीदा गया था। देखिये एंशियेण्ट 
विज्ञप्तिपश्रक, डॉ० हीरानन्द द्वारा १९७२ में बढ़ीदा से प्रकाह्षित । 
इस पश्च की नकल डॉ० दवीरालाल जैन के पास से सुसे मिली है । 
२ मिलाइये किवणाण घर्ण णाआण फणामणी केसराई सीहाण । 
कुलवालिआाण थणओा कुस्तो दिप्पति क्षम्रुजाण ॥ 
काब्यप्रकाश, १०, ४५७ 
सथा+- 
केहरकेस भुजगमण सरणाई सुदढांह । 
सती पयोहर क्रणणघन, पढसी हाथ सुवांह 0 
कम्हैयालाल सहल, राजस्थानी कहावर्ते, पू० २९६ | 


छड० प्राकृत साहित्य का इतिहास 


चारों को एक सन्दूक में बन्द कर पचो के पास ले जाती है| 
तत्पथ्चात्‌ रुक्मिणी, प्रयुम्नरशब, घमयश-धर्मघोष विष्णुकुमार, 
प्रसन्नचन्द्र, शाल-महाशाल, इलापुत्र तथा जयवर्म-विजयबर्म की 
कथायें हैं | 

चौथे प्रस्ताव में अहिसा, सत्य आदि बारह अतों की बारह 
कथायें लिखी गई हैं । सकरध्यज, पुरदर और जयद्रथ की कथाये 
सस्कृत मे हैं। जयद्रथकथा में कुष्माण्डी देवी का उल्लेख है । 


पाँचवों प्रस्ताव अपश्रश मे है। इसका अध्ययन डॉक्टर 
एल्सडोफ ने किया है जो हैम्बर्ग से सन्‌ १६२८ मे प्रकाशित 
हुआ है । जीवमन करणसलापकथा धार्मिक कथाबद्ध रूपके 
काव्य हे. जिसमे जीव, मन और इन्द्रियों मे बातौलाप 
होता है । देह नामक नगरी लावण्य-लक्ष्मी का निवास-स्थान है । 
नगरी के चारों ओर आयुकर्म का प्राकार है, जिसमे सुख, 
दुख, क्षुधा, तृषा, हपं, शोक आदि अनेक प्रकार की नालियाँ 
अनेक मार्ग हैं। इस नगरी में आत्मा नामकरा राजा अपनी 
बुद्धि नामकी भहादेवी के साथ राज्य करता है। मन उसका 
प्रधान मत्री है, पॉच इन्द्रियाँ पॉच प्रधान पुरुष है! आत्मा, 
मन ओर इन्द्रियों में बाद-वियाद छिंड जाने पर मन ने अज्ञान 
को दु ख़ का मूल कारण बताया, आत्मा ने मन को दं।पी ठहराया 
और मन ने इन्द्रियो पर दोपरोपण किया। पॉचो इन्द्रियो के 
कुलशील के संबध मे चच्चों होने पर कहा गया--“हे प्रभु, 
चित्तश्नत्ति नामकी महा अठवी में महामाह नामका राजा अपनो 
महामढ़ा देवी के साथ राज्य करता है । उसके दो पुत्र हे, एक 
राग-केसरी, दूसरा देष-गजेन्द्र। राजा के महामत्री का नाम 
मिथ्यादर्शन है। मद, क्रोध, लोभ, मत्सर ओर कामदेव आदि 
उसके योद्धा है। एक बार मणमत्री ने उपस्थित होकर राजा से 
निवेदन किया कि महाराज, चारित्रधर्म नामका गुप्तचर संत्तोष 
प्रजा को जैनपुर में ले जाता है। यह सुनकर राजा ने अपने 
मंत्री की सहायता के लिये इन्द्रियों को नियुक्त किया।” इस 


कुमारपालप्रतियोध ४७१ 


प्रकार कभी इन्द्रियों को, कभी कर्मों को और कभी कामबासना 
को दु ख का कारण बताया गया) अन्त मे आत्मा ने प्रशम का 
उपदेश देते हुए जीवदया ओर श्रतपालन द्वारा मनुष्य जीवन को 
साथक बनाने का आदेश दिया | अपश्रश पद्मों मे रड्डा, पद्धडिया, 
और घत्ता छन्दों का ही प्रधानता से प्रयाग हुआ है ! 

इसके बाद विक्रमादित्य और खपुटाचाये की कथायें हैं। 
स्थूलभद्रकथा में ब्रह्मचर्य त्रत का साहात्स्य बताया है। पाटलि- 
पुत्र नगर मे नवम नन्‍्द नामका राज़ा राज्य करता था। शकटार 
इसका मत्री था। उसके स्थूलभद्र ओर श्रियक नामके दो 
पुत्र थे। एक्र बार चसत ऋतु के दिनों में स्थूलभद्र कोशा 
नामक गणिका के प्रासाद मे गया ओर उसके सौन्दर्थ पर मुग्ध 
होफ्र वहीं रहने लगा। उसी नगर में वररुचि नामका एक 
बिद्वान्‌ त्राह्मण रहता था । उसकी चालाकी से जब शकदार को 
प्राणदड डे ढिया गया तो राजा को चिन्ता हुई कि मत्री के 
पद पर किसे नियुक्त किया जाये। स्थूल्रभद्र का आचरण ठीक 
न था. इसलिये उसके छोटे भाई श्रियक को ही मत्री बनाया 
गया | स्थृलभद्र ने सासारिक भोग-बिलास का त्याग कर जैन 
दीक्षा ग्रहण कर ली और वे कठोर तपस्या भें लीन हो गये। 
एक बार उनके भुरु ने अपने शिष्यो के चातुमोौस के समय किसी 
कठिन ब्त को स्वीकार करने का आदेश विय्या। एक शिष्य ने 
कडा कि बह चार मटीने तक सिंह की शुफा में रहेगा, दूसरे ने 
दृष्टित्रिप सप के बिल के पास, ओर तीसर ने कुए के अरहट के 
पास बेठकर ध्यान मे लीन होने की प्रतिज्ञा की । लेकिन स्थूलभद्र 
ले प्रतिब्ना की कि वह ब्रद्मचये त्रत का सग किये बिना चार महीने 
तक कोशा के घर में रहेंगे। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मुनि 
स्थूजभद्र चातुमोस में कोशा के घर आये। कोशा ने सममा कि 
स्थूलभद्र कठोर तप से घबरा कर आये है, लेकिन कोशा का 
सोन्दय और उसके हाबभाव भुनि स्थूलभद्र को अपने श्रत से 
विचलित न कर सके | 


बेर प्राकृत सादित्य का इतिहास 


नंदन राजकुमार की कथा सस्क्रृत में है। दशाण॑भद्र की 
कथा आ्राचीन जैन ग्रन्थों मे मिलती है । 


पाइअकहासंगह ( प्राकृतकथासंग्रह ) 


पठमचदसूरि के किसी अज्ञातनामा शिष्य ने विक्कमसण- 
चरिय नामक प्राकृत कथाप्रथ की रचना की थी। इस कथाप्रथ 
में आई हुई चोदह कथाओं में से बारह कथाये प्राकृतकथासभ्रह 
मे दी गई हैं।' इसस अधिक ग्रन्थकर्त्ता आर उसके समय आदि 
के सबध में और कुछ जानकारी नहीं मिलती | प्राक्ृतकथासम्रह 
की एक प्रति सबत््‌ ११६८ मे लिखी गई थी, इससे पता लगता 
है कि मूल म्थकार का समय इससे पहले ही होना चाहिये | 
इस सम्रह में दान, शील, तप, भावना, सम्यक्त्व, नवकार तथा 
अनित्यता आदि से सबध रखनेवाली चुनी हुई सरस कथाये है | 
जिनमें अनेक लोकिक और धार्मिक आख्यान कहे गये हू | 


दान में घनदेव और घनदत्त की कथा तथा सम्यकत्व के 
प्रभाव में धनश्रेष्ती की कथा दी गई है। कथक नाम के संठ के 
घर्मबती नामकी भायो थी। उसके पुत्र नहीं होता था, इसलिये 
उसने अपने पति से दूसरा विवाह करने का अनुरोध किया। 
कथक ने दूसरा बिबाह कर लिया। कुछ समय बाद कालीदेबी 
की उपासना से कथक की दोनो पत्नियों के पुत्र उत्पन्न हुए। 
कृपण श्रेष्ठी की कथा मे लक्ष्मीनिलय नामके एक कृपण सेट 
का व्णन है जो एक कौडी भी द्ान-धर्म मे खर्च नहीं करता 
था। दान के डर से वह किसी साधुन्‍न्सत के पास भी न जाता 
ओर लोगों से मिलना-जुलना भी उसने छोड़ दिया था। उसके 
घर में पहनने के नये बख्र तक नहीं थे! जब उसकी पत्नी के 
पुत्र हुआ तो बह उसे ठीक से खाना भी नहीं देवा था । अपने 
पुत्र को पान खाते ६ए देखकर बह लाल-पीला ही जाता। 


+ पिजयानस्द सूरीश्वर जी लेन अथ्रमाला में सन्‌ १९५७३ में 
भावनगर से स्‍्रकाशित 





प्राकृतकथासंभ्रदद छ्जरे 


खाने-पीने के ऊपर बाप बेटों में लड़ाई हुआ करती । अन्त मे 
उसके पुत्र ने तग आकर मुनिदीक्षा ले ली। जयलदमी देवी के 
कथानक से अघोर नामके योगीन्द्र का उल्लेख आता है जो 
मत्र-तंत्र का वेत्ता था। रात्रि के समय पूजा की सामग्री लेकर 
निश्चल ध्यान में आसीन होकर बह नभोगामिनी विद्या सिद्ध 
करने लगा | सुदरी देवी के कथानक में सुंदरी की कथा है| 
बह घणमार नामके श्रेष्ठी की कन्या थी, तथा शब्द, तर्क, छुद, 
अलंकार, उपनिबध, काव्य नाट्य, गीत और चित्रकर्म में 
कुशल थी | बिक्रमगजा का चरित्र सुनने के पश्चान्‌ बह उससे 
मन ही सत्र प्रेम करने लगी। इधर उसके माता-पिता ने 
मिंहलद्ीप के किसी श्रेष्टी के पुत्र के साथ उसकी सगाई कर 
दी | उनत्ननी से सदरी का बचनसार नामका एक भाई रहता 
था | सुदरी ने रत्रों का एक थाल भर कर और उसके ऊपर एक 
सदर तोता बेठाकर उसे विक्रमराजा को देने को कहा | राजा ने 
तोने का पेट फाडकर देखा तो उसमे से एक सुदर हार और 
कस्वूरी से लिखा हुआ एक प्रेमपत्र मिला। पत्र मे लिखा 
था--' मैं तुम्हारे गुणों का सदा ध्यान करती रहती हूँ, ऐसा वह 
कौन सा क्षण होगा जब ये नयन तुम्हारा दशन करेंगे। बेशाख 
बदी दादशी को सिहलद्वीप के निबणाग नामक शअ्रेष्टीपुत्र के 
साथ मेरा वियार होने बाला है। हे नाथ ! मेरे शर्रर को 
तुम्हारे सिवाय और कोई म्पर्श नहीं कर सकता। अब जेसा 
ठीक समझे शीघ्र ही करो ' राजा ने पत्र पढ़कर शीघ्र ही 
अग्रिवेताल भ्रृत्य का स्मरण किया और तुरत ही समुद्रमागे से 
उज्जनी होता हुआ रक्नपुर को रवाना हो गया। नवकारमत्र का 
प्रभाव बताने के लिये स्तोभाग्यसुन्दर की कथा वर्णित है। 
किसी आदमी को नदी में बहता हआ घड़े के आकार का एक 
बिजौरा ( बीजउर ) दिखाई देता है। वह उसे ले जाकर राजा 
को दे देता है, राजा अपनी रानी को देता है। रानी उस 
स्वादिष्ट फल को खाकर वैसे ही दूसरे फल की साग करती है, 
और उसके न मिलने पर भोजन का त्याग कर देती है। 


पी प्राकृत साहित्य का इतिहास 


अनेक कलाओ में कुशल कोई योगीन्द्र श्मशान मे आसन मार 
कर नभोगामिनी बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करता हे। तप का 
प्रभाव बताने के लिये मृगाकरेखा और अघटक की कथाये 
बणित हैं। धमंदत्त कथानक में घर्मदत्तकुमार की कथा है। 
यशघबल नामका कोई सेठ गजपुर नगर मे रहता था। शासनदेवी 
की उपासना से उसके धर्मदत्त नामका पुत्र हुआ। बड़े होने पर 
तिहुणदेवी के साथ उसका बिवाह हो गया। कुछ समय बाद 
बसकी धनाजन की इच्छा हुई और बह अपनी पत्नी के साथ 
परदेश के लिये रवाना हो गया। रास्ते मे उसे कूट नामका 
एक ब्राह्मण मिला, तीनों आगे बढ़े । रात हो जाने पर धमंदत्त ने 
ब्राह्मण से कोई कहानी सुनाने के लिये कहा | ब्राह्मण ने उत्तर 
दिया कि यदि मुझे ५०० द्रम्म पेशगी दा तो मै कोई अनुभवपूर्ण 
कहानी सुना सकता हूँ। धमदत्त ने उसे मुंहमागा रुपया दे दिया । 
ब्राह्मण ने एक ऋोक पढा-- 


नीयजणेण मित्ती कायव्वा नेब पुरिसेण। 

“पुरुष को नीच आदमी के साथ मित्रता नहीं करनी 
चाहिये | 

धर्मदत्त ने कहा, क्या बस इतनी सी बात के लिये तुमने 
मुझ से इतना रुपया ऐठ लिया। जआाह्मण ने उत्तर दिया--“यदि 
एक हज़ार द्रम्म दो तो और भी बढिया कहानी मुनाओँ !” घर्मेदत्त 
ने फिर उस मुँहसागा रूपया 7 दिया। अबकी बार ब्राह्मण ने 
पढकर सुनाया-- 


महिलाए बिस्सासो कायव्यों नव कइया बि 
“महिलाओ का विश्वास कभी नहीं करना चाहिये | 
कहानी सुनाकर ब्राह्मण ने धर्मदत्त से कहा कि यदि तुम 
इन ढोनो कथानका का हृदय मे घारण करोगे तो कभी हार 
नहीं मान सकते | चलते समय ब्राह्मण ने मत्रामिषिक्त जो की 
मुद्दी भर कर धर्मद्त को देते हुए कहा कि ये जो बोने के साथ 
ही बग आयेंगे | को लेकर धर्मदत्त आगे बढ़ा। नगर के राजा 


प्राकृतकथासंग्रह इज५ 


को रन्‍्नों की भेट देकर उसने प्रसन्न किया। राजा ने भी उसे 
शुल्क से मुक्त कर दिया। उस नगरी में गंगदत्त नासका कोई 
धूचे रहता था | मौका पाकर उसने धर्मदत्त से मित्रता कर ली | 
शने शने तिहुणदेवी के पास भी वह निस्सकोच भाव से 
आने-जाने लगा | एक दिन राजा ने धमंदत्त से पूछा कि यदि 
तुमने कोई आश्रय देखा हो तो कहो। घमंदत्त ने कहा-- 
“महाराज ! मेरे पास से जो है जो बोते के साथ ही उग 
सकते है!” लेकिन इस बीच में ग़गद्त ने तिहुणदेवी से 
गाठ-गाठ कर ब्राह्मण के दिये हुए मत्राभिपिक्त जा इधर-उधर 
करवा दिये, जिससे राजा के समक्ष अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण न करने 
के कारण धमदत्त बडा शर्मिन्द्रा हुआ । अन्त से कूट नामक 
ब्राह्मण को बुलाया गया। उसने कहा--“मेरे सुनाये हुए दोनो 
आख्यान तुम भूल गये हो, तथा नीच पुरुष की मित्रता के कारण 
आर महिलाओं का विश्वास करने के कारण तुम्हारी यह दशा 
हुई है ।” भावना का प्रभाव प्रतिपादित करने के लिये बहुबुद्धि 
की कथा वर्णित है | बहुबुद्धि छपा के रहनेबाले वुद्धिसागर मत्री 
का पुत्र था | वह साहित्य, तके, लक्षण, अलकार, निघदु, शब्द, 
काव्य, ज्योतिष, निमित्त, सर्पेत और शक्ुनशारत्र का पडित था | 
एक दिन मत्री ने उसे एक हार रखने के लिये दिया, शेकिन 
बह्बुद्धि पढने भे इतना व्यरत रहता था कि वह हार रखकर 
कहीं भूल गया। गगड़ नामके नाकर ने बह हार चुरा लिया। 
सन्नी ने बहुबुद्धि से हार माया ओर वह उसे न दे सका | 
इस पर बुद्धिसागर को बहुत क्रेधघ आया और उसने अपने पूत्र 
को घर से निकाल दिया | बहुबुद्धि घूमता फिरता जयन्ती नगरी 
सें आया और वहाँ किसी सुबणभ्रेन्‍्ठी के घर आकर रहने लगा । 
एक दिल उसकी दुकान पर गगट चोरी का हार बेचने आया | 
सुबुद्धि ने अपना हार पहचान लिया, लेकिन गगड ने कहा बढ 
हार उसी का है। दोनों लडते-ऋगडते राजा के पास गये | 
सुबुद्धि जीत गया, लेकिन चालाकी से राजा ने हार अपने पास 


४५ प्राकृत सादित्य का इतिद्दास 


रख लिया और उसे बहुबुद्धि को लौटाने से इन्कार कर दिया । 
अन्त मे अपने बुद्धिकोशल से बहुबुद्धि ने उस हार को प्राप्त कर 
लिया | अनित्यता को सममाने के लिये समुद्रदत्त की कथा 
बर्णित है। यहाँ घनाजन की मुख्यता बताई गई है-- 

कि पढिएणं ? बुद्धीर कि ? व कि तस्स गुणसमृहेण ९ 

जो पियरविदत्तथण सुजड अजणमसस्थों वि।॥। 

-पढ़ने से कया लाभ ? बुद्धि से क्या प्रयोजन ? गुणों से 
क्या तात्पय ? यदि कोई धनोपाज॑न मे समर्थ होते हुए भी अपने 
पिता के द्वारा अर्जित धन का उपभोग करता है । 

समुद्रयात्रा के वर्णन में मार्ग मे कालिका वायु चलती हे 
जिससे जहाज टूट जाना है | बहुत से यात्रियो को अपने प्राणो 
से बचित होना पडता है। श्रेष्टीपत्र के हाथ में लड़की का एक 
तख्ना पड़ जाता है, और उसके सहारे बह किसी पवल के किनार 
जा लगता है। वहाँ से सुत्रणंभूमि पहुँचकर वह सोने की इटे 
प्राप्त करता है | कर्म की प्रधानता देखिये-- 

अहवबा न दायव्वो दे,सो कसम वि केण कइया वि | 
पुन्वज्जियकम्माओ हवति ज॑ सुक्खदुक्खाड़ ॥| 

-“अथवा किसी को कभी भी दोप नहीं देना चाहिये, पूर्वो- 
पारित कर्म से ही सुख-दुख होते हे । 

मलयसुंदरी कहा 

इसमे महाबल और मलयझुदरी की प्रणयकथा का वर्णन है । 
दुर्भाग्य से इस कथा के कर्त्ता का नाम अज्ञात है। लेकिन धर्म- 
चन्द्र ने इसके ऊपर से सस्क्ृत मे सक्षिप्र कथा की रचना की, 
इससे इस कथा का समय (४बी शताब्दी के पूष ही माला 
जाता है| 

जिनदत्ताख्यान 
जिनदत्ताख्यान के कत्ती सुमतिसूरि दे जो पाडिच्छुयगच्छीय 


सिनदत्तावयान ७७ 


आचार सर्व देवसूरि के शिष्य थे।' इसके सिवाय ग्रथकत्तों का 
कोई विशेष परिचय नहीं मिलता | रचना साधारण कोटि की हे ! 
यहाँ बहुत सी पहेलियोँ दी हुई हैं। कथा का नायक जिनदत्त 
चपानररी के विमलसेठ की कन्या विसलमति के साथ विवाह 
करता है । उसे जूआ खेलने का शोक हे । जूए मे बहू अपना 
सब घन खो देता है, और परदेश यात्रा के लिये निकल पड़ता 
है। दविपुर नगर मे पहुँचकर वह अपने कोशल से महाव्याधि 
से पीडित रांजकन्या श्रीमती को नीरोंग करता है और अन्त में 
उसके साथ जिनदत्त का विवाह हो जाता है। ज्ञिनदत्त श्रीमती 
के साथ समुद्र-्यात्रा करता है । मार्ग में कोई व्यापारी किसी 
बहाने से जिनदत्त को समुद्र भे ढक्ेल देता है। किसी दूटे हुए 
जहाज का कोई तख्या उसके हाथ लग जाता है ओर उसके 
सहारे तेरकर वह समुद्र के किनारे लग जाता है। रथनपुर- 
चक्रवाल नगर मे राजकन्या अगारबती से उसका विवाह होता 
है। एक दिन उसे अपनी पत्नी श्रीमती की याद आती है ओर 
बह अगारबती के साथ विमान में बेठकर दधिपुर की ओर 
प्रस्थान करता है। मार्ग मे चपा के एक उद्यान में किसी साध्वी 
के पास बेठकर अभ्यास करती हुईं बिंमलमतति और श्रीमती पर 
उसकी नज़र पडती है। अपने विमान को बह नीचे उतारता है, 
और अंगारवती को छोडकर विद्या के बल से अपना बामन रूप 
बनाकर बही रहने लगता है | यहाँ पर रहते हुए जिनदत्त गीत, 
चाद्य, बिनोद आदि द्वारा चपा नगरी के निवासियों का मनोरञ्नन 
करता है | इसी अवसर पर गुप्त रीति से बह बिमलमति, श्रीमती 
और अंगारबती नासक तीनो पत्नियो का मनोरजन करता है। 
यहाँ चपा की राजकन्या रतिसुदरी से जिनदत्त का बिवाह होता 
है | अत मे जिनदत्त अपनी पत्नियो के समक्ष अपने बास्तत्रिक 





१. यह मथ सिंघो जैन अथमाला मे सन्‌ १९०३ में जिनदुत्ता- 
ख्यानइय के नाम से प्रकाशित हुआ है | इसमें जिनदत्त के दो आख्यान 
दिये गये हैं, एक के कर्ता सुमतिसूरि हैं, और दूसरे के अज्ञात हैं । 


छड८ट प्राकृत साहित्य का इतिहास 


रूप को प्रकट कर देता है और अपनी चारों पत्नियों के साथ 
आनन्दपूषक रहने लगता है। कालातर में माता-पिता की 
अनुमतिपूर्बवक अपनी पत्नियों और मित्रों के साथ वह दीक्षा महण 
कर लेता है | 

पहेलियोँ देखिये-- 

(१) कि मरुथलीसु दुलह ? का वा भवणस्स भूसणीभणिया ९ 
क कामइ सेलछुया ? क पियद जुबाणओ तुट्ठो ? 
उत्तर--कताहर | 

--मरुस्थल में कौनसी बस्तु दुलभ है ? क ( जल ) | घर 
का भूषण कौन कहा जाता है ? कता ( काता ) । पाबती किसकी 
इच्छा करती है? हर ( शिवजी की )। किसका पान कर युवा 
सतुष्ट होता है ? कातावरम ( काता के अधघर का ) 

(२) कि कारेह अहंग॑, पुरसामी ? का पुरी दह्मुहस्स ? 
का दुन्नण्ण लब्भइ ? विरायए केरिसा तरूणी ? 
जत्तर-सालंकारा । 

--नगर का स्थामी अभगरूप ( अ€ंरा ) से किसे बनाता है ? 
साल ( आकार को ) | रावण की नयरी का क्‍या नाम है ? ल्का | 
दुनीति से क्‍या आप होता हे? कारा ( कारागृह ) । कसी युवती 
शोभा को पाठी है ? अलकारो से भूषित ( सालकारा ) | 

सुभाषित देखिये-- 

(१) दो तिन्नि बासराइ सासुरय होइ सग्गसारिच्छ | 
पच्छा परिभ्वदावानलेण सब्बन्ध पहञ्जलइ॥॥ 

“-दो-तीन दिन तक ही ख्वछुर का घर स्थर्ग के समान माद्म 
होता है; बाद मे पराभब की अप्रि से वह चारों ओर से जलने 
लगता है । 

(२) रघ्ने जलम्सि जलणे, दुल्लणजणसकडे उतर विससम्मि | 
जीह व्य दूतमब्झे नद्‌इ अपमत्तया जुत्तो ॥ 


श्रीपालकथा ४७५ 


--अमप्रसाव से युक्त सावधान व्यक्ति जंगल, जल, अप्रि और 
दुजेन जनों से सकीणे होने पर भी दांतों के बीच में रददनेवाली 
ज्ञीभ की भोंति आनन्द को प्राप्त होता है । 

(३) ते कद्द न बदणिज्या, जे ते दददठ्रण परकलसाई | 
घाराहय व्व बसहा, बच्चति महिं पलोय॑ता ।॥ 

--ऐेसे लोग क्‍यों वढनीय न हों जो पर-खत्री को देखकर ब्षों 
से आहत बृषभों की भाँति नीचे ज़मीन की ओर मुँह किये चुपचाप 
चले जाते हैं १ 

(४) उन्छूगामे बासो संय बत्थ सगोरसा साली | 
इद्टाय जस्स भज्जा पिययम ! कि तस्स रज्जेण ९ 

हे प्रियतम ! इखबाले गाव मे वास, सफेद बद्लों का 
घारण, गोरस और शालि का भक्षण तथा इष्ट भायो जिसके 
मौजूद है उसे राज्य से क्‍या प्रयोजन ? 

यहाँ अधिय ओर नक्लत्च (१) आदि जूओं के उल्लेख हैं । 
आइतिग ( यानवाःक, आइनीया गुजराती ), सिम्बलिंगा ( साप 
की पिटारी ), कासल्लिअ ( भेट ) आदि शब्ठो का प्रयोग यहाँ 
देखने में आता हैं| बौद्ध धर्म के उपासकों को उपासक और 
जैनधर्म के उपासकों को श्रावक्र कहा गया है। पूर्वकाल की 
इक्ति को कथानक और थोड़े दिनो की अक्ति को बृत्तान्त कहा 
है । केशोत्पाटन और अस्नान आदि क्रियाओं के कारण अ्रमण- 
धर्म को अति दुष्कर साना जाता था| “अन्धे के हाथ की लकड़ी! 
( अधलयजद्ि ) का प्रयोग मिलता दे । 

सिरिवालकहा ( श्रीपाठकथा ) 

श्रीपालकथा के कर्त्ता सुलतान फीरोज़शाह तुरालक के 
समकालीन रन्नशेखरसरि है ।' उनके शिष्य हेमचन्द्र ने 
इस कथा को वि० स- १४२८ (सन्‌ १३७१ ) में लिपिबद्ध 
किया | इसकी भापाशली सरल है, और विविध अलकारो का 





९ घाडढीलाल जीवासाई उौकसी द्वारा सन्‌ १९६२ में अहमदा- 
बाद से प्रकाशित । 


छ८ट० प्राकृत खादित्य का इतिदास 


इसमें प्रयोग है। भुरूय छंद आयो है। कुछ पद्म अपञ्रश से भी 
हैं। सब मिलाकर इसमें १३४२ पद्य हैं जिनमे श्रीपाल की कथा 
के बढ़ाने सिद्धचक्त का माहात्म्य बताया गया है। श्रीपालचरित्र 
का प्रतिपादन करनेवाले और भी आख्यान सस्कृत* और गुजराती 
में लिखे गये है | 
उज्जैनी नगरी में प्रजापाल नाम का एक राजा था। उसके 
दो रानियाँ थीं, एक सौभाग्यसुदरी और दूसरी रूपसुंदरी | पहली 
माहेश्वर कुल से आई थी, और दूसरी श्रावक के घर पैढा हुई 
थी | पहली की पुत्री का नाम सुरखुंदरी, दूसरी की पुत्री का नाम 
मदनसुंदरी था। दोनों ने अध्यापक के पास लेख, गणित, लक्षण, 
छठ, काव्य, तक) पुराण, भरतशासत्र, गीत, नृत्य, ज्योतिष, 
चिकित्सा, विद्या, मंत्र, तत्र ओर चित्रकर्म आदि की शिक्षा आप 
की | जब दोनों राजकुमारियाँ बिद्याध्ययन समाप्त करके लौटीं तो 
राजा ने उन्हें एक समस्यापद 'पुन्निहि लब्भइ एहु' पूर्ण करने को 
दिया । सुरसुन्द्री ने पढा-- 
घणजुव्बणसुबियड॒ढपण, रोगरहिआ निअ देहु। 
मणवल्लद मेलावडउ, पुन्निह लब्भइ एहु॥ 
--धन, योबन, सुविचक्षणता, रोगरहित देह का होना, 
ओर मन के वल्लभ की प्राप्ति, यह सब पुण्य से मिलता है । 
मदनसुन्दरी ने निम्नलिखित गाथा पढी-- 
विणयविवेयपसण्णमणु सीलसुनिम्मलदेहु । 
परमप्पह मेलावडउ, पुश्निहिं लब्भइ एहु॥ 
“विनय, बिवेक, मन की प्रसन्नता, शील, सुनिर्मल देह 
और परमपद की प्राप्ति, यह सथ पुण्य से मिलता है । 
एक दिन राजा ने अपनी पुत्रियों से पूछा कि तुम लोग केसा 
बर चाहती हो | सुरसुदरी ने उत्तर दिया-- 
ता सब्यकलाकुसलो, तरुणो बररूवपुण्णलायजन्नो। 
एरिसड होइ बरो, अहबा ताओ चिअ पसाण॥। 





१. देखिये जैन ग्रथावल्ति, पृष्ठ २६३०, १६१ । 


ज्रीपालकथा घट 


--जो सब कलाओं मे कुशल हो, तरुण हो और रूप-लाबण्य 
से सपक्ष हो, वही श्रेष्ठ बर दे, नहीं तो फिर जैसा आप उचित 
समसे | 

मदनसुदरी ने उत्तर दिया-- 

जैेण कुलबालियाओं न कहति हवेड एस मज्ञ बरो | 

जो किर पिऊहि दिल्नो, सो चेब पमाणियव्वुत्ति ॥ 

--कुलीन बालिकायें अपने वर के सम्बन्ध में कुछ नहीं 
कहती | जो बर माता-पिता उनके लिये खोज देते हैं, बही उन्हें 
मान्य होता है । 


तत्पश्चात्‌ मदनसुन्दरी ने कहदा-पिता जी, अपने कर्मों से 
सब कुछ होता है, पुण्यशील कन्या को खोटे कुल में देने से 
भी वह सुखी होती हे, ओर पुण्यहीन कन्या को अच्छे कुल मे 
देने से भी बह दुख भोगती है । राजा को यह सुनकर बहुत क्रोध 
आया। उसने सोचा कि यह लड़की तो मेरा कुछ भी उपकार 
नहीं मानती, अपने कम को ही मुख्य बताती है। राजा ने 
गुस्से मे आकर एक कोढ़ी से मदनसुदरी का वित्राह कर दिया | 
मदनसुन्दरी ने उस कोढी को अपना पति स्वीकार किया और 
बह उसकी सेवा-शुश्र॒णा करती हुई समय यापन करने लगी। 
कालातर में सिद्धचक्र के माहात्म्य से कोढ़ी का कोढ़ नष्ट हो 
गया और दोनों आनन्दपूवक रहने लगे। यही कोढ़ी इस कथा 
का नायक श्रीपाल है | 

श्रीपाल को अनेक मत्रत्तत्र, रसायनों और जड़ी-बूटियो 
की प्राप्ति हुई। समुद्रथात्रा के प्रसंग पर बडसफर, पवहण, 
ब्रेडिय ( बेड़ा )) वेगड, सिल्ल ( सित>पाल ), आबत्त ( गोल 
नाव ), खुरप्प और बोहित्थ” नाम के जलयानों का उल्लेख 
है। जब जलयान चलाने पर भी नहीं चत्ने तो वणिक्‌ लोगों को 





१. अगविज्ञा के 8३ेवें अध्याय में भी जलयानों का उल्लेख 
मिछता है । 


३१ प्रा० सा० 


छटर आहृत साहित्य का इतिद्वास 


बढ़ी चिन्ता हुई और बत्तीस लक्षणों से युक्त किसी परदेशी 
की बलि देने का निश्चय किया गया। बब्बरदेश में पहुँच- 
कर वहाँ के अधिपति से श्रीपाल का युद्ध होता है, और 
अन्त भें बच्बर राजकुमारी मदनसेना के साथ श्रीपाल का 
विवाह हो जाता है । आगे चलकर विद्याधरी कन्या मदनमजूषा 
से उसका बिवाह होता है। सार्थब्राह घबलसेठ श्रीपाल की 
हत्या कर उसकी पत्निया की हथियाना चाहता है! श्रीपाल को 
बह समुद्र मे गिरा देता है। श्रीपाल किसी मगर की पीठ पर 
बअठकर कोंकण के तट पर ठाणा ( आजकल भी इसी नाम से 
प्रसिद्ध) नाम के नगर में पहुँचता हे । यहाँ क्षेत्रपाल, मणिभद्र, 
पूर्णेभद्र, कपिल और पिंगल, श्रतिहारदेव और चक्रेश्वरी देवी का 
उल्लेख है जो घवलसेठ को मारने के लिये उद्यत हो जाने है । 
और भी कन्याओं से श्रीपाल का विवाह होता है। मरहट्ट, 
सोरठ, लाड, मेवाड आदि होता हुआ बह अपनी आठो पत्नियों 
के साथ मालवा पहुँचता है। उजैनी में बह अपनी माता के 
दशेन करता है। मदनसुन्दरी को बह पट्टरानी बनाता है ओर 
घबलभ्रेष्ठी के पुत्र विमल को कनकपट्टपू्बक श्रेष्ठी पद पर स्थापित 
करता है | सिद्धचक्र की वह पूजा करता है और अमारि की 
घोषणा करता हे। इस भरकार राजा श्रीपाल अपने राज्य का 
संचालन करता हुआ अपने कुठुब-परिषार के साथ ध्मध्यानपूषक 
समय बिताता है ! 


रयणसेहरीकहा ( रन्नशेखरीकथा ) 


जयचन्द्रसूरि के शिष्य जिनहषंगणि प्राकृत गद्य-पद्ममय 
इस प्राकृत ग्रथ के लेखक है जो पन्द्रहवी शताब्दी के अन्त में 
हुए है ।! इस प्रन्थ की रचना चित्तौड़ मे हुई है। जिनहपे- 
गणि ने बसुपालचरित्र, सम्यक्त्वकौमुदी तथा विंशतिस्थानक- 





६. आस्सानंद जैन अन्थमारा में वि० स० १९७४ में निर्णयसागर 
बबई से भ्रकाशित । 


रजशेखशीकथा छ८३ 


चरित्र आदि की भी रचना की है। ये संस्कृत और प्राकृत के 
बड़े पंडित और अनुभवी बिद्वान जान पढ़ते हैं। उन्होंने बडी 
सरस और श्रोढ शैली मे इस कथा की रचना की है | रतरोखरी- 
कथा में पर्व ओर तिथियों का माहात्म्य बताया है। गौतम 
गणधर भगवान महावीर से पर्वों के फल्न के संबध में प्रश्न करते 
हैं ओर उसके उत्तर मे महावीर राजा रत्ररोखर और रत्नवत्ती की 
कथा सुनाते हैं। रत्नशेखर रज्नपुर का रहनेवाला था. उसके 
हामत्री का नाम था मतिसागर | रत्नशेखर राजकुमारी रत्नयती 
के रूप की प्रशमा सुनकर व्याकुल हो उठता है। मतिसागर 
जेगिनी का रूप घारण कर सिंहलद्वीप' की राजकुमारी रत्नबती 
से मिलने जाता है | कुशलबातों के पश्चात्‌ राजकुमारी जोगिनी 
से उसके निवास-स्थान के सबंध मे प्रश्न करती है । जोगमिनी 
उत्तर देती है-- 
कायापाटणि हस राजा फुरइ पवनतलार । 
तलीणइ पाटणि बसइ जोगी जाणइ जोगबिचार ॥ 
एकड़ सढली पाचजणाहो छट्ठहो बसइ चण्डालो | 
नीकालता न निकलइ रे तीण किआ बिटालो ॥ 


--कायारूपी नगरी में हंसरूपी राजा रहता हे, वहाँ पथनरूपी 
नगर-रक्षक प्रकट होता है। उस नगरी मे जोगी बसता हे, 
बहू जोग का विचार करना जानता है| एक मडली मे पॉच 
आदमी हैं, छठा चाण्डाल रहता है। उसे निकालने से भी बह 
नहीं निकलता, उसने सब कुछ बिगाड दिया है । 

योग-विचार के सबंध में प्रश्न करने पर जोगिनी ने बद्चाग- 
योनिगुद्मध्य” को प्रभिन्न करने पर मोक्ष की प्राप्ति बताई । 

तत्पश्चात्‌ रक्नबती ने अपने बर की प्राप्ति के सबंध मे 





१. डॉक्टर गौरीशकर हीराचद्‌ ओझा ने इंसकी पहचान चित्तोढ़ 
से करीब ४० मील पूर्व में सिंगोली नामक स्थान से की है, ओझा 
निश्रस्ध-सम्रह, द्वितीय भाग, घू० २८३ । 


७८४ आकुत सादित्य का इतिहास 


जोगिनी से पूछा । उसने उत्तर दिया कि जो कोई कामदेव के 
मंदिर में झृतकीढ़ा करता हुआ वहाँ पर तुम्हारे प्रवेश को रोकेगा, 
बही तुम्हारा बर होगा 

मतिसागर सत्री ने लौटकर सब समाचार राजा रत्रशेखर को 
सुनाया । राजा अत्यत भ्रसन्न हुआ | राजा ने अपने मंत्री के साथ 
सिंहलद्टीप की ओर प्रयाण किया और बहा कामदेब के मदिर में 
पहुँचकर बह अपने मंत्री के साथ द्यूतक्रीडा करने लगा। रत्रवती 
भी अपनी सखियों को लेकर वहाँ कामदेव की पूजा करने आई | 
मदिर में कुछ पुरुषों को देखकर रज्नवती की सखी ने उन लोगों 
से कहा कि हमारी स्वामिनी राजकुमारी किसी पुरुष का मुँह नहीं 
देखती, बह यहाँ कामदेव की पूजा करने आई है, इसलिये आप 
लोग मदिर से घाहर चले जायें। मन्री ने उत्तर दिया कि हमारा 
राजा रन्नशोखर बहुत दूर से आया है, अपने परिवार के साथ 
मिलकर बह झृतक्रीडा कर रहा है, वह किसी नारी का मुँह नहीं 
देखता, इसलिये तुम अपनी स्थामिनी को कहो कि अभी मदिर 
में प्रवेश न करे। सखी ते राजा के रूप की प्रशसा करते हुए 
राजकुमारी से जाकर कहा कि कोई अपूब रूपधारी राजा मंदिर 
में बैठा हुआ यूतक्रीडा कर रह्य है) राजकुमारी को तुरत ही 
जोगिनी के बचनों का स्मरण हो आया। हु से पुलकित होकर 
उसने मंदिर में प्रवेश किया। इतने में राजकुमारी को देखकर 
राजा ने बस्र से अपना मुँह ढेंक लिया । रन्नवती ने मुँह ढेंकने का 
कारण पूछा तो मंत्री ने उत्तर दिया कि हमारे राजा नारियों का 
मुंह नहीं देखते । रन्नबती ने प्रश्न किया कि सारियों ने ऐसा कौन 
सा पाप किया है| मत्री ने उत्तर दिया-- 
केता कहुडं नारितणा विचार कुंडा करइईं कोडिगमे अपार | 
चोलइं सबिहुनु विरूडें तिनीड़ु जाणइ नहीं बोरतणड जे बीट ॥१॥ 
कथा न पोधथे न पुराणि कीधी जे बात्त देवातनि न प्रसिद्धी । 
किमइ न छुकई किहिरहि जि बोल नारी पिसाची ति भणइ निटोल॥२॥। 
कुडातणी कोडि करइ कराबइं नारी सदा साचपुरणु जणाबई । 


जिनद्त्ताज्यान ड्ट५ 


रूडातणी रहाड़ि सदेव साडइ नीचातणि संगि स्वधर्मंछाडइ (श॥९ 

“-नारी के विचारों के सबध मे में कितना कहूँ, वे कितना 
अपार कूट-कपट करती हैं, सोगन्ध खा-खाकर झूठ बोलती हें, 
बेर की शुठली जितना भी उनको बात का ज्ञान नहीं | जो बात 
न कथा मे है, न पोथी-पुराण मे है, देवताओं में भी जो बात 
प्रसिद्ध नहीं, और जो बात किसी को नहीं सूकती, वह निष्ठुर 
बोल पिशाची नारी बोलती है! बह करोड़ों कूट-कपट स्वयं 
करती है, और दूसरों से कराती है, इसमें बह अपना सशापन 
जता देती है । रूढियों से बह सदेव चिपटी रहती है, लकीर की 
फकीर होती है, और नीच के सग से अपने धर्म को छोड़ 
हेती है । 

लेकिन रत्रवती ने कहा कि ये सब बातें कुलीन श्त्रियों के 
सबध में नहीं कही जा सकतीं, जो ऐसा कहता है. उसका सनुष्य 
जन्म ही निरथंक है ! 

अस्तु, अन्त से रक्शेखर और रत्नजत्ती का बडी घूसघाम से 
विचाह होता है! दोनों रत्रपुर लौट आते हैं और बड़े सजधज 
के साथ नगरी मे प्रवेश करते हैं।' दोनों जेनधर्म का पालन 
करते है तथा ब्रत, उपबास, ओर ग्रौषध आदि मे अपना समय 
यापन करते हैं । 


एक बार कलिंगदेश के राजा ने जनपद पर चढाई कर दी | 
सामन्तों ने क्षुब्ध होकर जब राजा रत्रशेखर को यह सबाद सुनाया 
तो उत्तर में उन्होंने कहा कि आज मेरा प्रोषध है, और इस 
अ्रकार की पापानुबधी कथा तुम लोगों को नहीं करनी चाहिये । 
किसी साननीय व्यक्ति ने राजा से निवेदन किया--महाराज ! 
शेसे समय क्षत्रिय कुल को कलकित करनेवाले तथा कायर जनों 
द्वारा सेबित इस धसं का आपको पालन नहीं करना चाहिये | 

$. यहाँ तणा, तणउ, तणी, कीची, माढ्‌इ आदि रूप गुजराती के हैं।. 

२. मिछाइये--मक्िक मुहस्मद जायसी की 'एच्ावतः और जरमलछ 
के गोरा बादुरू की घातः की कथा के साथ | 





झट प्राकृत सादित्य का इतिहास 


लेकिन राजा ने किसी की बात न मानी और वह आत्मघम 
की मुख्यता का ही प्रतिपादन करता रहा | यहाँ बताया गया है 
कि जेनधर्म के प्रभाव से विजयलह्मी राजा रत्नशेखर को ही 
प्राप्त हुई । 
एक बार जब राजा ने प्रौषध उपवास कर रक्‍्खा था तो 
ऋतुस्नाता रनवती पुत्र की इच्छा से उसके पास गई लेकिन 
राजा ने कहा कि किसी भी हालत मे वह अपने श्रव को भग 
नहीं कर सकता | रत्नवती को बडी निराशा हुई। बह कुपित 
होकर किसी दास के साथ हाथी पर बेठकर भाग गई । राजा ने 
घोडे पर बैठकर उसका पीछा किया, लेकिन उसे न पा सका। 
यहाँ भी यही दिखाया गया हे कि यह केवल इन्द्रजाल था और 
बास्तव में राजा और रानी दोनों ही धार्मिक प्रव्न्तिया मे अपना 
समय यापन कर रहे थे | 
प्राकृत और सस्क्ृत की यहाँ अनेक सूक्तियाँ दी हुई ह-- 
जा ढठवे होइ मई, अहवा तरुणीसु रूबवन्तीसु | 
ता जइ जिणवरधम्मे, करयलमज्मद्विआ सिद्धी ॥| 
--जितनी बुद्धि धन मे अथवा रूपषती तरुणियो मे होती 
है, उतनी यदि जिनघम के पालन मे लगाई जाये तो सिद्धि हाथ 
में आई हुई सममिये । 


जिनअतिसमा ओर जिनभवन का निमोण कराना तथा जिन- 
पूजा करना परस पविन्न काये समझा जाने लगा था । 

देखिये-- 

पुत्र असूते कमला करोति राज्य विधत्ते तनुते च रूपम | 

प्रमाष्टि दुक्‍्खं दुरितं च हन्ति जिनेन्द्रपूजा कुलकामघेनु ॥ 

--जिनेन्द्र पूजा से पुत्र की उत्पत्ति होती है, लक्ष्मी की प्रापि 
होती है, राज्य मिलता है, मनुष्य रूपवान होता है, इससे दुख 
ओऔर पाप का नाश होता है, जिनेन्द्रपूजा छुल की कामचेनु है ! 

बत, उपयास और पर्षों का सहत्व भी बहुत बढ़ता जा 
रहा था-- 


महीपाखकथा इट७ 


नहाणं चीवरघधोअण मत्यय-गुथण अबंभचेर च | 
खंडण पीसण पीलण बज्जेयव्वाइ पव्चदिणे ॥ 

“स्नान करना, वस्त्र धोना, सिर गूंथना, अन्रह्बाचये, खोटना, 
पीसना और पेलना यह सब पर्व के दिनों मे बजित है। 

बर-कन्या के सयोग के सबध मे उक्ति है-- 

कत्थवि बरो न कन्ना कत्थबि कन्ना न सुदरो भत्ता | 
वरकन्ना संजोगो अणुसरिसो दुल्लरो लोए ॥ 

“कभी बर अन्छा मिल जाता है लेकिन कन्या अच्छी नहीं 
होती, कभी कन्या सुन्दर होती है, लेकिन वर सुन्दर नहीं 
मिलता | बर और कन्या का एक दूसरे के अनुरूप मिलना इस 
लोक में दुलंभ है | 

बियाग दुख का वर्णन देखिये-- 

दिण जायइ जणबत्तडी पुण रत्तडी न जाइ | 
अरुरागी अणुरागीआ सहज सरिपड माह )। 

“दिन तो गपशप मे बीत जाता है, लेकिन रात नहीं 
बीतती | है मा ! अनुरागी अनुरागी से मिलकर एक समान हो 
जाता है! 

खी को कोन सी बस्तुएँ प्रिय होती है-- 

थीअह तिन्नि पियारडा कलि कज्जल सिन्दूर | 
अनइ विसेणि पियारडा दूध जमाई तूर॥ 

-+म्नियों को तीन वस्तुएँ प्रिय होती हे--कलह्‌, काजल और 
सिन्दूर । ओर इन से भी अधिक उनकी प्रिय वस्तुएँ हँ--दूध, 
जमाई और बाजा | 

महिवालकहा ( महीपालकथा ) 


महिवालकहा प्राकृत पद्म में लिखी हुई वीरदेवगणि' की 
रचना है। इस प्रन्थ की प्रशस्ति से इतना ही पता चलता है 





१. श्रीह्वीरा छाक द्वारा सशझोधित ग्रह ग्रथ विक्रम सबत्‌ १४९९८ में 
अहमदाबाद से प्रकाशित हुल्ला है । 


छ्टट प्राकृत साहित्य का इतिहास 


कि देवभद्रसूरि घन्द्रगच्छ मे हुए थे । उनके शिष्य सिद्धसेनसूरि 
और सिद्धसेनसूरि के शिक्ष्य मुनिचन्द्रसरि थे। वीरदेबगणि 
मुनिचन्द्र के शिष्य थे। पिषयवस्तु के विवेचन को देखते हुए 
यह रचना अवोचीन माल्म होती है| 


महीपाल उण्जेनी नगरी के राजा के पास रहता था। बहू 
अनेक कलाओं में निष्णात था। एक बार राजा ने गुस्से में 
आकर इसे अपने राज्य से निकाल दिया । अपनी पत्नी के साथ 
घूमता-फिरता महीपाल भर्डौच मे आया और वहाँ से जहाज में 
बैठकर कटाहद्ीप की ओर चला शया। रास्ते में जहाज्ञ भन्न 
हो गया और भडी फठिनाई से किसी तरह बह किनारे पर लगा | 
कटाहद्वीप के रत्रपुर नगर में पहुँच कर उसने राजकुमारी चन्द्रलखा 
के साथ विवाह किया। इसके बाद बह चन्द्रलेखा के साथ 
जहाज में बैठकर अपनी पूर्व पत्नी सोमश्री की खोज में निकला । 
देखभाल के लिए राजा का अथरवंण नामका मत्री उनके साथ 
चला। रास्ते में राजपुत्री को प्राप्त करने और धन के लोभ से 
उसने महीपाल को समुद्र मे धक्का दे दिया। राजपुत्री चन्द्रनेखा 
बढ़ी दुखी हुई, और वह चक्रेश्वरी देबी की उपासना मे लीन हो 
गई | उधर महीपाल समुद्र को तैरकर किसी नगर में आया और 
उसने शशिप्रभा के साथ बिवाह किया। शशिप्रभा से उसने 
खटबा, लकुट और सर्ंकामित बिद्यार्ये सीखीं। उसके बाद 
महीपाल रत्रसचयपुर नगर भें आया, और यहाँ चक्रेश्वरी के 
मन्दिर में उसे अपनी तीनों स्त्रियाँ मिल गई । नगर के राजा 
ने महीपाल को सबंगुणसम्पन्न जानकर मत्री पद पर बेठाया और 
अपनी पुत्री चन्द्रश्नी का उससे विवाह कर दिया । महीपाल अपनी 
चारों स्त्रियों को लेकर उज्जेनी बापिस लौटा। अन्त में जेनघर्म 
की दीक्षा प्रहण कर महीपाल ने मोक्ष प्राप्त किया | 


इस कथा में नवकारमत्र का अभाव, चण्डीपूज़ा, शासनदेवता 
की भक्ति, यक्ष और कुलदेवी की पूजा, भूतों फी बलि, जिनभवन 
का तिमोण, केवलझान की प्राप्ति होने पर देवों द्वारा छुसुम-चषों 


महीपालकथा छटरण 


आचार्यों का कनक के कमल पर आसीन होना आदि बिषयों का 
बणन किया है। वेश्यासेबन को वर्जित बताया है! सोने-चाँदी 
( सोवन्नियहटू ) और कपड़े की दूकानों ( दोसियहट्ट ) का उल्लेख 
है। उडते हुए चिड़े की ( उड्य चिडु व्य ) उपसा दी गई है! 
डिड्रिया शब्द का मेढ़की के अथ में प्रयोग हुआ है। 


इसके सिधाय आरामसोहाकथा ( सम्यकत्यसप्तति में से 
उद्धत ), अजनासुन्दरीकथा, अतरंगकथा, अनन्तकीर्तिकथा, 
आद्रकुमा रकथा, जयसुन्दरीकथा, भव्यसुन्दरी कथा, नरदेवकथा, 
पद्मश्रीकथा, पूजाष्टककथा, प्रथ्वीचन्द्रकथा, प्रत्येकबुद्धकथा, अह्म- 
दत्ताकथा, वत्सराजकथा, विश्वसेनकुमारकथा, शखकलाबवतीकथा, 
शीलबतीकथा, सवोगसुन्दरीकथा, सहखमह्ाचौरफथा, सिद्ध- 
सेनाढिदिवाकरकथा, सुरसुन्दरनपकथा, सुब्रतकथा, सुसमाकथा, 
सोमश्रीकथा, हरिश्वन्द्रकधानक आदि कितने ही कथाप्रन्थों की 
प्राकृत मे रचना की गई । इसी प्रकार मौन एकादशीकथा आदि 
कथाये तिथियों को लेकर तथा “गडयस्सकथा, धर्मोख्यानककोश, 
मगलमालाकथा आदि सम्रह-कथायें लिखी गईं ।* 





$. देखिये जेम अंथावक्ि, श्री जेंन श्वेताग्वर कास्फरेन्स, मुंबई, दि० 
स० १९६५७, परु्ठ २४७-२ ६८ । 


औपदेशिक कथा-साहित्य 


धर्मदेशना जेनकथा-साहित्य का मुख्य अग रहा है। 
इसलिये इस साहित्य मे कथा का अश प्राय कम रहता है, 
सयम, शील, दान, तप, त्याग ओर बेराग्य की भावनाओं की 
ही इसमे प्रधानता रहती है। जनधर्म के उपदेशों का प्रचार 
करने के लिये ही जन आचार्यों ने इस साहित्य की रचना की 
थी। इस उद्देश्य की पूत्ति के लिये उपदेशमाला नांम के अनेक 
प्रन्‍्थों की रचना हुई। उदाहरण के लिये घमंदास, पद्मासागर 
मलधारि हेसचन्द्र आदि ने उपदेशमाला, तथा ज़यमिह और 
यशे'टेब आदि बिद्वानों ने धर्मोपदेशमाला नाम के प्रथक-प्रथक्‌ 
कथा-अन्थों की रचना की, जयकीर्ति ने सीलोबएसमाला लिखी | 
हरिभद्र ने उपदेशपद, मुनिसुदर ने उपदेशरबाकर, शातिसूरि 
ने वर्मरत्, आसड ने उपदेशकदलि आदि उपदेशात्मक प्रथ 
लिखे । इसी प्रकार उपदेशचितामणि, उपदेशरन्नकोश, सवेगरंग- 
शाला, विवेकमजरी आदि कितने ही कथाप्रन्थो की रचना हुई 
जिनमे स्याग-बेराग्य को मुख्य बताया गया | 


उबणएसमाला ( उपदेशमाला ) 


विविध पुष्पों से मूँथी हुई माला की भांति धमदासगणि ने 
पूर्व ऋषियों के रृष्टठातपूवक जिलबचन के उपदेशो को इस उपदेश- 
साला में गुंफित किया है।' इस कथा को वेराग्यप्रधाव फहा 


३ यह श्रथ जनधरमंप्रसारकसभा की शोर से सन्‌ १९१५ में 
प्रकाक्षित हुआ है, रक्षप्रभसूरि ( सत्र १३८२ ) की दोधट्टी टीका 


सहित आनंददेमजैमग्रथमाछा में सन्‌ १९७८ सें प्रकादित। यहाँ 
प्राकृत पद्चों को खसकृत में समझाया गया है और कथाएँ प्राकृत में 


दी हुई हैं। 





डपदेशमाला छ्ष्१्‌ 


गया है जो संयम और तप मे प्रयत्न न करनेवाले व्यक्तियों 
को सुखकर नहीं होती। उपदेशसाल, में कुल मिलाकर ४४४ 
गाथाये हैं। ग्रन्थकार ने अपनी इस कृति को शाति देनेवाली, 
कल्याणकारी, मंगलकारी आदि विशेषणों द्वारा उल्लिखित किया 
है। जेन परम्परा के अनुसार धर्मदासगणि महावीर के 
समकालीन बताये गये हू, लेकिन वे ईसबी सन्‌ की चोथी- 
पॉचवीं शत्ताव्दी के बिद्वान जान पड़ते हे! इस ग्रन्थ पर 
जयसिह, मिद्धर्पि, रामबिजय ओर रत्रप्रभसूरि ने टीकायें लिखी 
है। सिद्धपि की हेयोपादेय नामक टीका पर अज्ञातकतंक बृहदू- 
वृत्ति की रचना हुई। उदयप्रभ ने भी उवण्समाला के ऊपर 
कणिक्रावृत्ति लिखी । ये दोनो बृत्तियाँ अग्रकाशित हैं। आगे 
चलकर इसके अनुफरण पर धर्मपदेशमाला आंदि की रचना 
हुई। इसमे चार विश्राम देें। पहले बिश्राम मे रणसिह्द, 
चदनबाला, प्रसन्नचन्द्र, भरत ओर ब्रह्मठत्त आदि की कथायें 
है। दूसरे विश्राम मे म्गाबती, जम्वूस्वासी, भवदेव, कुबेरदत्त, 
मकरदाद़ा वेश्या, भौताचाय, चिलातिपुत्र, हरिकेश, वज्स्वामी, 
बसुदेव आदि की कथाये है । जम्बूस्थामी की कथा भे योगराज 
ओर एक पुरुष का सबाद है। तीसरे विश्राम मे शालिभद्र, 
मेतायमुनि, प्रदेशी राजा, कालकाचाये, बारत्रक मुनि, सागरचन्द, 
गोशाल, श्रेणिक, चाणक्य, आये महागिरि, सत्यकि, अन्निकापुत्र, 
चार प्रत्येक बुद्ध आदि की कथाये है । चतुर्थ विश्राम मे शेलका- 
चाय, पुडरीक-कडरीक, दढ़ुर, सुलस, जमालि आदि की कथाये 
हैं। शिष्य के सबध मे कहा है-- 

थद्धा छिद्प्पेही, अवण्णयाई सयमई चबला। 

बका कोहणसीला, सीसा उब्वेअगा गुरुणो ॥ 

रूसइ चोइज्तो, वहई हियएण अरुसय भणिओ | 

न य कम्हि करणिज्े, गुरुस्स आलो न सो सीसो | 


--अभिसानी, छिद्रान्वेषण करनेवाले अबर्णवादी, स्वयंभत्ति, 
चपल, वक़ ओर क्रोधी स्वभाववाले शिष्य गुरु के लिये उद्देंग- 


४९० प्राकृत साइित्य का इतिहास 


कारी दोते हैं । जो कुछ कहने पर रुष्ट हो जाते हैं, कड़ी हुई 
बात को मन में रखते हैं, कत्तेव्य का ठीक से पालन नहीं करते, 
ऐसे शिष्य शिष्य नहीं कट्दे जा सकते | 

राग-ह्ेष के सम्बन्ध में उक्ति है-- 

को टुक्ख पाविज्जा ? कस्स व सुक्खेहिं बिम्हओ हुल्ला 

को ब न लभिज् भुक्खं ? रागह्दोसा जइ न हुजा ? 

-यदि राग-द्वेष न हों तो कौन दुख को प्राप्त करे ? कोन 
सुख पाकर विस्मित हो ? और किसे मोक्ष की प्राप्ति न हो १ 


कपटमंथि के संबंध में कहा है-- 
जाणिज्नइ चिंतिजइ, जम्मजरामरणसभष दुक्ख | 
न य विसयेसु विरज्जई, अदह्दो सुबद्धो फबठगठी।॥। 

--यह जीव जन्म, जरा और मरण से उत्पन्न होनेवाले दुख 
को जानता है, सममता है, फिर भी विषयों से विरक्त नहीं 
होता । कपट की यह गॉठ कितनी दृढ़ बँधी हुई है ! 

बिनय को मुख्य बताया है-- 

बिणओ सासणे मूल, बिणीओ सजओ भवे! 
बिणयाओ विप्पमुकस्स, कओ धम्मों कओ तवो ? 

--शासन में विनय मुख्य है । विनीत ही सयत हो सकता 
है। जो बिनय से रहित है उसका कहाँ घम है ओर कहाँ 
उसका तप है ? 


उबएसपद ( उपदेशपद ) 


उपदेशपद याकिनीमहत्तरा के धर्मपुत्र और विरहाक पद से 
प्रख्यात हरिभद्रसूरि की रचना है, जो कथा साहित्य का अनुपम 
अण्डार है। पन्थकत्ो ने धर्म कथानुयोग के माध्यम से इस 
कृति में मन्द बुद्धिवालों के प्रबोध के लिए जैनधर्म के उपदेशों 
को सरल लौकिक कथाओं के रूप मे संग्रद्दीत किया है । इसमें 
१०३६ गायायें हैं जो आयो छन्द में लिखी गई हैं। उपदेशपद 
के ऊपर स्याद्ादरज्ाकर के प्रणेता बादिदेव सूरि के शुरु मुनि- 


उपदेशपद इण्रे 


चन्द्रसूरि की सुखबोधिनी नाम की टीका है जो आकृत और 
संस्कृत में पद्य और गद्य में लिखी है, ओर अनेक सुमाषितों 
और सूक्तियों से भरपूर है, अनेक सुमाषित अपभ्रंश में हैं। 
मुनिचन्द्र सूरि प्राकृत और सस्क्ृत भाषाओं के बड़े अच्छे 
बिद्वान थे. और अणहिल्ञपाट नगर में विक्रम संबत्‌ ११७४ में 
उन्होंने इस टीका की रचना की थी ।* 


सर्वप्रथम मनुष्य-जन्म की दुलभता बताई गई है। चोल्लक, 
पाशक, धान्य, घूत, रत्न, स्वप्न, चक्र, चर्म, यूप और परमार 
नामक दस दृष्टान्तो द्वारा इसका श्रतिपादन किया है। धान्य 
का उदाहरण देते हुए बताया है कि यदि समस्त भरत क्षेत्र के 
धान्यो को मिला कर उनमे एक प्रस्थ सरसों मिला दी जाये तो 
जैसे किसी दुबंल और रोगी वृद्धा श्री के लिये उस थोड़ी सी 
सरसों को समस्त धान्यो से पृथक करना अत्यन्त कठिन है, उसी 
प्रकार अनेक योनियों मे अमण करते हुए जीव को मनुष्य जन्म 
की प्राप्ति दुलभ है। रत्न के रृष्टान्त द्वारा कहा गया है. कि जेसे 
समुद्र में किसी जहाज के नष्ट हो जाने पर खोये हुए रत्न की 
प्राप्ति दुलेभ है, बैसे ही मनुष्य जन्म की आप्ति भी दुर्लभ सममनी 
जांहिये | बिनय का प्रतिपादन करने के लिये श्रेणिक का दृष्टात 
दिया गया है। इस प्रसंग में वृद्धकुमारी (बडुकुमारी) की 
आख्यायिका दी दे ! सूत्रदान में नन्‍्दसुन्दरी की कथा का उल्लेख 
है। बुद्धि के चार भेद बताये हैं--औत्पत्तिकी, बैनयिकी, कर्मजा 
ओर पारिणामिका | अनेक पदों द्वारा इनके बिस्तृत उदाहरण 
देकर समझाया गया है| भरतशिला नामक पद में रोहक की 
कथा दी है। राजा उसकी अनेक प्रकार से बुद्धि की परीक्षा कर 
अन्त में उसे अपना प्रधान मत्री बना लेता है । और भी अनेक 
पद्ेलियों और शश्नोत्तों के रूप मे मनोर॑जक आख्यान यहाँ 
पक हज कल डक अब नम ज जा जम र कक जल मम 


$ मुक्तिकमल जेन मोहनमाला, बबौदा से सन्‌ १९२३-५ में दो 
आगों में प्रकाशित । 


घ्प्ड प्राकृत सादित्य का इतिद्दास 


दिये गये हैं जो भारतीय कथा-साहित्य के अध्ययन की दृष्टि 
से महत्वपूर्ण है | 

एक बार किसी बौद्ध भिक्षु ने गिरगिट को अपना सिर घुनते 
हुए देखा | उसी समय वहाँ एक श्वेताम्बर साधु उपस्थित हुआ। 
बौद्ध भिक्षु ने उसे देख कर हँसी में पूछा--हे छुल्लक ! तुम तो 
सर्वक्ष के पुत्र हो, बताओ यह गिरगिट अपना सिर क्यों घुन 
रहा है ?” छुल्लक ने तुरत उत्तर दिया,-- शाक्यश्रति ! तुम्हें देख 
कर चिन्ता से आकुल हो यह ऊपर-नीचे देख रहा है| तुम्हारी 
डाढ़ी-मेंढ ठेखकर इसे लगता है कि तुम भिक्षु हो, लेकिन जब 
बह तुम्हारे लम्बे शाटक ( चीबर ) पर दृष्टि डालता हे तो मालूम 
होता है' तुम भिक्षुणी हो। इसके सिर धुनने का यही कारण 
है ।” भिन्लु बेचारा निरुत्तर हो गया | 

एक बार किसी रक्तपट (बौद्ध भिक्षु ) ने क्षल्लक से प्रश्न 
किया--इस वेन्यातट मामक नगर में कितने कौए है ?” छुल्लक 
ने उत्तर दिया--“साठ हजार |" बौद्ध भिक्षु ने पूछा--“यदि 
इससे कम-ज्यादा हों तो ९” क्लुल्कक न उत्तर दिया--“यदि कम 
हैं तो समझ लेना चाहिये कि कुछ विदेश चले गये हैं, और 
अधिक हैं तो समझना चाहिये कि बाहर से कुछ मेहमान आ 
गये है |”? 

किसी बालक की नाक में खेलते-खेलने लाख की एक गोली 
चली गई । जब बालक के पिता को पता लगा तो उसने एक 
सुनार को बुलाया | सुनार ने गरम लोहे की एक सलाई नाक 
में डालकर लाख की गोली को तोड़ दिया। उसके बाढ़ उसने 
सलाई को पानी में डालकर ठढा कर लिया। फिर उसे नाक में 
डालकर गोली बाहर खींच ली | 

एक बार मूलदेव और कण्डरीक नाम के धूत कहीं जा रहे 
थें। रास्ते मे उन्होंने बैलगाड़ी मे अपनी तरुण पत्नी के साथ 





१. जैनधर्म में सर्वज्ष की सान्यता का यह चिह्न कहा जा सकता दै। 


जउपदेशपद ४९५ 


एक पुरुष को जाते हुए देखा। तरुणी को देखकर कडरीक का 
मन चचल हो उठा | उसने यह बात मूलदेव से कही। मूलदेय 
ने कण्डरीक को एक वृक्षों के झुरमुट मे छिपा दिया, और स्वयं 
रास्ते में आकर खड़ा हो गया। जब वह पुरुष अपनी खल्री के 
साथ गाडी मे बेठा हुआ वहाँ पहुँचा तो मूलदेव ने उससे कहा-- 
“देखो, मेरी पत्नी बृक्षों के झुर्सुट मे लेटी हुई है, बह प्रसवकाल 
मे है, इसलिये जरा देर के लिये अपनी पत्नी को वहाँ भेज वो । 
पुरुष ने मृलदेव की ग्राथना स्वीकार कर ली। कुछ समय पश्चात्‌ 
कण्दरीक के साथ क्रीडा समाप्त हो चुकने पर वह मूलदेव के 
समक्ष उपस्थित हो हँसती हुई उससे कहने ल्गी--हे प्रिय ! 
तुम्हारे पुत्र उत्पन्न हुआ है ।” फिर अपने पति को लक्ष्य करके 
उसने निम्नलिखित दोहा पढा-- 

खट़ि गड्डंडी बइन्न तुहँ, बेटा जाया तोह। 

रण्णिवरि हैति मिल्ावडा मित्त सहाया जॉह ॥ 

-तुम्हारी गाड़ी और बेल खडे हुए है, उसके बेटा हुआ 
है। जिसके मित्र सहायक होते हैं उसका अरण्य मे भी मिलाप 
हो जाता है! 

कोई बौद्ध भिक्षु सन्ध्या के समय चलते-चलते थक कर 
किसी दिगबर साधुओं की वसति ( अवाइंडबसही ) मे ठहर 
गया। दिगबर साधुओं के उपासकों को यह बात अच्छी न 
लगी। उन्होने उसे दरबाजेबाले एक कोठे में रख दिया। कुछ 
हो देर बाद जब वह भिक्षु सोने लगा तो, बहाँ एक दासी 
उपस्थित हुई ओर उसने मट से अन्दर से दरवाज़ा बन्द कर 
लिया। बाद्ध भिन्लु समझ गया कि ये लोग मुझे बदनास करना 
चाहते है! उसने काठरी मे जलते हुए दीपक में अपना चीषर 
जला डाला। सयोगबश वहां पर उसे एक पीछी भी रखी 
हुई भिल गई ! बस प्रात काल दिराम्बर वेष मे अपने दाहिने 
हाथ से दासी को पकड़ कर जब वह कोठरी से बाहर निकला 
तो लोगों ने उसे देखा | भिक्षु ऊँचे स्वर मे चिल्ला कर विगम्बर 


४९६ प्रात साहित्य का इतिहास 


साधुओं की ओर लक्ष्य करके कहने लगा--“जैसा में हूं, बेसे ही 
ये सब हैं ।" 


वैनयिक बुद्धि के उदाहरण देते हुए टीकाकार ने १८ प्रकार 
की लिपियों का उल्लेख किया है--हंसलिपि, भृतलिपि, यक्षी, 
राक्षसी, उड़ी, यबनी, फुडुक्ी, कीडी, दविडी, सिंधविया, 
मालबिणी, नटी, नागरी, लाटलिपि, पारसी, अनिमित्ता, 
चाणक्यी, मूलदेवी | खड़िया मिट्टी के अक्षर बनाकर खेल-खेल 
में लिपि का ज्ञान कराया जाता था । 

रावण के चरित्र का उल्लेख करते हुए यहाँ राजा दशरथ की 
तीन प्रिय रानियाँ बताई गई हैं--कौशल्या, सुमित्रा और 
केकयी | इन्होंने क्रम से राम, लक्ष्मण, और भरत का जन्म 
दिया! किसी समय दशरथ ने रानी केकयी से प्रसन्न होकर 
डसे बर दिया | केकयी ने कहा, समय आने पर मॉगुगी। राम 
के बड़े होने पर जब दशरथ ने उसे अपने पढ पर बैठाना 
चाहा तो केकयी ने भरत को राज्य देने के लिये राज़ा से कहा | 
शमचन्द्र को इस बात का पता लगा और वे लक्ष्मण और सीता 
सहित बन जाने के लिये उद्यत हो गये। तीनों महाराष्ट्र मडल 
के किसी गहन वन मे जाकर रहने लगे | रावण का पहले से 
ही सीता के भ्रति हृढ़ अनुराग था। चह छुल करके वहाँ आया 
और पुष्पक विमान में सीता को बेठाकर लंकापुरी ले गया। 
हनुमान ने रासचन्द्र को सीता के लका में होने का समाचार 
दिया। तत्पश्चात्‌ राम ने लंका पहुँच कर अपने बंधु के साथ 
रावण का बघ कर सीता को प्राप्त किया | चोदह वष के पश्चात्‌ 
राम, लच्मण ओर सीता अयोध्या लौटे | राम की अनुज्ञापूरष क 
ल्च्मण का अभिषेक किया गया | कुछ समय बीतने पर लोगों 
ने रावण के घर रहते के कारण सीता पर शीलश्रष्ट होने का 
आरोप लगाया । यह देखकर एक दिन सीता की किसी सौत ने 
अपने रूप के लिये ससार भर में प्रसिद्ध रावण का चित्र 
बनाने के लिये सीता से अनुरोध किया। लेकिन सीता रावण 


उपदेशपद ४९७ 


के केबल पैरो का ही चित्र बना सकी (उसके ऊपर सीता 
की दृष्टि ही नहीं पहुँची थी )। इस चित्र को अपनी कुटिल 
बुद्धि से सीता की सौत ने रामचन्द्र को दिखाते हुए कहा-- 
देखिये महाराज, अभी भी यह राबण का मोह नहीं छोड़ती | 
यह जानकर रामचन्द्र सीता से बड़ुत अमतुष्ट हुए |? 


गूढाग्रसूत्र की पिडपरीक्षा में पादलिप आचाये का उदाहरण 
दिया है!। पारिणासिकी बुद्धि के उदाहरण में बजस्वामी के 
चरित का वणन हे | स्तूपेन्द्र के उदाहरण में कूलबालग नामक 
ऋषि का आख्यान है। यह ऋषि गुरु के शाप से तापस आश्रम 
में जाकर रलने लगा | मागधिका वेश्या ने उसे खाने के लिये 
लड॒हू दिये ओर बह वेश्या के बशीभत हो गया। आगे चलकर 
बट वैशाली नगरी के बिलाश का कारण हुआ । 

किसी राजा की सभा में कोई भी मत्री नहीं था। इसे 
सुमति नाम के क्रिसी अधे ब्राह्मण का पता लगा। राजा ने 
रास्ते में लगी हुई बेर की काडी, अश्व ओर कन्याओ की परीक्षा 
करा कर उसे मत्री पद पर नियुक्त किया। वेद का रहस्य 
समझाने के लिये गुरु ने पवतक ओर नारद को बध करने के लिये 
एक-एक बकरा देकर उनकी परीक्षा की। अहिंसा को सब घर्मो 
का सार कहा है। आयेमहागिरि और आयंस्ुहस्ति का यहाँ 
आख्यान दिया है। दशाणपुर एडकक्षपुर नाम से भी कहा 
जाता था, इसकी उत्पत्ति का निदशन किया है। गज़ाग्रपदी 

१ अजभाषा के लोकगीर्ता में यह प्रसय आता है। अन्तर केक्‍्ल 
इतना ही है कि सौस का स्थान यहाँ ननद को मिलता है। देखिये 
डाक्टर सस्येग्ह्र, अजलोक साहिध्य का अध्ययन, ए० ३१३७-१३८ ) 

२ गशजाप्रपदगिरि का दूसरा नाम दुष्लाणकूट था। यह 
दक्ार्णपुर ( एडकाक्षपुर, प्रछ,, जिला झाँसी ) में अवस्थित था। 
गजाग्रपदगिरि को ह्खपद नाम से भी कहा गया है। इसके चारों 
ओर तथा ऊपर और नीचे बहुत से गाँव थे । देखिये जगदीशाशन्द्र 
जैन, छाहफ इन ऐंशियेण्ट हृण्डिया, ए० २८४, २८३ । 


शेर भा० सा० 
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तीर्थ में आचार्य महागिरि ने पादोपगमन धारण कर मुक्ति प्राप्त 
की | अवन्तिसुकुसाल का आख्यान वर्णित है। शुद्ध आज्ञा के 
बिना क्रियाफल की शूल्यता बताई गई है। गोबिन्दबाचक का 
आख्यान डिया है | ये बौद्ध धम के अनुयायी महावादी थे और 
श्रीगुप्तसूरि से घाद मे पराजित होकर इन्होंने जेनघर्म में दीक्षा 
अहण की थी । श्रह्मदत्त चक्रवर्ती की कथा दी गई है! 


दूसरे भाग में देव द्रव्य का स्थरूप ओर देव द्रव्य के रक्षण का 
फल प्रतिपादित किया है। श्रतों को सममाने के लिये सुदशन 
सेठ आदि के उदाहरण दिये है। अरुक्नत-पालन मे सोमा की 
कथा दी है! उपकथाओं में झुंटन वणिक्‌ की एक सरस कथा 
दी है, इसमें रूपक द्वारा धर्म का उपदेश ठिया गया है। घन 
सेठ के पुत्र और शख सेठ की पुत्री दोनों का विवाह हो गया । 
दुर्भाग्य से धन-सम्पत्ति नष्ट हो जाने से बे दरिद्व हो गये। 
धन-पुत्र की पत्नी ने अपने पति को उसके मायके जाकर झुटणक 
नामका पशु लाने के लिये कहा! उसने कहा कि इस पशु के 
रोमों से कीमती कम्बल तेयार कर हम लोग अपनी आजीविका 
चलायेगे, लेकिन तुम रात-दिन उसे अपने साथ रखना; नहीं 
तो बह मर जायेगा । अपनी पत्नी के कहने पर धन-पुत्र झुटणक 
को अपने श्सुर के घर से ले आया, लेकिन उसे एक बगीचे मे 
छोड़कर घर में अपनी पत्नी से मिलने चल दिया। पत्नी के 
पूछने पर उसने उत्तर दिया कि उसे तो बह एक बगीचे में छोड 
आया है । यह सुनकर उसकी पत्नी ने अपना सिर धुन लिया | 
इस उदाहरण द्वारा यहाँ बताया गया हे फि जैसे धन-पुत्र नाम का 
संसारी जीव अपनी पत्नी के उत्साहपूर्ण बचनों को सुनकर झुंटणक 
को पाने के लिये अपने असुर के यहाँ गया और उसे अपने घर 
ले आया, इसी प्रकार मोहनीय करे के क्षयोपशम से यह जीव 
गुरु के पास उपस्थित होकर धसे प्राप्त करना चादता है, और धर्म 
को बह प्राप्त कर भी लेता है। लेकिन जैसे धन-पुत्र मन्‍्दभाग्य 
के कारण लोकोपहास के भय से पशु को छोड़ देता है, उसी 


डउपदेशपद डण्र, 


प्रकार दीधसंसारी होने के कारण घम्म को प्राप्त करके भी यह 

जीव अज्ञान आदि के कारण उसे सुरक्षित नहीं रख सकता । 
घर्मआदि का लक्षण प्रतिपादन करते हुए उपदेशपद में कहा है-- 
को धम्मो जीवदया, कि सोफ्खमरोम्गया उ जीषस्स | 

को णेहो सब्भावो, कि पडिच्च परिच्छेओ ॥ 

कि बिसम कज्भगती, कि लद्धव्व जणो गुणग्गाह्ी | 

कि सुहगेज्क सुयणो, कि दुग्गेज्क खलो लोओ ॥* 

--धर्म क्या हे ? जीव दया। सुख क्या है? आरोग्य। 
स्नेह क्‍या है ? सद्भाव | पाछित्य क्‍या है ? हित्ताहित का विवेक | 
विषम क्‍या है? काय की गति। प्राप्त क्या करना चाहिये? 
मनुष्य द्वार गुण-मदरण । सुख से प्राप्त करने योग्य क्या है ? सज्न 
पुरुष | कठिनता से प्राप्त करने योग्य क्या है ? दुजन पुरुष | 

महात्रत अधिकार में समिति-गुप्ति का स्वरूप और उनके 
उदाहरण भ्रस्तुत किये हैं) नन्दिषेण चरित के अन्तर्गत बसुदेव 
की कथा है। मागश्री के चरित में द्रौपदी का आख्यान है। 
देशबिरति गुणस्थान का प्ररूपण करते हुए रतिसुन्दरी आदि के 
उदाहरण दिये हैं। घमोचरण मे शखकलावती का उदाहरण है । 
इस प्रसंग पर शक्कर और आटे से भरे हुए बत्तेन के उलट जाने, 
खॉड्मिश्रित सत्त ओर घी की कुंडी पलट जाने तथा उफान से 
निकले हुए दूध के हाथ पर गिर जाने से किसी सज्जन पुरुष के 
कुदुंब की दयनीय दशा का चित्रण टीकाकार ने किया है-- 

अह सो सकरचुन्नमज्मिगयपुन्नु बिलोइई। 

खड॒म्मीसियसत्तुकुडिधय बाहु पलोटूइ ॥ 

बाउज्जाय कढियदुद्धि लहसि हत्थह पड़िय | 

ज दृइविं सञ्जणकुडंब एरिस निम्मविय।। 
शखकलावती फे उदाहरण में कपिलनामक बआाक्षण का 


१. यह गाभा कावध्यानुशासमन (५० ३९५ ), काव्यप्रंकाश 
( १०-५१९ ) और साहित्यदर्पण (५० ८१५) में कुछ हेरफेर के 
साथ उद्भृत है । 


७०० प्राकृत साहिस्य का इतिहास 


आख्यान है। यह आ्ाह्मण गंगा के किनारे रहता था और शौचधर्म 
का पालन करता था | एक दिन उसने सोचा कि गगा में मनुष्य, 
कुत्ते, गीदड और बिल्ली आदि सभी की विध्ता बहती है, जिससे 
गगा का जल गंदा हो जाता है| इसलिये मनुष्य और पशुओं से 
रहित किसी अन्य द्वीप में जाकर मुझे रहना चाहिये जिससे मैं 
शौचधर्म का निर्विन्न पालन कर सकें। इस बात को उस ब्राह्मण 
ने किसी मक्काह से कहा और बह मल्लाह उसे अपनी नाव में 
बैठाकर चल दिया । किसी द्वीप मे पहुँच कर शह्मण ने ईख का 
खेत देखा, और वह वहाँ गन्ने चूसकर अपना समय यापन करने 
लगा | जब गन्ने चुसते-चूसते उसके दोनो होठ छिल गये तो 
बह सोचने लगा कि क्या ही अच्छा होता यदि ईस्ब पर भी फल 
क्लगा करते जिससे लोगों को गन्ने चूसले की मेहनत न करनी 
पढती | खोज करते-करते उसे एक जगह पुरुष की सूखी हुई 
विष्ठा ठिखाई दी, ईख का फल सममकर वह उसका भक्षण 
करने लगा बाद में वणिक ने उसे समझाया और सद्धम का 
उपदेश दिया | 

आगे चलकर शखराजर्षि ओर चौर ऋषि की कथाये दी है। 
दुपमाकाल मे भी चरित्र की सभावना बताडे गई है| स्वप्माष्टको 
का वणन हे | सप॑ और गरुढ की पूज्ञा, तथा कन्याबिक्रय का 
उल्लेख है । वाक्य, महावाक्याथ आदि भेदों का प्रतिपादन है! 
लोकरूढित्याग का उपदेश हे । घमरल्न प्राप्ति की योग्यता को 
उद्दाहरणपूर्षंक समझाया है | विपयाभ्यास मे शुक्र और भावाभ्यास 
में नरसुन्दर का आख्यान दिया है । झुद्धयोग मे दुर्गंत नारी तथा 
शुद्धानुप्तान में रत्नशिख की कथा दी है। 

धर्मोपदेशमाला-विवरण 

धर्मोपदेशमाला और उसके बिबवरण के रचयिता कृष्णमुनि 

के शिष्य जयसिंह सूरि है।” धमंदास गणी की “उपदेशमाला” 





१. पढित लाऊरूचन्द सयवानवुस गांधी द्वारा सम्पादित सिंघो 
जैन अथमाछा में १९४९ में प्रकाक्षित । 


घर्मोपदेशमाला-विवरण ब्०्र्‌ 


का अनुकरण करके जयसिंहसूरि ने सबत्‌ ६९४ ( ईसवी सन्‌ 
८४८ ) में गद्य-पद्म मिश्रित इस कथा-प्रन्थ की रचना की हे | 
इस कृति मे «८ गाथाये है जिनमे १५६ कथाये गुंफित है | 
अनेक स्थानों पर कादबरी के गद्य की काव्यमय छंटा देखने में 
आती है | जयसिंहसूरि अलकारशासत्र के पडित थे। इस ग्रन्थ 
में अनेक देशो; महिरों, नदियों, सराचरों आदि के प्राकृतिक 
दृश्यों के बणन हे, तथा भ्रेमपत्रिका, प्रश्नोत्तर, पादपू्ति, वक्रोक्ति, 
व्याजोक्ति, गूढेकक्ति आदि के उदाहरण यत्र-तत्र बिखरे पडे हैं । 
महाराष्ट्री भापा को सुललित पद-सचारिणी होने के कारण 
कामिनी ओर अटबी के समान सुन्दर कहां गया है ।* धार्मिक 
तस्‍्त्वज्ञान के साथ-माथ यहाँ तत्कालीन सामाजिक ओर व्याव- 
शारिक ज्ञान का भी चित्रण मिलता है| इस अ्न्थ की बहुसख्यक 
कथाये ययपि प्राचीन जेन अनन्‍्थो से ली गई है, फिर भी उनके 
कथन का ढंग निराला है! 


दाल के फल में वन साथंवाह और शील के फल्न में 
राज़ीसती वी कथा बणित हे । राज्मीमती के आख्यान मे स्त्रियों 
की निन्‍दा हे, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि ऋपषभ 
आएइडि तोथंकरो ने खी-सोग करने के पश्चात्‌ ही ससार का स्याग 
किया था। राजीमती के विवाह ( बारेजजय ) महोत्सव का वर्णन 
है! पर्वत की गुफा मे राजीमती को बसन रहित अवस्था से 
देखकर रधनेमी उसे भाग भोगने के लिये निमत्रित करना 
है। राजीसती उस उपदेश देती हैं। तप के परिणाम में 
हृढप्रहारी ओर भाव के फल मे इलापुत्र आदि की कथाओ का 
बणन है। यथा्थंवाद का कथन करने मे आचाये कालक का 
आख्यान है। बणिक्‌पुत्र की कथा में दिव्य महास्तृूप से 
विभूषित मथुरा नगरी का उल्लेख हे। बणिकूपुत्र मथुरा के 
राजा की रानी को देखकर उसके प्रति अनुरक्त हो गया 





$ सलछलियपयसचारा पयदियमयणा सुवण्णरयणेज्ञा । 
मरहद्वयमासा कामिणी थ अढबी य रेहंति ॥ 


०२ प्राकृत साहित्य का इतिहास 


था। उसने एक पुढ़िया पर निम्नलिखित श्लोक लिखकर उसके 
पास भिजवाया-- 
काले पसुप्तस्य जनाएँ नस्य, मेघाधकारासु च शबवेरीषु | 
_मिथ्या न भाषामि बिशालनेत्रे, ते भत्यया ये प्रथमाक्षरेषु ॥ 
इस ऋोक के प्रत्येक पद के प्रथम अक्षरों को मिलाने से 
'कामेमि ते! रूप बनता है, अथोत्‌ मैं तुमसे प्रेम करता हूँ । 
उत्तर में रानी ने निम्नलिखित उत्तर भेजा-- 
नेह लोके सुखं॑ किचिन्छादितस्याहसा भ्रशम्‌ | 
मित॑ (च) जीवितं नुणा तेन धर्म मति कुरु ॥ 

चारों पादों के अक्षरों को मिलाकर 'नेच्छामि ते” रूप बनता 
है, अथोत्‌ मैं तुझे नहीं चाहती ।* 

पुष्पचूला की कथा में सस्कृत, प्राकृत, अपश्रश, पैशाची, 
मागधी, मध्यउत्तर, बहिःउत्तर, एकालाप, और गत-अ्रत्यागत 
नाम के श्रश्नोत्तरों का उल्लेख हे ! 

संस्कृत प्रश्नोत्तर का उदाहरण-- 

का पाति न्यायतो राजा ? विश्रसा बोध्यते कथ ? 

टबंगे पंचम' को वा ? राजा केन विराजते ? 

धरणेन्दो क॑ धारेइ । केण व रोगेण दोच्बला होंति १ 

केण व रायइ सेण्ण ? पडिवयण 'कुंजरेण” सि॥। 

--राजा किसका न्यायपूषेक पालन करता हे ? प्रथ्वी का 
(कु) | कोई बात विश्वासपूवक केसे समम्काई ज्ञा सकती है ? 
पृद्ध पुरुषों के द्वारा ( जरेण )। टबगे का पॉचबाँ अक्षर कौन-सा 
है? ण। धरणेन्द्र किसको धारण करता है? तीनों लोकों 
को ( कु ) | किस रोग से मनुष्य दुर्बल हो जाता है ? ब्ृद्धावस्था 
से ( जरेण )। किस सेना से राजा शोभा को प्राप्त होता है ? 
हाथी से ( कुंजरेण ) | 

३. हरिसह की आावश्यकरीका में सी थे दोनों छोक जाये हैं, 
देखिये पदले पृष्ठ २६३ । 


घर्मोपदेशमाला-विधरण ण्‌ण्रे 


यहाँ प्रयागतीर्थ की उत्पत्ति का उल्लेख है । 

नूपुरपंडित की कथा प्राचीन जैन शास्त्रों में वर्णित है। 
ख्त्रियों के निन्दासूचक वाक्यों का यहाँ उल्लेख है। आत्मदमन 
के उपदेश के लिये सिद्धक, और भाव के अनुरूप फल का 
प्रतिपादन करने के लिये साब-पालक के आखूयान वर्णित हैं। 
सुभद्रा की कथा जेन शाञ्रों मे सुप्रसिद्ध है। सत्संग का फल 
दिखाने के लिये बकचूलि, कत्तेब्य का पालन करने के लिये 
बणिकखस््री, गुरु के आदेश का पालन करने के लिग्रे राजपुरुष, 
गुरु का पराभव दिखाने के लिये इन्द्रदत्त के पुत्र, और क्रोध न 
करने के लिये मेताये ओर दमदन्त की कथायें कही गई है। 
आपादसूरि, श्रेयास. आयो चन्दना, ऋतपुण्य, शालिभद्र, मूलदेव, 
आयरक्षित, चित्रकर-सुत और दशार्णभद्र के आख्यान, प्राचीन 
जैन प्रथों मे भी आते है । मूलदेव की कथा मे एक स्थान पर 
कहा है-- 

अपात्रे रमते नारी. गिरी वर्षति माधव | 
नीचमाश्रयते लक्ष्मी:, श्राश' प्रायेण निधन ॥ 

--नारी अपात्र में रमण करती है, मेघ पर्वत पर बरसता 
है, लक्ष्मी नीच का आश्रय लेती है; और विद्वान्‌ प्राय निर्धन 
रहता है ! 

फिर-- 

सारय-ससक-घवला कित्ती भुवण न जस्स घबलेइ। 
नियपोटभरणवाबडरिट्ठसरिच्छेण कि तेण ? ॥ 

--शरद्कालीन चन्द्रमा के समान जिसकी घवल कीर्चि 
लोक को उज्ज्वल नहीं करती, वह अपने पेट भरने में सलप्म 
किसी मदोन्मतत साड के समान है, उससे क्या लाभ ? 

तत्पश्चात्‌ नन्दिषेण, सुलसा, भ्रत्येकबुद्ध, अद्मदत्त, श्रिप्रषठ- 
बासुदेष, चाणक्य, नागिल, बंचक बणिकः सुभूम चक्रजर्ती चित्रकार- 
झुता; सुबन्धु, केशी गणघर आदि की कथाओं का बणन है। 
सघुबिन्दु कूप-नर की कथा ससराइश्कहा में आ चुकी है | 


प्ण्ड प्राकृत साहित्य का इतिहास 


हिजतनय की कथा से माछूम होता है युवती-चरित्र की 
शिक्षा प्राप्त करने के लिये लोग पाटलिपुत्र जाया करते थे । 
लाट देश मे मामा की लड़की से, उत्तर में सौनेली मा से और 
कहीं अपनी भौजाई के साथ विवाह करना जायज माना जाता 
था ) ब्लियों के सबध में उक्ति है-- 

रज्जाबेंति न रब्जति लेंति हिययाइ न डण अप्पेति । 

छुप्पण्णयबुद्ीओो जुबईओ दो विसरिसाओं ॥ 

--ख्त्रियोँ दूसरे का रजन करती हैं. लेकिन स्वय रजित नहीं 
होतीं, वे दूसरों का हृदय हरण करती है लेकिन अपना हृढय 
नहीं देतीं। दूसरों की छप्पन बुद्धियोँ उनकी दो बुद्धियो के 
बराबर हे | 

घन साथ्थबाह की कथा में मार्गों के गुण-दाप प्रतिपादन 
करते हुए साथे के साथ जानेवाने व्यापारियों के कत्तेब्या का 
उल्लेख है । आमेयक की कथा में एक श्रामीण की कथा हे । 
समयज्ञ साधु की कथा में एक उक्ति हें-- 


सुद्धसहावम्मि जणे जो दोस देइ पड़इ तस्सेव | 
गुडिजइ नणु सो श्विय जो धूलि खिबइ चदस्स ॥ 
“शुद्ध स्वभाव वाल मनुप्य को जो कोई दोषी ठहराता है, 
बहू दोप उसके ऊपर आता हे । उदाहरण के लिये, यढहि काई 
व्यक्ति चन्द्रमा के ऊपर धूल फेंकने का प्रयन्न कर तो बढ घृत्न 
उसी के ऊपर आकर गिरती हैं । 


विष्णुकुमार की कथा में १४ रल्ो की उत्पत्ति का उल्लेख 
है। श्राबकसुत की कथा मे श्मशान मे पहुँच कर कापातिकों 
द्वारा सत्रसिद्धि किये जाने का उल्लेख हे । काकजघ की कथा 
मे युवतियों के सामने कोई गुह्य बात प्रकट न करने का आदेश 
है। ओत्पत्तिको आदि चार प्रकार की बुद्धियो का प्रतिपादन 
करने के लिये जन आगम-अन्थों में वर्णित रोहक आदि की 
कथायें यहाँ भी कही गई हैं। दो मज्लों की कथा मे सज्ल-महोत्सव 
का बणन है ! 


सीलोवए्समात्रा ण्ब्ण 


सीलोषएसमाला 
इसके कर्ता जयसिहसूरि के शिष्य जयकीर्ति है। इनमे 
उन्होंने ११६ गाथाओं मे शील अथोत्‌ ब्रद्मचथ-पालन का उपदेश 
दिया है । इस भन्थ के ऊपर संघतिलक के शिष्य सोमतिलक 
सूरि ने शीलतरगिणी नाम की वृत्ति बि० सं० १३६४ ( ईसबी 
सन्‌ १३३७ ) से लिखी है । विद्यातिलक आर पुण्यकी्ति न भी 
वृत्तियो की रचना की है | यह मनन्‍्थ अप्रकाशित है। 


खुवनसुन्द्री 
नागेन्द्रकुन के आचाय समुद्रसूरि के दीक्षित शिष्य विजयसिह 
सरि ने सन ६१७ में ११००० श्लोकप्रमाण श्राकृत में भुवनसुदरी 
नाम की कथा की रचना की। इसकी हृस्तलिखित प्रति मुनि 
पुण्यविजय जी के पास है, इसे वे शीघ्र ही प्रकाशित कर रहे है । 


भवभावना 


भवभावना के कत्तों मलवारि हेमचन्द्रसूरि है। प्रश्नगाहन 
कुल के हपपुरीय नामक विशाल गच्छ में ज़यसिहसरि हुए, 
इन शिप्य का नाम अभयदेवसरि था। अभयदेव अल्प परिम्ही 
थे ओर अपने बस्नों की सलिनता के कारण मलधारी नाम से 
प्रसिद्ध थै। पडित श्वेताबराचाय भट्ठटारक के रूप में प्रसिद्ध 
मलधारी हेमचन्द्रसूरि इन्ही अभ्यदेव ऊे शिष्य थे। इन्होंने 
बत्िक्रम सबतू १९७० ( सन्‌ ११०३ ) से सडता और छत्रपन्नी मे 
रखकर भत्रभावना ( जिसे उपदेशमाला भी कहा है) ओर 
डसकी स्वे।वज्ञ वृत्ति की रचना की है ।' थे आचाये अनुयोगद्वार- 
सूत्रनवृत्ति, आवश्यकटिप्पण, उपदेशमाला ( पुष्पमाला ), शतक- 
विवरण, जीवसमासविवरण आदि भ्न्थो के भी रचयिता हैं। 
भवभावना की आरह भावनाये बारह दिन में पढ़ी जाती है। 
इसमें ४३१ गाथाये है जिनमे १२ भावनाओं का वर्णन है। 





१ ऋषभदेव केशरीमलछजी जेन श्वेताबर सस्था, दत्तछाम द्वारा 
वि० स० १९९२ में दो भागों में प्रकाशित । 


ष्०द ध्राक्ृत साद्दित्य का इतिहास 


अधिकांश भाग आराकृत गाथाओं में लिखा गया है, बीच-बीच सें' 
गद्यमय संस्कृत का भी उपयोग किया है, अपब्ंश के पद्य भी 
हैं। प्रन्थ के पद्यात्मक स्वोपश्ञल विवरण में अनेक धार्मिक 
लौकिक कथाये गुफित हैं । कितने ही चित्रण बड़े स्वाभाविक 
और सुदर बन पड़े हैँ। प्राकत और ससस्‍्कृत की अनेक उक्तियाँ 
यहाँ दी हुई है । अधिकांश भाग से नेमिनाथ के घरित्र का ही 
बर्णन है । देशभाषा और देशाचार का ज्ञान लेखक ने आवश्यक 
बताया है-- 


न मुणेइ देसभासा देसायार न नीइ विज्नाण | 
तत्तो घुत्तेदिं पए पणए य बचिज्ञए अचुहो ॥ 
-+जो देशभाषा और नीतिवेत्ताओं के देशाचार को नहीं 
जानता पघह मूख, धूर्तों के द्वारा पदु-पद्‌ पर ठगा जाता है। 
अपराजितकुमार के सौन्दये को देखने के लिये देवकुल, दवाट 
और आसावो पर लोगों की भीड़ इकट्टी हो रही है । उसे देखकर 
युवतियों परस्पर ठठोलियों कर रही है-- 


का5वि भणइ त पिअसहि | मुणसि कयर्घत्तण सिरीए जओ | 
परिमूअ पकयपषि हु अट्िंसेणेश कुमरमुह ॥ 
अन्ना पभणइ अच्छीणि निअह एअस्स कन्नयत्ता३ ! 
अन्ना जपह न इम जमिमेहिं अइं पि नो पत्ता ॥ 
सा निशयत्ति मप्ने कंबुवममिमस्स फोमलं जीब | 
जा बाहुपासएण बधिहिई भणेइ इअमन्ना ॥ 
सुरसेलसिलाबिडले इमस्स वच्छुत्थलम्मि कयउज्ञा । 
काउबि किर रइकिलन्ती अलीअनिद्दासुहं लहिही ॥ 
अन्ना पेझइ अन्न अन्ना अश्न च भणइ महमग्गा | 
देसु बइस्सह इहरा समाधि त चिअ भणइ अन्ना ४ 
--कोई अपनी सखी से कह रही दै-दे श्रियसखि। तू 
लक्ष्मी की इस कऋतप्नता को समझती है. कि कमल का तिरस्कार 
करके उसने कुमार के मुख का आश्रय लिया है। दूसरी कहने 
लगी--कानों तक फेले हुए इसके नेत्रों को तो करा देखो। 
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तीसरी ने कहा--यदि इसने मुझे प्राप्त नहीं कर लिया तो फिर 
यह हुआ ही क्‍या ? चौथी ने कहा-े सस्तरि ! मैं तो उसे बड़ी 
निर्देय समझूगी जो कबु के समान इसकी भीवा को अपने बाहुपाश 
से बाघेगी । पॉचबीं कहने लगी--सेरुपबेत की शिला के समान 
विस्तृत इसके वक्षस्थल पर कोई ऋृतपुण्या ही क्रीडा से श्रान्त 
होकर अलीक निद्रा को प्राप्त होगी। इस प्रकार वे एक दूसरे को 
धकेलती हुई रास्ता माग रही थीं! 


शख का जन्म होने पर राजा को बधाइयों दी गई | रंगे हुए 
धागों से सारे घर में रंगोलियों बनाई गई, कनकघटित हल 
आर मूसलो को खड़ा कर दिया गया, सबंत्र घी और गुड़ से युक्त 
सोने के दीपक जलाये गये, द्वारो पर कमलों से आच्छादित 
कलश शक्ल गये, लोगों की रक्षा के लिये द्वार पर हाथ मे तलवार 
लिये सुभट नियुक्त किये गये, ध्बजायें फहराई गई; गली-मोहल्लो 
में तोरण लटकाये गये, मार्गों मे, चौराहों पर तथा नगरवासिर्यों 
के द्वारों पर सोने के चाबलों के ढेर लगा दिये गये। बदी जेल 
से छोड़ दिये गये, दस दिन की अमारी (मत मारो ) घोषणा 
की गई | जिनमंदिरों में पूजा की गई, दस दिन तक कर उगाहना 
और किसी को दड देने की मनाई कर दी गई, दुदुभि बाजे 
बजने लगे, वारवनिताओं के नृत्य होने लगे, पुष्प, ताबूल और 
बख्र आदि बाटे जाने लगे, द्राक्ष और खजूर का भोजन परोसा 
जाने लगा, द्राक्ष, खजूर और खाड का शर्त पिलाया जाने लगा । 

अड़े होने पर कुमार को लेखाचाये के पास भेजा गया जहाँ 
उसने व्याकरण, न्याय, निमित्त, गणिव, सिद्धात, मत्र, देशीभाषा, 
शख्रविद्या, बास्तुशाख, वेय्क, अलकार, छद॒, ज्योतिष, गारुड, 
नाटक, काठ्य, कथा। भरत; कामशास््र, ध्ुर्षेद, हस्तिशिक्षा, 
तठुरगशिक्षा, चूत, धातुषाद, लक्षण, कागरुत, शकुन, पुराण; 
अंगविद्या तथा ७२ कलाओं की शिक्षा प्राप्त की | 

सतक की हड्डियों को गगा सें सिराने का रिवाज था। कोई 
राजा का मंत्री अपनी पल्नी से बहुत स्नेह करता था। पञ्नी के 
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मर ज्ञाने पर बह उसकी हड्डियों का समह करके उसकी पूजा 
करने लगा ! फिर एक दिन बनारस जाकर उसने उन हड्डियों को 
गंगा में सिरा दिया । 


हरिवशकुल की उत्पत्ति को दस आश्चर्यों में गिनाया है | 
इस प्रसग॒ पर दशाह राजाओं का उल्लेख है। फिर कंस का 
वृत्तान्त, बसुदेव का चरित्र, चारुदत्त की कथा, अनारय वेदों की 
उत्पत्ति, देवकी का विवाह, कृंपषण का जन्म, नेमिनाथ का जन्म, 
कसबध, राजीमति का जन्म) नेमिनाथ का बेराग्य आदि का 
बर्णन है | 


बेढों की उत्पत्ति के सबध में कहा है कि जन्नवक्क (याज्ञवल्क्य) 
नामक तापस और सुलसा के सयोग से आश्रम मे पुत्र की 
उत्पत्ति हुईं। पीपल की छाया में बडे होने के कारण इसका 
नाम पिप्पलाद पड़ा | सागोपाग पेढों का उसने अध्ययन किया 
तथा अपने माता-पिता को वाद में हराया। बाद मे जब 
इसे पता चला कि वह शीलश्रष्ट माता-पिता का पुत्र हे नो 
उसने अपने माता-पिता को मारते के लिये अलाय वेढों की 
रचना की जिनमे पितृमेघ, मातृमेघ, पशुमेघ, आदि का प्रति- 
पादन किया गया। टकण देश में भी पशुमेध यज्ञ का प्रचार हो 
गया था, रुद्रदत्त ने इस यज्ञ को बद कर जिन धर्म का प्रचार 
किया । जान पडता है कि छियो को भी वेदपठत का निपेध 
नहीं था। बसुदेब जब घुमते-फिरते किसी ग्राम में पहुँचे तो 
वहाँ त्राह्ोण आदि सब लोग वेदाभ्यास में सलप थे। किसी 
ब्राह्मण की क्षत्रियाणी भायों से उत्पन्न सोमश्री नाम की कन्या 
ने भी समस्त वेदों का अभ्यास किया था। उसका गअ्रण था 
कि जो उसे वेदाभ्यास में हरा देगा उसके साथ वह विवाह कर 
लेगी। कृष्ण जब अह्मदत्त नामक ब्राह्मण के समीप वेदाभ्यास 
करने गये तो उसने प्रश्न किया कि तुम अनाये वेदों का अध्ययन 
करना चाहते हो या आये वेदों का ? यहाँ भरत चक्रत्र्ती को 
आये वेदों का तथा पर्बतक, मधुपिंग और पिप्पलाद को अनाये 
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वेदों का कर्त्ता बताया गया है। बसुदेव ने इन दोनों वेदों का 
अध्ययन किया | 


वाचा, दृष्टि, निजूह ( मल्लयुद्ध ) ओर शत््र इन चार प्रकार 
के युद्धों का उल्लेख है। मल्लों भे निजूहयुद्ध, वादियों में बाक्‌- 
युद्ध, अधम जनों में शखयुद्ध तथा उत्तम पुरुषों में दृष्टियुद्ध 
होता हे। मथुरा नगरी मे मल्लयुद्ध के लिये बडी धूमधाम से 
तैयाग्योँ की जाती थीं, बणिक्‌ लोग यचनद्वीप से अपनी नाबों 
में माल भर कर लाये और द्वारका से आकर उन्होंने बहत-सा 
बन कमाया | यहाँ से ने लोग मगधपुर ( राजगृह ) गये । वहाँ 
रानी ने बहमृल्य रत, कबल आदि देखकर उनसे माँगे । इस 
पर वणिक्‌ लोगा को बहुत बुरा लगा, और वे सोचने लगे कि 
हमारे भाग्य फूट गये जो हम द्वारका छोडकर यहाँ आये | 
व्यापारियों ने कहा, यादवों को छोडकर इन वस्तुओं का इच्छित 
मृल्य और कोई नहीं हे सकता | 


रेबतक पर्वत पर वसन्‍्तफ्रीडा और जलक्रीडा का सरस 
| 
वर्णन है| 


नेमिनाथ के चरित्र के बाद अनित्यभावना प्रारभ होती है । 
इस प्रसंग पर बलिराजा और भुवनभानु के चरित्र का विस्तार 
से बणन है। अशरणभावना में कौशाबी के राजा चन्द्रसेन, 
सोमचन्द्र, नन्‍्द; कुचिकर्ण, तिलकश्रेष्ठी, सगर चक्रबर्ती और 
हस्तिनापुर के राजकुमार की कथाये हे । एकत्वभाषना में राजा 
मधु का दृष्टान्त दिया हे। ससारभावना मे चारों गतियों का 
स्वरूप उदाहरणपूवक प्रतिपादित किया है | इस प्रसग मे बताया 
है कि सरस्वती नाम की कोई साथेवाह की कन्या किसी ब्राह्मण 
के पास स्तियोचित कलाओ का अध्ययन किया करती थी | बणिक्‌- 
पुत्र देवदत्त आदि विद्यार्थी भी उसी गुरु से विद्या का अध्ययन 
करते थे। एक बार गुरु जी अपनी स््री को पीटने लगे तो 
विदार्थियों ने उन्हे रोका | विद्याध्ययन समाप्त करने के पश्चात 
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देवदस ओर सरस्वती का विवाह हो गया। भूई नाम की 
कलहकारिणी सास का चित्रण देखिये-- 
कम्मक्खणि य न गेहु मुयती। बहुयाए सह जुश्कि लगती | 
मुणिवर पेक्खिवि मुट्ु मोडती, देती ताडण फोडिहिज्जती | 
गेहममत्तिण पाच कुणंती, धम्मु मणित्रि न कयाइ घरती | 
एबह निक्‍्खपणियम्सि हुई, अच्छुद् बारि बहट्टी भूह ॥ 
--कर्मों की खान वह घर नहीं छोड़ सकती है, बहू के 
साथ पद लड़ाई-कंगड़ा करती है, मुनिर्यों को देखकर मुंह 
बिचकाती है, उनका मारण-ताडन करती हे। घर की समता 
से बहू पाप करती है, मन में धर्म कभी घारण नहीं करती--ऐसी 
अभागी भुई घर के द्वार पर बैठी हुई है । 
कोशाबी के किसी ब्राक्षण की द्रिद्रता का चित्रण किया गया हैं-- 
नत्थि घरे मह दव्ब बिलसइ लोओ पयट्ूछणओ त्ति। 
डिंभाइ रुयति तहा हद्धी कि देमि घरिणीए ? 
दिंति न मह्‌ ढ।यपि हु अत्तसमिद्धीह गव्बिया सयणा | 
सेसाबिहु घणिणो परिहबंति न हु देंति अवयास ॥। 
अज्व घरे नत्यि घय॑ तेज्ल लोण च इधण् बत्थ॑। 
जाया ब अज्न तडणी' कलल्‍ले किह होहिइ कुडुबं॥ 
बड्ढुइ घरे कुमारी बाली तणओ न बिढप्पइ अत्ये। 
रोगघहुल कुडुंब ओसहसोल्लाइयं नत्थि ॥ 
उक्कोपा भह धरिणी समागया पाहुणा बहू अज | 
जिश्न॑ घर॑ च॒ हुई ध्रह जल गलह सब्ब॑ पि॥ 
फलहकरी मह भज्जा असबुडों परियणों बहु बिरूषो। 
देसो अधारणिज्ो एसो वधश्चामि अन्नत्थ ॥| 
जलहि पब्िसेमि महिं तरेसि धां धमेमि अहया वि। 
बिल्ज॑ सत साहेमि देवय बाबि अश्देमि ॥ 
जीषबइ अजधि सत्तु मओ य इट्टो पहू य मह हद्ो | 
दाणिग्गदर्णं सर्गंधि बिहृविणो कत्य बश्ासि 


3. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तौणी शब्द जाजकूक भी प्रचकित है । 
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>मेरे घर में पेसा नहीं है और लोग उत्सव मनाने में 
लगे हैं। बच्चे मेरे रो रहे हैं, अपनी घरवालों को मैं क्‍या दूँ ? 
जेंट देने को भी तो कुछ मेरे पास नहीं, मेरे स्वजन-सर्बधी अपनी 
समृद्धि मे मस्त हैं, दूसरे धनी लोग भी तिरस्कार ही करते है, 
के स्थान नहीं देते । आज मेरे घर घी, तेल, नमक, इंधन और 
वल्न कुछ भी तो नहीं है । तौनी ( मिट्टी का बतेन ) भी आज 
खाली है, कल कुद्ुम्ब का क्‍या होगा? घर में कन्या सयानी 
हो रही है, लडका अभी छोटा है' इसलिये धन कमा नहीं 
सकता ! कुद्धब के लोग बीमार हैं और दवा लाने के लिये पास 
में पैसा नही । घरवाली गुस्से से मुँह फेलाये बैठी है, बहुत 
से पाहुने घर में आये हुए हैं। घर पुराना हो गया है, बह 
भी चूता है, सब जगह पानी गिर रहा हे। ओरत मेरी लड़ाई- 
मगडा करती है, परिवार के लोग असयमी हैं, राज़ा प्रतिकूल 
है, इस देश भे अब रहा नहीं जाता, कहीं और जाना चाहता 
हूँ । क्‍या करूँ ? क्या समुद्र मे प्रवेश कर जाऊँँ? प्रथ्वी के 
उस पार पहुँच जार्ऊँ ? किसी धातु का धमन करूँ ? किसी विद्या 
या मंत्र की साधना करूं ? या फिर किसी देव की अचच॑ना करूँ ? 
मेरा शत्रु आज भी जीवित है, मेरा इृष्ट प्रभु मुझसे रूठ गया 
है, धनवान अपना कर्ज वापिस माँगते हैं, कहाँ जाईँ ? 


यह आह्षण अपनी गर्भवती स्री के लिये घी, गुड का प्रबंध 
करने के वास्ते घन का उपाजन करने गया है। रास्ते मे उसे 
एक विश्यामठ मिला जहाँ अध्यापक अपने शिष्यों को नीतिशाख्र 
की शिक्षा देते हुए घनोपाजन की मुख्यता का प्रतिपादन कर रहे 
थे। आश्षण ने प्रश्न किया कि महाराज ! किस उपाय से धन का 
उपाजेन किया जाय । अध्यापक ने उत्तर दिया कि ईख का खेत, 
समुद्रयात्रा, योनिषोषण ( वेश्याइत्ति ). और राजाओं की कपा-- 
इन चार प्रफारों से ऋण भर में दरिद्रता नष्ट हो जाती दे-- 
खेत्त उच्छूण समुदरसेबर्ण जोणिपोसणं चेब | 
निषईणं च पसाओ खणेण निहणंति दारिह ' 


ज१र ग्राृत सादित्य का इतिहास 


आश्रवभावना के अन्तर्गत मान के उदाहरण में राजपुत्र 
उज्मित की कथा दी है। उसके पेदा होने पर उसे एक सूप में 
रख कर कचर की कूड़ी ( कयवरुक्कुरुडे )' पर डाल दिया गया 
था; इसलिये उसका नाम उज्मकित रक्खा गया। बडा होने पर 
उसे कलाओं की शिक्षा के लिये अध्यापक के पास भेजा गया, 
लेकिन वह अपने गुरू का अपमान करने लगा। राजा को जब 
इस बात का पता लगा तो उसने कहला भेजा कि उसकी डड़े 
से खबर लो । गुरु ने उसे छूडी से मारा लेकिन उज्मित ने 
गुरुजी के ऐसी जें।र की लाठी जमाई कि वे ज़मीन पर गिरकर 
मूछित हो गये | 

माया के उदाहरण भे एक वणिक्‌ कन्या की कथा दी है | यह 
कन्या बडी मायावती थी। जब उसके पुत्र हुआ तो कपटवश 
उसने अपने पति से कहा कि मैं पर-पुरुष का स्पशे नहीं करती, 
इसलिये इसे दूध पिलाने के लिये आप किसी धाय की व्यवस्था 
करे । अन्त में अपने दुम़रित्र के कारण उसे घर से निकाल 
दिया गया । 

निर्जराभावना में कनकावलि, रत्नावलि, मुक्तावलि, सिह- 
विक्रीडित आदि तपों का विवेचन हे | 

एक स्थान पर उपम्रा देते हुए कहा है कि जेसे युवतिजनो 
के मन मे कोई बात गोपनीय नहीं रह सकती ओर वह चट से 
बाहर आ जाती है, इसी प्रकार समुद्र मे तूफान उठने पर जहाज 
के हृदने की तडतड़ आवाज़ हुई ( फुट्टाइ पवहणाइ तडत्ति जुबईण 
मुणिअगुश्म व )। जैसे मकोडे गुड़ पर चिपट जाते हैं, बसे ही 
धन-सपत्ति के प्रति मनुष्य की ग्रज्नता बताई गई है | 

अनेक सुभाषित भी यहाँ देखने में आते दै-- 

१. चरसति घणा किसवेक्खिऊण ९ कि वा फलति वरतरुणो ९ 





१. गुजराती में उकरदी, पश्चिमी उत्तरप्रदेश में कुरढी कहते हैं। 
राजा कूणिक ( अज्ञातक्नन्न ) को भी पैदा होने के बाव कूढ़ी पर डाल 
व्या था । 


भचभाचना ५१३ 


किसविक्खो य पणारूइ सूरो तिमिर तिहुअणस्स ? 

--मेघ किसके लिये बरसते हैं ? सुन्दर वृक्ष किसके लिये 
फलते हैं १ सूर्य तीनों लोकों के अधकार को क्‍यो नष्ट करता है ९ 

२ जस्स न हिअयंमि बल॑ कुणति कि हंत तस्स सत्थाइ १ ६ 

निअसत्थेण5वि निहण पावति पहीणमाह्प्पा ॥ 

-+जिसके हृदय में शक्ति नहीं, उसके शम्न किस काम मे 
आयेंगे ? अपने शब्र होने पर भी क्षीण शक्तिवाले पुरुष मृत्यु को 
प्राप्त होते है | 

३ दोसा कुमीलइत्थी बाहीओ सत्तुणो खला दुद्धा । 

मूले अनिरुभता दुक्खाय हवति वडढतता | 

“दोष. व्यभिचारिणी स्त्री, व्याधि, शत्रु और दुष्ट पुरुषो को 
ण्दि आरभ से ही न रोका जाये तो वे दुख के कारण होते है । 

४ महिला हु रत्तमेत्ता उच्छुखठ व सक्करा चेत । 

हरढइ बिरक्ण सा जीवियपि कसिणाहिगरलव्ब ॥ 

->महिला जब आसक्त होती है तो उसमें गश्ने के पोरे 
अथवा शक्कर की भाति मिठास होता है, आर जब वह विरक्त 
होती है| तो काले नाग की भाति उसका बिपष जीवन के लिये 
घातक होता है | 

४ पढ़म पि आवयाण चितेयव्वों नरेण पडियारो | 

न हि गेहम्मि पतित्ते अवड खणिउ तरइ कोई ॥ 
+-बिपत्ति के आने के पहले ही उसका उपाय सोचना 
चात्यि | घर में आग लगने पर क्या कोई कुओं खोद सकता है ? 

& जाई रूय विज्ञा तिन्निवि निवडतु कदरे बिबरे | 

अत्थोधिय परिषड॒ढ़ड जेण गुणा पायडा होति ॥ 

“जाति. रूप और विद्या ये तीनों ही गुफा में प्रवेश कर 
जायें, केवल एक धन की वृद्धि हो जिससे गुण प्रकट होते हैं । 

मधुरा में सुपाश्व जिन के सुबणस्तृप होने का उल्लेख है। 
रुद्रदत्त के सुवणभूमि की ओर प्रस्थान करते हुए बीच में टंकण 
देश पढ़ा, वेत्रवन को लॉधच कर उसने इस देश में प्रवेश किया | 

शेर प्रा० साए 


५१७ प्राकंंत साहित्य का इतिहास 


द्वारका नगरी की पूर्वोत्तर दिशा में सिणवल्ली का उल्लेख है। 
प्रयागतीर्थ की उत्पत्ति बताई गई है। मगध, वरदाम और प्रभास 
नामक पवित्र तीर्थों से जल और मिट्टी ल्ञाकर उससे देवों का 
अभिषेक किया जाता था | 


क्षत्रियों की अपेक्षा बणिक्‌ लोग बहुत छोटे समझे जाते थे 
इसलिये क्षत्रिय अपनी कन्या उन्हें नहीं देते थे। आठ बर्ष की 
अवस्था में कन्या की शादी हो जाने का उल्लेख है। गर्भ में 
शिक्षु के दाहिनी कोख में होने से पुत्र, बाई कोख में होने से 
पुत्री तथा दोनो के बीच में होने से नपुसक पेदा होता है। 
पचास बष के पश्चात ख्ली गे धारण करने के अयोग्य हो जाती 
डै और ७५ वर्ष की अवस्था में पुरुष निर्बीज हो जाना है | 


हाथी पकड़ने की विधि बताई है | एक बड़ा गडढ़ा खोदकर 
उसके ऊपर धास वगैरह बिद्ा देते हैं। उसके दूसरी ओर एक 
हथिनी बॉघ दी जाती है | उसे देखकर हाथी उसकी ओर दौडत्ता 
है और गड्ढे में गिर पड़ता है| उसे कई दिन तक भूखा रक्खा 
जाता दे, जब वह बहुत कमज़ोर हो जाता है. तो उसे खींचकर 
राजा के पास ले जाते हैँ। फिर उसे सूखे वृक्ष भें चमडे की 
रस्सी से बाँध दिया जाता है। शकुनों के फलाफल का विचार 
किया गया है । एक स्थल पर उद्दिय क्षपक का उल्लेख दे । ये 
लोग आजीवक मत के अनुयायी थे | प्रथ मे आवश्यक, व्याख्या- 
प्रक्ञप्ति, प्रशापना, जीबाजीबाभिगम, पवमचरिय और उपमितिभव- 
प्रपंचकथा को साक्षीरूप में उल्लिखित किया है | 


उपदेश्वमालाप्रकरण 
मलधारी हेमचन्द्रसूरि की दूसरी उल्लेखनीय रचना उपदेश- 
साला या पुष्पमाला है ।' भवभावना की भाँति उपदेशमाला भी 
विषय, कबित्व और शेली की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 


3. ऋषभवेवज़ी केझरीमक संस्था द्वारा सन्‌ १९३६ में हस्दौर 
ओे प्रकाशित । 


कि 


डउपदेशमालाप्रकरण प्श्पु 


इसमें ४०४ मूल गाथायें हैं जिन पर लेखक ने स्वोपज्ञ टीका लिखी 
है। साधु सोम ने भी इस पर टीका की रचना की है। लेखक 
के कथानुसार जिनवचनरूपी कानन से सुंदर पुष्पों को चुनकर 
इस श्रेष्ठ पुष्पमाला की रचना की गई है । इसमें श्रुत के अलुसार 
विविध दृश्टान्तों द्वारा कर्मों के क्षय का उपाय प्रतिपादित किया 
गया है। यह ग्रथ दान, शील, तप और भावना इन चार मुख्य 
भागों में विभक्त है। भाषना के सम्यक्त्वशुद्धि, चरणबिशुद्धि, 
इन्द्रियजय, कपायनिग्रह आदि अनेक विभाग हैं। इस कृति में 
जैन तत्वोपदेश संबधी कितनी ही महत्वपूर्ण धार्मिक और लौकिक 
कथायें विशद शेली मे ग्थित हैं! 


सबंप्रथम मनुष्य की दुलंभता के दृष्टान्त दिये गये हैं । धमे 
मोक्षसुख का मल है। अहिंसा सब वर्मों में प्रधान है-- 
कि सुरगिरिणो गरुय ? जलनिहिणो कि व होज्न गभीर ? 
कि गयणा उ विसाल ? को व अहिसासमों घम्मो ? 


“सुरगिरि के समान कौन बडा है ? समुद्र के समान कौन 
गभीर है ? आकाश के समान कौन विशाल है ? और अहिसा 
के समान कौन सा घम है ? 


वज्ायुध के दृष्टान्त से पता लगता है कि ब्राह्मण और उसकी 
दासी से उत्पन्न हुए पुत्र को वेदाध्ययत का अधिकार नहीं था। 
महाभुजग की विषेदना को दूर करने के लिये मन्र-तंत्र के 
स्थान पर अठिसा, सत्य आदि के पालन को ही महाक्रिया बताया 
है | शरद्‌ ओर प्रीष्म ऋतुओं का बणन है। हिसाजन्य दुख को 
स्पष्ट करने के लिये झृगापुत्र का दृष्टान्त दिया है। ज्ञानदान 
में पुरन्दर का उदाहरण है। विद्यासिद्धि के लिये एक मास के 
उपवासपूर्क क्रष्णचतुशी के दिन श्मशान मे रहने का विधान 
है | इस विधि का पालन करते हुए दो मास तक किसी ख्री का 
मुँह देखना तक निषिद्ध है। ठग विद्या का यहाँ उल्लेख है । 
क्रोध को वधाप्ति, मान को गिरि; माया को भुजंगी और लोभ 


प्श्दद प्राकृत साहित्य का इतिहास 


को एक पिशाच के रूप में चित्रित किया है। इसीप्रकार मोह 
का राजा, राग का केशरी, मदन का साडलिक राजा और बविपयास 
का सामन्त के रूप में उल्लेख हैं। अल्प आधार को नाशका 
कारण बताया है | 
विशेष बुद्धिशाली न होने पर पढ़ने में उद्यम करते ही 
रहना चाहिये-- 
मेहा होज्न न होज्ज व लोए जीवाण कम्मवसगाण | 
उज्जोओ पुण तहबिहु नाणमि सया न मोत्तव्बों ॥ 
--कर्म के वशीभूत जीवों के मेवा हो या न हो. ज्ञान प्राप्त 
के लिये सदा उद्यम करते रहना चाहिये। 
सूत्रों की प्रधानता के सबंध मे कहा है-- 
सुई जह ससुत्ता न नस्सई कययरमि पद़िया वि। 
तह जीबो5बि ससुत्तो न नस्सइ गओटबि ससारे ॥ 
>जैसे धागे वाली सुई कूदे-कचरे से गिरने पर भी खाई 
नहीं जाती, उसी प्रकार ससार में भ्रमण करता हुआ जीव भी 
सूत्रों का अध्येता होने के कारण नष्ट नहीं ह!ता | 
सुपात्रदान का फल अनेक दृष्टातो द्वारा प्रतिपादित किया है । 
अमरसेन और बरसेन के चरित में पादुका पर चढ़कर आकाश 
में गमन करना तथा लाठी सुधाकर रासभी बना देने आदि 
का उल्लेख है। घनसार नामक श्रेप्ठी करोडों रुपये की घन- 
सम्पत्ति का मालिक होते हुए भी कणभर भी बस्तु किसी को 
दान नहीं करता था | 
शीलद्वार मे शील का माहात्म्य बताने के लिये रतिसुंद्री 
आदि के दृष्टान्त दिये हैँ। सीता का चरित दिया गया है| 
जिनसेन के चरित मे ताम्नलिप्ति नगर मे योगसमिद्धि नामक मठ 
था; इसमे कोई परित्राजिका रहती थी | 
तपद्वार में बसुदेब, दृदप्रहारी, विप्सुकुमार और स्कंदक 
आदि के चरित हैं । 


बह 


उपदेशमालाप्रकरण ५१७ 


भावना के अन्तर्गत सम्यक्लशुद्धि आदि १४ द्वागे का 
प्ररपण हे। सम्यकवशुद्धिहार मे अमरदत्त की भायों और 
बिक्रम राजा आदि के दृष्टान्त हे । चरणद्वार में बारह त्रतों का 
प्रतिषादन है। अठारह प्रकार के पुरुष, बीस प्रकार की खी 
और दस प्रकार के नपुसका को दीक्षा का निषेध है'। दया में 
घर्मरुचि, सत्य में कालकाचाय, अदत्तादान मे नागदत्त, ब्रह्मचये 
में सुश्शन और स्थूलभद्र, अपरिप्रद् मे कीर्सिचन्द्र और समर- 
विजय आदि के कधानक दिये हैं। रात्रिभोजन-त्याग के समर्थन 
में ब्राक्षणो की स्मृति स॑ प्रमाण दिये गये है। “अपुत्नस्थ 
गतिनाम्ति! ( पुत्ररहित शुभ गति को प्राप्त नहीं करता) के 
सबब में कहा है-- 

जायमानो हरेद्भायो वर्धमानों हरेंद्धनं | 
प्रियमाणो हरेत्‌ श्राणान्‌, नास्ति पुत्रसमों रिपु । 

-:पुत्र पैदा होते ही भायों का हरण कर लेता हे, बड़ा 
होकर धन का हरण करता है, ओर मरते समय प्राणो को हरता 
है, इसलिये पुत्र के समान और कोई शज्रु नहीं है | 

ब्राह्णा के जातिबाद का खडन करते हुए अचल आदि 
आषि-मुनियों की उत्पत्ति हस्तिनी, उद्धकी. अगस्ति के पुष्प, 
कलश, तित्तिर, केवटिनी आर शूद्रिका आदि से बताई है। रह्नों 
के समान महात्नतों की रक्षा करने का विधान है। दरिद्र के 
दृष्टान्त में जाति, रूप ओर बिद्या की तुलना में धनाजन की 
ही मुख्यता बताई है। पॉच समिति और तीन गुप्तियों को 
उदाहरणपूवक सममाया गया है। सूत्राध्ययन, बिहार, परीपह- 
सहन, मन स्थेये, भावसतव आदि की व्याख्या की गई है। 
अपबादसाग के उदाहरण में कालकाचाये की कथा दी है । 

इन्द्रियजय के उपदेश मे पॉँचों इन्द्रियों के अलग-अलग 
उदाहरण दिये दे । चक्लु इन्द्रिय के उदाहरण में लक्षणशास्तर 
के अनुसार स््री-पुरुष के लक्षण दिये हैं। कपायनिम्रहद्वार में 
कषायों का स्वरूप बताते हुए उनके उदाहरण दिये हैं। लोभ 
की मुख्यता बताते हुए कहा है-- 


प्श्८ प्राकृत साहित्य का इतिदास 


पियबिरहाओ न दुईं दारिद्दुओ परं दुहं नत्थि। 
लोहसमो न॒ कसाओ मरणसमा आबई नत्तथि।॥ 

-प्रिय के बिरह से बढ़कर कोई दुख नहीं, दारिद्रय से 
बढ़कर कोई क्लेश नहीं, लोभ के समान फोई कषाय नहीं, और 
मरण के समान कोई आपत्ति नहीं | 

कुलवासलक्षणद्वार मे गुरु के गुणों का प्रतिपादन करते 
हुए शिष्य के लिये विनयथान होना आवश्यक बताया है। 
शिष्य को गुरु के मन को सममनेवाला, दक्ष और शात स्वभावी 
होना चाहिये। जैसे कुलबधु अपने पति के आक्रष्ट होने पर 
भी उसे नहीं छोड़ती, बसे ही गुरु के आक्रष्ट होने पर भी शिष्य 
को गुरु का त्याग नहीं करना चाहिये। उसे सदा गुर की 
आज्ञानुसार ही उठना-बैठना और व्यबहार-बतौब करना चाहिये | 
दोषबिकटनालक्षणद्वार में आगम, श्रत, आज्ञा, घारणा और 
जीत के भेद से पाँच प्रकार का व्यवहार बताया गया है | 
आद्रेककुमार का यहाँ उदाहरण दिया है। विरागलक्षणद्वार में 
लद्ष्मी को कुलटा नारी की उपमा दी है! बविनयलक्षण प्रतिद्वार 
में बिनय का स्वरूप प्रतिपादित किया है । स्वाध्यायरत्ति- 
लक्षणद्वार में बेयावृत्य, स्वाध्याय और नमस्कार का माहात्म्य 
बताया है। अनायतनत्यागलक्षणद्वार मे महिला-ससर्गस्याग, 
चैत्यद्रव्य के भक्षण में दोप, कुसग का फल आदि का प्रतिपादन 
हैं। परपरिषादनिश्वतिलक्षण में परदोपकथा को अर्हित कहा 
है। धर्मस्थिरतालक्षणद्वार मे जिनपूजा आदि का महत्त्व 
बताया है! परिज्ञानलक्षणद्वार मे आराधना की विधि का 
प्रतिपादन है । 

संवेगरंगसाला 
इसके कत्तों जिनचन्द्रसूरि हैं," उन्होने बि० सं० ११२४ 


( सम्‌ ११६८ ) में इस कथात्मक मंथ की रचला की । नवांग- 


१. जिनवत्तसूरि प्रा्चीन पुस्तकोश्ार फड़ द्वारा सन्‌ १९२४ में 
निर्णयसागर, बंबई में प्रकाशित । 


संवेगरंगशाला ध्श्६ 


वुसिकार अभयदेवसूरि के शिष्य जिनवल्लमसूरि ने इसका संशोधन 
किया। इस कृति में संवेगभाव का प्रतिपादन है और यह 
शान्तरस से भरपूर है! सवेगरस की मुख्यता प्रतिपादन करते 
हुए कहा हे-- 

जह जह संवेगरसो वण्णिल्नइ तह तहेब भव्वाणं | 

भिल्नन्ति खित्तजलमिम्मयामकुमभ व्वय हिययाईं॥ 

सुचिर बि तबी तवियं चिण्ण चरण छुय॑ पि बहुपढियं | 

जइ नो संवेगरसो ता त तुसखण्डण सख्बं।) 


जैसे जैसे भव्यजनों के प्रति संवेगरस का वर्णन किया 
जाता है, वैसे बेसे--जिस प्रकार मिट्टी के बने हुए कच्चे घडे 
पर जल फेंकने से बह टूट जाता है- उनका ड्ृदय द्रवित हो जाता 
है | बहुत काल तक तप किया, चारित्र का पालन किया, श्रुत का 
बहुपाठ किया, लेकिन यदि सवेगरस नहीं है तो सब कुछ धान 
के तुप की भॉति निस्मार है | 


गौतमस्वासी महसेन राजर्षि की कथा कहते हैं | राजा ससार 
का त्याग कर मुनिदीक्षा ग्रहण करना चाहता है । इस अवसर 
पर राजा-रानी का सवाद देखिय्रे-- 

राज्ञा--विद्युन्‌ के समान चचल इस जीवन मे पता नहीं 
कब क्‍या हो जाये ? 

रानी-तुम्हारे सुदर शरीर की शोभा दुस्सह परीषद् को कैसे 
सहन कर सकेगी ? 

राजा--अस्थि और चर्म से बद्ध इस शरीर में सुन्दरता कहाँ 
से आई १ 

रानी--हे राजन !' कुछ दिन तो और ग्रहबास करो, ऐसी 
क्या जल्दी पडी है ? 

राजा--कल्याण के काये मे बहुत बिन्न आते है, इसलिये 
क्षणभर भी यहाँ रहना उचित नहीं । 

रानी--फिर भी अपने पुत्रो ओर राब्यलइमी के इतने बढ़े 
बिस्तार का तो जरा ध्यान करो | 


७५२० प्राकृत साद्दित्य का इतिद्ास 


राजा--ससार में अनन्तकाल से भ्रमण करते हुए हमने तो 
कोई भी वस्तु स्थिर नहीं देखी | 

रानी--इतनी बड़ी समृद्धि के मोजूद होने पर इतना दुष्कर 
कार्य करने क्यों चल पढ़े ? 

राजा-शरदुकालीन मेघो के समान क्षणभगुर इस समृद्धि 
में तुम क्यों विश्वास करती हो ? 

रानी--युवावस्था में ही पॉच प्रकार के इन सुदर बिषयभोगों 
का तुम क्यो त्याग करते हो ९ 

राजा--जिसने इनका स्चरूप जान लिया है, वह परिणाम 
में दुखकारी इन विषयभोगों का स्मरण क्‍यों करेगा ? 

रानी--यदि तुम प्रश्नज्या ग्रहण कर लोगे तो तुम्हारे स्वजञन- 
संबंधी रुदन करेंगे | 

राजा--धर् की परवा न करते हुए ये लोग अपने-अपने 
स्वार्थ के वश ही रूदन करेंगे ।* 

आराधना को स्पष्ट करने फे लिये मघुराजा और सुकोसल 
मुनि के हृष्टात दिये गये है। फिर विस्तार से आराधना का 
स्वरूप प्रतिपादन करते हुए उसके चार मूल द्वार बताये है | 


3 राजा--त होज न वा को मुणति तढिलयाचचले जीप । 
देवी--बुस्सहपरी सहे कह सहिहि तुद्द सुद्रा सरीरसिरी ॥ 
राजा--कि. सुन्दरफ्तमेयाएु अट्विचस्मा वणद्धाएं । 
देवी--कइयवि दिणाणि निषसदह सगिहे श्वििय कीस ऊसुगा होह ॥ 
राजा--बहुविग्धे सेयल्थे खणपि कह णिवसिउ जुस । 
देवो--पेच्छुद तद्टानि नियपुत्तरजरूचछीए पव्रविच्छुड्ड ॥ 
शाजा--ससारमि भमतेहिं णतसो कि ठियमदिद्द । 
देवी--कि दुक्वरेण इमिणा संतीए समुद्धराएं रिद्धीए ॥ 
राजा--सरयब्भभगुराए हमीए को सुज्स बीसभो | 
देवी--प'चप्पयार पवरे अपत्तकाके वि चयसि कि विसए ॥ 
राजा--मुणियसख्वो को ते सरेज्म पजतदुक्खकरे । 
देवी---सह पथ्वजोवयगएु सुचिर परिदेविह्ती समणवग्गो ॥ 
राजा--नियनियकलजाह इहसो परिदेवह धम्मणिरवेक्खो । 


विवेकमंजरी प्र१्‌ 


आराधना धारण करनेवालों मे मरुदेबी आदि के दृश्शात दिये 
गये हू । तत्पश्चास्‌ अहंत्‌ , लिंग, शिक्षा, विनय समाधि, मनो- 
शिक्षा, अनियतबिहार, राजा और परिणाम नामके द्वारों को 
स्पष्ट करने के लिये क्रम से चकचूल, कूलबाल, मगु आचाये 
श्रेणिक, नमिराजा, बसुदत्त, स्थबिरा, कुरुचन्द्र, और बजमित्र 
के कथानक विये गये है । श्रावको की दस प्रतिमाओं का स्वरूप 
बताया गया हे। फिर जिनभवन, जिनबिब, जिनबिस्ब का 
पूजन, प्रीषधशाला आदि दस स्थानों का निरूपण है| 
विवेकमंजरी 

इसके कर्ता महाकषि श्रावक आसड है जो भिन्लमाल 
( श्रीमाल ) वंश के कटुफराज के पुत्र थे | वे भीमदेव के महामात्य 
पद पर शोभित थे। विक्रम सवत ११४८ ( ईसवी सब ११६१ ) 
में उन्‍होंने बिवेकमजरी नासके उपदेशात्मक कथानगन्थ की 
रचना की । आसइ ने अपने आपको कवि कालिदास के समान 
यशस्वी बताया है। वे 'कविसभाश्वज्नार' के रूप मे प्रसिद्ध थे | 
उन्होंने कालिदास के मेघदूत पर दीका, उपदेशकद्लीभ्रकरण 
तथा अनेक जिनस्तोत्र और स्थुतियों की रचना की है! बाल- 
सरस्वती नामक कवि का पुत्र त्रण ब्य में ही काल-कबलित 
हो गया, उसके शोक से अमिभूत हो अभयदेवसूरि के उपदेश 
से कवि इस ग्रन्थ की रचना करने के लिये प्रेरित हुए*। इस 
पर बालचन्द्र और अकल्लक ने टीकाये लिखी है । 


उपदेशकंदलि 
उपदेशकदलि में उपदेशात्मसक कथाये है। इसमे २२० 
शाथायें है | 
उवशसग्यणायर ( उपदेशरत्राकर ) 
इसके कतों सहस्रावधानी मुनिसुन्दरसूरि है जो बालसरस्थत्ती 





॥ वेखिये मोहनऊाल दुलीचन्द देसाई, जेन साहित्यनो सच्तिप्त 
इतिहास, एछ ३३८-९ । 


परर प्राकृत खाहित्य का इतिदास 


ओर बादिगोकुलषण्ड के नाम से सन्मानित किये जाते थे ।* 
उपदेशरल्लाकर विक्रम संवत्‌ १४७६ ( ईसबी सन्‌ १३१६ ) से 
पूरे की रचना है जो लेखक के स्त्रोपक्भविवरण से अलकृत 
है। यह प्रन्थ चार अशों में समाप्त होता है, इससे १२९ तरग 
हूँ। अनेक दृष्टान्तों द्वारा यहाँ घर्म का श्ररूपण किया गया है | 
अनेक आचार्यों, श्रेष्ठियों, और मंत्रियों आदि के सक्षिप्त कधानक 
विवरण में दिये हैँ । इसके अतिरिक्त, महाभारत, महानिशीय, 
व्यवहारभाष्य, उत्तराध्ययनवृत्ति, पचाशक, धनपाल की ऋषभ- 
पचाशिका आदि कितने ही प्रन्थों के उद्धरण यहाँ दिये गये 
है। रागी, दुष्ट, मूठ, और पूबेध्रह से युक्त व्यक्ति को उपदेश 
के अयोग्य बताया है। इसके दृष्टांत भी दिये गये हे। 
अर्थी ( जिज्लासु ), समथ, मध्यस्थ, परीक्षक, धारक, विशेषज्ञ, 
अप्रमत्त, स्थिर और ज़ितेन्द्रिय व्यक्ति को धर्म का साधक 
बताया गया है | चषक आदि पक्षियों के दृष्टान्त द्वारा व्म का 
डपदेश दिया है | सपे, आमोपक ( चोर ), ठग, चणिक्‌, बन्ध्या 
गाय, नट, वेणु, सखा, बन्धु, पिता; माता ओर कल्पतरू इन 
बारह दृष्टान्तों द्वारा योग्य-अयोग्य गुर का स्त्ररूप बताया है। 
गुरुओं के निबोली, प्रियालु, नारियल और केले की भांति चार 
भेद किये हैं। जेसे जल, फल, छाया और तीर्थ से विरहित 
प्बत आश्रित जनों को कष्टप्रढ होते हैं, उसी प्रकार श्रुत, चारित्र, 
उपदेश और अतिशय से रहित गुरू अपने शिफप्यों के लिये 
क्लेशदायी होते है। गुरु को कीटक, खद्योत, घटमग्रदीप, 
गृहदीप, गिरिप्रदीप, अह, चन्द्र और सूये की उपमा दी है। 
अके ( आख )।; द्वाक्ष, बट ओर आम्र की उपमा देकर मिथ्या- 
क्रिया, सम्यकक्रिया, मिथ्यादानयात्रा और सम्यकदानयात्रा को 
समआया है । धर्मों के संबंध में कहा हे-- 





१. वैवचण छाछभाई मेन पुस्तकोद्वार म्थमाका में सन्‌ १९१४ 
सें बंदई से प्रकाशित । 


उपदेशरजाकर प्श्३ 


मुहपरिणामे रम्मारम्म जह ओसहं भवे चडहा | 
इञ बुद्धधम्मजिणतवपभावणाधम्ममिच्छाणि ॥ 

-- औषधि चार प्रकार की होती है (१) स्वादिष्ट लेकिन 
परिणा मे कट, (२ ) खाने में कडबी लेकिन परिणाम में सुन्दर, 
(३ ) खाने मे अच्छी और परिणास में भी अच्छी, (४) 
खाने मे कड़बी और परिणाम मे कट! इसी प्रकार क्रम से 
बुद्धघसे, जिनधमम, प्रभावनाधम और भिध्यात्वरूप घसे को 
सममभना चाहिये । 

फिर भिथ्यात्व, कुभाव, प्रमादञिधि तथा सम्यक्त्वशुभभाव- 
अप्रमत्तविधि की क्रम से परिखा, पशुओं से कलुषित जल, 
नवीन जल और मानससरोबर से उपसा दी गई है । शुक, 
मशक,; मक्षिका, करि, हरि, भारंड, रोहित और मश ( मछली ) 
के दृष्टान्तों द्वारा मिथ्यात्व के बधन से बद्ध अधम जीवों का 
प्रतिपादन किया है। मोदक के दृष्टान्त दवारा आठ प्रकार के 
सनुष्यजन्म का स्वरूप बताया है। यवनाल, इक्लुदण्ड, रस, 
गुड, खाड और शक्कर के दृष्टान्तों से धर्म के परिणाम का 
अनिपादन किया है. 


वर्धेमानदेशना 


इसके रचयिता साधुविजयगणि के शिष्य शुभव्धेनगणि 
हैं ।* विक्रम सबत १५५२ (ईसबी सन्‌ १४६५ ) मे इन्होंने 
वर्धमानदेशना नामक अथ की रचना की | प्राकृत पद्मों में लिखा 
हुआ यह ग्रथ उपासकदशा नाम के सातवें अंग में से उद्धृत 
किया गया है| इसके प्रथम विभाग में तीन उल्लास हैं! यहाँ 
विधिध कथाओं द्वारा महावीर के धर्मोपदेश का प्रतिपादन है | 
उदाहरण के लिये, सम्यक्त्व का प्रतिपादन करने के लिये हरिबल, 
हसनूप, लक्ष्मीपुज, मद्रावबती, धनसार, हंसकेशव, चारुदत्त, 


१. जैनघमप्रसारक सभा, भावनगर की ओर से विक्रम संवत्‌ 
१९८४ में प्रकाशित । 





५२७४ प्राकृत साहित्य का इतिहास 


धर्मनप, सुरसेन महासेन, फेशरि चोर, सुमित्र मंत्री, रणशुर रूप 
और जिनदत्त व्यापारी की कथाओं का वर्णन है। दूसरे उल्लास 
में कामदेव श्रावक आदि और तीसरे उल्लास मे चुलनीपिता श्रावक 
आदि की कथायें कही गई हैं | 

इसके अत्तिरिक्त, अतरगग्रबोध, अतरंगसधि, गौतमभाषित, 
दशदृष्टातगीता ( को सोमविमल ), नारीबोध, हिताचरण, 
हित्तोपदेशास्तत आदि प्राकृत ग्रन्थों की जैन औपदेशिक-लाहिस्य 
में गणना की जा सकती है ।* 





| . देखिये जैन प्रथावल्ि, पृष्ठ ६ ] ६८- | -१९४ ॥| 


सातवाँ अध्याय 
प्राकृत चरित-साहित्य 
( ऐसवी सन्‌ की चोथी शताब्दो से लेकर 
१७भ्रीं शताब्दी तक ) 


कथा और आख्यानों की भॉति जेन मुनियों ने महापुरुषों 
के चरितों की भी रचना की है। जब ब्राह्मणों के पुराण-प्रन्थों 
की रचना होने लगी, तथा रामायण, महाभारत और हरिवश- 
पुराण आदि की लोकप्रियता बढने लगी तो जन विद्वानों ने 
भी राम, कुप्ण और तीथंकर आदि सहापुरुषणें के जीबन-चरित 
लिखना आरभ किया] तरंसठशलाकापुरुषों के चरित में 
चौबीस तीथकर, बारह चक्रवर्ती, नौ वासुदेव, नौ बलदेव और 
नो प्रतिवासुदेवो के चरितों का समावेश किया गया। कल्पसूत्र 
में ऋषभदेब, अरिष्रमेमि, पाश्वेनाथ और महाबीर आदि तीथंकरों 
के चरितों का वणेन किया गया। बसुद्देवहिण्डी में तीथंकरों के 
चरित लिखे गये | भरहेसर ने अपनी कहाबलि” में तीथकरों के 
चरितों की रचना की। यतिवृषभ की तिलोयपण्णत्ति और 
जिनभद्गगणि क्षमाश्रमण के विशेषाश्यकभाष्य मे महापुरुषों के 
चरितों को संकलित किया गया। निदतिकुल के मानदेबसूरि के 
शिष्य शीलाकाचाये ( अथवा शीलाचायें ) ने सन्‌ ८६८ मे 
चउपन्नमहापुरिसचरिय मे चौवन शलाकामहापुरुषों का जीबन 





१. डॉक्टर यू० पी० शाह द्वारा सपादित होकर यह ग्रंथ गायकवाडइ 
ओरिएटल सीरिज़, बड़ौदा से प्रकाशित हो रहा है। 


प्र प्राकृत साहित्य का इतिहास 


चरित लिखा |' स्वतत्ररूप से भी अनेक चरितों की रचना हुई । 
उदाहरण के लिये, व्धेमानसूरि ने आदिनाथचरित, विजयसिह 
के शिष्य सोमप्रभ ने सुमतिनाथचरित, देवसूरि ले पद्मप्रभस्वामी- 
चरित, यशोदेब ने चन्द्रप्रभस्वामीचरित, अजितसिंह ने श्रेयासनाथ- 
चरित, घन्द्रप्रभ ने वासुपूज्यस्थासिचरित, नेमिचन्द्र ने अनंतनाथ- 
चरित, देबचन्द्र ने शातिनाथचरित, जिनेश्वर ने मल्लिनाथचरित, 
श्रीचन्द्र ने मुनिमुश्नतस्वामिचरित, र्नप्रभ ने नेमिनाथचरित 
आदि चरितों की रचना की।' इसी प्रकार अतिमुक्तकचरित, 
ऋषिदत्ताचरित, देवकीचरित, रोहिणीचरित, दमयंतीचरित, 
सनोरसाचरित, मलयसुन्दरीचरित, पद्मावतीचरित, सीताचरित, 
हरिबलचरित, वज्चरित, नागदत्तचरित, भरतचरित आदि 
कितने ही चरित लिखे गये जो अभी तक अप्रकाशित पड़े हैं ।” 


जैनधर्म के उन्नायक महान्‌ आचार्यों के चरित भी जेन 
आचार्यों ने लिखे | उदाहरण के लिये, जिनदत्त और चारित्रसिह 
गणि ने” गणघरसार्धशतक की रचना की। इसमे आयसमुद्र, 
सु, वश्नस्वासी, भद्गगुप्त, तोसलिपुनत्न, आयरक्षित, उमास्वाति, 
हरिभद्रशीलाक, नेमिचन्द्र, उद्योतनसूरि, जिनचन्द्र, अमयदेव 
आदि आचार्यों के चरित लिखे गये । आगे चलकर जिनसेन, 





३ मुनि पुण्यविजय जी इसे प्रकाशित कर रहे हैं । इसके मुद्वित 
फर्म ( १-३३५७ ) उनकी कृपा से मुझे देखने को मिले । क्छौस अहन 
( 80७४ ७ए7 ) ड्वारा सपादित, हैम्धर्ग से १९५७४ में प्रकाशित । 

२ विशेष के छिये देखिये जैन प्रधाव्ति, श्रीश्रेतांबर जैन कास्फरेन्स, 
यंचई, वि० स० ११६७५, पृष्ठ २३८-२४७ | आदिनाथ, शान्तिनाथ, 
नेमिनाथ, पार्ष्रनाथ और महावीर के च्वरित सिरिपयरणसदोह ( ऋषभदेव 
केशरीमल सस्था, रतछाम, सन्‌ १९२५ ) में प्रकाशित हुए हैं । 

६ इसे सुनि जिनविजयजी प्रकाशित कर रहे हैं । 

३. जैन ग्रंथावक्ति, पृष्ठ १९०-२६३७ । 

५ शुझ्नीछाक पश्चालाक द्वारा बंबई से सन्‌ १९१६ में प्रकाशित । 


पडमचरिय प्र 


ग्रुणभद्र और आचाये हेसचन्द्र ने त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित की 
संस्कृत मे रचना की। फिर पुष्पदन्त ने अपअ्रंश मे, और 
चामुण्डराय ने कन्नड में महापुरुषों के जीवनचरित लिखे | तमिल 
मे भी चरितों की रचना हुई। इन चरितों मे लौकिक और 
धार्मिक कथाओं का समावेश किया गया | 


अपनी कल्पना के आधार से भी कल्पित जीवनचरितों की 
जैन आचारयों ने रचना की। वासुदेवों में राम और कृष्ण के 
अनेक लोकप्रिय चरित लिखे गये। नायाघम्मकहाओ, अंतगड- 
दसाओ ओर उत्तराध्ययनसूत्र में कृषणकी कथा आती है। 
बिमलसूरि ने पठमचरिय में राम का और हरिबसचरिय मे कृष्ण 
का चरिन लिखा हे। भद्रयाहु का वसुदेबचरित अनुपलब्ध 
है। सघदास के वसुदेबहिण्डी भे वसुदेव के भ्रमण की कथा 
है। जिनसेन ने सस्कृत में और घबल ने अपश्रश में हरिबंश- 
पुराण की रचना की! इसके सिवाय करकंडु, नागकुमार, 
यशोघधर, श्रीपाल, जीवधर, सुसढ आदि महापुरुष तथा अनेक 
रणधर, बविद्याधर, केबली, यति-मुनि, सती-साध्वी, राजा-रानी, 
सेठ-साहुकार, व्यापारी, दानी आदि के जीवनचरित लिखे गये | 


पउमचरिय ( पद्मचरित ) 


वाल्मीकि की रासायण की भांति पडसचरिय में जैन परपरा 
के अनुसार ११८ पर्कों में पद्म ( राम ) के चरित का वर्णन 
किया गया है ।' पडमचरिय के कत्तो विमलसूरि हैं जो नागिल 

१. डाक्टर हमन याकोजी द्वारा सम्पादित सन्‌ १९१४ में भावनगर 
से प्रकाशित । इसका मऊ के साथ शान्तिछार शाहकूत हिन्दी अनुवाद 
प्राकृत जैन टेक्स्ट सोसायटी की ओर से प्रकाशित हो रहा है । इसके 
कुछ मुद्रित फर्म प्रोफेसर दरूखुख मालवणीया की कृपा से भुझे देखने 
को मिले । दिगरुवर आराचाय रविषेण ने इस ग्रस्थ के आधार पर सन्‌ 
६७८ में संस्कृत में पश्मपुराण की रचना को है । देखिये माथूराम प्रेमी, 
जैन साहित्य का इतिहास, एू० <७] 





५२८ प्राकृत सादिस्य का इतिहास 


बश के आचाय राहु के शिष्य थे। स्व॒य ग्रन्थकर्ता के कथना- 
जछुसार महावीर निर्ाण के ४३० बपे पश्चात ( ईसबी सन्‌ के ६० 
के लगभग ), पूर्षों के आधार से उन्‍होंने जेन महाराष्ट्री ग्रकृत 
में आर्या छद मे इस राघवचरित की रचना की है। लेकिन 
प्रोफेसर याकोबी ने बिमलसूरि का समय ईसवी सन्‌ की चौथी 
शताब्दी माना दे । के० एच० ध्रुव के कथनानुसार इस कृति 
में गाहिनी और सरह छंद का प्रयोग होने से इसका समय 
ईसवी सन्‌ की तीसरी शताब्दी मानना चाहिये। विमलसूरि 
के मतानुसार वाल्मीकिरामायण विपरीत और अविश्वसनीय 
बातों से भरी हुई है, इसलिये पडित लोग उसमे श्रद्धा नहीं 
करते । उदाहरण के लिये, वाल्मीकि रामायण में कहा हे कि 
राबण आदि राक्षस मास आदि का भक्षण करते थे, रावण का 
भाई कुंभकण छह महीने तक सोता रहता था. और »ख लगते 
पर बह हाथी, भैंस आदि जो भी कुछ मिलता उसे निगल जाता 
था, तथा इन्द्र को पपजित कर रावण उसे शड्अला मे बॉधकर 
लका मे लाया था। लेखक के अनुसार ये बाते असभव हैं, 
और ऐसी ही है जैसे कोई कह्टे कि किसी हरिण ने सिंह को 
मार डाला अथवा कुत्ते ने हाथी को भगा विया। राजा श्रेणिक 
के द्वारा प्रश्न करने पर गौतम गणधर द्वारा कही हुई रामकथा 
का विमलसूरि ने पठमचरिय में बर्णन किया हे। बीच-बीच में 
अनेक उपाख्यानों, नगर, नदी, तालाब, ऋतु, आदि का वर्णन 
देखने भे आता है। शैली में प्रवाह और ज़ोर है । काज्य- 
सोष्ठब की अपेक्षा आख्यायिका के शुण अधिक हैं, ऐसा लगता 
है जेसे कोई आख्यान छुनाया जा रहा हो। बन आदि के 
प्रसगों पर काव्यत्व भी विखाई दे जाता हे । शब्दकोष समृद्ध 
है, कितने ही देशी शब्द जहॉ-तहाँ देखने में आते है | व्याफरण 
के विचित्र रूप पाये जाते हैं। 'एव्रि 'कबवण' आदि रूप अपभ्रश 
के जान पढ़ते हैं | 


सुश्नविधान नाम के प्रथम उद्देशक् मे इस अन्थ को सात 
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अधिकारों में विभक्त किया गया है--विश्व की स्थिति, बंशोप्पक्ति, 
युद्ध के लिये प्रस्थान, युद्ध, लव और कुश की उत्पत्ति, निवोण 
और अनेक भव। तत्पश्वात्‌ विस्तृत विषयसूची दी हुईं है। 
श्रेणिकचिन्ताविधान नामक दूसरे उद्देशक में राजयृह, राजा 
श्रेणिक, महावीर, उनका उपदेश और पह्मचरित के संबंध में 
राजा श्रेणिक की शंका आदि का वर्णन है। विद्याधशलोकवर्णन 
में राजा श्रेणिक गौतम के पास उपस्थित होकर रामचरित के 
सबंध मे भ्रश्न करते हैं। मौतम केवली भगवान्‌ के कथन के 
अनुसार प्रतिपादन करते हैं कि मूढ कवियों का रावण को 
राक्षस और मासभक्षी कहना मिथ्या है | इस प्रसग पर ऋषभदे 
के चरित का वणन करते हुए बताया है. कि उस समय कृतयुग 
मे क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र केवल यही तीन वर्ण विद्यमान थे। 
यहां विद्याधरों की उत्पत्ति बताई है। चौथे उद्देशक मे लोक- 
स्थिति, भगवान्‌ ऋषभ का उपदेश, बाहुबलि, की दीक्षा, भरत 
की ऋद्धि और ब्राह्मणों की उत्पक्ति का प्रतिपादन है। पाँचवें 
उद्देशक में इक्तवाकु, सोम, विद्याधघर और हरिवश नाम के चार 
महावशों की उत्पत्ति तथा अजितनाथ आदि के चरित का कथन 
है। छठे उद्देशक मे राक्षस एवं वानरों की श्रन्नज्या का वर्णन 
है। बानरबश की उत्पत्ति के सबध मे कहा है कि वानर लोग 
विद्याधर बश के थे तथा इनकी ध्वजा आदि पर बानर का चिह्न 
होने के कारण ये विद्याधर वानर कद्दे जाते थे। सातवें उद्देशक 
में दशमुख (रावण ) की विद्यासाधना के श्रसंग मे इन्द्र, 
लोकपाल ओर रज्नश्नवा आदि का वृत्तान्त है। रावण का जन्म, 
उसकी विद्यासाधना आदि का उल्लेख है। रावण की माता ने 
अपने पुत्र के गले में उत्तम हार पहनाया; इस हार में राबण के 
नो मुख प्रतिब्िम्बित होते थे, इसलिये उसका नाम दशमुख 
रक्‍खा गया। भीसारण्य में जाकर दशमुख ने बिद्याओं की 
साधना की। यहाँ अनेक विद्याओं के नाम उल्लिखित हैं । 
आठवें उद्देशक में रावण का मन्दोदरी के साथ विवाह; कुंभकर्ण 
और बविभीषण का विवाह, इन्द्रजीत का जन्म, रावण और 
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वैश्रमण का युद्ध, भुवनालकार हाथी पर राषण का आधिपत्य 
आदि का वृत्तान्त है। नोंबें उद्देश। भे बाली और सुप्रीव का 
जीवन वृत्तान्त, खरदूषण का चन्द्रनखा के साथ वित्राह, बाली 
आर रावण का युद्ध, अष्टापद पर बाली मुनि द्वारा राबण का 
पराभव और धरणेन्द्र से शक्ति की प्राप्ति का वर्णन है। दसवे 
उद्देशक मे रावण की दिग्विजय के प्रसग में रावण का इन्द्र के 
प्रति प्रस्थान, तथा राषण ओर सहस्रकिरण के युद्ध का वृत्तान्त 
है। ग्यारह उद्देशक्ष मे रावण को जिनेन्द्र का भक्त बताया 
है, उसने अनेक जिन मद्रों का निमोण कराया था। यज्ञ की 
उत्पत्ति की कथा के प्रसग में नारद और पवत का सवाद है | 
नारद के जीवन-बृत्तान्त का कथन हे। नारद ने आपवेदों 
से अनुमत बास्तव्रिक यज्ञ का स्वरूप प्रतिपादन करते हुए 
कहा है-- 

वेइसरीरल्लीणो मणजलणो नाणघयसुपञ्नलिओ | 

कम्मतरुसमुप्पन्न,, सलसमिहासचय  डहइ ॥ 

कोहो माणों माया लोभो रागो य दोससोहो य । 

पसवा हवन्ति एए हन्तव्वा इन्द्एहि सम ॥ 

सश्च खमा अहिंसा दायव्या दक्खिणा सुपञ्नत्ता। 

द्सणचरित्तसजमबंभाईया इ्मे देवा ॥ 

एसो जिशेहि भणिओ जज्नो सश्नत्थवेयनिदिद्ो | 

जोगविसेसेण कओ देह फल परमनिव्बाण !। 


-शरीर रूपी वेदिका में ज्ञानरूपी घी से प्रज्वलित, मनरूपी 
अप्नि, कमेरूपी वृक्ष से उत्पन्न सलरूपी काष्ठ के समूह को भस्म 
करती है । क्रोध, मान, माया, लोभ, राग) ठेंष और मोह ये 
पश्ञु हैं, इन्द्रियों के साथ इनका बध करना चाहिये। सत्य, 
क्षमा, अहिंसा, सुयोग्य दक्षिणा का दान, सम्यकद्शन, चारिश्य, 
सयम ओर बत्रह्मचय आदि देवता है। सच्चे वेदों मे निर्दिष्ट यह 
यज्ञ जिनेन्द्र भगवान्‌ ने कहा है। यदि यह योग-विशेष पूरक 
किया जाये तो परम निवोण के फल को प्रदान करता है! 
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जलन्तके पश्चात्‌ तापसों की उत्पत्ति का बर्णन है! बारहवें 
उद्देशक में रावण की पुत्री मनोरमा के विद्याह, शूलरत्र की 
उत्पत्ति, रावण का नलकूबर के साथ युद्ध और इन्द्र के साथ युद्ध 
का वृत्तान्त है। तेरहवें उद्देशक में इन्द्र के निवोणगसन का 
कथन है। चोदहवें उहेशक में राबण सेरू पर्वत पर जाकर चैत्य- 
मृहों की वन्दना करता है। अनन्तबीय धर्म का उपदेश देने 
हूँ। यहाँ श्रमण और श्रावकधर्म का प्ररूपण है। रात्रिभोजन- 
त्याग और उसका फल बताया गया है। तत्पश्चात्‌ अजनासुदरी 
के विवाह-विवान मे हनुमान का चरित, अजना फा प्रनजय 
के साथ सबंध आदि का वर्णन है | सोलहबे उद्देशक में पवनजय 
और अननासुदरी का भोग और सतरहतये उद्देशक से हनुमान 
के जन्म का वृत्तान्त है। बीसबें उद्देशक मे तीथंकर, चकऋवर्ती 
ओर बलदेव आदि के भवो का वण्णन है। मल्ली, अरिष्टनेमि, 
पाश्वनाथ- महावीर ओर बासुपूज्य फे सबध में कहा है कि ये 
कुमारसिह ( बिना राज्य किये ही ) ग्रह का त्याग करके चलने 
गये, शेप तीथकर प्रथ्यी का उपभाग कर दीक्षित हुए ।* इक्कीसबे 
उद्देशक मे हरिवश की उत्पत्ति और मुनिमुन्नत तीर्थंकर का बृत्तात 
है। बीस उद्देशको की समाप्ति के पश्चात्‌ सर्वप्रथम यहाँ राजा 
जनक और राजा दशरथ का सामोल्लेख किया गया है । बाईसबे 
उद्देशक मे दशरथ के जन्म का वर्णन करते हुए विबिध तपो 
का उल्लेख है । मासभक्षण का फल प्रतिपादित किया है। 
अपराजिता, कैकेयी और सुमित्रा के साथ दशरथ का विवाह 
हुआ ।' किसी सभाम मे दशरथ की सारथि बनकर कैकेयी ने 
उसकी सहायता की जिससे प्रसन्न होकर दशरथ ने उससे कोई 
बर मागने को कहा, चौबीसव उद्देशक भें इसका कथन हे! 





$ एए कुमारसीहा गेहाओ निः्गया जिणवरिंदा । 
सेसावि हु रायाणो पहई मोक्तृण निक्‍खता ॥ ५८ ॥ 
२ अम्यत्न अपराजिता के स्थान पर कौपारया का नास मिख्ता है। 
देखिये दरिभव्॒ का उपदेशपद, साग १ । 
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पश्चीसवें उद्देशक में अपराजिता से पद्म (राम ), सुमित्रा से 
लक्ष्मण तथा केकयी से भरत और शश्रुन्न की उत्पत्ति बताई है। 
छब्बीसवें उद्देशक मे सीता और भामंडल की उत्पत्ति का बृत्तान्त 
है | यहाँ मांसबिरति का फल बताया गया है । राम द्वारा स्लेच्छों 
की पराजय का उल्लेंख है। राम-लक्ष्मण को घमुपरल्र की प्राप्ति 
हुई। मिथिला में सीता का स्वयंघर रचा गया। राम ने धमुष 
को उठांकर॑ उस पर डोरी चढा दी और सीता ने उनके गले मे 
बरमाला पहना दी | उनतीसरें उद्देशक मे दशरथ के बेराग्य का 
बरण्णन है। इस प्रसंग पर आपाद़ शुद्धा अष्टमी के ठिन दशरथ 
ने जिन चेत्यों की पूजा का माहात्म्य मनाया। जिनपूजा करने 
के पश्चात्‌ उसने गंधोदक को अपनी रानियो के लिये भेजा। 
रानी ने गंधोदक को अपने मस्तक पर चढ़ाया। पटरानी को 
यह पवित्र जल नहीं मिला जिससे उसने दुखी होकर अपने 
जींबन का अन्त करना चाहा ) इतने मे कचुकी जल लेकर पहुँचा 
और उसका मन शानन्‍्त हो गया। तत्पश्चात्‌ दशरथ ने प्रत्नज्या 
प्रहण करने का निम्थय किया । अपने पिता का यह निश्चय देख 
भरत ने भी प्रतिबुद्ध होकर दीक्षा लेने का विचार किया । कैकेयी 
यह जानकर अत्यत दुखी हुई। इस समय उसने दशरथ से 
अपना बर माँगा कि भरत को समस्त राज्य सौंप दिया जाये | 
दशरथ ने इसे स्वीकार कर लिया। राम ने भी इसका अनुमोदन 
किया और वे स्वेच्छा से वनगसन के लिये तैयार हो गये | 
लक्ष्मण और सीता भी साथ में चलने को तैयार हो गये। वन 
में जाकर तीनों इधर-उघर परिभ्रमण करते रहे। दण्डकारण्य 
में बास करते समय लच्बमण ने खरदूषण के पुत्र शबृक का बध 
कर डाला। चन्द्रनखा रावण की बहन और खरदूषण की पत्नी 
थी। उसने अपने पुत्र के मारे जाने के कारण बहुत बिलाप 
किया | यह समाचार जब राबण के पास पहुँचा तो बह अपने 
युष्पक बिमान में बैठकर आया और सीता को हर कर ले गया । 
सीताहरण का समाचार पांकर राम ने बहुत बिलाप किया। 
तत्पश्चात्‌ लद्मण के साथ बानरसेना को लेकर उन्होंने लंका 
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के लिये प्रस्थान किया। उधर से राबण भी अपनी सेना लेकर 
युद्ध के लिये तैयार हो गया। दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध 
हुआ । लक्ष्मण को शक्ति लगी जिससे वे मूर्छित होकर गिर पढ़े ! 
लका में फाल्गुन मास मे अशहिका पर्व सनाये जाने का उल्लेख 
है। पूणभद्र ओर सणिभद्र नाम के यक्षों के नाम आते है।* 
रावण ने किसी मुनि के पास परदारत्याग का ज़त प्रहण किया 
था, अतएवं सीता को प्रसन्न करके ही उसने उसे प्राप्त करने का 
निश्चय किया। मन्दोंदरी ने रावण को समझाया कि अठारह 
हजार रानिया से भी जब तुम्हारी ठृप्ति नहीं हुई तो फिर सीता 
से क्या हो सकेगी ? इसने अपने पति को परमहिला का त्याग 
करने का उपदेश दिया। लक््मण और राबण का युद्ध हुआ 
ओर लक्ष्मण के हाथ से रावण का घध हुआ | सीता और राम 
का पुनर्मिलन हुआ। सब ने सिलकर अयोध्या के लिए प्रस्थान 
किया। राम, लक्ष्मण और सीता का भव्य स्वागत हुआ। भरत 
और केकेयी ने दीक्षा अहण कर ली ! भरत ने लिबोण आ्राप्त किया, 
केकेयी को भी सिद्धि प्राप्त हुई। इसके बाद बढ़ी धूमघास से 
रामचन्द्र का राज्याभिषेक हुआ। यहाँ राम और लक्ष्मण की 
अनेक श्थियों का उल्लेख हे । सीता को जिनपूजा करने का दोहद 
उत्पन्न हुआ। एक दिन अयोध्या के कुछ प्रमुख व्यक्ति राम से 
मिलने आये। उन्होंने इस बात की खबर दी कि नगर भर में 
सीता के संबंध में अनेक किवदतियोँ फेली हुई हैं। लोग कहते हैं 
कि सीता को रावण हर कर ले गया था, उसने सीता का उपभोग 
किया, फिर भी राम ने उसे अपने घर भे रख लिया। यह 
झुनकर राम को बहुत दु.ख हुआ | वे सोचने लगे--“जिसके 
कारण मैंने राक्षताषिप के साथ युद्ध किया, बही सीता मेरे यश 
को कलंकित कर रही है | तथा लोगों का यह कहना ठीक ही है, 
क्योंकि पर-पुरुष के घर भे रहने के पश्चात्‌ भी मदन से मूढ 


१. यह्षों के लिये देखिये जगदीशचन्द्र जैड, छाह्फ इन प्रेंशियेण्ड 
इण्डिया, पृष्ठ २२००३ ६ । 


परे ब्राकृत साहित्य का इतिहास 


--बूरतर देश में स्थित प्रिया के संगम की इच्छा करते हुए 
मनुष्य के जीबन की आशा का ततु ही रक्षा कर सकता दै | 

लाटदेश में स्थित भरुयच्छ ( भ्रुगुकच्छ ) नगर मे रवाइच् 
नासक आह्यण आबया नाम की अपनी पत्नी के साथ रहता था। 
उसके पनद्रह लड़कियों और एक लड़का था। ब्राह्मणी पानी भर 
कर, चक्की पीसकर, गोबर पाथकर और भीख मॉगकर अपने 
कुठ्ुम्ब का पाक्षन करती । पेट के लिये आदमी क्या नहीं करता, 
इसके सधध में कहा है-- 


बंसि चडति धुणंति कर, धूलीधूया हति | 
पोट्हकारणि कापुरिस, कक ज न कुणति ॥ 

--कापुरुष लोग बाँस पर चढ़ते हैं, हाथ को सटकाते है, 
घूलि में लिपटे रहते हे, ऐसा कौन सा काम है जो पेद के कारण 
वे नहीं करते । 

पॉचवें उद्देश में जंबूस्वामी के दूसरे भत्रों का वर्णन है। यहाँ 
प्रहेलिका, अत्याक्षरी, द्विपदी, प्रश्नोत्तर, अक्षरमात्रबिन्दुच्युत और 
गूढचतुर्थपाद का उल्लेख हे। छठे उदेश का नाम ग्ृहिघधर्स- 
प्रसाधन है | एक डक्ति देखिये-- 


ज कह्ले कायब्ं अब्जं चिय तं करेह तुर्माणा | 
बहुबिग्घो य मुद्दत्तो मा अवरण्ह पडिक्खेद ॥* 
--ज्ो कल करना है उसे आज़ ही जल्दी से कर डालो | 
अ्रत्येक मुहुत्त बहुविप्नकारी है, अतएव अपराह की अपेक्षा मत करो ! 
सातवें उद्देश मे धर्मोपदेश श्रवण कर जबकुमार को बैराग्य 
हो जाता है | अपने माता-पिता के अज्भरोध पर सिधुमती, दृत्तश्री, 
पद्मश्री, पदसेला, नागसेना, कनकश्नी, कमलावती और विजयश्नी 
नाम की आठ कन्याओं से वे विवाह करते है । एक बार रात्रि 
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के समय जबूकुमार अपनी आठों पत्नियों के साथ खुख से बेठे 
हुए फीड़ा कर रहे थे, उस सभय प्रभव नाम के चोर सेनापति 
ने अपने भटो के साथ उनके घर में श्रतेश किया। जम्बूस्वामी 
प्रभव को देखकर किचिन्मात्र भी भयभीत नहीं हुए | वे उसे 
उपदेश देने लगे | जबूकुमार ने प्रभव को मधुबिन्दु का दृष्टान्त 
सुनाया और कुबेरदत्ता नाम के आर्यान का बर्णन किया। 
तत्पश्चात्‌ जबूकुमार ने अपनी आठो पत्नियों को हाथी, बन्दर, 
गीदड़, धमक, वृद्धा, ग्राममूख, पक्षी, भट्टदुहिता आदि के बराग्य 
बर्धक अनेक कथानक सुनाये | अत मे उन्होंने श्रमणदीक्षा प्रहण 
की और कवलज्ञान प्राप्त कर सिद्धि पाई। प्रभव ने भी जबूकुमार 
का उपदेश श्रवण कर मुनि दीक्षा ली। जबृस्थामी के निबोण के 
पत्नात्‌ प्रभभ की उनका पद मिला, और उन्होंने भी सिद्ध- 


शाति पाई ।* 
मुरसुँदरी चरिय 
कहाणयकोस के कतो जिनेश्वरसूरि के शिष्य साधु धनेश्वर ने 
सुबोध प्राकृत गाथाओ मे वि? स० १०३५ ( ईसबी सन्‌ १०३८ ) 
में चड्शावल्लि नामक स्थान में इस ग्रन्थ की रचना की हे ।* यह 





9. इसके अतिरिक्त सकलघल्तू के शिष्य भुवनरीति ( विक्रम 
संबत्‌ की १६वीं शताझुदी ) और पश्चसुन्दर ने प्राकृत में जयूस्वामिचरित्र 
की रचना की । विजयदयासूरि के आदेश से जिनविजय आचार्य में 
वि० स० १७८५ ( सन्‌ १७२८ ) में जबूस्वामिचरित लिखा ( जैत 
साहित्यवघंक सभा, भावनगर से वि० स० २०७०४ में [प्रकाशित )। 
सस्कृत भौर अपभ्ज्ञ में भी श्रेताग्बर और दिगम्यर विद्ठा नों ने जब॒स्वामि- 
चरितों की रचना की। राजमज्ञ का ससकृत सें छिखा हुआ जबू- 
स्थामिच्चरित जगदीशचन्द जेन द्वारा सपादित होकर सणिकचन्त 
व्गिस्बर जेब अथमाला में वि० स० १९९३ में प्रकाशित बुआ दै । 

२. जैन विविध साहित्यश्ञास्माछा में मुनिराज श्रीराजविज्य जी 
हारा संपादित और सभू १९१६ सें बनारस से प्रकाषित । 


ष्द््द प्राकृत साहित्य का इतिद्दास 


कृति १६ परिच्छेदों भे विभक्त है, प्रत्येक परिच्छेद में २४० 
पद्म है। यह एक प्रेम आख्यान है जो काव्यगुण से संपन्न है | 
यहाँ शब्दालंकारों के साथ उपमालकारों का सुन्दर प्रयोग हुआ 
है. । उपमायें बहुत सुन्दर घन पड़ी हैं। रसों की विविधता मे 
कवि ने बड़ा कौशल दिखाया है। अपकञ्रश ओर प्राम्यभाषा के 
शब्दों का जहॉ-तहाँ प्रयोग दिखाई देता है । 

घनदेब सेठ एक दिव्य मणि की सहायता से चित्रवेग नामक 
विद्याधर को नागपाश से छुड़ाता है । दीघेकालीन बिरह के 
पश्चात्‌ चित्रवेग का विदाह उसकी प्रियतमा के साथ होता है । 
बह सुरसुदरी और अपने प्रेम तथा विरह-सिलन की कथा सुनाता 
है। सुरखुदरी का मकरकेतु के साथ विवाह दो जाता है | अन्त 
में दोनों दीक्षा ले लेते हैं। मुलकथा फे साथ अतकंथाय इतनी 
अधिक गुंफित हैं कि पढ़ते हुए मूलकथा एक तरफ रह जाती 
है। कथा की नायिका सुरसुदरी का नाम पहली बार ग्यारहवे 
परिच्छेद मे आता दे | इस ग्रन्थ मे भीपण अटबी; भीलो का 
आक्रमण, वषोकाल, बसन्‍्त ऋतु, मदन महोत्सव, सूर्योदय, 
सूयोस्त, सुतजन्म महोत्सव, विवाह, युद्ध, पिरह महिलाओं का 
स्वभाव, समुद्रयात्रा तथा जेन साधुओं का नगरी में आगमन, 
उनका उपदेश, जनधम के तस्त्र आदि का सरस वणन है। 
बिरहाबस्था के कारण बिस्तर पर करवट बदलते हुए और दीर्घ 
निश्चास छोडकर सतप्त हुए पुरुष की उपमा भाड़ मे भूने जाते 
हुए चने के साथ दी हे ।* कोई प्रियतमा दीघेकाल तक अपने 
प्रियतम के मुख को टकटकी लगाकर देखती हुई भी नहीं अघाती-- 

एयस्स वयण-पकय पलोयर्ण मोत्तु मह इमा दिद्ठी ! 
पंक-निवुड्डा दुब्बल गाइव्व न सक्कषए गतुं॥ 

--ज्षिस प्रकार कीचड़ मे फेंसी हुई कोई दुबचल गाय अपने 
स्थान से हटने के लिये असमर्थ द्वोती हे, उसी प्रकार इसके 
सुख-कमल पर गडी हुई मेरी दृष्टि वापिस नहीं लौटती | 


१ भट॒ठट्दियचणगों विय सयणीये कीस तड़फडलि । (३, १४८) । 
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राजा के विरुद्ध काये करने वाले व्यक्ति को लद्॒य करके 

कहा है-- 
काउ रायविरुद्ध नासंतो कत्थ छुट्टससे पाष | 
सूयार-साल-बडिओ ससउग्य विणस्ससे इण्दिं ॥ 

--है पापी | राजा के विरुद्ध काये करने से भाग कर तू कहाँ 
जायेगा १ रसोइये की पाकशाला में आया हुआ खरगोश भला 
कहीं बचकर जा सकता है ? 

यौवनप्राप्त कन्या के लिये वर की आवश्यकता बताई है-- 

धूया जोव्बणपत्ता बररहिया कुल-हरम्मि वसमाणा | 
त किपि कुणइ कज्न लहह कुल मइलण जेण ॥ 

--युवाबस्था को प्राप्त बररहित कुलीन घर मे रहनेबाली 
कन्या जो कुछ काय करती है उससे कुल में कलक ही लगता है | 

राग दु ख की उत्पत्ति का कारण है-- 

तावश्चिय परमसुद्दं जाब न रागो मणम्मि उच्छरह | 
हदि ! सरागम्मि मणे दुक्खसहस्साई पब्रिसंति॥ 

-जब तक मन में राग का उदय नहीं होता तब तक ही 
सुख है| रागसह्दित चित्तवाले मन में सहसीों दु खों का प्रवेश 
होता हे ! 

पुत्रवती नारी की प्रशंसा की गई है-- 

धन्नाउ ताउ नारीओ इत्थ जाओ अहोनिसि नाह | 
निथयय धथण घयत॑ थणधय हदि! पिच्छ॒ति ॥ 

वे नारियों धन्य दे जो नित्य स्तनपान करते हुए अपने 
बालक को देखती हैं | 

ख्तत्रियों के स्वभाव का वर्णन करते हुए बताया गया है कि 
चंचल चित्तवाली महिलाओं मे कापुरुष जन ही आसक्तिभाव 
रखते हैं, सज्जम नहीं) अपने मन में बे और कुछ सोचती हैं, 
और किसी को देखती हैं तथा किसी और के साथ संबध जोड़ती 
हैं; चचल चित्तबाली ऐसी महिलाओं को कौन प्रिय हो सकता 
है ? स्रियाँ सत्य, दया, और पवित्रता से विहीन होती हैं, अकाय 
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में रत रहती हैं, बिना बिचारे साहसपूर्ण काये करती हूँ, भय 
उत्पन्न करती हैं, ऐसी हालत में कौन ऐसा बुद्धिमान पुरुष है 
जो उनसे श्रेम करेगा ? गुरु के मुख से स्त्रियों के सबध में उपयुक्त 
चाक्य सुनकर शिष्य से शका की कि महाराज ! मेरीख्री तो 
सरल, पतित्रता, सत्य, शील और दया से युक्त है, तथा वह 
मरुक से प्रेस करती हे और बिनीत है | गुरु ने उत्तर दिया--भले 
ही बह गुणबती हो, लेकिन फिर भी बह विप से मिश्रित भोजन 
की भाँति दुर्गति को ही ले जानेबाली है । 
जीव, सबज्ञ और निवोण को स्वीकार न करनेवाले नास्तिक- 
वादी कपिल का उल्लेख है। भूत-चिकित्सा के लिये नमक 
उतारना, सरसों मारना और रक्षा-पोटली बॉधने का विधान है | 
शत्रु का आक्रमण होने पर जो गाँव शथ्रु के मांग में पड़ते 
थे, बहाँ के निवासी गांव को खाली करके अन्यत्र चले जाते थे, 
बहाँ के कुओं को ढक दिया जाता और तालाबों के पानी को 
खराब कर विया जाता था जिससे बह शजुसेना के उपयोग मे 
न आ सके। 
गंभीर नाम के समुद्गरतट का सुन्दर वर्णन दवे। यहाँ से 
व्यापारी लोग सुपारी नारियल, कपूर, अगुरु, चदन, जायफल 
आदि से यानपात्र को भरकर शुभ नक्षत्र देखकर मगलघोष के 
साथ विदेशयात्रा के लिये प्रस्थान करते है । यानपात्र शन' शने 
बड़ी सावधानी के साथ किसी सयमशील मुनि की भ्रॉति आगे 
बढ़ता है | 
उद्यान में क्रीडा करते हुए सुरसुंदरी और मन्दरकेतु का विनोव- 
पूर्ण अश्नोत्तर देखिये-- 
कि धरह पुश्नचंदो, कि वा इच्छति पामरा खित्ते ? 
आमंतस्तु अंत-गुरु कि वा सोक्ख पुणो सोक्खं ? 
ब॒दढण कि विसहइ कुसुमबर्ण जणियजणसणाणंद॑ ? 
कह सु रसिल्लइ पढस परसहिला जापगपुरिसेहिं 
( इन सब भक्मों फ़ा एक ही उत्तर है--स सं-क ) 


रयणचूडरायचरिय "चर 


--१ पृणचन्द्र किसे अपने में धारण करंता है? सस 
( शश अर्थात्‌ हरिण को )। 

२ किसान लोग खेत में किसकी इच्छा करते हैं? क॑ 
( जल की ) | 

३ अतगुरु ( जिसके अन्त से गुरु आता हो ) कौन है ? 
स ( सगण )। 

४ सुख कया है ? सं ( श-सुख ) ५ फिर सुख क्‍या है? 
क ( सुख ) | ५ पुष्पों का समूह किसे देखकर प्रफुक्षित हो उठता 
है ? ससक ( शशाक-चन्द्रमा को ) ! ६ परखी किसी जार पुरुष 
से केसे रमण करती १ ससक ( सशक-सशंक होकर ) | 


रयणचूडरायचरिय ( रल्चूडराजचरित ) 


प्राकृत गद्य में रचित धर्मकथागप्रधान यह कृति ज्ञावर्मकथा 
नास के आगम ग्रन्थ का सूचक है जिसमे देवपूजा और सम्यक्त्व 
आदि धर्मों का निरूपण किया है | इसके रचयिता उत्तराध्ययन- 
सूत्र पर सुखबोधा नाम की टीका (रचनाकाल विक्रम सबत्‌ ११२६) 
लिखनेवाले वथा आख्यानमणिकोश के रचयिता सुप्रसिद्ध आचार्य 
नेमिचन्द्र है । यह कृति डिंडिलबदनिवेश मे आरभ हुई और 
घड़रवक्लि पुरी में समाप्त हुई। संस्क्रत से यह प्रभाषित है, इसमे 
काव्य की छटा जगह-जगह देखने में आती है।। अनेक सूक्तियाँ 
भी कही गई हैं। लेखक ने अनेक स्थलों पर बड़े स्वाभाविक 
चित्र उपस्थित किये हैँ। गौतम गणधर राजा श्रेणिक को रमचूड 
की कथा सुनाते हैं । 

रक्नचूड जब आठ उर्ष का हुआ तो उसे खेत बस्च पहना 
और पुष्प आदि से अलंकृत कर विद्याशाला में ले गये और 
समस्त शास्त्र आदि के पडित ज्ञानगर्भ नामक कलाचार्य का बस्तर 
आदि द्वारा सत्कार कर शुभ नक्षत्र में गुरुवार के दिन उसे 


१. पंन्यास समणिविजय गणिवर अंथसाका में सन्‌ ३९४२ में 
अहसदाबाद से प्रकाशित । 





७४२ प्राकृत साहित्य का इतिद्दास 


विद्याध्ययन करने के लिये बैठा दिया। रन्नचुड ने छद, अलंकार, 
काव्य, नाटक आदि का अध्ययन किया | 

जब वह बड़ा हुआ तो कोई विद्याधर उसे उठाकर ले गया | 
किसी जगल में पहुँचकर बह एक तापस से मिला। वहाँ राज- 
कुमारी तिलकसुन्दरी से डसकी भेट हुई। दोनों का षिवाह हो 
गया | जब वे नदिपुर जा रहे थे तो तिलकसुन्दरी को कोई 
विद्याधर हर कर ले गया | रत्रचूड़ रिष्टपुर चला गया | रिष्टपुर के 
कानन मे चामुडा देवी के आयतन का उल्लेख है ! रत्रचूड और 
सुरानन्दा का विषाह हो जाता हे | 


राजा मध्याह् के समय अपनी अपनी रानियों बे साथ बैठ 
कर प्रश्नोत्तर गोष्ठी किया करते थे । 


रत्नचूड वेतात्य पर्वत के लिये प्रस्थान करते समय कनकश्ग 
पर्वत पर शान्तिनाथ के चेत्य के दर्शन के लिये जाते हे 
शान्तिनाथ के स्नान-महोत्सब का यहाँ वर्णन है | स्वप्न सत्य 
होता है या नही, इसको दृष्टातो ढरा समझाया गया है | शान्ति- 
नाथ के चरित्र का वणन हे । आगे चलकर रत्नचूड राजश्री के 
साथ विवाह करता हे और उसका राज्याभिषेक हो जाता 
है। अपनी प्रथम पत्नी तिलकसुन्दरी को वह निम्नलिखित पत्र 
भेजता है| 


“स्थ॒स्ति वैताह्य की दक्षिणश्रेणि में स्थित रथनूपुरचक्रवाल 
नामक नगर से राजा रन्नचूड प्रियप्रियतमा तिलकसुद्री को सस्नेह 
आलिगन करके कहता है। ठेबी द्वारा अपनी कुशल का पत्र 
भेजने से हृदय को परम सतोष मिला ओर चिन्ता का कठिन 
भार हलका हुआ |” तथा 


“नरयसमाण रज्ज बिसं व बिसया दुहकरा लच्छी | 
तुह विरद्दे मह सुदरि, नयरमरण्णेब पडिहाई॥ 
पुरओ य पिह्ठओ य पासेसु य दीससे तुम सुयर्‌ु । 
दृहइ दिसावलयमिण, मनने तुह चित्तरिच्छोली ॥। 


रयणसूडरायचरिय पड 


चित्ते य वट्टसि तुम, गुणेसु न य खुट्टसे तुम सुयणु । 
सेजाए पलोट्टसि तुम विब्रष्टसि दिसामुद्दे तसि ॥ 
घेल्ल॑मि वट्टसि तुम, कव्तपबघे पयट्टसि तुम ति। 
तुंह बिरहे मह सुदरि ! झुबण पि हु त मय जाय |।* 


राज्य मुझे नरक के समान लगता है, विषयभोग बविप के 
समान प्रतीत होते हैँ ओर लक्ष्मी दुःखदायी हो गई है | हे सुदरि ! 
तुम्हारे विरह मे यह नगर अरण्य के समान जान पडता है। हे 
सुतनु ! आगे, पीछे और आस-पास जहाँ-जहाँ तुम दिखाई देती 
हे, बहाँ-बहाँ यह दिशामडल जलता हुआ जान पडता है, में तुझे 
अपने चित्त वी रथ्या समझता हू । तुम सदा सेरे मन मे बसती 
हे । हे सुतनु ! तुम गुणा से क्षीण नहीं हो | तुम जैसे-जैसे शय्या 
पर करवट लेती ही, वेसे-बैंस उस दिशा में मेरा मन चला जाता 
है | प्रत्येक बोल में तुम रहती हो, काव्यप्रबथ में बसती हो। 
हे सुंदरि ! तुम्हारे विरह् के कारण यह सारा ससार तद्गप हो 
गया है |” 

“नुम्हें अब अधिक सताप नहीं करना चाहिये। कम के वश 
से किसकी दशा विषमता को प्राप्त नहीं हो जाती | तुम्हारी अब 
मैं शीघ ही खबर लूँगा।” 

रत्नचूड और मदनकेशरी के युद्ध का वर्णन है। रत्नचूड 
मदनकेशरी को पराजित कर तिलकसुदरी को वापिस लाता है । 
तत्पश्चात अपनी पॉचों स्लियों को लेकर बह तिलकसुद्री के माता- 
पिता से मिलने नन्दिपुर जाता है। 


घनपाल सेठ की भागों ईश्वरी बड़ी कद्भाषिणी थी और 
साधुओं को भिक्षा देने के बहुत खिलाफ थी। एक बार 
बहुत से कापेटिक साधु उसके घर भिक्षा के लिये आये। आते 
ही उन्होंने उसे आशीबोद दिया--“सोमेश्वर तुक पर असन्न हों, 








१ ये अन्त की दोनों गाथायें कुछ हेरफेर के साथ काव्यप्रकाहश 
( «८-४३ ) से मिछती हैं जो कपूरमजरी ( २-४ ) से ली गई हैं । 


७३७ प्राछ्वत॑ साहिस्य का ईतिट्ठाल 


माई! हमें कुछ खाने को दो |” यह सुनते ही श्रकुटी चढाकर 
बड़े गुस्से से वद बोली--“सोमेश्वर ने तुम लोगों के लिये जो 
कुछ छिपाकर रक्खा है | उसे खाओ। जाओ यहाँ से, किसी ने 
तुम्हारे लिये खाना बनाकर यहाँ नहीं रक्खा |” श्रमणों ने 
फिर उसे घर्मलाभ कहा। अब की बार गुस्से से लाल-पीली 
हो बह कहने लगी--“धर्मलाभ तुम्हारे सिर पर पड़ेगा | जो दुःख 
से बहुत पीड़ित है, कुछ करने में असमर्थ हैं, वें ही मुद्ित 
होने के लिये दौड़े जाते हैं। जाओ, अभी भिक्षा का समय नहीं 
हुआ |” उसके बाद वे लोग वेदपाठ करने लगे। यह सुनकर 
ईश्वरी ने कहा--क्यों ककमकक करते हो, बहुत हुआ तुम्हारा 
पाठ, कन्‍्याओं के लिये यह्‌ भयकर है। जाओ कोई दूसरा घर 
देखो)! अभी भोजन तैयार नहीं है।” तत्पश्चात्‌ वे कहने 
लगे--“अरी माई ! केवल अनाज ही दे दो, साधुओ को मना 
नहीं करते हैं ।” यह सुनकर ईश्वरी बोली--'यह कोई तुम्दारे 
बाप का घर है १? और गुस्से से लाल-पीली हो “इनका पेट 
फाड़कर मैं इन्हें ठीक बताऊँगी?--यह कह कर घकवक जलती 
हुई एक लड़की ले, खिसकते हुए आभूषण ( कलाय ) को बाये 
हाथ से संभालती हुई, सिर के ऊपर से वस्थ ग्िसक जाने से 
खुले हुए केशों के जूड़े को ले बह डन श्रमणो की ओर दौड़ी | 
श्रभण भी उसे यमराक्षसी समझ कर बहाँ से भाग गये। थोड़ी 
देर बाद वहाँ सरजस्क साधु आ पहुँचे । उन्हें देखकर वह कहने 
ल्गी--“अरे | ये लगे, निसोड़े, गछे के समान धूल में लिपटे 
हुए, स्वयं अपना ही तिरस्कार कर रहे हैं।” उसने उन्हें 
यह कहकर चलता किया कि भोजन का समय हो चुका है, 
आगे बढ़ो | 

किसी सपक्की के दुःख का नीचे लिखी हुई गाथाओं में सुन्दर 
चित्रण किया गया है-- 


बरिहं मुय बरि गलियंगव्भ बरि सेल्लेहिं सल्लिय 
परि. जालावलिपजलंति दावानलि घुल्लिय | 


रयणखूडरायथरिय ५ 


बरि करि कवलिय नयणजुयलु बरि महु सहि फुट्टड ॥ 
मं ढोल्लर मण्हतु अन्ननारिहिं सहु दिद्वड़ ॥ १॥ 
तहा बरि दारिहृड बरि अणाहु बरि वरु दुन्नालिउ | 
बरि रोगाउरू बरि कुरुवु बरि निग्गुणु हालिड। 
बरि. करणचरणजिहूणदेहू बवरि मिक्खभमतउ 

मे राउत्रि सवत्तिजुन मइ पह सपत्त3॥ २॥ 


--कोई गर्षिणी अपनी सखी को लक्ष्य करके कष्ट रही है, 
मर जाना अच्छा है. गर्भ में नष्ट हो जाना अयस्कर है, बर्तचियों 
के द्वारा घायल हो जाना उत्तम है, प्रज्यलित दाबानल में फेंक 
दिया जाना ठीक है, हाथी से भक्षण किया जाना श्रेयर्कर है, 
दोनो ऑस्बो का फूट जाना उत्तम है, लेकिन अपने पति को पर 
नारियो के साथ देखना अच्छा नही। इसी प्रकार दारिद्रय श्रेयस्कर 
है! अनाथ रहना अच्छा है, अनाड़ी रहना उत्तम है, रोग से 
पीडित होना ठीक है, कुरूप होना अच्छा है. निर्गुण रहना 
प्रेयम्कर है, छूला लेंगडा हो जाय तो भी कोई बात नहीं, मिक्षा 
मॉगकर खाना उत्तम है, लेकिन कभी अपने पति को सपत्रियों के 
साध देखना अच्छा नहीं | 

पाटलिपुत्र मे एक अत्यत सुदर देवभवन था। बह सुदर 
शालभज़िकाओं से शोभित था। उसके काप्टनिर्मित उत्तरग और 
देहली अनेक भ्रकार के जतु-रूपकों से शोभायमान थे | वहाँ बाई 
ओर रति के समान रमणीय एक स्तभ-शालभजिका बनी हुई 
थी, जिसके केशकलाप, नयननिक्तेप, मुखाकृति तथा अग-प्रत्यंग 
आकर्षक थे । अमरदत्त और मित्रानंद नाम के दो मित्रों ने इस 
देवभवन मे प्रवेश किया। अमरदत्त पुत्तलिका के सोन्द्य को देख- 
कर उस पर आसक्त हो गया | पता लगा कि सोष्पारय (शुपोरक) 
देश के सूरदेव नामक स्थपति ने उब्जेनी के राजा महेख्वर की 
कन्या रक्लमजरी का रूप देखकर इस पुत्तल्िका को गढ़ा है | 
मित्रानंद पहले सोप्पारय गया, बहाँ से फिर उक्जैनी पहुँचा, और 
अपनी बुद्धि के चाठुय से बह महेश्वर की राजकुमारी रन्नमजरी 


३५ प्रा० सा० 


७५४५ प्रात साहित्य का इतिहास 


को घोडे पर बेठाकर पाटलिपुत्र ले आया। अमरदत्त उसे प्राप् 
कर अत्यत असन्न हुआ | 


पासनाहचरिय ( पाश्चवनाथचरित ) 


पाश्चनाथचरित कहारथणकास के कर्ता गुणचन्द्रगणि की 
दूसरी उत्कृष्ट रचना हे।' इस ग्रथ की बि० स० ११६८ 
( सन्‌ ११११ में ) भडींच मे रचना की गई। पाश्चनाथचरित में 
पाँच प्रस्तावों में रश्वें तीथंकर पाश्चवनाथ का चरित है। 
प्राकृत गद्य-गपद्मय मे लिखी गई इस सरस रचना में समासान्त 
पदावलि ओर छन्द की विविधता देखने मे आती है | काठय पर 
संस्कृत शेली का प्रभाव स्पष्ट है। अनेक सस्क्ृत के सुभाषित 
यहाँ उद्धृत हैँ । 


पहले प्रस्ताव में पाश्चताथ के तीन पूथरभवो का उल्लेख है । 
पहले भव मे वे मरुभूति नाम से किसी पुरोहित के घर पेंढा 
हुए | उनके भाई का नाम कमठ था। कमठ का मरुमूति की 
स्त्री से अनुचित सबध हो गया जिसका मरुभूति को पता लग 
गया । राजा ने उसके कान काटकर और गधे पर चढ़ाकर नगर 
से निकाल दिया | कमठ ने तपोबन मे पहुँचकर तापसों के ब्रत 
स्वीकार कर लिये। मरुभूति जब कमठ से क्षमायाचना करने 
गया तो कमठ ने उसके ऊपर शिक्षा फेक कर उसे मार डाला। 
दूसरे भव मे दोनो भाई क्रश हाथी और सप की योनि में 
उत्पन्न हुए । 

दूसरे अ्स्ताव में मरुभूति किरणवेग नामका विद्याधर हुआ | 
उसके जन्म आदि के वृत्तान्त के साथ बीच-बीच में मुनियो की 
देशना और उनके द्वारा कथित पूजंभवों का वर्णन भी यहाँ 
दिया है । उसके बाद मरुभूति ने वच्चनाभ का जन्म धारण 





4. भहदमदाबाद से खन्‌ १९४५ में प्रकाशित । इसका गुजराती 
अनुवाद आत्मानन्द जेन सभा की ओर से वि० स०२००५ में प्रकाशित 
हुआ है । 


पासनाइचरिय पट 


किया | बजनाभ किसी पथिक के मुख से बगाधिपतति की कथा 
सुनते हैं। बगाधिपति की विज्ञया नाम की कन्या को कोई 
विद्याधर उठाकर ले जाता है । उसकी प्राप्ति के लिये बंगराज 
मन्त्र की साघना करते है । कुलदेबता कात्यायनी की पूजा करके 
वे अपनी कन्या का समाचार पूछते हैं। उस समय बहाँ अनेक 
मन्त्र-तन्त्रों में कुशल, बाममार्ग में निषपुण भागुरायण नाम का 
गुरु रहता था। उसने यह दुस्साध्य काये करने के लिये 
अपनी अमसमर्थता प्रकट की। राजा को उसने एक मन्त्र दिया 
और कृष्ण चतुदेशी की रात्रि को श्मशान में लाल कंणेर के 
पृष्पों की मात्रा घारण कर उस मन्त्र की १००८ जाप द्वारा 
चण्डसिंह नाम के वेताल को सिद्ध करने की विधि बताई। 
राजा ने श्मशान में पहुँचकर एक स्थान पर एक मण्डल 
बनाया, दिशाओं को बलि अपित की, कबच घारण किया और 
नाक के अग्रभागपर दृष्टि स्थापित कर चण्डसिंह वेताल का 
मन्त्र पढना आरस्भ कर दिया | कुछ समय पश्चात्‌ वेताल हाथ 
में कैंची लिये हुए उपस्थित हुआ । उसने राजा से अपने मास 
और रक्त से उसका कपान भर देसे के लिये कहा। राजा ने 
तलवार से अपनी जाघ काट कर उसे मास अपित्त किया ओर 
रुघिर पान कराया । वेताल ने असन्न होकर राजकुमारी का पता 
बता दिया । राजकुमारी का बजञ्जननाभ के साथ विबाह हो गया 
ओर बाद से मुनि का उपदेश सुनकर बजनाभ ने दीक्षा ले ली । 


तीसरे प्रस्ताव मे मरुभूति धाराणसी के राजा अश्वसेन के 
घर पुत्ररूप मे उत्पन्न हुए, उनका नाम पाश्चनाथ रक्‍्खा गया। 
वाराणसी नगरी का यहाँ सरस वर्णन किया गया है । राजा 
अश्वसेन ने पुत्रजन्म का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया। 
बधोपन आदि क्रियायें सपन्न हुई। बड़े होने पर प्रभाषती से 
उनका घियाह हुआ। विवाह-विधि का यहाँ वणन है। उधर 
कमठ का जीव तापसों के श्रत धारण कर पचाप्रि तप करने 
लगा । नगरी के बहुत से लोग उसके दशेनों के लिये जाते और 


पट प्राकृत साहित्य का इतिहास 


उसकी पूजा-उपासना करते | एक बार पाश्वनाथ भी वहाँ गये। 
जिस काए को कमठ अप्निकुण्ड मे जला रहा था, उसमे से 
पाश्वनाथ ने एक सप॑ निकाल कर दिखाया | इससे कमठ अत्यत 
लब्जित हुआ। कमठ मरकर देवयानि में उत्पन्न हुआ। कुछ 
समय पश्चात्‌ पार्श्वनाथ ने ससार से उदासीन होकर श्रमण दीक्षा 
धारण की। उन्होंने अंगदेश में बिहार किया। बहाँ एक कुड 
नामका सरोबर था जहाँ बहुत से हाथी जल पीने के लिए आते 
थे। पाश्चेनाथ को कलि पबत पर देखकर एक हाथी को अपने 
पूथरभव॒ का स्मरण हो आया यहाँ देवो ने एक मंदिर का निर्माण 
किया और उसमें पाश्वनाथ की प्रतिमा विराजमान की, तब से 
यह पबित्र स्थान कलिकुड नाम स कहा जाने लगा। अहिच्छित्रा 
नगरी का भी यहाँ उल्लेख है| कुक्कुडेसर चेत्य के इतिहास पर 
प्रकाश डाला गया है ।* 

चौथे प्रस्ताव मे पाश्वनाथ को केबलज्ञान की प्राप्रि हो जाती 
है। सुभदत्त, अज्नघोष, बसिट्ठ, बभ, सोम, सिरिधर, वारिसण, 
भदजस, जय, ओर विजय नाम के दस गणवरो को वे उपदेश 
देते हैं। राजा अश्वसेन के प्रश्न करने पर पाश्वनाथ गणधरो के 
पूबभवों का विस्तार से वर्णन करते हैं | यहाँ शाकिनिया का वर्णन 
करते हुए कहा हे कि वे बट वृक्ष के नीचे एकत्रित हुई थी, डमरू 
बज रहा था, जोर जोर से चिल्ला रही थीं, ओर श्मशान से लाये 
हुए एक सुर्दे को लेकर बेठी हुई थीं। किसी फापालिक के विद्या- 
साधन का भी उल्लेख है । कृष्ण चतुदंशी के दिन श्मशान मे 
पहुँचकर एक स्थान पर मडल बनाया, उस पर एक अक्षत्त 
मुर्दे को स्नान करा कर रक्खा और उस पर चदन का लेप 
किया | तत्पश्चात्‌ अपने दायें हाथ के पास एक तलवार रक्‍्खी | 
मुर्दे के पॉँवों को जल से सींचा ओर सब दिशाओं को बलि 
अर्पित की | फिर कापालिक नासिका के अम्रभाग पर दृष्टि रख 


$. जिनप्रस के विविधसीभंकरप के अस्तर्रत कलिकुड कुब्कुरेसर 
तीथे ( ३५ ) में भी इसका वर्णन है । 





पासनाहचरिय ण्ड६ 


कर मंत्र का स्मरण करने लगा। यहाँ चडिका के आयतन का 
भी उल्लेख है जिसे पुरुष की बलि देकर सतुष्ट किया जाता 
था। उसके ऊपर पानी भर कर लटकाये हुए घड़े में से पानी 
चूता रहता था | बनारस के ठग उस समय भी पसिद्ध थे । वेदों 
का पाठ करने से भिक्रा मिल जाती थी। यानपात्र मे माल भर 
कर, समुद्-देवता की पूजा-उपासना कर शुभ मुहूत्ते मे समुद्र- 
यात्रा की जाती थी । विबाह के अवसर पर अप्रि में आहुति दी 
जाती, ब्राह्मण लोग मत्रपाठ करते तथा कुलस्नरियों मगलगान 
करनी थीं। मद्र मन्त्र ओर सग नाम के हाथियों के तीन प्रकार 
गिनाये हे । उत्तम हाथी का दास सवा लाख रुपया होता था। 
पृत्रोत्पत्ति की इच्छा से कुश की शय्या पर बेठकर दस राततक 
कुलदेदी भगवती की आराधना की जाती थी। गोज्लञ देश 
का यहाँ उल्लेख ८ । विवाह की भाँवरें पढ़ते हुए यदि चौथा 
फेरा समाप्त होने के पूर्व ही कन्या के चर की मृत्यु हो जाय तो 
कन्या का पुनर्विबराह हो सकता था। सृतक की हड्डियोँ गगा 
में बहाने फा रिवाज था। यहाँ हस्तितापसों का उल्लेख 
है। ये लोग हाथी को मार कर बहुत दिनों तक उसका 
मास भक्षण करते थे। इनकी मान्यता थी कि अनेक जीबों 
के वध करने की अपेक्षा एक जीब का वध करना उत्तम है, 
थोडा सा दोष लगने पर यदि बहुत से गुणों की श्राप्ति होती 
हो तो उत्तम है, जैसे कि उंगली में सांप के काट लेने पर 
शेष शरीर की रक्षा के लिये उँगली का उतना ही हिस्सा काट 
दिया जाता हे । भरवबरों को कात्यायनी का मंत्र सिद्ध रहता था| 
वे लोग शशि और रवि के पव्रनसचार को देखकर फलाफल 
बताते थे। भेरव ने तिलकसुदरी को नीरोग करने के लिए एक 
कुमारी कन्या को स्नान कराकर; श्वेत दुकूल के बस्म पहना, 
उसके शरीर को चदन से चर्चित कर मडल के ऊपर बेठाया ।* 





9 नेपाल में हिरण्यगर्भ आदि के मंदिरों में आज भी कुमारी कन्या 


जप प्राकृत साहित्य का इतिहास 


मत्र की सामथ्य से आवेशयुक्त होकर वह प्रश्नों का उत्तर देने 
लगी | औपधि अथबा मत्र आदि बशीकरण अथवा उच्चाटन करने 
में समर्थ माने जाते थे | इसे कम्मणदोस कहा गया है। किसी 
गुटिका आदि से यह दोष शान्त हो सकता था | 


पाँचवें प्रस्ताव में पाश्वेनाथ का मधुरा नगरी मे समबशरण 
आता है, और वे दान आदि का धर्मोपदेश देते हैं। उन्होने 
गणधरों को उपदेश दिया। तत्पश्वात्‌ काशी में प्रवेश किया । 
सोमिल न्राह्ण के प्रश्नों के उत्तर दिये। शिव, सुन्दर, सोम 
और जय नाम के उनके चार शिष्यों का वृत्तान्त है। बहाँसे 
पाश्बेनाथ ने आमलकल्पा नगरी मे विहार किया। चातुयोम धर्म 
का उन्होंने प्रतिपादन किया । अन्त में सम्मेय शेल शिखर पर 


पहुँचकर मुक्ति पाई । 


महावीरचरिय ( महावीरचरित ) 


महाबीरचरित गुणचन्द्रणणि की तीसरी रचना है ।* बि० 
स०« ११३६ ( ईसवी सन्‌ (०८२ ) मे उन्होंन १२,०२५ श्लोक- 
प्रमाण इस प्रौढ अन्थ की रचना की थी | गुणचन्द्र की रचनाओ 
के अध्ययन से इनके सन्त्र-तन्त्र, विद्यासाधन तथा वाममार्गियों 
ओर कापालिकों के क्रियाकाण्ड आदि के विशाल ज्ञान का पता 
लगता है । महावीरचरित मे आठ प्रस्ताव है जिनमे से आधे 
भाग में महावीर के पूर्वभत्रो का वर्णन किया गया है। यहाँ 
राजा, नगर, वन, अटबी, उत्सव, विवाहविधि, विद्यासिद्धि आदि 
के रोचक वर्णन मिलते हैं। काव्य की दृष्टि से यह ग्रन्थ एक 
सफल रचना है | कालिदास, बाणभट्ट, माघ आदि सस्कृत के 





का बहुत महस्व है । मदिरों में दीपक जलाने और मूर्ति को स्पर्श आदि 
करने का कार्य कुमारी ही करती है । 

३. यह प्रस्थ देवचन्दु छाऊभाई जेन पुस्तक उद्धार पग्रन्थमाला में 
सन्‌ १९२५ में अम्बई से प्रकाशित हुआ है । इसका गुजराती अनुबाद 
जि० सवत्‌ १९५४ में जेन आत्सानन्द सभा ने प्रकादित किया है। 


मद्दावीरयरिय ण्ण्र्‌ 


सुप्रसिद्ध कवियों का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है । संस्कृत के 
काव्यों के साथ इसकी तुलना की जा सकती है। बीच-बीच मे 
सस्क्ृत के श्लोक उद्धृत हैं, अनेक पद्म अबहट्ट भाषा में लिखे 
गये है जिन पर गुजरात के नागर अपश्रश का प्रभाव है | देशी 
शब्दों के स्थान पर तद्धव और तस्सम शब्दों का प्रयोग ही अधिक 
है | छन्दों की विविधता देखने में आती है । 


प्रथम प्रस्ताव में सम्यक्त्वप्राप्ति का निरूपण है। दूसरे 
में ऋषभ, भरत, बाहुबलि तथा मरीचि के भवों आदि का 
वर्णन है। मरीखचि के बणन-प्रसग में कपिल, और आसुरि की 
दीक्षा का उल्लेख है | तीसरे प्रस्ताव में विश्वमति की वसन्‍्त- 
फीडा, रणयात्रा, समूति आचाय का उपदेश और विश्वभूति की 
दीक्षा का बणन है। रिपुप्रतिशन्रु ने अपनी कन्या सगाबती के 
साथ गन्धर्वविवाह कर लिया, उससे प्रथम वासुदेव त्रिप्रष्ठ का 
जन्म हुआ। त्रिप्रप्त का अश्वम्नीय के साथ युद्ध हुआ जिसमें 
अश्वप्रीष मारा गया | यहाँ गोहत्या के समान दूत, वेश्या और 
भाडो के वध का निषेध किया है । धमंघोषसूरि का धर्मोपदेश 
सग्रृहीत है | प्रियमित्र चक्रवर्ती की दिग्विजय का बणन है । अन्त 
मे प्रियमित्र दीक्षा ग्रहण कर मुनिधर्म का पालन करते हैं। चौथे 
प्रस्ताव में प्रियमित्र का जीव नन्‍्दन नामका राजा बनता है ।* 
घे'रशिव तपस्वी वशीकरण आदि विद्याओ में निष्णात्त था। 
बह श्रीपषंत'! स आया था और जालधर के लिए प्रस्थान कर 





4 यह भ्रस्ताव नरविक्रमचरित्र के नाम से सस्कृत छाया के 
साथ नेमिविज्ञान ग्रथमाला में वि०ए स० २००८ में अहमदाबाद से 
प्रकाशित हुआ है । 

२. यह मद्गास राज्य में करनूर ज़िले में एक पवित्र पव॑ंत माना 
जाता है । सुबन्धु ने अपनी वासवद्त्ता में श्रीपवंत का उक्लेख किया 
है। पद्मपुराण ( उत्तखण्ड, अध्याय ११) में इसे मल्लिकाजुन का 
स्थान माता है। भवभूति ने सालतीमाधघव ( अक १ ) में इसका 
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रहा था | राजा नरसिह ने उसे अपने मन्त्र-बल से कोई फौतुक 
दिखाने की प्रार्थना की | घोरशिव ने क्ृष्णचतुदंशी को शत्रि के 
समय श्मशान मे जाकर अप्नितषण करने के लिये राजा से 
कहा | राजा ने इसे स्वीकार कर लिया | श्मशान मे पहुँच कर 
घोरशिष ने वेदिका रची, भण्डल बनाया। फिर वहाँ पद्मासन 
लगाकर प्राणायामपूर्षक मन्त्र जपने लगा। श्मशान का 
वर्णन देखिये-- 


निलीणबिजसाहग पवूढपूयवाहग, 
करोडिकोडिसकड, रडतघुयककर्ड । 
सिवासहस्ससंकुल, मिलंतजो गिणीकुल, 
पभूयभूयभीसण, कुसत्तसत्तनासण | 
पघुद्ददुद्छाबय जलततिव्यपाचय, 
भसतडाइणीगण पवित्तमसभग्गण | १ ॥ 
कहकहूदृहासोबलक्खगुरुरक्खलक्खदुप्पेच्छ । 
अइ्रुक्खरुकखसबद्धगिद्धपारद्धघोररब ॥ २॥ 
उत्तालतालसदुदुम्मिलतवेयालबिहियहलबोल । 
कीलाबण व विहिणा विणिम्मय ज़मनरिन्दस्स || ३ ॥ 


--यहाँ विद्या-साधक बैठे हुए हैँ, पूजा-बाहक उपस्थित है, 
यह स्थान कापालिकों से व्याप्त हे और उल्लुओ के बोलने का 
शब्द यहाँ सुनाई दे रहा है। अनेक गीदड़ भ्गग-दौड़ रहे है, 
योगिनियाँ एकत्रित है, यह स्थान भूतों से भीपण हे, प्राणियों 
का यहाँ बध किया जा रहा है। अनेक दुष्ट जगली पशुओं का 
चोष सुनाई पड रहा हे, अप्रि जल रही है, डाकिनियों हृधर-उधर 
अमण कर रही है, पवित्र सास थे माग रही हैं। अट्टहास करने 
वाले राक्षसों के कारण यह स्थान दुष्पेच्नय हे, वृक्षो पर बैठे हुए 
गीधों का भयानक शब्द सुनाई दे रहा है, बेतालिक ऊँची ताल 





उक्लेख किया है। देखिये के० के० हण्डी का यशस्तिरूक एण्ड हृण्डियन 
कदचर, पृष्ठ ५५ और उसका फुटनोट । 
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देकर कोलाहल मचा रहे हैं। मालूम होता है अक्षा ने यमराज का 
क्रीडास्थल ही निर्माण किया है । 

इसी प्रध्ग में महाकाल नामके योगाचाये का उल्लेख है । 
तीनों लोकों को बिजय करनेवाले मन्त्र की साधन-विधि का 
प्रतिपादन करते हुए उसने कट्टा कि १०८ प्रधान क्षत्रियों का वध 
करके अप्नि का तपंण करना चाहिये, दिशाओं के देषताओं को 
बलि प्रदान करना चाहिये ओर निरन्तर मन्त्र का जप करते 
रहना चाहिये | तत्पश्चात कलिग आदि देशों मे जाकर क्षत्रियों का 
बध किया गया | 


युद्धवर्णन पर इृष्टिपात कीज्िये-- 
खरपु निटदठुसमुद्ठिहि उद्धियति, खणु पब्छिमभागमणुव्बयति | 
खण ज़णवजणणि गालीउ देंति, खणु नियसोडीरम्मि कित्तयत्ति ॥ 

--( कभी योद्धा गण ) क्षणभर से अपने निष्छुर मुछ्के दिखाते 
हैं, क्षणभर में पीछे की आर धूमकर आ जाते है, कभी मो-बाप 
की गालियों देन लगते हे, और कभी अपनी श्रवीरता का बखान 
करने लगते है | 

आगे चलकर कालमेघ नाम के महामल्ल का वर्णन है। 
इसे मल्लयुद्ध मे कोई नहीं जीव सकता था) नगर के राज़ा ने 
इसे बिजयपताका समर्पित कर सम्मानित किया था। नरविक्रम- 
कुमार ने उसे मल्लयुद्ध मे पराजित कर शीलमती फे साथ विवाह 
किया। आगे चलकर नरविक्रमकुमार शीलमती और अपने 
पुत्रों को लेकर नगर से बाहर चला जाता है ओर किसी माली के 
यहाँ पुष्पमालायें बेचकर अपनी आज़ीबिका चलाता है। वेश्टिल 
नाम का एक व्यापारी छलपृर्वके शीलमती की अपने जहाज़ में 
बैठाकर उसे मगा ले जाता है | अन्त मे नरविक्रमकुमार का उसके 
पुत्रों और पत्नी से मिलन हो जाता है | नरविक्रमकुमार जेन दीक्षा 
घारण कर मोक्ष प्राप्त करते हैं । 

नन्‍्दन का जीव देवानन्दा व्राह्मणी के गर्भ मे अबतरित होता 
है। उसे क्षत्रियकुडमाम की त्रिशला क्षत्रियाणी के गर्भ में 
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परिवर्तित कर दिया जाता है| बालक का नाम वर्धमान रक्‍्खा 
जाता है | जन्म आदि उत्सव बड़ी घूम-धाम से मनाये जाते दे । 
पराक्रमशील होने के फारण महावीर नाम से वे प्रख्यात हो जाते 
हैं। बडे होने पर महाबीर पाठशाला में अध्ययन करने जाते हैं | 
बसन्तपुर नगर के राजा समरवीर की कन्या यशोदा से उनका 
विवाह हो जाता है ! विधाद्दोत्सव बड़ी धूम से मनाया जाता है | 
महाबीर के प्रियद्शना नाम की एक कन्या पेंदा होती है। २८ वें 
बष मे उनके माता-पिता का देहान्त हो जाता हे। उनके बडे 
भाई नन्दिवर्धन का राज्याभिषेक होता हे। अपने भाई की 
अनुमतिपूथक महावीर दीक्षा प्रहण करते है| निष्क्रमणमहदोत्सव 
धूमधाम से मनाया जाता है | 


पॉचवे प्रस्ताव में शुलपाणि और चण्डकौशिक के प्रबोध का 
वृत्तान्त है। महाबीर ने क्षत्रियकुडम्माम के बाहर ज्ञातृखण्ड 
नामक उद्यान मे श्रमण-दीक्षा प्रहण की और कुम्मारगाम पहुँच- 
कर वे ध्यानावस्थित हो गये। सोम ब्राह्मण को उन्होंने अपना 
देवदृष्य वस्त्र दे दिया | कुम्मारगाम मे गोप ने उपसग किया । 
अमण करते हुए वे बधेमानग्राम मे पहुँचे । वर्धभान का दूसरा 
नाम अस्थिप्राम था। यहाँ शूलपाणि यक्ष ने उपसर्ग किया। 
कनकखल आश्रम में पहुंचकर उन्होंने चडकौशिक सर्प को 
प्रतिबोधित किया। यहाँ गोभद्र नामक एक दरिद्र ब्राह्मण की 
कथा दी है| घन प्रामि के लिये गोभद्र की खी ने उसे वाराणसी 
जाने के लिए अनुरोध किया। उस समय बनारस में बहुत 
दूर-दूर से अनेक राजा-महाराजा और श्रेष्ठी आकर रहते थे | 
कोई परलोक सुधारने की इच्छा से, कोई यश-कीत्ति की कामना 
से, काई पाप-शमन की इच्छा से ओर कोई पितरों के तवण की 
भावना से यहाँ आता था । लोग यहाँ महा होस करते, पिंडदान 
देते और सुबणंदान द्वारा ब्राह्मणों को सम्मानित करते थे। 
गोभद्र बनारस के लिये रवाना हो गया। मार्ग मे उसे एक 
सिद्धयुरुष मिला | दोनों साथ-साथ चले। सिद्धपुरुष ने अपने 
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मन्त्र के बल से भोजन ओर शय्या आदि तैयार करके गोभद्र को 
आश्चयेचकित कर दिया। (इस प्रसग पर सुदर रमणियों और 
जोगिनियों से शोभित जाल्नन्धर नगर का बणन किया गया है| ) 
यहाँ चन्द्रलेखा और चन्द्रकान्ता नाम की दो जोगिनी बहने 
रहा करती थीं | कुछ समय पश्चात्‌ परदेशी मठों मे ( विदेसिय- 
मठेसु<विदेशी लोगों के ठहरने के मठ ) रात्रि व्यतीत कर दोनों 
वाराणसी पहुँच गये । वहों पहुँच कर उन्होंने स्कन्द, मुकुद, रुद्र 
आदि देवताओं की पूजा की। दोनों गब्ला के तट पर आये। 
सिद्धपुरुष ने दिव्यरक्षाबलय को गोभद्र को सौंप कर खान 
करने के लिये गड्ढ़ा में प्रवेश किया, और बह प्राणायाम करने 
लगा | कुछ देर हो जाने पर जब सिद्धपुरुष जल से बाहर नहीं 
निकला तो गोभद्र को बड़ी चिन्ता हुई। वह सममः नहीं सका 
कि उसका साथी कहीं लहरो में छिपा रह गया है, या उस 
मगर-मच्छ निगल गये है, या फिर वह कहीं दलदल मे फेंस 
गया है | गोभद्र ने सोताखोरों से यह बात कही। उन्होंने गन्ना 
में गोते लगाकर, अपनी भुजाओं को चारों ओर फेलाकर सिद्ध 
पुरुष की खोज की, लेकिन उसका कहीं पता न चला । अपने 
साथी को गड़्ा में से वापिस न आता देखकर गोभद्र गन्ना से 
प्राथना करता हुआ विलाप करने लगा। वहीं पास मे कोई 
नास्तिकबादी बैठा हुआ था। उसने गोभद्र को समभाते हुए 
कहा कि क्या इस तरह विलाप करने से गज्जा मेया ठुझे तेरे 
साथी को वापिस दे देगी ? उसने कहा कि इस गज्जा में स्नान 
करने वाले देश-देश के कोढ आदि रोगों से पीड़ित नर-नारियों के 
स्पर्श का अपवित्र जल ग्रवाहित होता है, ऐसी हालत मे अनेक 
सृतक शरीर तथा हड्डी आदि का भरक्षण करनेवाली किसी 
महाराक्षती की भाँति यह गह्ला मनोरथ की सिद्धि केस कर 
सकती है ? तथा यदि गड्जा मे स्नान करने से पुण्य मिलता हो 
तो फिर मत्स्य, कच्छप आदि जीव-जन्तु सबसे अधिक पुण्य 
के भागी होने चाहिये। गोभद्र त्रान्‍्मण एकाघ-दिन बनारस रह कर 
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वहाँ से चला आया ! बह जालंधर गया और वहाँ सिद्धयुरुष को 
देख आश्चयेचकित हो गया। तत्पश्चात्‌ गोभद्र अपने घर वापिस 
लौटा | लेकिन इस समय उसकी पत्नी मर चुकी थी। उसने 
घमंधाप मुनि के पास दीक्षा म्हण कर ली ! आगे चलकर गोभद्र 
ने चण्डकीौशिक सप का जन्म धारण किया | 

महावीर घूमते-घामते सेयविया पहुँचे। वहाँ राजा प्रदेशी ने 
डनका सत्कार किया । यहाँ कबल-शबल नाम के नागकुमारों के 
पूवभव की कथा का वणन है। मथुरा में भडीर यक्ष की यात्रा 
का उल्लेख है । 

छुठे प्रस्ताव में गोशाल की दुर्विनीतता का बृत्तात है। 
राजयूहू के समीप नालंदा नामक सनिवेश में महावीर ओर 
गोशाल का मिलाप हुआ था। उत्तरापथ में सिलिन्भ नामक 
संनिवेश मे केशब नाम का एक ग्रामरक्षक रहता था। उसकी 
भायो से मख का जन्म हुआ | वह चित्रपट लेकर गॉँव-गॉब भे 
घूमा करता था। एक बार वह घूमता हुआ चपा नगरी में 
पहुँचा । बहा मखली नाम का एक ग्रृहवपति रहता था। उसकी 
स्त्री का नाम सुभद्रा था। मखली मख के पास रहकर उसकी सवा 
करने लगा और गायन आदि विद्याओं मे बह पारगत हो गया | 
तत्पग्नात्‌ वह चित्रपट लेकर अपनी पत्नी के साथ बहाँ से चला 
गया। सरबण सनिवेश मे पहुँच कर किसी गोशाला मे सुभदरा 
ने गोशाल को जन्म दिया। गोशाल घडा होकर अपने माता- 
पिता से लड़कर अलग रहने लगा । यही मखलिपुत्र गोशाल नाम 
से प्रसिद्ध हुआ | कालांतर में उसने महाबीर से दीक्षा प्रहण की 
और गुरु-शिष्य दोनों साथ-साथ रहने लगे | 

महाबीर की चयो के प्रसंग में विभेलक नामक यक्ष के पूर्व भवों 
के बृत्तान्त का कथन है| इस प्रसंग में शूरसेन और रज्ावली के 
बिवाह का विस्तृत वर्णन है। मद्य, मास और रात्रिभोजन के 
निषेध का बणन हे। कटपूतना के उपसर्ग का कथन है। 
लाढुदेश के अन्तगेत वञ्रभूमि नामक अनायेदेशों में महावीर ने 


मद्याधीरयरिय च्ण्ड 


गोशाल के साथ अमण किया। वैश्यायत के प्रसग में वेश्याओं 
द्वारा गणिकाओं की विद्याओं के सिखाये जाने का उल्लेख दे | 
गोशाल को तेजोलेश्या की प्राप्ति हुई | 


सातवे प्रस्ताव मे महाबीर के परिषह-सहन और केवलज्ञान- 
ओ  चऊ 
प्राप्ति का वणन हे ! उनके वेशाली पहुँचने पर शख ने उनका 
आदर-सत्कार किया । गड़की नदी पार करते समय नाविक ने 
डउपसगे किया | बाणिज्यप्राम मे आनन्द शृहपति ने आहार दिया। 
 . ् क् 
डढभूसि मे सगस ने उपसरग किये। उसके बाद महावीर ने 
आलभिका, सेयविया, श्रावस्ती, कोशाबी, वाराणसी, और मिथिला 
में बिहार क्िया। कोशाबी में चन्दना द्वारा कुल्माष का दान 
ग्रहण कर उनका अभिम्रह पूण हुआ। उनके कानों मे कीलें 
टोक ढी गई । मध्यम पावा पहुँचकर मद्दावीर को केबलज्ञान की 
प्राप्ति हुई । 


आठबे प्रस्ताव में महावीर के निबोणलाभ का कथन है । 
मव्यम पावा के मसहासेनवन उद्यान में समवशरण की रचना की 
गई । भगवान का उपदेश हुआ। ११ गणधरो ने प्रतिबोध प्राप्त 
कर दीक्षा महण की | यहाँ चन्दनबाला की दीक्षा, चतुर्बिध सघ 
की स्थापना, ऋषभत्त और देवानन्वा की दीक्षा, क्षत्रियकरुड में 
समवशरण, महाबीर के दामाद जमालि का माता-पिता की आज्ञा 
से दीक्षाम्हण, जसालि का निह॒ब, प्रियद्शना का बोध, सुरक्रिय यक्ष 
का महोत्सव, राजा शतानीक का मरण, रानी म्गाबती की दीक्षा, 
श्रावस्ती में गोशाल का आगमन, उसका जिनत्व का अपलाप, 
तेजोलेश्या का छोडना, गाशाल की मृत्यु, सिंह द्वारा लाई हुई 
ओषधि से महावीर का आरोग्यलाभ, गोशाल के पूबभव, राजयृह 
में महाबीर का श्रेणिक आदि को धर्मोपदेश, मेघकुमार की दीक्षा, 
संदिषेण की दीक्षा, प्रसन्नचन्द्र का प्रतिबोध, १२ बज्तों की कथायें, 
गांगलि की प्रब्नज्या, महाधीर का मिथिला मे गमन, और उनके 
निरवोणोत्सब का वर्णन है । 


प्ण्ट प्राकृत साहित्य का इतिहास 


सुपासनाइचरिय ( सुपाइ्वेनाथचरित ) 


सुपाश्वंनाथचरित प्राकृत पद्म की रचना है. जिसमे सातवें 
तीथकर सुपाश्वेनाथ का चरित लिखा गया है। सुपाश्बेनाथ का 
चरित तो यहाँ सक्षेप भे ही समाप्त हो जाता है, अधिकाश 
भाग में उनके उपदेश की ही प्रधानता है । श्रावकों के बारह 
ब्रतों के अतिचारसंबंधी यहाँ अनेक लौकिक अभिनव कथाये 
दी हुई है| इन कथाओं मे कहीं बुद्धि-माहात्म्य, कहीं कला-कोशल 
आदि की मुख्यता का सरल और प्रभावोत्पादक शेली में द्ग्दिशन 
कराते हुए लौकिक आचार-व्यवहार, सामाजिक रीति-रिवाज, 
राजकीय परिस्थिति और नेतिक जीवन आदि का चित्रण किया 
गया है । सुपाश्वनाथचरित के कत्तो लक्ष्मणगणि श्रीचन्द्रसूरि के 
गुरुभाई और हेमचन्द्रसूरि के शिष्य थे। उन्होंने विक्रम सबन्‌ 
११६६ ( ईसवी सन्‌ ११४२ ) मे राजा कुमारपाल के राज्याभिषक 
के व में इस ग्रथ की रचना की। लेखक ने आरम्भ में 
हरिभद्रसूरि आदि आचार्यों का बडे आदरपूर्यक उल्लेख किया 
है | बीच-बीच मे सस्क्ृत और अपश्रंरा का उपयोग किया गया 
है, अनेक सुभाषित इस रचना मे सम्रहीत हैं । 

पूर्वभव प्रस्ताव मे सुपाख्थनाथ के पृषरभवों का उल्लेख है । 
कुलों मे श्राबक का कुल, प्रवचनों मे निम्नेन्थ प्रबचन, दानों मे 
अभयदान और मरणों में समाधिमरण को श्रेष्ठ बताया है | धर्म- 
पालन के स्ंध मे कहा है-- 

जाबष न जरकंडपूयणि सब्बगय गसइ, 
जाव न रोयभुयगु उग्णु निहड डसइ। 
ताब धम्मि मणु दिछ्लिउ किज्जउ अप्पहिड, 
अज्ज कि कल्लि पयाणउ जिड निश्चप्पहिउ !। 

--जब तक जरारूपी पूतना समस्त अग को न डस ले, उम्र 
और निददय रोगरूपी सप न काट ले, उससे पहले ही धर्म मे चित्त 
देकर भआत्महित करो | हैं जीव, आज या कल निश्चय ही प्रयाण 
करना है । 


सुपासनाइचरिय ण्ण्र्‌ 


दूसरे प्रस्ताव में तीथंकर के जन्म और निः्क्रण का ध्णन 
करते हुए ढेवों द्वारा मेरुपबत के ऊपर जन्माभिषेक का सरस 
वर्णन है। केचलज्ञान नाम के तीसरे प्रस्ताव भे लकुट 
आसन, गरुड आसन तथा छट्ठ, अद्रम आदि उम्र तपो का उल्लेख 
करते हुए तीथंकर को केबलज्नान की प्राप्ति बताई है। इसके 
पश्चात्‌ भगवान घम का उपदेश ढेते हैं। इस भाग मे अनेक 
कथाओं का वण्णन है। सम्यकक्‍त्व-प्रशसा में चम्पकमाला का 
अदाहरण है। चम्पकमाला चूडामणिशाद््र की पण्डिता थी और 
इस शाख्र की सहायता से वह यह जानती थी कि उसका कौन 
पति होगा तथा उसके कितनी सतान होंगी। पुत्रोत्पत्ति के लिये 
काली देवी की तपंणा की जाती थी। पुत्रों को अन्नक्न का हेतु 
प्रतिषादित करते हुए कहा है यदि पुत्रों के होने से स्वर्ग की 
प्राप्ति होती हो तो बकरी, सूअरी, कुतिया, शकुनि ओर कछुबी को 
सब से पहले स्वर्ग मिलना चाहिये | शासनदेवी का यहाँ उल्लेख 
है | अथशाखसत्र मे अर्थ, काम और वर्म नामक तीन पुरुषार्थों को 
बताया है| सम्यकत्व के आठो अगो को सममाने के लिये आठ 
उदाहरण दिये द्वे। भक्खर ट्विज की कथा मे विद्या के द्वारा 
आकाश में गमन, धन-कनक की प्राप्ति, इच्छानुसार रूपपरिवर्तन 
और लाभादि का परिज्ञान बताया है। कऋष्ण चतुदंशी फे दिन 
रात्रि के समय श्मशान में बेठकर विद्या की सिद्धि बताई है । 
ब्रह्मचय पालनवाले का ब्राह्मण, तथा खीसग मे लीन पुरुष को 
शुद्र कहा गया हे। भीसकुमार की कथा मे नरमुड की साला 
धारण किये हुए कापालिक का वणन है । कुमार ने उसके साथ 
रात्रि के समय श्मशान में पहुँच कर मडल आदि लिखकर और 
मन्रदेबता की पूजा करके विद्या।सद्धि करना आरभ किया | नरसुंडों 
से मंडित काली का यहाँ बणन है । बिजयचद्‌ की कथा में 
शाश्वत सुख प्रदान करनेवाले जेनघर्म का अपञ्श में वण्णेन है । 
पर पीडा न देने को ही सच्चा धर्म कहा है-- 


पहु धम्मु परमत्थु कहिज्लइ, त परपीडि होइ तं न किलाइ | 


५६० ग्राकृत साहित्य का इतिद्वास 


जो परपीड करइ निश्चितड, सो भवि भमइ दुक्खसतत्तड ॥ 
“दूसरे को पीड़ा नहीं पहुँचाना ही घर्म का परम अथे है । 
जो दूसरों को निश्चित होकर पीड़ा देता हे, बह दुखों से सतप्त 
होकर परिभ्रमण करता है | 


यहाँ गारुडमत्र ओर अवस्वापिनी विद्या का उल्लेख है। 
सिरिवच्छुकष्ट मे विद्यामठ का उल्लेख है। वोऋतु का वर्णन 
है | उस समय हालिक अपने खेतों मे हल जोनते है, दाँत पीस 
कर और पूछ मरोड कर वे बेल होंकते है। सीहकथा में मस्तक 
पर विचित्र रग की टोपी लगाये एक योगी का उल्लेख है। रक्त- 
चदन का उसने तिलक लगाया था और बह मृगचम धारण किये 
हुए था, वह हुंकार छोड़ रहा था।' कमलसिद्वीकहा में आमों 
की गाड़ी का उल्लेख है । पारसदेश से तोते मेंगावे जाते थे | 
बंधुदत्त की कथा में जल की एक दूँद मे इतने जीव बताये हैं जो 
समस्त जबूह्वीप मे भीन समा सके। मित्र और अमित्र का 
लक्षण देखिये-- 

भवगिह मज्ञझम्मि परमायजलणजलियम्मि मोहनिद्दाए । 
जो जग्गबड़ स मित्त बारता मो पुण अमित्त॥ 

--ससाररूपी घर के प्रमादरूपी अप्रि से जलने पर मोहरूपी 
निद्रा में सोते हुए पुरुष को जो जगाता है बह मित्र हे, और जो 
डसे जगाने से रोकता है बह अमित्र हे | 

देवदत्तकथा से भूतबलि और शासनदेबी का उल्लेख है | 
बीरकुसारकथा में बगालदेश का उल्लेख है । दुग्गकथा में श्रिपुरा 
विद्यदिवी के प्रसाधन फे लिये कनेर के फूल और गूगल आदि 
लेकर मलय पवत पर जाने का कथन है। दुल्लहकथा में इद्रमह, 
स्कटमह और नागमह की चचो है। दक्तकथा मे रात्रिभोजन- 
त्याग का प्रतिपादन है। रात्रिसोजन-त्याग करनेवाला व्यक्ति 





१. नैपार के राजकीय सप्रहाऊय में कनटोप आदि धारण किये हुए 
झाऊधर फी पुक सूर्ति है, इस वर्णन से उसकी समानता है । 


खुदंसणाचरिय दर 


सी बष जीता है और उसे पचास वर्ष उपबास करने का फल 
होता है! अबती नगरी में योगिनी के प्रथम पीठ का उल्लेख 
है जहाँ मिद्धनरेन्द्र बास करता था। दिन के समय बह 
प्रमभदाओ ओर रात्रि के समय यागिनिया के साथ कीड़ा किया 
करता था। एक दिन उसने श्मशान से पहुँचकर भूत, पिशाच, 
राक्षस, यक्ष और योगिनियो का आह्वान किया। असियक्ष नाम 
का एक यक्ष उसके सामने उपस्थित हुआ | दीपक के उद्योत 
में मोदक आदि अच्छी तरह देखकर खाने में क्‍या दोप है ? 
इसका उत्तर दिया गया हे। सीहकथा में कपर्दिक यक्ष का 
उम्मेग्व है। भोगों के अत्तिरक मे मलदेव की ओर सल्लेखना का 
प्रतिपादन करने के लिये मतल्तयचन्द्र की कथा बणित है | अन्त 
में सुपाश्वनाथ के निवॉणगमन का वर्णन हू | 


सुदरसणाचरिय ( सुदर्शनाचरित ) 


सुदसणाचारय में शकुयिकाबिहार नामक सुनिम्ुत्नतनाथ के 
क्षिनालय का त्र्णन किया गया है। यह सुदर रचना प्राक़ृत 
पद्म में है। सस्कृत ओर अपभ्रश का भी इसमे प्रयाग है । 
ग्रध के कत्तो तगब्न्द्रसूरि के शिष्य देवेन्द्रयरि ( सन्‌ १२७० 
में स्वगस्थ ) है | गुजर राजा की अनुमतिपूवऊ वस्तुपाल मत्री के 
समक्ष अद्लुदगिरि (आबू ) पर इन्हें सूरिपद प्रदान किया सया था। 
इस चरित में धनपाल, सुदेशना; विजयकुसार, शीलबती, अश्वाव- 
बाघ, आता, वात्रीसुत ओर घात्री नाम के आठ अधिकार है 
जो १६ उद्लेशो मे विभक्त हैं) सब मिलाकर चार हज़ार स 
अधिक गाथाये हे | रचना प्रोढ है, शादू लबिक्रीडित आदि छुदो 
का प्रयोग हुआ है । तत्काल्लीन सामाजिक परिरिथति पर काफी 
प्रकाश पडता है । 


१. जारमवद्धम ग्रथ सीरीज़ में क्लाद (अहमदाबाद ) से सन्‌ १९१२ 
सें प्रकाशित । म्लुनि पुण्यविजयजी के कथनानुसार देवेन्द्रसूरि ने अन्य 
किसी प्राचीन सुद्सणाचरिय के आधार से इस ग्रथ की रचना की है। 


हद प्रा० सा० 


ज्द्र प्राकृत साहित्य का इतिद्दास 


प्रथम उद्देश में श्रेष्ठीपत्र धनपाल की कथा के प्रसंग में 
घमकथा का वर्णन है । यहाँ पर रात्रि, ख्री, भक्त और जनपढ 
कथा का त्याग करके घरकथा का श्रवण हितकारी बताया है । 
दूसरे उद्देश मे सुदरशना के जन्‍म का वर्णन है। सुदशना बडी 
होकर उपाध्यायशाला से जाकर लिपि, गणित आदि कलाओ का 
अध्ययन करती हे । तीसरे उद्देश मे सुदशना की कलाओ की 
परीक्षा ली जाती है | उसे जातिस्मरण हो आता है| भरुयरूच्छ 
( भरडोंच ) का ऋषभदतत नाम का एक सेठ राजा के पास मेट 
लेकर राजसभा मे उपस्थित होता है। राजा के प्रश्न करने पर 
वह पारस से लाये हुए तेज दौडनेवाले तुक्खार नाम के घोड़ा 
की प्रशंसा करते हुए घोडो के लक्षण कहता है-- 


जिनके मुख मासरहित हो, जिनकी नसे दिखाई देती हों, 
विशाल बक्षस्थलवाशे, परिमित उदरबाल, चाड़े मम्तकवाले, 
छोटे कानवाले, जिनके फानो का अनर सकीण है. प्र्ठभाग मे 
प्रथु, पश्चिम पाश्वे मे मे्टे, पसलिया से दुबल, स्निग्ध रोसवाने 
मोटे कधेबाल, घने बालवात्त सुप्रमाण पूँछवाल, गोल खुरयाल- 
पवन के समान दौडनेबाल, लाल आऑँखोवाले, दपयुक्त, सुप्रशस्त 
ग्रीवाबाल, दक्षिण आवत्तेबाल्ते, शत्रु का पराभव करनेवाले, नथा 
स्वामी को जय ग्राप्त करानेवाले घोड़े शुभ कहे जाते डे | इसी 
प्रकार अशुभ घोडो के भी लक्षण बताये दढें। सुदशना के पिता 
अपनी कन्या की परीक्षा करने के लिये डसस निम्नलिखित पहेली 
का उत्तर माँगते हे-- 

के क्रमते गगनतल ? कि क्षीण वृद्धिमेति च नितातम्‌ ? 

को बा देहमतीब, श्रीपुसा रागिणा दहति ९ 

--९ गगनतल मे कोन उड्ता है ? २ कोन वस्तु नितान्त 
श्षीण होती है और बृद्धि का प्राप्त होती हे ? ३ रागयुक्त ख्री-पुरुषो 
क्रे शरीर को कोन अधिक दग्ध करता है ? 

सुदशना का उत्तर-बविरह ( १ बि “पक्षी, २ अह “दिन, 
# बिरह ) | 


खुदंसणाचरिय ण्ध्३ 


लागवा कथित च तया गगने वियौति तात ! ब्रिख्यात । 
अहरेति वृद्धिमनिश, प्रियरहित दहति विरहश्व ॥ 


“£ गगन में पक्षी उडता हे, २? दिन निरन्तर बृद्धि और 
क्षय को प्राप्त होता है, और ३ प्रियरहित बिरह ख्ी-पुरुषों को दग्ध 
करता है| 

टसऊे बाद सुदर्शना ने राजा से प्रश्न किया-- 

बोध्यो देववर कथ बहुपु बे ? क प्रत्यय कर्मणा ? 

सबं्यरतु कथ सदा सुररिपु कि श्लाध्यने भूश्वताम ? 

कि ल्वन्यायब्रतामरो क्षिनिश्वता लोके सदा निन्‍्यते ? 

व्यस्तन्यस्तसमरतफचलतत॒ शीघ्र विदित्वोच्यताम ॥ 

--? बहन से देबो मे क्षेउततर देव को केसे समझा जाये? 
२ कर्मों का कोन सा प्रत्यय है ? ३ देवताओं के शत्रु को क्रिस 
ग्रकार सम्बोधित किया जाये ? 9» राजाओं की किस बात से 
प्रशला होती हे " » किन्तु आश्चर्थ हे कि अन्याययुक्त राजाओं 
की तलाक से सदा निन्‍्दा होती हे--सोच समम कर शीघ्र ही 
इसका उत्तर दो | 

राजा ने जब उत्तर देने मे असमयता प्रकट की तो सुढर्शना 
ने उत्तर दिया--अयश (१ अय नदेव, ? शस, ३ है अज कण, 
9 यश, ४ अयश )। 

बर्मावमंबिचार नाम के चोथे उद्देश मे राज्सभा से ज्ञान- 
निधि नाम का एक पुरं"हित आता है। वह ज्ाह्मण वर्म का 
उपदेश देता है, लेकिन सुदर्शना उसके उपदेश का खण्डन करके 
मुक्ति घम का प्रतिपादल करती हे। पॉँचर्जे उद्देश से शीलसती 
का विज्ञयकुमार के साथ विवाह होता है । शीलमती का हरण 
झर लिया जाता है, इस पर विजयकुमार और विद्याघर मे युद्ध 
शेता है| छुठ उद्देश मे धर्मयश नाम के चारण श्रमण के घर्मो- 
पदेश का बण्णन हे | रातवे इडेश मे खुदशेना अपने माता-पिता 
आंँद के साथ सिहलद्रीप से भरुयकन्छ के लिये प्रस्थान 


प्द्छ प्राकृत सादित्य का इतिद्दास 


करती है. ! सब लोग बन्दरगाह पर पहुँचते हे । यहाँ से सुढ्शना 
शीलमती के साथ जहाज़ मे बैठकर आगे जाती हे । इस प्रसग 
पर बोहित्थ, खरकुल्लिय, बेदुल्ल, आवबत्त ( गोल नाव ), खुरप्प 
आदि अबहणों के नामोल्लेख है जिन पर नेत्तपट्ट, सियवत्थ, 
वोछडिय, पट, सगनासि, सगनेत्र (गोरोचन) कपूर, चीण, पट्टसुय, 
कुकुस, कालागुरु, पद्मसार, रत्न, घृत, तेल, शस्य, बस्ति ( मशक ), 
इधन, एला, ककोल, तमालपत्र पोप्फल ( पुगीफत्त > सुपारी ); 
नारियल, खजूर, द्वाक्षा, जातीफल ( जायफल !. नाराच, कुन 
मुद्रर, सब्बल ( बरछी ), तृूणा, खुरप्प, खज्ज, जपाण, सुखासन, 
खट्ट, तूलि, चाउरी, मसूरिका, गुडर ( डोरा ), गुलणिय, पटमडप- 
तथा अनेक प्रकार के कनक, रत्न, अशुक्र आदि लाद दिये गये । 
आठवाँ उद्देश अन्य उह्ेशों की अपेक्षा बडा है | इसमे विमलगिरि 
का बणन, महासुनि का उपदेश, विजयक्षुमार का शीलमती के 
साथ परिणयन, विजयकुमार की दीक्षा, घर्मेपदेश विशुद्धरान के 
सबध मे वीरभद्र श्रेन्‍्ठी का और शील के सबंध में कलाबती का 
उदाहरण, भावनाधर्म के निरूपण में नरबिकस का हृष्ठाव आदि 
चर्णित है | महिलाओं के कुसग से दूर रहने का यहाँ उपदेश हे । 
पुत्री के सबध से कहा है-- 
नियघरसोसा परगेहमडणी छुलहर क्लंकाण। 
धूया जेहि न जाया जयम्मि ते सुन्थिया पुरिसा ॥ 

“अपने घर का शोषण करनेवाली, दूसरे के घर को मडित 
करनेबाली, पित्घर की कलकरूप, जिसके पुत्री पेढा नहीं हुई वे 
पुरुष सुखी है | 

कन्या के योग्य बर की प्राप्ति के सबध मे उक्ति है -- 

सा भणइ ज न लंब्मइ वरोडणुरूवा तओ बरेणाउल। 

वरमुब्बला विसाला, तकरभरिया न उ कया वि॥ 

यदि योग्य वर नहीं मिलता सो फिर वसपप्राप्ति से ही 


क्या लाभ ? चोरों से भरी हुई शाला की अपेक्षा उजाडशाला 
भी है| 


सुदंसणाचरिय प््च्द्ु 


तीन बिडम्बनायें-- 
नककबिहूणो विज्ञा लक्खणहीणों थ पंडिओ्रो लोए | 
भावबिहूणो वम्मो त्िण्णि थि गरुई विडम्बणया॥ 


+तक विहीन बेय, लक्षणविहीन पडित और भावबिहीन 
घमं ये तीन महान विडम्बनाये समझनी चाहिये। 


थ्हों पर सिदलद्वीप से वद्धशशन के प्रचार का उल्लेख हैः । 
घोर शिव महात्रनी श्रीपवत से आया था और उत्तरापथ मे 
जालन्वर जान के लिये उद्यत था, स्तम्भन आदि विद्याओ भे 
बन निःणात था ! राचा हे उसने पुत्रेन्पत्ति का सत्र दिया | 

नौबे उद्देश में मुनि के दर्शन से सुदशना के मन मे बेराग्य 
भावना उठित होने का वणन है। दसये उद्देश भे नवकारमन्त्र 
का प्रभाव, अेयाराकुमार का कया, सरूदेवी के गर्भ में ऋपभदेव 
का अवतरण ऋषभदेव का चरित्र, भरत को केबलज्नान की 
उत्पत्ति, नरसुन्द्र राजा की कथा, महाबल राजा का दृष्टात, 
जीर्ण वृषभ की कथा आदि उल्लिखित हे। रात्रिभोजन-त्याग का 
महात्म्य बताया है | ग्यारटवे उद्देश मे भ्रगुकच्छ के अश्वावबोध 
तीर्थ का बणन है। अश्व को बोध देने के लिये मुनिसुब्रतनाथ 
भगवाब का वहों आगमन होता है और अश्व को जातिस्मरण 
उत्पन्न होता है| बारहबें उद्देश मे सुद्शना के आदेशानुसार 
मनिसुत्रवनाथ भगवान्‌ का प्रासाद निर्मित किये जाने का वर्णन 
हे। जिनबिम्ब की प्रतिष्ठाविधि सम्पन्न होती है.। नमंदा के 
किनारे शकुनिकाविहार नामक जिनालय के पूण होने पर उसकी 
प्रशस्ति आदि की विधि की ज्ञाती है | तेरहव उद्देश मे शीलचती 
के साथ सुदशना द्वारा रस्नाबली आदि विविध प्रकार के तपश्चरण 
करने आदि का बर्णन है | चल्हब उद्देश मे शश्ुज्ञ॥ तीर्थ पर 
महावीर के आगमन और उनके वर्मोपदेश का बणन है | पन्द्रहवे 
डहेश में महासेन राजा के दीक्षा-मरहण का उल्लेख है। मोलहवे 
उद्देश मे घनपाल संघ को साथ लेकर रेबतगिरि की यात्रा करता 
है| यहाँ उब्जयन्त परत पर नेमिनाथ के जिनभवन का बणेन 


ण्द्द प्राकृत साहित्य का इतिहास 


है | घनपाल ने पहले सरकृत गद्य-पद्म फिर प्राकृत पद्म में नेमि- 
नाथ की स्तुति की | यात्रा से लौट कर घनपाल ने तीर्थोद्यापन 
किया और ग्ृृहस्थ घम का पालन करते हुए बह समय यापन 
करने लगा | 


जयन्तीग्रकरण 


जयन्तीप्रकरण को जयन्तीचरित नाम से भी कहा जाता है।' 
भगवतीसत्र के १२वें शतक के द्वितीय दद्देशक के आधार से 
मानतुगसूरि ने जयन्तीप्रकरण की रचना की हैँ ज्ञिस पर उनके 
शिष्य मलयप्रभसूरि ने सरस बृत्ति लिखी है। इस टीका में 
संस्कृत गद्य-पद्म का भी उपयोग किया गया है । मलप्रभसूरि 
बिक्रम सम्बत्‌ १२६० ( सन्‌ १२०३ ) में विद्यमान थे। महासती 
जयन्ती कोशाम्बी के राजा सहस्रानीक की पुत्री, शतानीक की 
भगिनी और उसके पुत्र राजा उदयन की फूफी थी। महावीर के 
शासनकाल में वह निम्नन्थ साधुओं का वसति देने के कारण 
प्रथम शय्यातरी के रूप में प्रसिद्ध हुई। जयन्नी ने महावीर 
भगवान्‌ से जीव ओर कमंबिपयक अनेक प्रश्न पूछे | 

इस में कुल मिलाकर केवल *८ गायाये है, लेक्रिन इनके 
ऊपर लिखी हुई विशद्‌ वृत्ति म अनेक आख्यान समहीत है। 
आरम्भ में कोशम्बी नगरी, शतानीक राजा ओर उसकी मृगावती 
रानी का वर्णन है | उज्जेनी का राजा प्रद्यात सझगावती को प्राप्त 
करना चाहता था, इस पर दोनो राज्ञाअओं, में युद्ध हुआ । अन्त 
में मृगावती ने महावीर के समक्ष उपस्थित होकर श्रमणी दीक्षा 
अहरण कर ली। राजा भ्रद्यात को महावीर ने परदारा-ब्जन का 
उपदेश दिया । 


अभयदान में मेघकुमार की कथा है | मेघकुमार का आठ 
कन्याओ से विवाह होता है, विवाह सामग्री का यहाँ वर्णन किया 





$ पन्‍्यास श्रीमणिविजय जी गणिवर प्रन्थमाला में त्रि०" स० २००६ 
में प्रकाशित ! 


कण्ड्चरिय ष्च्ध 


है। अन्त में मेघकुमार दीक्षा के लेते है | सुपात्रदान मे वीरभद्र 
ओर करुणादान मे राजा सम्प्रति की कथा दी है। शील में 
सुदर्शन का दृष्टान्त है | तप के उदाहरण दिये गये है। ऋषभ- 
देव के चरित में भरत ओर बाहुबलि का आख्यान हे। अठारह 
पापस्थानों की उदाहरणपूर्वक व्याख्या की गई है । फिर भव्य- 
अभव्य के सम्बन्ध में चचोा है। अन्त में ज़यन्ती महाबीर 
भगवान के समीप दीक्षा ग्रहण करती हे ओर चारित्र का पालन 
कर सोक्ष प्राप्त करती हे । 


कण्हचरिय ( कृष्णचरित ) 


रामचरित की भाँति कृष्ण के भी अनेक चरित प्राकृत में 
लिखे गये हे। इस के कत्तो सुदसणाचरिय के रचयिता तपा 
गच्द्ीय देवेन्द्रसरि है ।* यह चरित श्राद्धदिनकृत्य की वृत्ति मे 
से उद्धत किया गया है जिसमे नेमिनाथ का चरित भी 
अन्तभत हे | 

प्रस्तुत चरित में बसुदेव के पृवभव, कस का जन्म, बसुदेय 
का भ्रमण, अनेक राज्यों से कन्याओ का ग्रटण, चारूदत्त का 
बृन्तान्‍्त रोहिणी का परिणयन क्ररण्ण और बलदेब के पूबरभव, 
नारद का बृत्तान्त, देवकी का अहण- रझाण का चन्‍्म नेमिनाथ का 
परथभव, नेमि का जन्‍्म-महोंत्सच कस या बब, द्वारिका नगरी 
का निर्मोण, ऋण की अम्न महिपियों प्रचुम्स का जन्म, पाण्टबो 
की परम्परा, द्रेपदी के पूवभव, जरायध के साथ युद्ध, क़ष्ण की 
विज्ञय, राजीमती का जन्म, नेमिनाथ और राज़ीमती के बिधाह 
की चर्चा, नेमिनाथ का विवाह किये बिना ही मांग से लंग्ट 
आना, उनकी दीक्षा घर्मोपदेश, द्रोपपी का हरण, गज़सुकुमाल 
का वृत्तान्त यादवों की दीक्षा, ढढणऋषि की कथा. रथनेमि और 
राज़ीमती का मंवाद, थावघ्नापुत्र का ब्रत्तात, शलक की कथा: 
द्रीपायन द्वारा ढ्रारिका का दहन रास और करण का निगमन, 





१ केशरीमरू जी सस्था, रतलास द्वारा सन्‌ १९३० में प्रकाशित । 


पद८ प्राकृत साहित्य का इतिहास 


कृष्ण की मृत्यु, वलदेव का बिलाप, दीक्षा-प्रहण, पाण्डवों की 
दीक्षा और नेमिनाथ के निबाण का बणन है। कृष्ण मर कर तीमरे 
नरक मे गये, आगे चलकर वे अमम नाम के तीथंकर होगे। 
बलदेव उनके तीथ मे सिद्धि प्राप्त करेगे | 


कुम्मापुत्तचरिय ( कूमोपुत्रचरित ) 


क्रमोपृत्रचरित में कृमोपुत्र की कथा है, जो १६८ प्राकृत पद्मों 
मे लिखी गई है |” इस ग्रन्थ के कती जिनमाणिक्य अथवा उनके 
शिष्य अनन्तहस माने जाते है| प्रन्थ की रचना का समय 
सन्‌ १५१३ है | सम्भवत इसकी रचना उत्तर गुजरात में हुई 
है। कुम्मापुत्तचरिय की भाषा सरल है, अलकार आदि का प्रयाग 
यहाँ नहीं है | व्याकरण के नियमों का ध्यान रक्‍खा गया है| 


कुम्मापुत्त की कथा में भावशुद्धि का वर्णन है | दान, शील, 
रूप आदि की महिमा बताई गई हे | अन्त मे ग्रहस्थावस्था मे 
रहते हुए भी कुम्मापुत्त का केवलज्ञान की प्राप्रि हांती है । 
प्रसगवश मनुष्यजन्म की दुलभता, अहिसा की मुख्यता, कर्मो का 
क्षय, प्रमाद का त्याग आदि विषयों का यहाँ प्ररूपण किया गया ह। 


अन्य चरित-प्रन्थ 


इसके अतिरिक्त अभयदेयसूरि के शिष्य चन्द्रप्रभमहत्तर ने सवत्‌ 
११ ७ ( सन्‌ १०७० ) में देवावबड नगर से बरदेव के अनुरोध पर 
विजय चन्दकेंवलीचरिय की रचना की ! इसमे धूपपूजा, अक्षत- 
पूजा, पुष्पपूजा, द्वीपपूा नेवेद्यपूजा आदि के उदाहरण प्रस्तुन 
किये हैं। अभयदेवसूरि के शिष्य बधमानसूरि ने सन्‌ १०८३ मे 
१५,००० गाथाग्रमाण मनारमाचरिय ओर ११,००० श्लेकप्रमाण 
आदिनाहचरिय की रचना को। अपश्रश की गाथाये भी इस 


१, प्रो० अम्यंकर द्वारा सरपादित सन्‌ १३९३३ में अहमदाबाद से 
प्रकाशित । 


अन्य खरित-प्रंथ ण्छ्, 


रचना मे पाई जाती हे | इस समय सुप्रसिद्ध हेमचन्द्र आचाये 
के गुर देवचन्द्र सारे ने लगभग १९,००० श्ल्ाकप्रमाण सतिना- 
#हचरिय को रचना की | फिर नेमिचन्द्रसुरि के शिष्य शातिसूरि 
ने अपन शिप्य मुनिचन्द्र के अनुरोध पर सन ४१०४ में पुह्वी- 
चन्दचरिय लिखा | मलधारी हेमचन्द्र ने नेमिनाहचरिय, और 
उनके शिःय श्रीचन्द्र ने सन्‌ ११३५ मे मुणिसुव्ववसामिचरिय 
की रचना की | देय्न्द्रसूरि के शिप्य श्रीचन्द्रसूरि न सन्‌ ११४७ 
में सलणकुमारचरिय को रचना की। श्रोचन्द्रसूरि के शिष्य बाट- 
गक्छीय हरिभद्र न सिद्वराज और कुमारपाल के महामात्य 
प्र«्यीपाल के अनुराध पर चौबीस तीथंकरो का जीवनचरित 
लिखा | इनमे चन्दप्पहचरिय सल्लिनाहचरिय ओर नमिनाहचरिय 
उपलब्ध ढे। मल्लिनाह्चरिय प्राकृत में लिखा गया है, इसमे 
तीन प्रस्ताव है । कुमारपालप्रतिबाव के कर्ता सासअभसूरि ने 

०० गाथाओ में सुमतिनाहचरिय, ओर सन्‌ १३४३ में मुनिभद्र 

तिनाहचरिय की रचना की। नेमिचन्द्रसरि ने भव्यज्नो 
के लाभाथ अनन्तनाहचरिय लिखा जिसमे पूजाप्टक' उद्धत 
किया है । यहाँ कुसुमपूजा आदि के उदाहरण देते हुए जिन- 
पूजा को पापहरण करनेवाली, कल्याण का भडार और दरि 
द्रता को दूर करनेबाली बताया दे। द्रिद्रय के सबब में 
उक्ति हे-- 


है दारिद्रय | नमस्तुभ्य सिद्धो 57 व्वग्रसादत | 
ज़गत्पश्यामि पनाह न मा पश्यति कश्वन ॥ 


ञ+हे हारिद्न्य | तुझे नमस्कार हो। तेरी कृपा से मे सिद्ध 
बन गया हू जिससे से ज़गत्‌ को देखता हू आर मुझ कोट नहीं 
देखता | 


३ कपभदेव केंशरीमल स्वेतांबर जेन सस्था की शोर से सन्‌ 
१९३९ से रतलाम से प्रकाशित । 


७5० प्राकृत साद्ित्य का इतिहास 


पूजञाप्रकाश! लघाचारभाष्य, श्राद्धदिनकृत्य आदि से उद्धृत 
किया गया है ।* 


प्राकृत के अतिरिक्त सस्कृत ओर अपशभ्रश मे भी चरित- 
ग्रन्थो की रचना हुई, और आगे चलकर पप, रन्न ओर होज्न ने 
कनाड़ी भाषा में तीथकरों के चरित लिखे ! 


स्तुति-स्तोतन्र साहित्य 


चरित-प्न्था के साथ-साथ अनेक स्तुति-स्तोत्र भी प्राकृत मे 
लिखे गये । इनमे घनपाल का ऋषभपचाशिका' और वीरथुड,ं 
नद्पिण का अजियसतिथब,* घर्मब्धन का पासजिनथव, जिन- 
पद्मका सतिनाहथव, जिनग्रमसूरि का पासनाहलहुथब, तथा भद्र- 





१ श्रुतज्ञान अमीधारा सीरीज्ञ में शाह रायचद गुल्यबचन्द्‌ की 
ओर से सन्‌ १९४० में प्रकाशित ॥ 

२ डा० एु० एम० घाटगे ने अनेल्घ आफ भाडारकर ओरिटिणुर 
इस्टिक्यूट, भाग १६, १९श४-५ मे “रेरिव ल्टिरेचर इन महाराष्ट्र 
नाभक लेख में चरित-पग्रन्थों का इतिहास दिया हैं । 

३-४ जर्मन प्राच्य विद्यासमिति की पत्रिका के इरश्ेप खड़ में 
प्रकाशित । फिर सन्‌ १८९० में वसम्बई से प्रकाशित काब्यसाल। के छथे 
भाग सें प्रकाशित । सावचूर्णि ऋषभपचाशिका के साथ चीरथुई देव- 
चन्दलाल भाई पुस्तकोद्धार ग्रन्थमाठा की जोर से सन्‌ १९५१३ मे 
यबई से प्रकाशित हुई है । 

५ मुनि वीरविजय द्वारा सपादित अहमदाबाद से वि० स० 
१९९२ से प्रकाक्चित । जिनप्रभसूरि ने १३६५ मे हस पर 
टीका लिखी है। यह स्तवन उपसग-निवारक माना गया है, जो 
इसका पाठ करता है और इसे श्रवण करता है उपे कोई रोग नहीं 
होता । रुघुअजितसतिथव के कर्ता जिनवश्षभसूरि है। इसमें १७ 
गाथायें है जिन पर धमंतिलक मुनि ने उल्लासिक्रम नाम की ध्याख्या 
लिखी है । 


स्तुति स्तोत्र साहित्य ५७१ 


बाहुस्वामी का उबसग्गहर,* मानतुग का भयहर, कमलपग्रभाचाये 
का पाश्चप्रभुजिनस्तवन, पूर्णललशगणि का स्तभनपाश्वेजिन- 
स्तवन,' अभयदेवसूरि का जयतिहुयण," वर्मघोषसूरि का इसि- 
मडलथात्त/ नन्नसूरि का सत्तरिसयथोत्त, महाबीरथब” आदि 
मुख्य है । इसके सिवाय, जिनचन्द्रसूरि के नमुक्कारफलपगरण- 
मानतुगसूरि के पचनमस्कारस्तवन, पचनसस्कारफल, तथा 
जिनकीत्तिसूरि के परमेप्ठिनमस्कारस्तव ( मत्रराजगुणकल्पमहो- 


३ सप्तस्मण के साथ जिनप्रभसूरि, सिद्धचन्त्रगणि और हर्ष- 
कीतिसूरि की व्याख्याओं सद्दित देवचन्द छालभाई जेन पुस्तकोद्धार 
ग्रन्थमाला की ओर से सन्‌ १९३३ में बबई से प्रकाशित । 

२ प्राचीन साहित्य उद्धार ग्रन्थावलि की छोर से सम १९३६ से 
प्रकाशित जनस्तोश्नसवोह में सम्महीत । सुहु गुरु, खेमकरु ॥ 

३ सन १९१६ में अबई से प्रकाशित । उपाध्याय समयसुन्दर 
ने 2 पर विवरण लिखा है। नमृना देखिये-- 

नुहु सामिउ, तुट मायवप्पु लुह्ठु मित्त, पियक्रु । 

मुहु गह, तुहु मह, तुह वि ताणु । सुह युरु, खेमकरु । 

हुउ दुहभरभारिड वराउ, राउल निब्भग्गह लछीणड। 

नुटु कमकसल्सरणु जिण, पालहि उगह ॥ 

--तुम स्वामी हो, तुम मॉ-बाप हो, मित्र हो, प्रिय हो। तुम 
गति हो, त्राता हो, गुरु हा, क्षेमफर हो | में रक दुख के भार से 
दवा हुआ हूँ, जभागों का राज़ा हूँ। हे जिन ! तुम्हारे चरणकमल 
ही मेरी शरण हैं, तुम मेरा सी प्रकार पालन करो । 

४ यशोविज्ञय महाराज द्वारा सपादित बि० स० २०१२ में बढ़ौंदा 
से प्रकाशित । इस पर शुभव्धत, हथपनन्दन, भ्ुवनतुग, पद्ममद्रि 
आदि भचार्यों ने बृत्तियाँ लिखी हैं । 

५ आत्मानन्द्‌ सभा, भावनगर से वि० स० १९७० में प्रकाशित । 
समयसुन्दरगणि की इस पर स्थोपज्ञ अवचुरि है। 


७५७२ प्राकृत साद्दित्य का इतिद्दास 


दृधि ) मे नमस्कारमत्र का स्तवन किया गया' है। देबेन्द्रसूरि 
का चत्तारिअद्ठद्सथव,' सम्यक्त्वस्वरूपस्तव,. गणघरस्तवन, 
चतुर्विशतिजिनस्तवन, जिनराजस्तव, तीथमालास्तब, नेमिचरित्र- 
स्तव, परमेप्रिस्तव, पुडरीकस्तव. बीरचरित्रस्तव, बीरस्तवन, 
शाश्रतजिनस्तव, सप्तशतिज्ञिनस्तोन्र और सिद्धचक्रस्यवन आदि 
स्तोत्र-अन्थों की प्राकृत मे रचना की गई है ।* 





१ ये सब रूघु ग्रथ सिंघी जैनप्रन्थमाला, बबई से प्रकाशित हो 
रहे हैं। सुनि जिनविजय जो की कृपा से मुझे देखने को मिले है । 

२ देवचन्द लछालभाई पुस्तकोद्धार अथमाऊछा की ओर से सन्‌ 
१९३३ में प्रकाशित । 

३ देखिये जेन ग्रभ्धावकि, प्र० २७२-२९५५। नमन्दीसरथव, 
जिणधोश, सिरिवीरणुई और कल्लाणयथोत्चत सिरिपयरणसदोह में सम्रहीत 
हैं ( ऋषभदेव केशरीमछ सस्था, रतछाम, 4९२९ ) | डॉक्टर डब्श्यू 
शूझंग ने स्तोन्न-साहित्य के सबंध में ज्ञानमुक्ततलि, दिल्ली, ५९५५ में 
पुक महस्यपूर्ण लेख प्रकाक्षित किया है । 


आठवाँ अध्याय 
प्राकृत काव्य-साहित्य ( सवी सन्‌ की पहली शताब्दी 


से लेकर १८बी शताब्दी तक ) 


प्राकृत साहित्य मे अनेक सरस काउ्यो की भी रचना हुई | 
इस साहित्य का धार्मिक उपदेश अथवा धार्मिक चरितों से कोई 
सबब सही था, और इसके लेखक मुख्यतया अजेन विद्वान ही 
हुए | सरकृत महाकाव्यो की शेली पर ही प्राय यह साहित्य 
लिखा गया जिसमे शज्वाररस का यथोचित स्थान मिला। 
छन्दाबद्ध पद्म से मुक्त मुक्तक काव्य इस युग की विशेषता थी | 
इल फाञ्य से पूत्रोपर सबब की अपेक्षा के बिना एक ही पद्म मे 
पाठक के चित्त का चमत्कूत करने के लिये वाच्याथ की अपेक्षा 
ब्यग्य की प्रवानता रही है | गीतात्मक होने के कारण इसमे गेय 
तक्ष्त्र का भी समावेश हुआ। गाथासप्रशती प्राकृत साहित्य का 
इसी तरह का एक सवश्रेष्ठ अनुपम काव्य हे | 


गाहासत्तसह ( गाहासप्रशती ) 


गायासप्रशनी, जिसे सप्रशनक भी कहा जाता है, श्ज्ञाररस- 
प्रधान एक मुक्तक काव्य हैं तिसमे प्राकृत के स्वश्रेष्ठ कब्र 


१ हनमें रइराज, मिअग, हाल, पवरसेण, कैसव, गुणाव्य, 
अणिरुद्, मजरन्द, कुमारिऊ, चन्दुसामि, अवन्तिवस्म, हरिउडढ, 


पोष्टिस, चन्दहृश्थि, पालित, वह्चह, साहवलेण, ईसाण, मत्तगहन्द, 
विसमसेण, भोज, सिरिधम्म, रेवा, णरवाहण, सप्तिष्पद्दा, रोहा, दामोअर, 
मन्नपेण, तिकोअण आदि मुख्य हैं। इनमें हरिउड्ढड और पोहिस 
का उल्लेख राजशेखर की कर्पूरमजरी में मिलता है। भोज के सरस्वती- 
कठाभरण ( १ १३३ ) से भी हरिउड्‌द का नास आता है। पाछित 
अथवा पादलिप्त सुप्रसिद्ध जेन आचार्य हैं जिन्होंने तरंगवइकद्दा की 


ण्ज्डे प्राकृत साहित्य का इतिहास 


ओर क्वयित्रियों की चुनी हुई लगभग सात सौ गाथाओं का 
सम्रह है।* पहला यह गाठाफोस नाम से कहा चाता था| बाणभद्टू 
में अपने हपंचरित मे इसे इसी नाम से उल्लिखित जिया है | 
डपमा. रूपक आदि अलकारों से सज्ित ध्यनि-अथ-प्रधान ये 
गाथाये महाराष्ट्री प्राकृत में आर्या छद॒ में लिखी गई है। कहा 
जाता है कि गाथासप्रशती के सम्रहकर्ता ने एक करोड प्राकृत 
पद्मो में से केबल ७०० पद्यों को चुनकर इसमे रक्‍खा डे | 
बाण, रूद्रट, सम्मट, वाग्मट, विश्वनाथ और गोवर्बन आचाये 
आदि काव्य और अलकार-ग्रन्थों फे रचयिताओं ने इस काव्य 
की मुक्तकठ से प्रशसा की है और इसकी गाथाओं को अलकार, 
रस आदि के उदाहरण के रूप में उद्धत किया है। गोबधनचाय 
ने तो यहाँ तक कहा है कि प्राउऊत काव्य भें ही ऐसी 
सरसता आ सकती है, संरकृत काव्य भे नहीं। सचमुच 


रचना की है। यहाँ प्रवरसेन का नाम भी जाता है। लेफिन प्रपररसन 
का समथ ईसवी सन की "७र्ती शताठदी माना जाता हैं। इसका समा- 
धान प्रोफेसर वासुदेव विष्णु मिराशी ने १शवीं ऑल हण्डिया ओरिटिएछ 
कॉन्फ्रेंस, नागपुर, १९७४६ से पठित 'द जोरिजिनल नेम जॉव गाथा- 
सप्तशती' नामक लेख में किया है कि गाथा सप्तशती का मूल नाम 
ग्राहकोस था। पहले इपमें पद्चों की सख्या कम थीं, बाद में 
जैसे-जैसे श्रेष्ठ कवि होते गये, उनकी रचनाओं का इसमे समावेश 
होता गया । 

१ काब्यमाछा २१ में निर्णयसागर प्रेस, बबई से सन्‌ १९३३ में 
प्रकाशित । घेबर ने इसके आारभ की ३७० गाथायें 'ह० यूतबर डास 
सप्तशलकम देस हाल! नाम से लाह्‌प्ट्पिम्य, १८७० म॑ प्रकाशित कराई 
थी । उसके बाद सन्‌ ६८८१ में उसने सप्तशर्ती का सपूर्ण सस्करण 
प्रकाशित किया--इसका जसंन अनुवाद भी किया । इसका एक उत्तम 
सस्करण दुर्गाअसाद जौर काशीनाथ पांडुरग परब न निकाला दै जो 
गगाधर भट्ट की टीका सहित नि्णयसागर प्रेस से काव्यमाला के ३१वें 
भाग सें प्रकाशित हुआ है। 


गाड़ा सससई ५ञ५ 


गाहासत्तसई के पढने के बाद यह जानकर बडा कोंतूहल होता 
है कवि क्या ईसवी सन की प्रथम शताब्दी के आसपास प्राकृत 
में इतने भावपूर्ण उन्क्ृष्ट काव्यों की रचना होने लगी थी ? 
गाधासप्रशती के अनुकरण पर सस्क्ृत मे आयोसप्रशती और 
हिन्ही से बिशरीसतसई' आदि की रचनाये की गई है। अमरु 
कत्रि का असरुशतक भी इस रचना से प्रभावित है । 


हाल अथवा आपध्रबंश के सातवाहन ( शानिवाहन ) को 
इस कृति का समग्रहकतो माना जाता है| सातवाहन और कालका- 
चार्य हे सबब में पटले कहा जा चुका हे । सातवाहन प्रतिष्ठान 
मे राज्य करत थे,लथा वहत्कथाकार गुणाद्य ओर व्याकरणाचार्य 
शववर्मा आदि बिद्वानों के आश्रयदाना थे। भाजऊ के सरस्वती- 
कठाभरण ( २ १४ ) के अनुसार जेसे विक्रमादित्य न सस्कृत 
भाणा के प्रचार के लिये प्रयत किया, उसीप्रकार शालिवाहन ने 
प्राकृत क लिय किया। राजशेखर काव्यसीमासा ( प्रृ० ४० ) के 
अनुसार अपन अन पुर मे शालिवाहन प्राकृत भे ही बातचीत किया 
करते थे (अुबते च कुतल्लेपु सानवाहनों नाम राजा, तन प्राकृतभाषा- 
त्सकमन्‍्त पुर एवेति समान पूर्वण )। बाण ने अपने हृपचरित 
४ हे > 2 ५22 
में सातबाहन का प्राकृत के सुभाषित रत्लो का सकलनकतों कहा 
हू । इनका समय ईसवी सन ६६ माना जाता हे । ख्गाररस 
प्रधान होने के कारण इस कृति मे नाग्रक नायिकाओ के वणन- 
प्रसग में साध्बी, कुलेटा, पतित्रता, वेश्या, स्व॒कीया, परकीया, 
सयमशीला, चचला आदि झ्तरियों की मन स्थितियो का सरस 
चित्रण किया दे । प्रम की अबस्थाओं का बणन अत्यत मार्भिक 


$ तुलना के लिये ठेव्िये श्री मधुरानाथ शास्त्री की गाथासप्तशती 
की भूमिका, एृ० ३७-०३, पह्मसिह दार्मा का विहारीसतसई पर 
सजीवनी भाप्य । डिंगछ के कवि सूर्यमज्ञ ने चीरसतसई की रचना की । 
इसी प्रकार गुजराती में दुयाराम ने सतसया और दलपतराय ने दुलूपत 
सतसई की रचना की--प्रोफेसर कापडिया, प्राकृत भाषाओं छते 
साहित्य, एष्ठ १४५ फुटनोट | 


ऊंचे प्राकृत साहित्य का इतिद्दास 


जन पडा है। प्रसगवश मेघधारा, मयूरत्ृ्य, कमलब्रनलच्षसी, 
मरने, तालाब, नाम्य जीवन, लहलहाते खेत, विन्ध्य पत्रत, नमंदा, 
गोटाबरी आदि प्राकृतिक दृश्यों का अनूठा बणन किया हैं। 
बीच-बीच भे होलिका महोत्सव, मदनोत्सव वेशभूषा, आचार- 
विचार, त्रत-नियम, आदि के काव्यमय चित्र उपस्थित किये 
गये है । निस्सन्देह पारलोकिकता की चिता से मुक्त प्राकृतकाव्य 
की यह अनमोल रचना समार क्रे साहित्य मे बेजोड हे। गाथा- 
सप्रशती' के ऊपर १८ टीकायें लिखी जा चुकी है, जन विठ्ानो ने 
भी इस पर टीका लिखी है। जयपुर के श्री मशुरानाथ शार्वी ने 
इस पर व्यग्यसबंकपा नाम की सस्कृत में पाहडित्यपूर्ण टीका 
लिग्बी है | 
गाथाशप्रशती की चमस्‍्कारपुण उक्तिया के कुछ उद्तरण 
देखिए-- 
१ फुरिए बामन्छि तुए जड़ एहिद्द सो पिआ ज्व ता सुडरम ! 
समीलिअ दाहिणअ तुई अबि एड पल्लोइस्मम्‌ ॥ 
“डे वामनेत्र | तेरे फरकन पर ( परदेश गया हुआ ) मेरा 
प्रिय यदि आज आ जायेगा तो अपना दाहिना नेत्र मूँढकर मे 
तेर द्वारा ही उसे दखेंगी ।* 
« अज्ञ गओ ति अज्ज गओ। त्ति अज्ज गओ त्ति गणरीए | 
पढम व्त्रिअ विअदृद्ध कुड़। रेहाहि चित्तलिओ॥ 
--( मेरा पति ) आज गया है, आज गया है, इस प्रकार 
एक दिन मे एक लकीर खीचकर दिन गिननेबाली नायिका मे 
दिन के प्रथमाधे में ही दिवाल रखाओ से चित्रित कर डाली | 
३ जस्स अह विअ्ञ पढम तिस्सा अगम्सि णिवडिआ दिद्वी | 
तस्स तहि चेअ ठिआ सब्बग केण वि ण दिद्व ॥ 


् मिलाइये--बाम बाहु फरकत मिलें, जो हरि जीवनमूरि । 
तौ तोहीं सा भेंटिहों, राखि दाहिनी दूरि ॥ 
१४२ बिहारीसतसई । 


शाद्ासचसई ५७७ 


--उसके शरीर पर जहाँ जिसकी दृष्टि पड़ी, वहीं बह लगी 
रह ५६, और उसका सारा अंग कोई भी न देख सका । 
४ वेविरसिण्णकरशुलि परिग्गहक्खसिअलेहणीसग्गे | 
सोत्यिव्विआ ण समप्पहठ पिअसहि लेहम्मि कि लिहिसो ।। 
-कॉपती हुई और स्वेदयुक्त डेँगलियों द्वारा पकड़ी हुई 
लेखनी के स्खलित हो जाने से, नायिका स्वस्ति शब्द को ही 
पूरा न कर सकी, पत्र तो बह विचारी क्‍या लिखती ? 


५ अब्यों दुकआरअ ! पुणो बि तर्ति करेंसि ममरणस्स | 
अज्ज वि ण होंति सरता वेणीअ तरंगिणों चिडरा ॥ 
+दे कठोर हृदय ! अभी तो ( विरह अबस्था में बँधी हुई ) 
बेणी के कुटिल केश भी सीधे नहीं हो पाये, और तुम फिर से 
जाने की बात करने लगे ।* 
६ हत्थेसु अ पाएसु अ अंगुलिगणणाइ अइगआ दिअद्दा | 
एण्हि डण केण गणिल्लद सि भणिअ रुअइ मुद्धा ॥| 
--शाथ और पॉबों की सब इडैगलियों गिनकर दिन बीत 
गये, अब मैं किस अकार शेप दिनो को गिन सकूँगी, यह कहकर 
मुग्धा रूवन करने लगी | 
७ बहलतमा हअराई अज्ज पउत्थो पई घर सुण्णम्‌ | 
तह जग्गेसु सअज्िअ ! ण जहा अम्हे मुसिज्ञामो ॥ 
--आज की हतभागी रात में धना अँघेरा है, पति परदेश 
गये हे, घर सूना छे। हे पडोसिन! तुम आज रात को 
जागरण करो जिससे चोरी न हो जाये | 
८ घण्णा ता महिलाओ जा दइअ सिविणए वि पेच्छति । 
णिदृव्विअ तेण बिणा ण एड का पेच्छए सिविणम्‌ ॥ 


--चे महिलायें धन्य हैं जो अपने पति का स्वप्त में तो दशेन 





१, मिलाइये--अज्यों न आये सहज रंग बिरह दूबरे गात । 
अबदीं कहा चछाहयत रलूकन चकछन की बात ॥ १३० | 
--बिहारीसससई » 
३७ प्रा० सा० 
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कर लेती हैं, लेकिन जिन्हें उनके बिरदह में निद्रा ही नहीं आती 
वे वेचारी स्वप्न ही क्‍या देखेंगी ? 
६ ज्ञाव ण कोसविकासं पावइ ईसीस मालईकलिआ | 
मणरंदपाणलोहिल्॒ ममर तावशिअ मलेसि ॥ 
--मालती की कल्ली का विकसित होने के पूथ ही, पुष्परस पान 
करने का लोभी अमर मदन कर डालता है।* 
१०. सो णास सभरिज्जइ पब्भसिओ जो खण पि द्िअआहि | 
संभरिअव्य॑ च कअ गअ अ पेम्म णिरालबम ॥ 
“जजों एक क्षण के लिये भी हृदय से दूर रद्दे उसका नाम 
स्मरण करना तो ठीक कहा जा सकता है ( ज्ञकिन जो रात-दिन 
हृदय में रहता है उसका क्या स्मरण किया जाये १ )। यदि प्रिय 
स्मरण करने योग्य है तो प्रेम निरालब ही हो जायेगा । 
११ पणअकुविआण दोण्ह वि अलिअपसुत्ताण माणइल्लाणप । 
णिश्वलणिरुद्भणीसासदिण्णकण्णाण को मल्लो !। 
--श्रणय से कुपित, शूठ-मूठ सोये हुए, मानयुक्त, एक दूसरे 
के निश्चल रोके हुए निश्चास की ओर कान लगाये हुए नायक 
और नायिका दोनों मे देखें कौन मल्ल है ? ( कोई भी नहीं ) । 
१२ अण्णाण्णं छुसुमरस ज किर सो मह्॒‌इ महुअरो पाड । 
त णीरसाण दोसो कुसुमाण णेअ भमरस्स॥ 
--भौंरा जो दूसरे दूसरे कुसुर्मों का रस पान करना चाहता 
है, इसमे नीरस कुसुमों का ही दोष हे, भों रे का नहीं । 
१३. अण्णमहिलापसग दे देव ' करेसु अह्य दृइअस्स | 
पुरिसा एकतरसा ण हु दोसगुणे विआणति ॥ 
-ैे देव ! हमारे प्रियवम को किसी अन्य महिला से मिलने 
का भी प्रसंग हो क्‍योंकि एकमात्र रस के भोगी पुरुष स्त्रियों के 
गुण-दोष नहीं समझते | 
१. मिछाइय्रे--नहिं पराग नहिं मधुर मधु नहि विकास हव॒हिं काल । 
अछ्ली कछीही ते व्यो आगे कौन हवाछ ॥ 
--बिहारीसतसई 
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१४. असरिसचित्ते दिअरे सुद्धमणा पिअअमे बिसमसीले | 
ण कहदइ कुडुम्बधिहडहणभएण तशुआअए सोण्हा।। 
--काम बिकार के कारण दूषित हृदयबाले देवर के होते हुए 
भी, शुद्ध हृदयबाली पुत्रवधू प्रियतम के कठोर स्वभाषी होने से, 
कुट्ुंब में कलह होने के भय से, अपने मन की बात न कहने के 
कारण प्रतिदिन क़ृश होती जा रही है | 
१५ भ्रुजसु ज साहीण कुत्तो लोण छुगामरिद्धम्मि | 
सुहअ ! सलोणेण बि कि तेण सिणेहो जहिं णत्थि ॥ 
--जो स्वाधीन होकर मिले उसे खाओ, छोटे-मोटे गॉव में 
भाजन बनाते समय लबण कहाॉ से आयेगा ? दे सुन्दर |! उस 
लबण स भी क्‍या लाभ जहाँ स्नेह न हो । 
१६ अज्ज पि ताब एक्क मा म बारेहि पिअसहि रुअतिम्‌ | 
कल्लि उण तम्मि गए जइ ण मुआ ताण से दिस्सम्‌ ॥ 
-आज एक दिन के लिये झुक रोती हुई को मत रोको। 
कल उसके चले जाने पर यदि मैं न मर गई तो फिर मे 
रोडेंगी ही नहीं (अथोन उसके चले जाने पर मेरा मरण 
अवश्यभावी है ) | 
१७, जे जे गुणिणो जे जे अ चाइणो जे बिडड्ढविण्णाणा | 
दारिद रे विभक्खण !ताण तुम साणुराओ सि॥ 
--जो कोई गुणबान हैं, त्यागी हैं, ज्ञानवान्‌ हैं, हे विचक्षण 
दारिद्रथ ! तू उन्हीं से प्रेम करता है । 
वजालग्ग 
हाल की सप्रशती के समान वज्ञालग्ग ( ब्रज्यालप्त ) भी 
प्राकृत के सम्रद्ध साहित्य का सम्रह है। यह भी किसी एक कवि 
की रचना नहीं है, अनेक कवियोंकृत प्राकृत पद्मयों का यह 
सुभाषित सम्रह है जिसे श्रेताम्बर मुनि जयवल्लम ने सकलित 
किया है ।' इन सुभाषितों को पढकर इनके रचयिताओं की सूझ- 


$ प्रोफेसर जुकियस लेवर द्वारा कलकत्ता से सन्‌ १९१४७, १९२३ 
और १९४४ में प्रकाशित । 
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बूक और सूच्म पर्यवीक्षण शक्ति का अनुमान किया जा सकता 
है। यह सुमाषित आयो छन्द मे है और इसमें घम, अथे, 
और काम का प्ररूपण है | बज्ञा का अर्थ है पद्धति, एक प्रस्ताव 
में एक विषय से सबधित अनेक गाथाये होने के कारण इसे 
बज्ञालग्ग कहा गया है। हाल की सप्तशती की भौति इसमे 
भी ७०० गाथायें थीं। वर्तमान कृति मे ७६४ गाथाये है, दुभौग्य 
से इनके लेखकों के नामों के संघध में हम कुछ नहीं जानते | 
ये गाथायें काव्य, सज्जन, दुजेन, देव, दारिद्रथ, गज, सिंह, अमर, 
झुस्त, प्रेम, प्बसित, सती, असती, ज्योतिषिक, लेखक, वेद्य, 
घार्मिक, यात्रिक, वेश्या, खनक ( उड़े ) जरा, वडवानल आदि 
६४ प्रकरणों में विभक्त हैं। र्रदेषशण ने सबन्‌ १३६३ मे 
इस पर सस्क्ृत टीका लिखी है । कहीं-कहीं अपश्रश का प्रभाव 
दिखाई देता है। देमचन्द्र और सदेशरासक के कत्तों अब्दु- 
रहमान आदि की गाथायें भी यहाँ मिलती है । 
प्रारभ में प्राकृतनकाव्य को अमृत कहा है जो इसे पढ़ना 
और सुनना नहीं जानते बे काम की बातों करते हुए ल्ज्ञा को 
प्राप्त हति दे । प्राकृत-काठ्य के सबध में कहा हे-- 
ललिए महुरक्खरए जुबईयणवल्लहे ससिंगारे | 
सन्‍ते पाइयकठ्वे को सककइ सक्कयय पढिउ॥ 
--ललित, मधुर अक्षरों से युक्त, युवतियों को प्रिय, शज्गार- 
युक्त, प्राकृतकाब्य के रहते हुए सस्कृत को कौन पढ़ेगा ? 
नीति के सम्बन्ध में बताया है-- 
अप्पहिय कायव्य जइ सक्कह् परहिय च॒ कायब्ब | 
कप्पह्ियपरहियाण अप्पहियं चेब कायब्ब ॥ 
“पहले अपना हित करना चाहिये, सभव हो तो दूसरे का 
हित करना चाहिये। अपने और दूसरे के हित में से अपना 
हिल ही मुख्य है । 


बजातग्ग पट 


धीर पुरुषों के संबध में-- 

बे मग्गा भुवणयले माणिणि ! माणुझ्नयाण पुरिसाण | 

अहवा पाव॑त सिरे अहव भमनन्‍्ता समप्पंति ॥* 

ऊदे सानिनि ! इस भूमंडल पर मानी पुरुषों के लिये केवल 
दो ही मार्ग हैं-या तो वे श्री को प्राप्त होते हैं, या फिर श्रमण 
करते हुए समाप्र हो जाते है । 

विधि की मुख्यता बताई है-- 

को एत्थ सया सुहिओ कस्स व लच्छी थिराइ पेम्माह | 

कम्ण व न होइ खलण भण को हु न खडिओ विहिणा ॥ 

यहाँ कोन सदा सुखी हे ? किसके लद्मी टिकती है? 
किसका प्रेम स्थिर रहता है ? किसका स्खलन नहीं हांता ? और 
विधि के द्वारा कौन खडित नहीं होता ? 


दीन के सबंध मे -- 
तिणतूल पि हु लहुयं दीण दइवेण निम्मिय भुवणे | 
बाएण कि न नीय अष्पाण पत्थणमएण ॥ 

-देव ने ढण और तूल ( रुई ) से भी लघु दीन को सिरजा 
है, तो फिर उसे वायु क्‍यों न उड़ा ले गई ? क्योंकि उसे डर था 
कि दीन उससे भी कुछ मॉग न बैठे । 

सेबक को लक्ष्य करके कहा है-- 

वरिसिहिसि तुम जलहर ! भरिष्ठिसि भुवणन्तराइ नीसेसं | 

तण्हासुसियसरीरे सुयम्सि वष्पीहयकुडुबे ॥ 

“हे जलवर ! तुम बरसोंगे और समस्त भुबनातरों को जल 


से भर दोगे, लेकिन कब ? ज़ब कि चातक का कुट्ठुब ठृष्णा से 
शोषित होकर परलोक पहुँच जायेगा | 








$ मिछाइये--कुसुमस्तवकस्येव हे धृत्ती तु मनस्थिन' । 
स्वषां भूष्नि या तिष्ठेत्‌ विज्ञीयेत बनेड्थवा ॥ 
दिवोपदेश १. १३४ । 
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हस के सबंध में-- 
एक्केण य पासपरिट्ठिएण हंसेण जा सोहा। 
त सरबरो न पावइ बहुएहि वि ढेकसत्येहि ॥ 
--पास में रहनेबाले एक हस से जो सरोवर की शोभा 
होती है, वह अनेक मेढकों से भी नहीं होती | 


ससार में क्‍या सार है-- 
सुम्मइ पंचमगेयं पुज्जिजइ वसहवाहणो देवो | 
हियइच्छिओ रमिज्जह ससारें इत्तिय सार ॥ 
--पचम गीत का सुनना, बेल की सवारीबाले शिवजी का 
पूजन करना और जैसा मन चाहे रमण करना, यही ससार 
में सार है| 
कोई नायक अपनी मानिनी नायिका को मना रहा है-- 
ए द्‌इए! मह पसिज्सु मार्ण मोत्तृण कुणसु परिओस | 
कयसेहराण सुम्मह आलाबी भत्ति गोसम्मि॥ 
-दै दयिते ! असन्न हो, मान को छोडकर मुझे सन्तुष्ट कर | 
सबेरा हो गया है, मुर्ग की बॉग सुनाई पड रही है | 
पति के प्रवास पर जाते समय नायिका की चिन्ता-- 
कल्ल॑ किर खरहियओ पवसिष्िइ पिओ त्ति सुव्बड जणम्मि | 
तह वड॒ढ भयवइनिसे ' जह से कल्ल चिय न होइ ॥* 
-सुनती हू, कल वह ऋर श्रवास को जायेगा। हे भग- 
बती रात्रि! तू इस तरह बड़ी हो जा जिससे कभी कल 
हो द्वी नही | 
बिदाई का दृश्य देखिये-- 
जइ वश्चसि वश्व तुम एण्डहि अबवऊहणेण न हु कञ्ञ | 
पावासियाण मड़य छिबिऊण अमंगलं होड़॥। 
मिछाहये-- 
३ सजन सकारे जायेंगे नेन भरेंगे रोय । 
या विधि ऐसी कीजिये फजर कबहूँ ना होहि ॥ 
«विदहारीसतसई । 
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--यदि तुम्हें जाना हो तो जाओ, इस समय आलिगन करने 
से क्या लाभ ? अवास के लिये जाने वाले लोग यदि मृतक 
( निष्म्ाण ) का स्पश करें तो यह अमगल सूचक है | 


लेकिन पति चला गया, केवल उसके पद्चिह्न शोष रह गये | 
प्रोपितभरतका उन्हीं को देखकर सन्‍्तोष कर लेती है। किसी 
पथिक को उस मार्ग से जाते हुए देखकर बढ़ कह उठती है-- 
इय पंथे मा वच्चसु गयवइभणिय भुय पसारे वि! 
प्रथिय ! पियपयमुह्य मइलिज्जइ तुब्कगमणेण || 
--म्रोपितभठुका नारी अपनी भुजाओं को फेलाकर कहती 
है, हू पथिक ! तू इस माग से मत जा । तेरे गमन से मेरे प्रियतम 
के पगचिह्न नष्ट हो जायेंगे । 
पति के ब्रियोंग में प्रोषितभतेका विचारी कापालिनी 
बन गई-- 
हत्थद्विय कवाल न मुयइ नूण खण पि खट्टंगं | 
सा तुह बिरहे बालय ! बाला काबालिणी जाया।॥* 
--अपने सिर को हाथ पर रकक्‍खे हुए ( खप्पर हाथ में लिये 
हुए )) वह खाट को नहीं छोड़ती ( अथवा खट॒वाग को धारण 
किये हुए ) ऐसी वह नायिका तेरे विरह मे कापालिका बन 
गई है| 
सुग्रहिणी के विषय में सुभाषित देखिये- 
भुंजइ भुंजियसेस सुप्पइ सुप्पम्मि परियणे सयले | 
पढम चेय विद्युज्मइ घरस्स लच्छी न मा घरिणी॥ 
--ज्ो बाकी बचा हुआ भोजन करती हे, सब परिजनों के 
सो जाने पर स्वय सोती है, सबसे पहले उठती है, बह गृहिणी 
नहीं, लक्ष्मी हे ! 


मिलाहये--- 
३ आअब्युरृहमान के संवेशरासक ( २ <६ ) के साथ । 
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तथा-- 
पत्ते पियपाहुणए सगलवलयाइ विक्षिणतीए | 
दुग्गयघरिणीकुलबालियाए रोवाबिओ गामो ॥ 
--किसी प्रिय पाहुने के आ जाने पर उसने अपने मंगलवलय 
को बेच दिया। इसप्रकार कुलबालिका की दयनीय दशा देखकर 
सारा गाँव रो पड़ा | 
यहाँ छह ऋतुओं का वर्णन है | हाल कबि का और श्रीपर्बत 
से औषधि लाने का यहाँ उल्लेख हे । 


गाथामसहस्री 


सकलचन्द्रगणि के शिष्य समयसुन्दरगणि इस ग्रथ के सम्रह- 
कतो हैं ।* वे तक, व्याकरण, साहित्य आदि के बहुत बढ़े विद्वान्‌ 
थे । विक्रम संबत्‌ १६८५ ( ईसबी सन्‌ १६२६ ) मे उन्होंने प्रस्तुत 
अन्थ में लोकिक अलौकिक विषयों का सम्रह किया है | इस अन्ध 
पर एक टिप्पण भी है, उसके कर्ता का नाम अज्ञात है | जेसे 
गाथासप्रशती मे ७०० गाथाओं का सम्रह है वैसे ही इस अन्ध 
में १००० (८५४ ) सुभाषित गाथाओं का संग्रह है । यहाँ ३६ 
सूरि के शुण, साधुओ के गुण, जिनकल्पिक के उपकरण, 
यतिद्निचयों, २५३ आये देश, ध्याता का स्व॒रूप, प्राणायाम, ३२ 
प्रकार के नाटक, १६ शंगार, शकुन और ज्योतिष आदि से सबंध 
रखनेवाले विषयों का सम्रह है। महानिशीथ व्यवहारभाष्य, 
पुष्पमालाबत्ति आदि के साथ-साथ महाभारत, मनुस्मति आदि 
सस्क्ृत के ग्रन्थों से भी यहाँ उद्धरण श्रस्तुत किये है | 

इनके अतिरिक्त प्राकृत में अन्य भी सुभाषित भन्थों की 
रचना हुई है। जिनेश्वरसूरि (सन्‌ ११६४) ने गाथाकोप लिखा | 
लक््मण की भी इसी नाम की एक कृति मिलती है।' फिर, 

$ जिनदत्तसूरि प्राचीन पुस्तकोद्धार फड, सूरत से सन्‌ १९४० में 
प्रकाशित । 

२. इस दोनों को मुनि युण्यविज़यजी प्रकाशित करा रहे हैं । 





सेतुबंध ण्८ट५ 


रसालय, रसाउलो ( कतो मुनिचन्द्र ), बिद्यालय, साहित्यश्लोक, 
ओऔर सुभाषित नाम के सुभाषित-अन्थ भी श्राकृत में लिखे गये ।* 


सेतुबंध 

मुक्तक काव्य और सुभाषितों की भॉति महाकाव्य भी प्राकृत 
में लिखे गये जिनमे सेतुबंध, गउडबहों और लीलाबई आदि 
का विशिष्ट स्थान है। सेतुबध ग्राकृत भाषा का सर्बोत्कृष्ट 
मशक्रात््य माना जाता है ।' यह महाराष्ट्री आकृत में लिखा गया 
है । एबणवध अथवा दशमुखब्ध नाम से भी यह कहा जाता 
है | महाकवि दण्डी और बाणम॒ट्ट ने इस कृति का जल्लेख किया 
है। सेतुबन्ध के रचयिता महाकवि प्रवरसेन माने जाते हैं 
ज्ञिनका समय ईसवी सन की पॉच्ी शताब्दी है। इस काव्य 
में १४ आखास हे जिनमे वानरसेना के प्रस्थान से लेकर 
राबण के बब तक की रामकथा का घर्णन है | सेतुबन्ध की भाषा 


साहित्यिक प्राकृत है जिसमे समासों और अलकारों का प्रयोग 
अधिक हुआ है, यमक, अनुप्रास ओर श्लष की मुख्यता हे | 





३, जैन ग्रन्थावत्टि, पए० ३४१ । 

२ इसका एक प्राकृत सस्करण अकबर के समय में रासदास मे 
टीकासहित लिखा था, पर वष्द मूल का अर्थ टीक-दीक नहीं समझ्न 
पाया, पिशल, प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, पृष्ठ २३। सबसे पहले 
सन्‌ १८४६ में सेतुबन्ध पर होएफर ने काम किया था। फिर पौल 
गोल्डश्मिस ने १८७३ में 'स्पिसिमेन डेस सेतुबध” नामक पुस्तक 
गोएटिंगन से प्रकादित की । तत्पश्रात्‌ स्ट्रासबर्ग से सन्‌ १८४० में 
जीगफ्रीड गोएडश्मित्त ने सारा ग्रन्थ जर्मन अनुवाद सहित प्रकाशित 
कराया । इसी के क्ाघार पर शिवदत्त और परव ने बस्बई से सस्करण 
निकाला जो रामदास की टीका के साथ कावब्यमाछा ४७ में सन्‌ १८९७५ 
सें प्रकाशित हुआ; पिशल, वही, पृष्ठ २७ । 


प्टद्‌ प्राकृत साहित्य का इतिहास 


तत्कालीन सस्कृत काव्यरेली का इस पर गहरा प्रभाव है। 
स्कन्धक, गलितक, अनुष्ठुप आदि छन्द भी सस्क्ृत के ही हैं। 
सम्पूण कृति एक ही आयो छन्द मे लिखी गई है । इस महाकाव्य 
का प्रभाव सस्कृत, श्राकृत और अपश्रश पर भी पड़ा है| 
आगे चलकर इसके अनुकरण पर गडडबहो, कसबहो ओर 
शिशुपालवध आदि अनेक प्रबन्धकाव्य लिखे गये। सेतुबन्ध 
पर अनेक टीकायें हैं ज्ञिनमे जयपुर राज्य के निवासी अकबर- 
काल्लीन रामदास की रामसेतुप्रदीप टीका प्रसिद्ध है। यह 
टीका ईसबी सन्‌ १५६४ मे लिखी गई थी | रामदास के कथना- 
नुसार विक्रमादित्यकी आज्ञा से कालिदास ने इस ग्रन्थ को 
प्रवरसेन के लिये लिखा है, लेकिन यड कथन ठीक नहीं है । 
कथा का आधार वाल्मीकि रामायण का युद्धकाण्ड है | बिरह 
से संतप्त राम हमुमान द्वारा सीता का समाचार पाकर लका की 
ओर प्रस्थान करते हू । लेकिन मार्ग में समुद्र आ जाने से रुक 
जाते हैं। बानर-सेना समुद्र का पुल बॉधती है । राम समुद्र को 
पार कर लका नगरी मे प्रवेश करते हैं, और रावण तथा कुम्भक्ण 
आदि का वध करके सीता को छुडा लाते है। अयोध्या लौटने 
पर उनका राज्याभिषेक किया जाता है। पहले आठ आख्ासो 
में शरद ऋतु, रात्रिशोभा, चन्द्रोदय, प्रभात, पर्बत, समुद्रतट, 
सूर्योदय, सूयोस्त, मलयपबंत, बानरो द्वारा समुद्र पर सेतु बॉधने 
आदि का सुन्दर ओर काव्यात्मक वर्णन है| उत्तराध मे लका 
नगरी का दशेन, रावण का क्षोभ, निशाचरियों का सभोग, प्रमद- 
बन, सीता की मूच्छों, जक्का का अवरोध, युद्ध तथा राबणबध 
आदि का सूच्म चित्रण किया गया है। बीच-बीच मे अनेक 
सूक्तियों गुंफित है 
समुद्रवेला का वर्णन करते हुए कहा है-- 
विअसिअतमालणीलं पुणो पुणो चलतरंगकरपरिमद्ठम्‌। 
फुक्लेलावणसुरहिं उञहि गइन्दस्स दाणलेहं व ठिअम्‌ ॥ १. ६३ 
--समुद्रतट बिकसित तमाल वृक्षों से श्याम हो गया था, 


सेतुबंध ५८७ 


बार-बार उठने वाली चम्नल तरह्नों से वह परिमाजित था, और 
प्रकुल्लिलत इलायची के बन से मुगन्धित धा। यह तट हाथी की 
मदधारा के समान शोभित हो रहा था| 
सत्पुरुषों के सबध की एक उक्ति देखिये-- 
ते बिरला सप्पुरिसा जे अभणन्ता घडेन्ति कज्ालावे | 
थोअ चिअ ते बि दुमा जे अमुणिअकुसुमनिग्गमा देन्ति फल ॥३ & 
--जो बिना कुछ कह्दे ही काय कर देते हैं, ऐसे सत्पुरुष 
बिरले ही होते है । उदाहरण के लिये, बिना पुष्पो के फल 
देनेवाले वृश्ष बहुत कम होते हैं । 
समथथ पुरुषो को लक्ष्य करके कहा गया है-- 
आहिअ समराअमणा वसर्णम्मि अ उच्छवे अ समराअमणा | 
अवसाअअविसमस्था धीरश्िअ होन्ति ससए वि समत्था ॥ 
२० 
--समर्थ लोग सशय उपम्धित होने पर धीरता ही घारण 
करते हैं । सम्राम उपस्थित होने पर वे अपने आप को समर्पित 
कर देते हैं | सु्ख और दु ख में वे समभाव रखते हैं, और सकट 
उपस्थित होने पर विचार कर का करते है । 
बानरों द्वारा सेतु बॉधने का वर्णन पढ़िये-- 
घरिशा भुएद्दि सेला सेलेति दुमा दुमेहि घणसघाआ | 
णविणज्ञइ कि पत्रआ सेउ बवति ओमिणेन्ति जहअलम्‌ ॥ ७ ५८ 
--बानरों ने अपनी भुजाओ पर पर्बत घारण कर लिये, 
पर्बतों के वृक्ष और वृक्षों के ऊपर परिभ्रमण करने वाले बादल 
ऊपर उठा लिये | यह पता नहीं चलता था कि वानरसेना सेतु को 
बाँध रही है अथवा आकाश को माप रही है । 
राक्षसियों की कातरता का दिग्दशन कराया गया है-- 
पिञअअमबच्छेसु वशे ओवइअदिसागइन्ददन्तुल्लिहिए । 
वेबइ दृद्ूण चिरं समाविअसमरकाअरो जुबइजणों ॥ १०-६० 
--प्रहार करने के लिये उपस्थित दिग्गज हाथी के दाँतों 
द्वारा अपने प्रियतम के वक्षस्थल पर किये हुए घात्ों को देखकर, 
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उपस्थित हुए युद्ध से कातर बनी हुई युवतियों का हृदय कपित 
होता है । 
ल्लियों के अनुराग की अभिव्यक्ति देखिये-- 
अलअ छिवइ बिलक्खो पडिसारेह बल्अ जमेइ णिअत्थम्‌ | 
मोह आलवइ सहिं दशआलोअणडिओ विलासिणीसत्थों ॥ १०.७० 
--बिलासिनी स्त्रियों कहीं से अकस्मात्‌ आये हुए अपने प्रिय 
को देखकर लज्ञा से चम्बल हो उठती हैं। वे अपने केशों को 
स्पर्श करती हैं, कडों को ऊपर-नीचे करती है, बख्रों को ठीक-ठाक 
करती हैं. ओर अपनी सखी से भूठ-मृठ का वातौलाप करने 
लगती है। 
नवोढ़ा के प्रथम समागम के संबंध में कहा है-- 
ण पिअइ दिण्ण पि मुहँ ण पणामेइ अहर ण सोएड बत्ता । 
कह वि पडिबज्जड् रअ पढमसमागमसपरम्मुहो जुबश्जणो | 
१० ५८ 
“-नवोढ़ा स्त्री प्रिय द्वारा उपस्थित किये हुए मुख का पान 
नहीं करती, प्रिय के द्वारा याचित किये हुए अधर को नहीं 
झुकाती, प्रिय द्वारा अधर ओछ्ठ से आक्ृष्ट किये जाने पर ज़ब- 
देस्‍्ती से उसे नहीं छुड़ाती । इस प्रकार प्रथम ससागम से लज्जा 
से पराश्ष्मुख युवतियाँ बडे कष्टपूवंक रति सम्पन्न करती हैं। 
श्गाररस में धीररस की प्रधानता देखिये-- 
पिअअमकण्ठोलइअं जुअईण सुअम्मि समरसण्णाहरवे । 
ईसणिहं णबर भरज॑ सुरअक्खेएण गलइ बाहाजुअलम्‌ ॥ 


१२. ४८ 

--युद्धसंनाह की भेरी की ध्वनि सुनकर, सुरत के खेद से 

प्रियवस के कण्ठ से अबलम्नम युवतियों के बाहुपाश शिथ्िल 

हो जाते हैं । 

रण की अभिलाषा का वर्णन करते हुए कबि ने लिखा है-- 
मिजाइ उरो ण हिआअं गिरिणा भज्जइ रहो ण उण उच्छाहो | 
छिज्ञग्ति सिशणिहाणा तुंग ण उण रणदोहला सुहृडाणम्‌ ॥ 

१३. ३६ 


गउडचहो ७८९, 


“अआुद्धभूमि मे सुमटों के बक्षस्थलों का भेदन होता है, 
उनके हृदय का नहीं, गिरि ( कपियों के अख-टीका ) से रथों 
का भेदन होता है, उत्साह का नहीं, सुभटों के शिररों का छेदन 
होता है, उनकी रण-अभिलाषाओं का नहीं | 


कामदत्ता 


कामदत्ता नाम के ग्राकृत काब्य का चतुर्भाणी के अन्तर्गत 
शूह्क बिरचित पद्मप्रान्‍्षतकप्‌ (प्र० १२) में मिलता है। 
पद्मप्राभश्तकम का समय ईसवी सन्‌ की 2्वीं शताब्दी माना 
जाता है | 


गउडवहो ( गौडबध ) 


गउडबहो लौकिक चरित्र के आधार पर लिखा हुआ एक 
प्रबन्ध काव्य डे ।! इसमें गौड देश के किसी राजा के बध का 
बर्णन होना चाहिये थाजो केवल दो ही पचद्यों में समाप्त हो 
जाता है| यशोवमी ने गौड-मगध-फे राजा का वध किस प्रकार 
किया. इस्यादि भूसिका के रूप में यह काव्य लिखा गया माछम 
होता है.। कदाचित्‌ यह पूर्ण नहीं हो सका, और यदि पूर्ण 
हो गया है तो उपलब्ध नहीं है! बप्पडराअ अथवा वाक्पतिराज़ 
इस चरित-काव्य के कती माने जाते है। उन्होंने लगभग ७४० 
ईसवी मे महाराष्ट्री प्राकृत मे आयो छुन्द में इस ग्न्थ की 
रचना की | वाक्पतिराज कन्नोज मे राजा यशोवर्मा के आश्रय 
में रहते थे । यशोवर्मा की प्रशसा में ही यह काव्य लिखा गया 
है। इसमे १२०६ गाथायें हैँ। ग्रन्थ का विभाजन सर्गों में न 
होकर कुलकों में हुआ है। सबसे बड़े कुलक में १४० पद्म हैं 





१ हरिपाछ की टीका सहित हसे झकर पांडुरग पण्डित ने बस्बई 
संस्कृत सीरीक्ष ३४ में बग्बई से १८८७ में प्रकाशित कराया | इांकर- 
पाण्छुरंग पण्डित और नरायण बापूजी उतगीकर द्वारा सम्पादित, 
सन्‌ १९२७ से भाण्डारकर जोरिएटछ रिसर्च हस्टिट्यूट द्वारा प्रकाशित । 


पर प्रांत साहित्थ का इतिहास 


और सबसे छोटे में पाँच। भाषा फी दृष्टि से यह ग्रन्थ महत्त्व- 
पूर्ण है। उत्प्रक्षा, उपमा और वक्रोक्तियों का यहाँ सुन्दर प्रयोग 
हुआ है। हरिपाल ने इस पर गौडवघसार नाम की टीका 
लिखी है । 

सर्वप्रथम ६१ पद्मो में त्रक्मा, हरि, नुसिंद, महाबराहू, बामन, 
कूमे, क्ष्ण, बलभद्र, शिव, गौरी, गणपति, लक्ष्मी आदि देवताओं 
का मद्अलाचरण हे! तत्पश्चात्‌ कवियों की प्रशसा है। कवियों 
मे भवभूति, भास) ज्वलनमित्र, कातिदेव, कालिदास, सुबन्धु 
और हरिचघन्द्र के नाम गिनाये गये हैं | सुकवि के सम्बन्ध मे 
कहा है कि वह विद्यमान वस्तु को अविद्यमान, विद्यमान को 
अविद्यमान ओर विद्यमान को विद्यमान चित्रित कर सकता है | 
कवि ने प्राकृत भाषा के सम्बन्ध में लिखा है--“आ्राकृत भाषा 
में नवीन अथ का दर्शन होता है, रचना मे बढ़ समृद्ध है और 
कोमलता के कारण मधुर है | समस्त भाषाओं का प्राकृत भ्गपा 
में सब्रिविश होता है, सब भाषाये इसमें से भ्रादुर्भूत हुई है, 
जैसे समस्त जल समुद्र में प्रविष्ट होता है, और समुद्र से ही 
उद्भूत द्वोता है । इसके पढ़ने से विशेष श्रकार का हष होता 
है, नेत्र विकसित होते हैं और मुकुलित हो जाते हैं, तथा 
बहिसुंख होकर हृदय विकसित हो जाता है |” 

तत्पश्चात्‌ काव्य आरम्भ होता है। राजा यशोषमों एक 
प्रतापी राजा है जिसे हरि का अबतार बताया गया है । संसार 
में प्रलय होने के पश्चात्‌ केवल यशोबमों ही थाकी बचा। 
बधों ऋतु समाप्त होने पर बह घिजययात्रा के लिये प्रस्थान 
करता है। इस प्रसग पर शरद्‌ और द्ेमन्‍त ऋतु का वर्णन 
किया गया है। क्रम से वह शोण नद पर पहुँचता है । उसके 
सैनिकों के प्रयाण से शालि के खत नष्ट हो जाते हैं। बहाँ से 
वह विन्ध्य प्रेत की ओर गसन करता है और वहाँ विन्ध्यवासिनी 
देवी की स्तुति करता है। देवी के मन्दिर के तोरण-द्वार पर 
चण्टे लगे हुए हैँ, महिषासुर का मस्तक देवी के पगों से भिन्न 


गडडबहो ण्षर्‌ 


हो रहा है, पुष्प और धूप आदि सुगधित पदार्थों से आक्ृष्ट 
होक अ्रमर गुंजार कर रहे हैं, स्थान-स्थान पर रक्त की मेंट 
चढ़ाई गई है, कपालों के सण्डल बिखरे हुए हैं। मन्दिर का 
गर्भभधन वीरों के द्वारा बितीण असिधेनु, करबाल आएि की 
कान्ति से शोभित है, साधक लोग तन्दुल और पुरुषों के मुण्ड 
से पूजा अचना कर रहे हे, अरुण पताकायें फहरा रही हैं, भूत- 
प्रतिमाये रुधिर ओर आसवब का पान कर सन्तोप प्राप्त कर 
रही है, टीपमालाये प्रज्यलित हो रही है, कौल नारियाँ बध 
किये जाते हुए महापश्ु ( मनुष्य ) को प्राप्त करने के लिये 
एकत्रित है! रही हू, देबी-शमशान मे साधक लोग महामास की 
बिक्री कर रहे हू । यहों बताया है कि भगध (गौड़ ) का राजा, 
यशोवमों के भय से पलायन कर गया। इस प्रसग पर ग्रीष्म 
और बर्षा ऋतु का वणन है | यहाँ पर मगधाधिप के भागे हुए 
सहायक राजे लौट आते है | यशोॉबमों की सेना के साथ उनका 
युद्ध होता है. जिसमे समगध (गौड ) के राजा का बध होता 
है। इसी घटना को लेकर प्रस्तुत रचला को गौडबध कहा 
गया है । 


तत्पश्चात्‌ यशोबर्मा ने एला से सुरभित समुद्रतट के भ्रदेश 
में प्रयाण किया । चहाँ से बग देश की ओर गया। यह देश 
हाथियों के लिये प्रसिद्ध था। उसने बगराज को पराजित किया, 
फिर मलय पंत को पार कर दक्षिण की ओर बढ़ा, समुद्रतट 
पर पहुँचा जहाँ बालि ने भ्रमण किया था। फिर पारसीक जन- 
पद से पहुँच कर षहोँ के राजा के साथ युद्ध किया। कोंकण 
की विजय की, वहाँ से नमंदा के तट पर पहुँचा । फिर मरुदेश 
की ओर गमन किया | वहाँ से श्रीकण्ठ गया। तत्पश्वात्‌ कुरुक्षेत्र 
में पहुँचकर जलक्रीडा का आनन्द लिया। वहाँ से यशोबमों 
शरिश्वन्द्र की नगरी अयोध्या के लिये रवाना हुआ। महेन्द्र 
पर्वत के निवासियों पर विजय प्राप्त की और बहाँ से उत्तरदिशा 
की ओर प्रस्थान किया! यहाँ १४६ गाथाओं के कुलक में 


७५९२ प्राकृत साहित्व का इतिद्दास 


बिजययात्रा में आये हुए अनेक तालाब, नदी, प्रेत और वृघ्ष 

आदि का बणन किया गया है । ग्राम्य-ज्ीबन का चित्र देखिये-- 
टिविडिक्रिअ डिंभाण णवरंगयगव्वगरुयमहिलाण | 
णिकम्पपासराण भद्द गामूसब-दिणाण ॥ 

--वे प्रामोत्सव के दिन कितने सुन्दर है जब कि बालकों 
को प्रसाधित किया जाता है, नये रगे हुए बसों को धारण कर 
खस््रियों गये करती हैं ओर गाँव के लोग निश्चेष्ट खठे रह कर 
खेल आदि देखते हैं | 

आम्रवरक्षों की शोभा देखिये-- 

इृह हि हलिद्ाहयदविड्सामलीगडमडलानील | 
फलमसलपरिणामाबलम्बि अहिहर्‌इ चुयाण | 

--इलदी से रगे हुए द्रविड देश की सुदरियों के कपोल- 
मण्डल के समान, आधा पका हुआ वृक्ष पर लटकता हुआ आम 
का फल कितना सुन्दर लगता है ! 

गांवों का चित्रण देखिये-- 

फललम्भमुहयडिभा सुद्रुघरसणिवेसरसणिज्जा | 
एए हरति हियय अजणाइण्णा वणग्गामा॥ 

--जहों फलों को पाकर बालक मुदित रहते हे, लकड़ी के 
बने हुए घरों के कारण जो रमणीक जान पड़ते हें ओर जहाँ 
बहुत लोग नहीं रहते, ऐसे बन-म्राम कितने मनमोहक हैं | 

यशोवमों प्रिजययात्रा के पश्चात्‌ कन्नीज लौट आता है। 
उसके सहायक राजा अपने-अपने घर चले जाते है, और सेनिक 
अपनी पत्नियों से मिलकर बड़े प्रसन्न होते है । बन्दिजन यशोषमो 
का जय-जयकार करते हैं। राजा अन्त पुर की रानियों के साथ 
क्रीड़ा में समय यापन करता है। यहाँ ल्लियों की क्रीडाओं और 
उनके सौंदय का वर्णन किया गया है | 

इसके पश्चात्‌ कवि अपना इतिहास लिखता हे | वह राजा 
यशोजर्सा के राजद्रबार में रहता था। भयभूति, भास, घ्वलन- 
मित्र, कुन्तिदेव, रघुकार, सुबंधु और हरिश्वन्द्र का प्रशसक था | 


गउठडबदो ण्९्३्‌ 


न्याय, छद और पुराणों का बह पंडित था। पंडितों के अनुरोध 
पर उसने यह काव्य लिखना आरंभ किया था | 
यशोबसी के शुर्णों का वणन करते हुए कवि ने संसार की 
असारता, दुर्जन, सज्जन, और स्वाधीन सुख आदि का वर्णन 
किया है | देखिये-- 
पेच्छह विबरीयमिस बहुया मइरा सएइ ण हु थोवा । 
लच्छी उण थोबा जहू मएड ण तहा इर बहुया॥! 
-देखो, कितनी विपरीत बात है, बहुत मदिरा का पान 
करने से नशा चढ़ता है, थोडी का करने से नदी | लेकिन थोड़ी- 
सी लच्मी जितना मनुष्य को मदमत्त बना देती है, उत्तना अधिक 
लक्ष्मी नहीं बनाती | 


एक दूसरी व्यग्योक्ति देखिये-- 

पत्थिबघरेसु गुणिणोवि णाम जइ केवि सावयास व्व | 

जणसामण्णं व ताण किंपि अण्णं चिय निमित्त ॥ 

--यदि कोई गुणी व्यक्ति राजगृहों में पहुँच जाता है तो 
इसका कारण यही दो सकता है कि जनसाधारण की बहाँ तक 
पहुँच है, अथवा इसमे अन्य कोई कारण हो सकता है, उसके 
गुण तो इसमें कदापि कारण नहीं हैं । 

एक नीति का पद्म सुनिये-- 

तुगाबलोयणे होइ बिम्हओ णीयदंसणे सका! 
जह पेच्छुताण गिरि जद्देय अबइ णियताण ॥ 

--ऊँचे आदमी को देखकर विस्मय होता है और नीच को 
देखकर शका | उदाहरण के लिये, किसी पहाड़ को देखकर विस्मय 
और कुएं को देखकर शझ्ढा होती हे । 

यश के स्थायित्व के सम्बन्ध मे कवि ने लिखा है--- 

कालबसा णासमुवागयस्स सप्पुरिसजससरीरस्स ! 
अद्विलवायंति कहिंपि षप्रिलबिरता गुणग्गारा॥ 

“काल के वश से नाश को प्राप्त सत्पुरुष का यश मृत पुरुष 
की हड्डियों की भाँति कभी-कभी स्मरण किया जाता है | 

३८ धा० सा० 


५९७ प्राकृत सादित्य का इतिदास 


बैराग्य की महत्ता का प्रदर्शन करते हुए कबि ने कहा है-- 
सोथेय कि ण राओ सोत्तृण बहुच्छलाइ गेहाई | 
पुरिसा रमंति बद्धज्मरेसु ज काणणंतेसु॥ 

--क्या यह राग नहीं कहा जायेगा कि अनेक छल-हछिद्रों से 
पूण गृहबास का त्याग कर पुरुष मरनों से शोभित काननों में 
रमण करते हैं ? 

हृदय को समझाते हुए बह लिखता है-- 

हियय ! कहि पि णिसस्भसु कित्तियमासाहओ किलिम्मिहिसि । 
दीणो थि घर॑ एक्‍्कस्स ण छउण सयलाए पुहबीए ॥ 

“डे हृदय ! कहीं एक स्थान पर विश्राम्र करो, निराश होकर 
कबतक भटकते फिरोगे ? समस्त प्रध्वीमण्डल की अपेक्षा किसी 
एक का दीन थनकर रहना श्रेयस्कर है | 

अन्त में कबि ने सयोस्त. सध्या, चन्द्र, कामियों की चर्चा, 
शयनगमन के लिये औत्सुक्य, प्रियतमा का समागम, परिरभ 
और प्रभात आदि का वर्णन कर यशोवसी की स्तुति की है | 


महमद्॒विअअ ( मधुमथत्रिजय ) 
वाक्पतिराज की दूसरी रचना है मधुमथषिजय जिसका 
साक्पतिराज ने अपने गडडबहो में उल्लेख किया है । दुर्भाग्य 
से यह कृति अब नष्ट हो गई है। इसका उल्लेख अभिनबगुप्त 
( ध्यन्यालोक १५२.१४ की टीका में ) ने किया है, इससे इस 
ग्रथ की लोकप्रियता का अनुमान किया जा सकता है। हेमचन्द्र 
ने अपने काव्यानुशासन की अलझ्कारचूडामणिबृत्ति (१२४ 
श्र० ८९ ) में इस अन्ध की निम्नलिखित गाथा उद्धृत की है-- 
लीलादाढग्गुवृढ़सयलमहिमंडलस्स चिअ अज्ज़ञ | 
कीस मुणालाहरण पि तुज्क गरुआइ अंगम्मि॥ 


हरिविजय 


हरिविजय के रचविता सबेसेन हैं। यह कृति भी अनुपलब्ध 
है। हेसचन्द्र ने काव्यानुशासन की अलझ्वारचूढामणि ( पृष्ठ १७१ 


दिसमयाणलीला प्‌ 


और 9०६१ ) और विवेक ( प्रष्ठ ४४८, ४५६ ) नाम की टीकाओं 
में रावणविजय, सेतुबध तथा शिश्ुपालबध और किराताजुनीय 
आदि के साथ इसका उल्लेख किया है। आनन्दवधेन के ध्वन्या- 
लोक ( उद्योत ३, प्रू० १९७ ) और भोज के सरस्वतीकंठाभरण 
में भी हरिविजय का उल्लेख मिलता है ! 


रावणविजय 
हेमचन्द्र ने अपने काव्यानुशासन में इसका उल्लेख किया 
है | अलंकारचूडामणि ( प्र० ४५६ ) मे इसका एक पद्म उद्धृत दे। 


विसमबाण लीला 
विषमबाणलीला के करता आनन्दवर्धन है। उन्होंने अपने 
ध्वन्यालोक ( उद्योत २, प्र० १११, उद्योत ४, प्ृ० २४१ ) मे इस 
कृति का उल्लेख करते हुए विपमवाणलीला की एक ग्राकृत गाथा 
उद्धत की है। आचाये हेमचन्द्र ने काव्यानुशासन की अलकार- 
चूडामणि (१-२४, प्र० ८५१) मे मधुसथविजय के साथ 
विपमबाणल्लीला का उल्लेख किया है ! इस कृति की एक प्राकृत 
गाथा भी यहाँ ( प्र० ७४ ) उद्धृत है-- 
त तवाण सिरिसहोअरर्यणा हरणम्मि हिअयमिक्करसं | 
बिंबाहरे पिआण  निवेसिय॑ कुसुमबाणेण ॥ 


लीलावई ( लीलाबती ) 
भूषणभट्ट के सुपुत्र कोऊ॒हल नामक ब्राह्मण ने अपनी पत्नी 
के आप्रह पर 'मरह॒द-देसिभासा' मे लीलाबई नामक काव्य की 
रचना की है ।* इस कथा में देवलोफ और मानवलोक के पात्र 
होने के कारण इसे दिव्य-मानुपी कथा कहा गया है। जेल 
प्राकृत फथा-अन्धों की भाँति यह कथान्मन्थ धार्मिक अथवा 
उपदेशात्मक नहीं है । इसमें प्रतिष्ठान के राजा सातबाहन और 


१. ढाक्टर ए० एन० उपाध्ये द्वारा सम्पादित सिंघी जैन अन्थमाला, 
बस्बई में १९४९ में प्रकाशित । 
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सिहलदेश की राजकुमारी लीलावती की प्रेमकथा का वर्णन है । 
गाथाओं की संख्या १८०० है, ये गाथाएँ प्रायः अलुष्टप्‌ छन्द में 
लिखी गई हैं, कुछ वाक्य गद्य मे भी पाये जाते हैं। भ्न्थ-रचना 
का काल ईसवी सन्‌ की लगभग ८वीं शताब्दी माना गया है । 
प्रन्थ की शेली अलंकृत और साहित्यिक हे, भाषा प्रवाहपूर्ण 
है। अनेक स्थानों पर प्राकृतिक दृश्यों के सुन्दर चित्रण है | मलय 
देश, केरला आदि का वणन है | राष्ट्कूट और सोलकियों का नाम 
भी आया है। बण्णन-शेली से प्रतीत होता है कि प्रन्थकार कवि 
कालिदास, सुबन्धु और बाणभट्ट आदि की रचनाओं से परिचित 
थे। इस भअन्थ पर लीलाबती-कथा-बृत्ति नामक सस्कृत टीका 
है. जिसके कत्तो का नाम अज्ञात है| अनुमान किया जाता है. 
ये टीकाकार गुजरात के रहनेवाले श्वेताम्यर जेन थे जो ईसबी 
सन्‌ ११७२ और १४०४ के बीच विद्यमान थे | 

कुतलयावली राजा विपुलाशय और अप्सरा रभा से उत्पन्न 
कन्या थी। वह गन्धबेकुसार चित्रागद के प्रेमपाश में पड़ गई 
और दोनों ने गधवंबिधि से विधाह कर लिया। कुबलयावली के 
पिता को जब इस बात का पता लगा तो उसने ऋद्ध होकर 
चित्रागद को शाप दिया जिससे वह भीषणानन नास का राक्षस 
अन गया। कुबलयावली ने निराश होकर भात्महत्या करना 
चाद्दा, लेकिन रंभा ने उपस्थित होकर उसे धीरज बंघाया और 
उसे यक्षराज नलकूबर के सुपुदं कर दिया। 


विद्याधर हस के बसतश्री और शरदश्री नाम की दो कन्यायें 
थीं। बसतश्री का विवाह नलकुबेर के साथ हुआ था। महानुमती 
इनकी पुत्री थी । महानुमती और कुंषघलयावली दोलनों में 
बड़ी प्रीति थी। एक चार वे दोनों विमान में बैठकर सलय 
पर्बेत पर गईं। बहाँ सिद्धकुमारियों के साथ झूला झूलते हुए 
महानुमति और सिद्धकुमार माघवानिल का परस्पर प्रेम हो 
गया | घर लौटने पर महानुमति अपने प्रिय के बिरह से व्याकुल 
रहने लग ' बाद में पता चला कि साधवानिल को कोई शज्लु 
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भगाकर पाताललोक में ले गया है। महानुमति और उसकी 
सखी कुबवलयावली मनोरथ-सिद्धि के लिये गोदाबरी के तट 
पर पहुँच कर भवानी की उपासना करने लगीं। 

लीलाबती सिहलराज शिलामेघ और वसतश्री की बहन 
शारदश्री की पुत्री थी । एक बार वह प्रतिष्ठान के राजा सातवाहन 
( हाल ) का चित्र देखकर मोहित हो गई, वह उसे केबल स्वप्न में 
देखा करती । अपने माता-पिता की आज्ञा लेकर लीलाबती अपने 
प्रिय की खोज में चली | अपने दल के साथ वह गोदाषरी तट 
पर पहुँची और यहाँ अपनी मौसी की कन्या महानुमती से मिल 
गई | तीनो विरहिणियाँ एक साथ रहने लगीं । 

इधर अपने राज्य का विस्तार करने की इच्छा से राजा 
सांतवाहन ने सिंहलराज पर आक्रमण कर दिया । राजा फे सेनापति 
विजयानद ने सलाह दी कि सिहलराज से मैत्री रखना ही उचित 
होगा | सातवाहन ने विजयानद को अपना दूत बनाकर भेजा। 
बह रामेश्वर होता हुआ सिंहल के लिये रबाना हुआ। लेकिन 
मार्ग मे तूफान आने के कारण नाव टहूट जाने से गोदाबरी के 
तट पर ही रुक जाना पडा। यहाँ पर उसे एक नप्न पाशुपत के 
दशेन हुए। पता लगा कि सिंहलराज की पुत्री लीलाबती अपनी 
सखियों के साथ यहीं पर निवास करती है। बविजयानंद ने 
सातवाहन के पास पहुँचकर उसे सारा वृत्तान्त सुनाया। साव- 
बाहन ने लीलावती के साथ विवाह करने की इच्छा व्यक्त की । 
लेकिन लीलावती ने यह कद कर इन्कार कर दिया कि जब तक 
महानुमती का उसके पति के साथ पुनर्मिलन न होगा तब तक 
बह विवाह न करेगी। यह सुनकर राजा सातवाहन अपने गुरु 
नागाजुन के साथ पाताललोक में पहुँचा और उसने माध- 
वानिल् का उद्धार किया। अपनी राजधानी में लौटकर उसने 
भीषणानन राक्षस पर आक्रमण किया जिससे चोट खाते ही बह 
एक सुंदर राजकुमार धन गया | अब राजा सातवाहन, गंधबेकुमार 
चित्रांगद और साधवानिल तीनों एक स्थान पर मिले। चित्रागद्‌ 
और कुबलयावली तथा माधवानिले और महानुमती का विवाह 
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हो गया | राजा सातवाहन और लीलावती का बियाह भी बड़ी 
सजधज के साथ सम्पन्न हुआ | 
कुमारियों के संबंध में कहा है-- 
सब्वाउ श्विय कुमरीओ कुलहरे जा ण हुति तरुणीओ | 
ताव च्िय सलहिज्नंति ण उण णव-जोव्बणारभे ॥ 
--कुलघर की समस्त कुमारियों तभी तक अच्छी लगती हैँ. 
जब तक कि वे तरुण होकर योवन अवस्था को प्राप्त नही करतीं । 
फिर कद्दा गया है-- 
ण उणो धूयाए सम॑ चित्त-क्खणय जणस्स जिय-लोए । 
हियइच्छिओ बरो तिहुयणे बि दुलहो कुमारीणं॥ 
--इस संसार में लोगों को अपनी कन्या जैसी और कोई 
चीज मन फो कष्टदायी नहीं होती । कन्या के लिये सनचाहा घर 
तीन लोकों में भी मिलना दुलभ है । 
क्षेय के संबंध में उक्ति देखिये-- 
तह वि हु मा तम्म तुम मा झुरसु सा विमुच अत्ताण । 
को देह हर्‌इ को वा सुहासुह जस्स ज विहिय। 
--फिर भी किसी द्वालत में संतप्त नहीं होना चाहिये, खेद 
नहीं करना चाहिये, अपने आपका परित्याग नहीं कर देना चाहिये | 
क्योंकि जो सुख-दुख जिसके लिये बिहित है उसे न कोई दे 
सकता है और न छीन ही सकता है | 


कुसारवालचरिय ( कुमारपालचरित ) 

कुम्रारपालच रित को द्व्याश्रयकाव्य भी कहा जाता है।' इसके 
कर्ता कलिकालसबन्न हेमचन्द्र हैं जिन्होंने वयाकरण, कोष, अलकार 
और छनन्‍्द आदि विषयों पर अपनी लेखनी चलाई है | जिस- 
प्रकार अष्टाध्यायी का ज्ञान कराने के लिए भट्टि कबि ने भट्टिकाज्य 
की रचना की है, उसी प्रकार द्ेमचन्द्र आचाये ने ( जन्म सन्‌ 

$ ढाकटर पी० पूछ० द्वारा सम्पादित, भांडारकार ओरियण्टक 
इस्स्टिव्यूट, पूजा से १९३६ के प्रकाशित । 
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१०८८ ) सिद्धद्देमव्याकरण के नियमों को समझाने के लिये 
कुमारपालचरित की रचना की हे। द्ेमचन्द्र का यह महाकाव्य दो 
विभागों में विभक्त है| प्रथम भाग मे सिद्धहेम के सात अध्यायों 
मे उल्लिखित सस्कृत व्याकरण के नियम सममाते हुए सोलकी बश 
के मूलराज से लगाकर जैनधर्म के उपासक कुमारपाल तक के 
इतिहास का २० सर्गों में वणन किया गया है। तत्पश्चात्‌ छ्वित्तीय 
भाग मे आठवे अध्याय मे उल्लिखित प्राकृतब्याकरण के 
नियमों को स्पष्ट करते हुए राजा कुमारपाल के युद्ध आदि का 
आठ सर्गों मे बणन है। इस प्रकार इस काव्य से दोहरे उद्देश्य 
की सिद्धि हाती हे, एक ओर कुसारपाल के चरित का वर्णन 
हो जाता है, दूसरी ओर सस्कृत आर प्राकृतव्याकरण के नियम 
समम में आ जाते हे। अन्तिम दो सर्गों की रचना शौरसेनी, 
मागधी, पैशाची, चूलिकापेशाची और अपश्रश भाषा मे है। 
सस्क्ृत दयाश्रयकाव्य के टीकाकार अभयतिलकगणि और प्राक्ृत 
इच्याश्रयकाव्य के टीकाकार पूर्णजलशगणि है। प्राक्ृत हन्थाश्रय- 
काव्य (कुमारपालचरित) का यहाँ सक्षिप्त परिचय दिया जाता है | 


प्रथम सगे मे अणहिल्लनगर का बणन है | यहाँ राजा कुमार- 
पाल राज्य करता था, उसने अपनी भुजाओं के बल से बसुन्धरा 
को जीता था, वह न्यायपूर्षवक राज्य चलाता था। प्रात काल के 
समय महाराष्ट्र आदि देश से आये हुए स्तुतिपाठक अपनी सूक्तियों 
द्वारा उसे जगाते थे। शयन से उठकर राजा प्रात'ऋत्य करता, 
द्विज लोग उसे आशीबोद देते, बह तिलक लगाता, धृष्ट और 
अधृष्ठट लोगो की विज्ञप्ति सुनता, माठ्गृह मे प्रवेश करता, लच्धमी 
की पूजा करता, तत्पश्वात्‌ व्यायामशाला में जाता। दूसरे 
संग में व्यायाम के प्रकार घताये गये है । बह हाथी पर सवार 
होकर जिनमन्दिर में दर्शन के लिये जाता, बहाँ जिनेन्द्र भगवान्‌ 
की स्तुति करने के पश्चात्‌ जिनप्रनिमा का स्तवन करता, फिर 
सज्ञीत का कार्यक्रम होता ! उसके बाद अपने अश्व॒ पर आरूद 
होकर वह धवलगृह को लोट जाता | तीसरे सम में राजा उद्यान 
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में क्रीडा के लिए जाता | इस प्रसज्नः पर बसन्‍्त ऋतु का विस्तार 
से बणन किया गया है | यहाँ वाणारसी के ठगों का उल्लेख है । 
ख्री-पुरुषों की विविध क्रीडाओं का उल्लेख है-- 

आसणठिआइ घरिणीह गहबई मंपिकण अच्छी | 

हसिरो मोत्त संक चुंबिआ अन्त सढो मुइओ।॥। 

--आसन पर बैठी हुई अपनी गृहिणी की आंखें बन्द करके 
कोई शठ पुरुष निश्शंक भाष से किसी अन्य ख््री का चुम्बन लेकर 
प्रसन्न हो रहा है | 

सा सोडआण अलिआं कुष्प मईआ सि तुम्हकेरो हं। 

इअ केण वि अणुणीआ णिअयपिआ पाणिणी अजडा ॥ 

--( सखी द्वारा कह्दे हुए ) मिथ्या बचन को सुनकर तू ऋरद्ध 
सत हो, तू मेरी है, में तेरा हैँ, इस प्रकार किसी ने पाणिनीय 
व्याकरण के रूपों द्वारा अपनी विचक्षण श्रिया को प्रसन्न किया । 

चौथे सगे में प्रीप्म ऋतु मे जलक्रीडा का वणन है। पॉंचवें 
सर्ग में बषो, देमनत और शिशिर ऋतुओं का वर्णन है ! पद्मावती 
देवी के पूजन की तैयारी की जा रही है। इस प्रसग पर लेखक 
ने युष्मद्‌ शब्द के एक बचन और बहुबचन के रूपों के उदाहरण 
प्रस्तुत किये हैं-- 

त॑ं ठु तुबं तुह तुम॑ं आणेह नवाईं नीबकुसुमाइ । 
भे तुब्भे तुम्होय्हे तुय्हे तुब्मासणदेह।। 

>डे सखि | तू, तू , तू, तू और तू ( त, तु, तुबं, तुह, तुम- 
ये युप्मद्‌ शब्द के प्रथमा के एक बचन के रूप हैं )--तुम सब 
लूतन नीप के पुष्प लाओ | और छे सखियों ! तुम, तुम, तुम, तुम 
और तुम ( भे, तुष्भे, तुम्होय्द्े, तुय्ददे और तुब्क ये युप्सवू शब्द 
के बहुबचन के रूप हैँ )--तुम सच आसन लाओ | 

उद्यान से लौटकर राजा कुमारपाल अपने महल में आ जाते 
हैं। वे सन्ध्याकर्म करते हैं। सन्ध्या के समय विद्याध्ययन 
करनेवाले विद्यार्थी निभेय होकर कीडा करने लगते हैं। 'चकबा 
ओर चकवी का बिरह हो जाता है । 
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छठे सगे में चन्द्रोदय का घर्णेन है। कुमारपाल मण्डपिका 
में बैठते हैं, पुरोहित मन्त्रपाठ करता है, बाजे बजते हैं, 
बारवनितायें थाली में दीपक रखकर डपस्थित होती हैं| राजा 
के समक्ष श्रेष्ठी, साथ वाह आदि महाजन आसन भ्रहण करते हैं, 
राजदूत कुछ दूरी पर बैठते हैं। तत्पश्चात्‌ साधिविग्रह्िक राजा के 
अल-बीये का यशोगान करता हुआ चिज्ञप्तिपाठ करता है-- 

है राजन्‌!” आपके योद्धाओं ने कोंकण देश में पहुँचकर 
मल्लिकाजुन नामक कोंकणाधीश की सेना के साथ युद्ध किया 
ओर इस युद्ध मे मल्लिकाजुन मारा गया। फिर आपने दक्षिण 
दिशा की दिग्विजय की, पश्चिस से सिन्धुदेश मे आपकी आश्ञा 
शिरोधाय की गई, यवनाधीश ने आपके भय से ताबूल का सेबन 
करना त्याग दिया, तथा बाराणसी, समगध, गौड़, कान्यकुब्ज, 
चेदि, मधुरा और दिल्ली आदि नरेश आपके वशबर्ती हो गये | 
विज्ञप्ति सुनने के पश्चात्‌ राजा कुमारपाल शयन करने चल्ले 
जानेढे | 

सातवें सगे में सोकर उठने के पश्चात्‌ राजा परमार्थ की 
चिन्ता करता है | यहाँ जीब के ससारपरिभ्रमण, श्लीसगत्याग, 
स्थूलभद्र, वजर्पिं, गौतमस्वामी, अभयकुमार आदि मुनि- 
महात्माओं की प्रशसा, जिनबचन के हृदयगम करने से मोक्ष की 
प्राप्ति, पंचपरमेष्ठियों को नमस्कार, श्रुतदेवी की स्तुति आदि का 
चणन है | श्रतदेवी राजा कुमारपाल को प्रत्यक्ष दशन देती है और 
राजा उससे उपदेश देने की प्राथना करता है ! स्त्रियों के सम्बन्ध 
में उक्ति देखिये-- 

मायाइ उद्घुमाया अहिरेमिश्न-तुच्छुयाइ अंगुमिआ | 
चबलत पूरिआओ को तुबरह दटठमित्थीओ || 

--माया से पूछ, पूरी तुच्छता से भरी हुई और चपलता से 
धूरित स्त्रियों को देखने की कोन इच्छा करेगा ? ( यहाँ पूर्‌ धातु 
के उद्घुमाया, अहिरेमिअ, अंगुमिणा ओर प्रिआओ नामक 
आदेशों के उदाहरण दिये गये हैं ) | 
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श्रुतदेवी के ध्यान का महत्त्व-- 
खम्भइ कुबोहसेली खणिजञए मूलओ वि पाव-तरू | 
हम्मह कली हणिल्नइ कम्म॑ सुअदेवि-काणेण ॥ 
--श्रुतदेवी के ध्यान से कुब्ोध रूपी शेल विदीणे हो जाता 
है, पापरूपी वृक्ष की जड़ उन्मूलित हो जाती है, कलिकाल नष्ट 
हो जाता है और कर्मों का नाश हो जाता है । ( यहाँ खम्भइ, 
खणिजाइ, हम्मइ और हणिज्इ रूपों के उदाहरण दिये हें. ) ! 
सातवें सर्ग की ६३ वीं गाथा तक प्राकृत भाषा के उदाहरण 
समाप्त हो जाते दे | उसके बाद शौरसेनी के उदाहरण चलते है- 
तायध समग्ग-पुहषि तायह सग्गं पि भोदु तुह भह । 
होदु जयस्मोत्ततों तुह कित्तीए अपुरवाए ॥ 
--दे नरेन्द्र ! तू समग्र पृथ्वी का पालन कर, स्वर्ग की रक्षा 
कर, तेरा कल्याण हो, तेरी अपूब कीर्त्ति से जगन्‌ का उत्कप हो | 
आठवें स्ग में श्रुतदेवी के उपदेश का वणन है। इसमे 
मागधी, पैशाची, चूलिकापेशाची और अपअ्रश के उदाहरण 
प्रस्तुत हैं. । 
मागधी का उदाहरण-- 
पुञ्मे निशाद-पव्अ सुपध्अले यद्-पघेण बब्ञन्ते | 
शयल-यय-बगश्जलत्त गश्नन्ते लहंदि पत्षमपद ॥ 
-पुण्यात्मा, कुशाम्त प्रज्ञावाला, सुप्राझ्लल, यतिमाग का 
अनुसरण करता हुआ, सकल जग की बत्सलता का आचरण 
करता हुआ परमपद को प्राप्त करता है | 
पैशाची का उदाहरण-- 
यति अरिह-परममतो पढिय्यते कीरते न जीवबधो | 
यातिस-तातिस-जाती ततो जनो निब्युर्ति थाति ॥ 
--यदि कोई अहेत के परम सन्त्र का पाठ करता है, जीब- 
बघ नहीं करता, तो ऐसी-बेसी जाति का होता हुआ भी बह 
निवुति को प्राप्त होता दे | 
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चूलिकापेशाची का उदाहरण-- 
मच्छर-डमरूक-भेरी-डका-जीमूत-घोसा वि । 
बह्मनियोजितमप्प जस्स न दोलिन्ति सो घच्जो ॥| 
-मभच्छर ( भअडाउज ), डमरू, भेरी और पटह इनका मेघ 
के समान गम्भीर घोष भी जिसकी जत्रह्म-नियोज्ित आत्मा को 
दोलायमान नहीं करता, बह धन्य है | 
अपअ्रश का उदाहरण-- 
उज्मियबाह असारउ सब्बु वि। 
म भमि कुतित्थिअ-पढ्ढे मुहिआ 
परिहरि दृणु जिम्ब सब्दु वि भव सुहु 
पुत्ता तुह मइ एउ कहिआ॥ 
हे पुत्र ! मैंने अपनी भुजाये ऊपर उठाकर तुम से कहा है 
कि सब कुछ असार हे. तू व्यथ ही कुतीर्थों के पीछे मत फिर, 
समस्त संसार के सुख को तृण के समान त्याग दे | 
सत्य की महिमा प्रतिपादन-- 
त बोक्लिअइ जु सच्चु पर इमु धम्मक्खरू जाणि | 
हो परमत्था एहु सिवु एह सुह-रयणहेँ खाणि ॥ 
--जो सत्य है, बह परम है, उसे धम का रहस्य जान, यही 
परमार्थ है, यही शिव है और यही रत्नों की खान हे | 
अशुभ भावों के त्याग का उपदेश-- 
काय-कुडल्ली निर अथिर जीवियडउ चलु एहु 
ए ज्ञाणिबि भव-दोसडा असुहड भावु चएहु।॥ 
--कायरूपी छुटीर नितात अस्थिर है, जीवन चशन्नल है, 
इस प्रकार ससार के दोष जानकर अशुभ भावों का त्याग कर | 


सिरिचिंधकव्व ( श्रीचिहृकाव्य ) 


जैसे भट्टिकबि ने अष्टाध्यायी के सूत्रों का ज्ञान कराने के 
लिये भट्टिकाव्य ( रावणबध )) और आचाये हेमचन्द्र ने सिद्धहेम 
के सूत्रों का ज्ञान कराने के लिये प्राकृतद्व थाश्रय काव्य की रचना 
की है, उसी प्रकार वररुचि के प्राकृतप्रकाश और त्रिविक्रम के 
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प्राकृतब्याकरण फे नियमों को स्पष्ट करने के लिये श्रीचिहकाज्य 
छथषा गोविन्दाभिषेक की रचना की गई है |' इस काव्य के 
प्रत्येक सर्ग के अन्त में श्रीशब्द फा प्रयोग हुआ है, इसलिये 
इसे श्रीचिन्न कहा गया है। यह काव्य १२ सर्गों मे है, इसके 
कर्ता का नाम क़ष्णलीलाशुक है जो कवि सर्वबभौस नाम से 
प्रसिद्ध थे और कोदेडमंगल या बिल्बमंगल नाम से भी कह्दे 
जाते थे । ऋणलीलाशुक केरल के निवासी थे, इनका समय 
ईसबी सन्‌ की १३वीं शताब्दी माना जाता है। कृष्णलीलाशुक 
ने श्रीचिहृकाव्य के केवल ८ सर्गों की रचना की है, शेष चार 
सर्ग श्रीचिहृकाब्य के टीकाफार दुर्गोप्रसाद यति ने लिखे हे। 
दुर्गोप्रसाद यति की सस्क्ृत टीका विद्वत्तापूणं हे, और बिना 
टीका के काठ्य का अथ समर में आना कठिन है। प्राकृतव्या- 
करण के सूत्रों का अनुकरण करने के कारण इस काव्य में 
शुष्कता अधिक आ गई है, जिससे काव्य-सौष्ठच कम हो गया 
है | जनसंपक से दूर हो जाने पर प्राकृत भापाये जब अन्तिम 
खास ले रही थीं तो उन्हें प्राकृत व्याकरणों की सहायता से 
क्त्रिमता प्रदान कर किस प्रकार जीवित रक्‍्खा जा रहा था; 
उसका यहद्द काव्य एक उदाहरण है । 
इस काव्य में कृष्ण की लीला का वर्णन किया गया है। 

निम्नलिखित गाथाओं में प्राकृतप्रकाश के उदाहरण दिये हैं-- 

ईसि-पिक्क फल-पाअवे महा- 

वेडिसे बविअण-पल्लवे वणे। 

सो जणों असुइणों अ-पावइ- 

गाज़्अम्मि लसिओ मिअगिओ ॥ १.६ ॥ 

_ईसपक्‍क फलए..._ इसनत्थली 
वेडसे बअण-पल्लचे ठिओो। 


१. डाक्टर एपु० पुण० उपाध्ये ने इस काज्य के प्रथम सगे का 
संपादन भाहतीय विद्या ३.१ में किया है ! 


सोरिचरित चेण्ण 


सो सणो असिविणो अ-पावअं- 
गालए महिबणे मुअगओ॥ १७॥ 
बररुचि के प्राकृतप्रकाश (१३) में इपत्‌, पक्‍च, स्वप्न; 
वेतस, व्यजन, मृदद्भ और अगार शब्दों के क्रश् ईसि-ईस, 
पिक-पक, सवण सिविण, वेअस-वेइस, बअण-विअण, सुअग- 
मुइंग और अंगाल-इंगाल प्राकृत रूप समझाये हैं। इनमे ईसि, 
पिक्त, वेडिस ( प्राकृतप्रकाश मे बइस रूप है ), बिअण, असुइण 
( प्राकृतप्रकाश में असवण ), इगाल और मिअग ( प्राक्नतप्रकाश 
में मुइग ), तथा ईस, पक्क, वेडस. ( प्राकृतप्रकाश में वेअस ), 
बअण, असिधिण, अगाल और मुअंग रूपों के उदाहरण प्रस्तुत 


किये है.। 
सोरिचरित ( शौरिचरित ) 

दुभोग्य से शौरिचरित्र की पुणे प्रति अभी तक उपलब्ध 
नहीं हुई है !' मद्रास की प्रति मे इसके कुल चार थाश्वास प्राप्त 
हुए हैं | शौरिचरित के कतो का नाम श्रीकण्ठ है, ये मलाबार में 
कोल-सुनाड के राजा केरलवर्मन्‌ की राजसभा के एक बहुश्रुत 
पण्डिव थे | ईसबी सब्‌ १७०० मे उन्होंने शौरिचरित की यमक 
काव्य मे रचना की है। कुछ विद्वानों के अनुसार श्रीकण्ठ का 
समय ईसवी सन्‌ की १५वीं शताब्दी का प्रथमार्थ माना गया 
है | रघृदय श्रीकण्ठ की दूसरी रचना है जो सस्क्ृत मे है. और 
यह भी यमक काव्य मे लिखी गई है! श्रीकण्ठ के शिष्य 
रुद्रमिश्र ने शौरिचरित और रघूदय दोनों पर विद्वत्तापण टीकार्ये 
लिखी है | शौरिचरित की टीका में वररुचि और त्रिविक्रम के 
प्राकृतत्याकरण के आधार से शब्दों को सिद्ध किया गया है | 

शौरिचरित में कृष्ण के चरित का चित्रण है। काव्य- 
चातुयें इसमे जगह-जगह दिखाई पड़ता है, प्रत्येक गाथा में 





३ द्वा० एू० पुन० उपाध्ये ने जनल आँव द्‌ युनिवर्सिटी व 
बस्वई, जिदद १३२, १९४३-४४ में हस काव्य के प्रथम शाश्वास को 
झम्पादित किया दै । 


घ०्दै प्राकृत साहित्य का इतिहास 


यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। संस्कृत का श्रभाव स्पष्ट 
है| प्रन्थ दुरूह है और बिना टीका की सहायता के समझना 
कठिन दै | निम्नलिखित उद्धरणों से इस ग्रन्थ के रचनावशिष्ट्य 
का पता लग सकता है-- 
रअ-रुहरगं ताणं घेत्तणं ब अगणम्मि रगंताणं। 
चुबद माआ महिआ बल-कण्हाणं मुद्दाइ माआ-महिआ || 

-धूलि से धूसरित अंगवाले आगन मे रेंगते हुए घलदेब 
ओर कृष्ण को उठाकर पूजनीय माता उन्हें चूंबने लगी, वह माया 
के बश में हो गई ! 

ऋष्ण की क्रीडा का चित्रण देखिये-- 

जो णिश्चो राअंदो रमावई सो वि गव्ब-चोराअंतो | 
बअ-बहु-बद्धो संतो सद्दो व्व ठिइ-च्चुओ अबद्धो संतो ॥ 

--जो ( कृष्ण ) नित्य शोभा को प्राप्त होते हुए, गायो के 
दूध की चोरी करते हुए, ब्रजबनिता यशोदा के द्वारा ( ओखली 
से ) बॉध दिये गये, फिर भी वे शान्त रहे, मयोदा से च्युत शब्द 
की भाँति वे अबद्ध ही रहे | 

भृंगसंदेश 

शौरिचरित की भाँति दुर्भाग्य से भ्रूगसदेश की भी पूर्ण 
प्रति उपलब्ध नहीं हो सकी |* इस अन्ध की एक अपूर्ण अति 
त्रिवेन्द्रम के पुस्तकालय से मिली हे । अन्थकतों की भाँति प्रन्थ 
के टीकाकार का नाम भी अज्ञात है। टीकाकार ने अपनी टीका 
में मेघदूत, शाकुन्तल, कपूरसल्ञरी तथा वररुचि और त्रिविक्रम के 
ग्राकृतब्याकरण से सूत्र उद्घृत किये हैं। प्राकृत का यह काव्य 
मेघदूत के अनुकरण पर मदाकान्ता छन्द में लिखा गया है-- 

आलाच॑ से अद्द सुमहुरं कूडआ कोइलाणं। 
अंगं पाओ उण किसलअं आणणं अंबुजम्म 


9. डाक्टर पु० पुन० उपाष्ये ने इस काब्य की छुह गाथाये 
प्रिसिपठ करमरकर कमोमरेशन घोश्यूम, पूना, १९४८ में संपादित की हैं। 


सृंगसंदेश च्र०्७ 
णोक्त सिंगं सह पिअअय्य तस्स माआ-पहावा | 
सो कप्पंतों विरह-सरिसिं त॑ दस॑ पत्तबंतों।। 

--बह बिरही उसकी माया के प्रभाव से अपनी प्रिया के 
समघुर आलाप को कोकिल का कृजन, उसके अंग को किसलय, 
मुख को कमल और नेत्रों को प्रियतम भ्रृंग समझ कर उस विरह- 
सहृश दशा को प्राप्त हुआ | 

साहित्यद्पण मे हससंदेश ओर कुब॒लायश्वचरित नाम के 
प्राकृत काव्यों का उल्लेख है। ये काव्य मिलते नहीं हैं । 

कंसवहो ( कंसवध ) 

कसपहो श्रीमद्भागवत के आधार पर लिखा गया है | इस 
स्वड़-काव्य मे चार सर्गों में २३३ पद्यो में कसवध का वणन है | 
सस्कृत के अनेक छन्द और अलकारो का इस काञ्य में प्रयोग 
किया गया है। इसकी भाषा महाराष्ट्री है, कहीं शौरसेनी के 
रूप भी मिल जाते हैं | प्राकृत के अन्य प्राचीन अन्धों की भाँति 
किसी प्रान्‍्त की जनसाधारण की बोली के आधार से यह गअन्थ 
नहीं लिखा गया, बल्कि बररूुचि आदि के प्राकृत व्याकरणो का 
अध्ययन करके इसकी रचना की गई दे । इसलिये इसकी भाषा 
को शुद्ध साहित्यिक प्राकृत कहना ठीक होगा । कंसबहो के कत्तो 
रामपाणिषाद विष्णु के भक्त थे, वे केरलदेश के निवासी थे | 
इनकी रचनाये, सस्क्ृत, मलयालम ओर प्राकृत इन तीनों भाषाओं 
में मिलती हैं। सस्कृत में इन्होंने नाटक, काव्य और स्तोत्रों 
की रचना की है। प्राकृत मे प्राकृतवृत्ति ( बररुचि के प्राकृत- 
प्रकाश की टीका ), उसाणिरूद्ध ओर कसबहो की रचना की है | 
इनकी शैली सस्क्ृत से प्रभावित है, विशेषकर माघ के शिशुपाल- 
बध का प्रभाव इनकी रचना पर पड़ा है। पाणिबाद का समय 
ईसबी सम्‌ १७०७ से १७७४ तक माना गया है |* 


१ .._ ) देखिये कंलवहों की भूमिका ! यह ग्रन्थ डा० ए० पुन० उपाध्ये 


द्वारा संपादित सच्र्‌ १९४० में हिन्दी प्रन्थ रक्षाकार कार्यातय, बम्बई 
से प्रकाशित हुआ है। 





छ्ेण्ट प्राकृत साहिस्य का इतिहास 


पहले सर्ग में अकूर गोकुल पहुँच कर क्ष्ण और बलराम 
को कस का सन्देश देता है कि धनुष-उत्सव के बहाने कंस ने 
डन दोनों को मथुरा आमन्त्रित किया है! तीनों रथ पर सवार 
होकर मथुरा के लिये प्रस्थान करते हैं। अकूर कृष्ण के बिियोग 
से दुखी गोषियों को उपदेश देते हैं। दूसरे सगे में क्षण और 
बलराम मथुरा पहुँच जाते हैं, कोदडशाला में पहुँचकर कृष्ण बात 
की बात में धनुष तोढ़ देते दे | मथुरा नगरी का यहाँ सरस वणन 
है जिसमें कवि ने उपमा, उत्म्रक्षा, रूपक, दृष्टान्त आदि का 
प्रयोग किया है-- 
इह कचण-गेह कंति-लित्ते | 
गअणे बाल दिणेसमोहमोहा )। 
विहडेइ ण दिग्थिआसु दिग्घं। 
रअणीआ पि रहगणाम जुर्गं || 
--थयहाँ पर आकाश सोने के बने हुए भवनों की काति से 
व्याप्त रहता है, इसलिये चक्रवाकों के युगल उसे बालसूये समझ 
कर, दी्िकाओं मे, रात्रि के समय भी दीघकाल तक अलग 
नहीं होते । 
मथुरा नगरी साक्षात्‌ स्वर के समान जान पड़ती है-- 
गंधव्या ण किमेत्थ सति ण हु कि बिज्जंति विज्ञाहरा | 
किवा चारू ण चारणाण अ कुल जिण्णंति णो किणरा॥ 
कि णेअं सुमणाण धाम किमहो णाहो महिंदों णसे। 
सगगो उचेव बसूण ठाणमिणमों रम्म सुधम्मुण्जलं।। 
--क्या यहाँ गन्धव ( नायक ) नहीं है ? क्‍या यहाँ विधाधर 
( विद्या के ज्ञात्ता ) नहीं हैं ? क्‍या यहाँ सुन्दर चारणों ( स्तुति- 
पाठकों ) का समूह नहीं है ? क्या यहाँ विजयी किंनर ( विविध 
प्रकार के मनुष्य ) नहीं हैं ? क्‍या यहाँ सुमनों ( देव; सज्जन 
पुरुष ) का घर नहीं दै १ क्या यहाँ महेन्द्र ( इन्द्र, राजा ) नहीं 
रहता ? बसु (देव; घन ) का यह स्थान सुधर्म ( सुधमो, भेष्ठ 
घम्म ) से रम्य हे, जो प्रत्यक्ष स्वर्ग ही प्रतीत होता दै | 


उसाणिबस ६०९ 


तीसरे सर्ग में बंदिजन आत'काल उपस्थित होकर सोते 
हुए कृष्ण ओर बल्लराम को उठाते हैं। वे प्रात'काल उठकर 
नगरी के द्वार पर पहुँचते हैं। चाणूर और मुष्टिक नामक मल्लों 
से उनका युद्ध होता है। 

कड॒ढंता कर-जुअलेण जाणु-जघा | 
सघट-क्खुडिअ-बिलित्त-रत्तन्‍गत्ता ॥ 
उद्यामब्भमण-घुणंत-भूमि-अक्का | 
विक्षति विविहर्मिमा समारहति ॥ 

--( ये युद्ध करनेवाले ) दोनों हाथो से ( प्रतिमन्न के ) 
जानु और जज्नाओं को खींचते है, सघपष के कारण युद्ध मे' उनके 
शरीर टूट गये है और रक्त से लिप्त हो गये है, और जिनके उद्दाम 
अ्रमण से भूमिचक्र कॉप उठा है, इस प्रकार वे विविध प्रकार का 
विक्रम आरभ कर रहे है | 

कस कृष्ण और बलराम को जेल में डाल देना चाहता है, 
लेकिन बह उनके हाथ से मारा जाता है| इस पर देव जय जय- 
कार करते है और स्वर्ग से पुष्पों की बषो होती है । 

अन्तिम सर्ग मे, कस के मरने से लोगो के मन को आनद्‌ 
होता है, कुल की बालिकाये अब स्थ॒तन्त्रता से विचरण कर सकती 
है और युवकजन यथेच्छरूप से क्रीडी कर सकते है। उम्रसेन 
राजा के पद पर आमीन होता है और कृष्ण अपने माता पिता 
को कारागार से भुक्त करते है। इस प्रसन्न पर क्ृष्ण की 
बाललीलाओं का उल्लेख किया गया है | प्राकृत के दुस्तर समुद्र 
को पार करने के लिये अपने काव्य का कबि ने समुद्र का तट 
बताया है | 

उसाणिरुद्ध 

इसाणिरुद्ध के कर्ता भी रामपाणिवाद है, कंसबहो की 

भाँति यह भी एक खण्डकाव्य है जो चार सर्गों मे विभक्त है |? 





$ डाक्टर कुनहन राजा द्वारा सम्पादित, जडियार लाइब्रेरी, मद्रास 
से सन्‌ ११४३ में प्रकाशित । 


ई५ प्रा० सा० 


६० प्रात साहित्य का इतिदास 


उषा और अनिरुद्ध की कथा श्रीमद्भागवत से ली गई है | इस पर 
राजशेखर की कर्पूरमख़री का प्रभाव स्पष्ट है। यहाँ विविध छन्द 
और अलइ्लारों का प्रयोग किया गया है | 

बाण की कन्या उपा अनिरुद्ध को स्थप्त में देखती है। उसे 
प्रच्छक्षरूप से उषा के घर लाया जाता है और वह वहाँ रह 
कर उसके साथ क्रीडा करने लगता है। एक दिन नौकरों को 
पता लग जाता है, और वे इस बात की खबर राजा को देते 
हैँ। राजा अनिरुद्ध को पकड कर जेल मे डाल देता है। उषा 
उसके बिरह में बिलाप करती है | दूसरे सर्ग में, जब कृष्ण को 
पता लगता है. कि उनके पोत्र को जेल मे डाल दिया गया 
है तो वे बाण के साथ युद्ध करने आते है। बाण की सेना 
पराजित हो जाती हे और बाण की सहायता करनेवाले शिव 
कृष्ण की स्तुति करने लगते है । तीसरे सग॑ भें बाण अपनी 
कन्या उषा का विवाह अनिरुद्ध से कर देता है'। कृष्ण द्वारका 
लोट जाते हैं। अन्तिम सर्म मे नगर की नारियोँ अपना 
काम छोड कर उपा और अनिरुद्ध को देखने के लिये जल्दी- 
जल्दी आती हैं | कोई ककण के स्थान पर अगद पहन लेती है, 
कोई करघोौनी के स्थान पर अपनी कटी में हार पहन लेती है, 
कोई प्रयाण करने के कारण अपनी शिथिल नीवी को हाथ से 
पकड़ कर चल्ञती हैं| विविध क्रीडाओं भे रत रह कर उपा और 
अनिरुद्ध समय यापन करते हे ! 


नोवाँ अध्याय 
संस्कृत नाटकों में प्राकृत 
( ईसवी सन की प्रथम शताब्दी से लेकर १८ वीं शताब्दी तक ) 
नाटको में ग्राकृतो के रूप 


प्राकृत भाषाओं का प्रथम नाटकीय प्रयोग सस्कृत नाटको में 
उपलब्ध होता है । भरतमुनि ने अपने नाट्यशासत्र (१७ ३१ ७३) 
में भीरोदात्त और धीरप्रशान्त नायक, राजपत्नी, गणिका और 
श्रोत्रिय ब्राह्मण आदि के लिये सम्कृत, तथा श्रमण, तपस्वी, 
भिक्षु चक्रपर, भागवत, तापस, उन्मत्त, बाल, नीच ग्रहों से पीडित' 
व्यक्ति, ख्री, नीच जानि ओर नपुसकों के लिये प्राकृत बालने का 
निर्देश किया है । यहाँ भिन्न-भिन्न पात्रो के लिये भिन्न-भिन्न प्राकृत 
भाषाय* बोल जाने का उल्लख है । उदाहरण के लिये, नायिका 
ओर उसकी मसखियो द्वारा शौरसेनी, विदूषक आदि द्वारा श्राच्या 
( पूर्वीय शौरसेनी), धूर्तों ढरा अवन्तिजा ( उज्जेसी मे बोली जाने 
बाली शौरसेनी ) चेट, राजपुत्र और श्रेष्ठियों द्वारा अधमागधी, 
राजा के अन्त पुर में रहनेवालो, सुरज्ञ खोदनेवालों, सेंध लगाने 
बालों, अश्वरक्षको ओर आपत्तिग्रस्त नायको द्वारा मागधी, योधा, 
नगर-रक्षक आदि और जुआरियो द्वारा दाक्षिणात्या, तथा उदीच्य 





१ आगधी, अवन्तिजा, प्राय्या, शौरसेनी, भधमाणधी, बाह्लीका, 
ओर दाक्षिणात्या नाम की सात भाषायें यहाँ गिनाई हैं ( १७ ४८ )। 

२. डाक्टर कीथ के अनुसार (द ससक्ृत ड्रामा, पृ० ३३६) 
अश्वपोष और सरस्षचत, भास के कर्णभार नाटक को छोवकर अन्यश्र 
इसका प्रयोग दिखाई नहीं देता । 


ध्श्र आ्राकृत सादित्य का दृतिद्यास 


ओर खर्सों द्वारा बाह्वक भाषा बोली जाती थी ( १७. ४०-२ ) ।* 
विभाषाओं में शाकारी, आभीरी, चाण्डाली, शाबरी, द्राविड़ी और 
आन्धी के नाम गिनाये हैं | इनमें पुल्कस (डोम्ब) द्वारा चाण्डाज्ी, 
अद्वारकारक ( कोयला तैयार करने वाले ), व्याध, काष्ठ ओर मन्त्र 
से आजीविका चलानेबालों और बनचरों द्वार शाकारी, गज, 
अश्व, अजा, उद्ट, आदि की शालाओं में रहनेबालों द्वारा अभीरी 
अथवा शाबरी, तथा वनचरों द्वारा द्वाविड़ी भाषा बोली जाती 
थी* ( १७, ४३-६ ) | 


संस्कृत नाटकों के अध्ययन करने से पता लगता दै कि इन 
नाटकों मे उच्च वगे के पुरुष. अअ्रमहिषियों, राजमन्त्रियों की पुत्रियाँ 
और वेश्याएँ आदि संस्कृत तथा साधारणतया स्त्रियों, विदूषक, 
श्रेष्ठी, नौकर-चाकर आदि निम्नवर्ग के लोग प्राकृत में बातचीत 
करते हैं । नाट्यशाक्ष फे पण्डितों ने जो रूपक और उपरूपक 
के भेद गिनाये है उनमे भाण, डिम, बीथी, तथा सट्टक, वोटक; 
गोष्ठी, हल्लीश, रासक, भणिका, और प्रेंखण' आदि लोकनास्य 
के ही अ्रकार हैं, और इन नात्यों मे धूर्त, बिट, पाखण्डी, चेट, 
चेटी, बिट, नपुसक, भूत, प्रेल, पिशाच, विदूषक, हीन पुरुष आदि 


३, महाराष्ट्री भाषा का यहाँ निर्देश नहीं है। भश्रघोष और भास 
के नाटकों में भी इस प्राकृत के रूप देखने में नहीं आते । पेशाची प्राकृत 
का उद्देश्य दुशरूपक ( २ १५) में मिलता है, नाटकों में नहीं । बाहीकी 
प्राकृत सी नाटकों में नहीं पायी जाती । 

२ खुष्छुकटिक में शाकारी और चाण्डाली के साथ ढककी विभाषा 
के प्रयोग भी मिलते हैं । 

३, हेमचर्द्र आचार ने काब्यानुशासन ( ८. ३-४ ) सें नाटक, 
प्रकरण, नाटिका, समवकार, ईहास्टूंग, ढिस, ध्याथोग, उत्सृष्टिका, अक्ू, 
प्रहसन, भाण, चीथि, जौर सह्क पाठ्य के, तथा डोंबिका, भाण, भस्थान, 
शिगक, भागिका, श्रेरण, रामाक्कीड, दृद्लीसक, रासक, गोष्टी, श्रीगवित 
ओर काम्य गेय के भेद बताये हैं! रूपक और उपरूपकों के भेदों के 
किये देखिये साहित्यदुपंण ( ६ ई-५ )। 





नाटकों में प्राकृतो के रूप द१३ 


अधिकाश पात्र वही हैं जो नाटकों में प्राकृत भाषायें बोलते हैं | 
इससे यही प्रतीत होता है कि प्राकृत जन-साधारण की, तथा 
सस्क्ृत पण्डित, पुरोहिल ओर राजाओं की भाषा मानी जाती 
थी। ख्त्रियों प्रायः शौरसेनी भे ही बातचीत करती हैं ( संस्कृत 
उनके मुँह से अच्छी नहीं लगती ) ।' अधम लोग भी शौरसेनी 
मे बोलते थे, तथा अत्यन्त नीच पेशाची और मागधी मे | 
तात्पय यह है. कि नीच पात्र अपने-अपने देश की प्राकृत भाषाओं 
में बातचीत करते थे,' और सस्क्ृत नाटकों को लोकप्रिय बनाने 
के लिये भिन्न-भिन्न पात्रों के मुख से उन्हीं की बोलियों मे 
बातचीत कराना आवश्यक भी था | 


प्राचीन काल में सस्कृत और प्राकृत मे अनेक नाटक लिखे 
गये । सम्भव है. सट्टकों की भाति कतिपय नाटक भी पूर्णतया 
प्राकृत में ही रहे हों जो सस्कृत से श्रभाव के कारण आज नष्ट 
हो गये, अथवा सस्क्ृत में रूपान्तरित होने के कारण उनका 
स्व॒तन्त्र अस्तित्व ही नहीं रहा | आगे चलकर तो नाटकों के प्राक्ृत 
अशों की सस्कृत छाया का महत्त्व इतना बढ़ गया कि नौवीं 
शताब्दी के नाटककार राजशेखर को अपनी बालरामायण के 


4 शुद्रक ने अपने रूच्छुकटिक में स्त्रियों के मुख से बोली जानेवाली 
सस्कृत भाषा को हास्योरपादक बताते हुए उसकी उपमा एक गाय 
से दी है जिसके नथुनों में नई रस्सी डाले जाने से वह सू सू का शब्द 
करती है ( हृरियआा दाव सकअभ पढन्‍्ती विण्णणवणस्सा विश गिद्ठी 
अहिभ्न सुसुआअवि-तीसरा अक्ू, तीसरे छोक के बाद । ) 

२, ख्रीणा तु प्राकृतम्‌ प्राय शौरसेन्यधमेजु व । 

पिशाचात्यस्तनीचादौ पेशायम्‌ सागध तथा ॥ 

(इसके अर्थ के लिये देखिये मनमोहनघोष, कर्प्रमज़री की भूमिका, 
यू० ४९-५० ) 

गहेश नीचपात्र यक्तहेश तस्य भापषितस | 
कार्यतश्चोस्तमादीनां कार्यों भाषाध्यक्तिक्रमः ४ 
“--धनंजय, दह्नख्पक ( २. ६५-६ ) 


६१७ प्रात साहित्य का इतिहास 


प्राकृत अशों को सस्कृत छाया द्वारा सममाने का प्रयत्र करना 
पड़ा | शन शनेः प्राकृत भाषायें भी संस्कृत की भोति साहित्यिक 
बन गयीं, और जैसे कहा जा चुका है. प्राकृत के व्याकरणों का 
अध्ययन कर कर के दिद्वान्‌ प्राकृत काव्यों की रचनाएँ करने लगे । 
द्रविड़देश बासी रामपाणिबाद और रुद्रदास आदि इसके उदाहरण 
है जिन्होंते बररुचि और त़िविक्रम के प्राकृत व्याकरणों का अध्ययन 
कर आकृत के काव्य और सट्टक आदि की रचना की । 


अश्वघोष के नाटक 


अश्वघोष ( ईसवी सन्‌ की प्रथम शताब्दी के आसपास ) के 
नाटकों में सर्वप्रथम प्राकृत भाषाओं का प्रयोग हुआ है । इनके 
शारिपुत्रप्रररण ( अथबा शारद्ततीपुत्रप्रररण ) तथा अन्य दो 
अधूरे नाटक मध्य एशिया से मिले हे ।' शारिपुत्रप्रकरण नो 
अंकों में समाप्त होता है। इसमे गौतम बुद्ध द्वारा मौद्ल्यायन 
और शारिपुत्र को बौद्धघम में दीक्षित किये जाने का वर्णन है । 
अधूरे नाटकों में एक में बुद्धि, कीति और कृति जैसे रूपात्मक 
पात्रों के सम्वाद हैं, बुद्धि आदि पात्र सस्कृत मे घातौलाप करते 
हैं। दूसरे नाटक में मगधवती गणिका, कोमुद्गन्ध विदूषक, घनंजय, 
राजपुत्र आदि सात पात्र हैं | लुइडसे के कथनानुसार इन नाटको 
में दुष्ट लोग मागधी, गणिका और बिदूषक शौरसेनी तथा तापस 
अधेमागधी मे बोलते हैं | इन नाटको में प्रयुक्त प्राकृत भाषाये 
अशोक की शिलालेखी प्राकृत से मिलती हे जो उत्तरकालीन 
प्राकृत भाषाओं फो समझने में बहुत सहायक दे ! 


भास के नाटक 
अश्चघोष के पश्चात्‌ भास ( ईसबी सन्‌ ३५० के पूछे ) 





$ छुट्दद्स द्वारा सम्पादित, १९११ में बलिन से प्रकाशित | ये 
नाटक देखने में नहीं भाषे । 


भास के नाटक द्श्५ 


ने अनेक नाटकों की रचना की !* इन नाटकों मे अविभारक और 
चारुदत नाम के नाटक प्राकृत भाषा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण 
हैं। अषिमारक मे छह अहू है जिनमे अविमारक और उसके 
मामा की कन्या कुरद्ढी की प्रेम-कथा का वर्णन हे, अन्त मे दोनों 
का विवाह हो जाता है। चारुदत नाटक में चार अहृ हैं. इनमें 
चारुवत्त और घसन्तसेसा के प्रेम का मार्मिक चित्रण है | भास 
के सभी नाटकों मे खासकर॑ पद्मयभाग मे शौरसनी की प्रधानता 
है, मागधी के रूप भी यहाँ मिलते हे । दूतवाक्य नाटक मे श्री 
पात्रों की भीति प्राकृत भापा का भी अभाव हे । अविमारक मे 
शौरसेनी भाषा मे विदूषक की उक्ति दंखिये-- 

अहो णअरस्स सोहासपढि | अत्थ आखादिदो भ्अषं 
सुय्यो दीसड दहिपिडपडरेसु पासादेसु अग्गापणालिन्देसु पसारि- 
अगुलमहुरसगदो बिअ। गणिआजणों णाअरिजणों अ अण्णो- 
ण्णविसेद्मडिदा अत्ताण दसइदुकामा तेसु तेस्मु पासादेसु सबि- 
ब्भस सचरति | अह तु तादिसाणि पेक्खिअ उम्मादिअमाणस्स 
तत्तहोदो रत्तिसहाओ होमि त्ि णभअरादों णिग्गदों मिह। सो वि 
दाब अम्हाअ अधण्णदाए केणवि अणत्थसंचिन्तरोण अण्णादिसो 
विअ सबुत्तो | एवं तत्तहोदी आवासगिह | अज्ज णअरापणालिन्दे 
छुणामि तत्तहोदों गिहादी णिग्गदा राअदारिआए घत्ती सही 
अत्ति | कि ग॒ खु एत्थ कय्य | अहब हत्थिहत्थचंचलाणि घुरुसभ 
ग्गाणि होन्ति | अहब गच्छदु अणम्धो अम्हाअ। अवत्थासदिसं 
राअउल पविसामि ( अविमारक २ )। 

--इस समय नगर की शोभा कितनी सुदर है! भगवान्‌ 
सृय अस्ताचल को पहुँच गये हैं. जिससे दधिपिण्ड के समान 





१ पूना भोरिषुन्टल सौरोज़ में सी० भार देवधर ने भासनाटकचक्र 
के अन्तर्गत स्वप्नवासवदत्ता, प्रतिश्ञायौगन्‍्धरायण, अविमारक, चारुदत्त, 
प्रतिमा, अभिषेकनाटक, पद्चरात्र, मध्यमब्यायोग, दूतवाक्य, दूतघटोश्कच, 
कर्णभार, उरुभज़ और बारूचरित नामक १३ नाटकों का सन्‌ १९३७ 
में सम्पादन किया है। 


६१५ प्राकृत साहित्य का इतिद्दास 


श्वेतवण के प्रासाद और अग्रभाग की दूकानों के अलिन्दों 
( कोठों ) मे मानों मधुर गुड़ प्रसारित हो गया है । गणिकायें 
तथा नगरवासी विशेषरूप से सब्जित हो अपने आप का 
प्रद्शन करने की इच्छा से उन प्रासादों में विश्रमपूर्वक सद्जार 
कर रहे हैं। मैं इन लोगों को इस अवस्था भे देखकर उन्मादयुक्त 
हो रात्रि के समय आपका सहायक बनूँगा, यह सोचकर नगर से 
जाहर चला आया हूं | सो भी हमारे दुभौरय से किसी अनर्थ की 
चिन्ता से कुछ और ही हो गया। यह आपका आवासघर है । 
आज नगर की दूकानों के अलिन्दों में सुनता हूँ कि राजकुमारी 
की धात्री और सखी आपके घर से बाहर गई हैँ। अब क्‍या 
किया जाये ? अथवा पुरुष का भाग्य हाथी की सूँड के समान 
घस्बल होता है | अथत्रा हमारा अनथ नष्ट हो ज्ञाये | अवस्था के 
समान राजकुल मे प्रवेश करता हू । 
चारुदत्त ( अछ्ू १) में शकार के मुख से मागधी की उक्ति 

सुनिये-- 

चिट्ठट चिट्ठ बशबश्बशेणिए ! चिट्ठ 

कि याशि धावशि पधावशि पक्खलन्‍्ती 

शाहु प्पशीद ण मलीअशि चिट्ठ दाव। 

कामेण शम्पदि हि जब्मइ मे शलील 

अगालमज्मपडिदे विश चम्मखड़े ॥ 

--ठहर-ठहर बसन्तसेता ! ठहर ! जा। तू क्‍यों जा रही 

है, क्यों भाग रही हे, क्यों गिरती-पड़ती जोर से दौड़ रही 
है? दे सुन्दरी ! प्रसन्न हो, तुझे कोई मार नहीं रहा है, ठहर 
ज्ञा। मेरा शरीर काम से भ्रज्वलित हो रहा है जेसे आग में 
गिरा हुआ चमड़ा | 


मच्छफटिक 
शू़्क ( ईसवी सन्‌ की लगभग पॉँचवीं शताब्दी) के 


मच्छकटिक ६१७ 


मृच्छुकटिक की गिनती भी प्राचीन नाटकों में की जाती दै।* 
भास के चारुदत्त नाटक से यह प्रभावित है। मच्छकटिक 
एक सामाजिक नाटक है. जिसमे समाज का यथार्थवादी चित्र 
अक्लित है | सस्कृत की अपेक्षा प्राकृत का उपयोग ही इसमें 
अधिक है | इसलिये प्राकृत भाषाओं के अध्ययन के लिये यह 
अत्यन्त उपयोगी हे । सब मिलकर इसमे ३० पात्र हैं, इनमें 
स्‍्वय विवृतिकार प्र॒थ्वीघर के कथनानुसार सूत्रधार, नटी, 
रदनिका, सदनिका, बसन्तसेना, उसकी माता, चेटी, कणेपूरक, 
चारूदतत की वाह्मणी, शोधनक और श्रेष्ठी ये ग्यारह पात्र शौरसेनी 
मे, वीर ओर चन्दनक अबन्ती मे, विदृषक ग्राच्य मे, सबाहक, 
स्थावरक- कुभीलक, बर्धमानक, मिक्षु तथा रोहसेन मागधी में, 
शकार शकारी मे, दोनों चण्डाल चाण्डाली में, माथुर और 
चूतकर ढक्की मे तथा शकार, स्थावरक और कुभीलक आदि 
सागधी में बातचीत करते हूँ ।* 

इस नाटक मे प्रयुक्त प्राकृत भाषायें भरत के नाव्यशास््र में 
उल्लिखित प्राकृत भाषाओं के नियमानुसार लिखी गई मादूम 
होती है | साधारणतया यहाँ भी शोरसेनी और मागधी भाषाओं 
का ही भ्रयोग अधिकतर हुआ हें। बसनन्‍्तसेना की शौरसेनी में 
एक उक्ति देखिये-- 

१ सारायण बालक्ृष्ण गोडबोले द्वारा सपादित और सन्‌ १८५९६ में 
गवर्नमेस्ट सेण्ट्रूछ बुक ढिपो द्वारा प्रकाशित । 

२ रूृच्छुकटिक की विषृति में पृथ्वीधर ने प्राकृत भाषाओं के रक्षर्णो 
का प्रतिपादन किया है-- 

शौरसेन्यवतिजा प्राच्या एतास्तु दन्त्यसकारता। ततन्नावंतिज्ञा रेफवली 
लोको फिबहुछा । प्राध्या स्वार्थिकककारप्राथा। मागधी ताल्ध्यक्षका- 
रबसी । दाकारी-चाण्डाल्योस्ताछब्यदाकारता रेफसश्य ला छकारता । 
वकारप्राया उक्कषविभाषा । संस्कृतप्रायस्दे दुन्‍्स्यतालब्यसशकारद्वय- 
युक्ता च। 





ध्श्ट प्रांत खाहित्य का इतिहास 


चिरअदि भ्रदणिआ | ता कहिं रु हु सा। ( गवाक्षेण दृष्ठा ) 
कघम एसा फेनाबि पुरिसकेण सह मतअती चिहद्ददि । जधा 
अदिसिणिद्धाए णिश्चवलदिद्वीए आपिबंती विज एवं निज्काअदि 
तथा तक्‍केमि एसो सो जणो एवं इच्छुदि अभुजिस्स कादुम | 
ता रमदु रमदु, मा कस्साबि पीदिच्छेदों भोदु। ण हु सद्दाबि- 
स्सम्‌ ( चतुर्थ अछू ) । 

-मदनिका को बहुत देर हो गई। वह वहाँ चली गई ? 
( मरोखे में से देखकर ) अरे | वह तो किसी पुरुष से बातचीत 
कर रही है) मालूम होता है अत्यन्त स्रिग्ध निश्चल रष्ट्रे से 
उसका पान करती हुई उसके ध्यान में वह रत है| माद्ुम होता 
है यह पुरुष उसका उपभोग करना चाहता है । खेर, कोई बात 
नहीं, वह आनन्द से रसण करे, रमण करे। किसी की प्रीति का 
भन्न न हो । मैं उसे न बुलाऊँगी। 

राजा का साला शकार मागधी में वसन्तसेना वेश्या का 
चित्रण करता है-- 

एशा णाणकमृशिकामकशिका मच्छाशिका लाशिका | 

णिण्णाशा कुलणाशिका अवशिका फामस्स मझ्ूशिका | 

एशा वेशबहू शुवेशणिलआ वेशगणा वेशिआ 

एशे शे दश णामके सयि कले अज्ञाविम शेच्छदि || 

( प्रथम अछ्ल ) 

-“थह्‌ धन की चोर, काम की कशा ( कोड़ा )) मत्स्यभक्षी, 

नर्तिका, नककटी, कुल की नाशक, स्वछद, कामकी मजूपा, 


वेशवधू , सुवेशयुक्त, और वेश्यागना--इस प्रकार उसके दस 
नाम मैंने रक्‍्खे है, फिर भी वह मुझे नहीं चाहती।' 





१. वैश्याओं के बेश के सम्बन्ध सें चतुर्मांणी ( ए० १३१ )में 
कहा है-- 
कामावेश. केसवस्योपदेशो मायाकोशो वल्चनासबिवेश, । 


कालिदास के नाटक ६१९ 


चाण्डाली भी मागधी का ही एक प्रकार है, उसमें एक 
चण्डालोक्ति पढिये-- 
इन्दे प्पवाहिअन्ते गोप्पसवे शक्म च तालाणमू। 
शुपुलिशपाणविपत्ती चत्तालि इमे ण दुद्ववा !। 
( दशम अहू -) 
इन्द्रध्वज का उनार कर ले जाना, गाय का प्रसव, तारों का 
सक्रमण और सत्पुरुषों की प्राणविपत्ति--इन चार बस्तुओं को 
नहीं देखना चाहिये । 


कालिदास के नाटक 

महाकवि कालिदास ( ईसवी सन की चौथी शताब्दी ) ने 
भी अपने नाटकों' मे प्राक्ृतों का प्रयोग किया है। इनकी 
रचनाओं में गद्य के लिये श्राय शौरसेनी और पद्म के लिये 
प्राय महाराष्ट्री का प्रयोग मिलता हे) राजा का साला शाकारी 
आदि भाषाओं में बातचीत न कर शौरसेनी मे ही बोलता है | 
नपुसक, ज्योतिपी और विश्षिप्त भी शौरसेनी का पश्रयोग करते 
है | सियाँ और शिशु महाराष्ट्री तथा पुलिस के कमेचारी और 
मछुए आदि मागधी का आश्रय लेते हैँ । कालिदास की प्राकृत 
रचनायें समासात पदावलि से युक्त हैं जिन पर सस्क्ृत शैली का 
प्रभाव है । 





निर्ंध्याणामप्रसिद्धप्रवेशो रम्य क्‍लेश सुप्रवेक्षो5स्तु वेशः ॥ 

->गणिकाओं का यह वेश कास का आवेश, छुछ-कपट का उपदेश, 
माया का कोश, ठगी का अड्डा, निर्धनों को न घुसने देने क लिये 
घतुमाम है। यहाँ पलेश भी अच्छा लगता है। यहीं बेशवालों का प्रवेश 
घुछम है । 

१ अभ्ििज्ञानज्ञाकुस्तल पु० बी० गजेन्द्रशडकर द्वारा सम्पादित, 
पापुछर बुक डिपो, बस्बई से प्रकाशित । मालविकार्निमिन्न पुम० 
आर० काले द्वारा सम्पादित, ग्रोपनारायण एण्ड करपनी, वस्बई 
द्वारा १९३३ में प्रकाशित । विक्रमोवंशीय भार० पुन« गेधानी द्वारा 
सरपादित और दु रायकछ बुक स्टाल, पूल द्वारा प्रकाशित्त । 


६२० प्राकृत साहित्य का इतिद्दास 


शौरसेनी में बिदूषक की उक्ति पढ़ियें-- 

भो दिदठं | एदस्स मिअआसीलस्स रण्णो बअस्सभावेण 
णिव्विण्णो क्षि। अअ मिओ अअ बराहो अअ सदूदूलों त्ति 
मज्कणे वि गिह्मबिरलपाअवच्छाआसु वणराईसु आहिण्डीअदि 
अडबीदो अडबीम्‌ | पत्तसकरकसाआइं कदुण्दाई गिरिणईजलाइ 
पीअति ! अणिअठेवल सुल्लमसभूइो आहारो अण्हीअदि | 
ठुरगाणुधावणकडिद्सधिणो रत्तिम्मि वि णिकाम सहृदव्यं णत्थि | 
तदो महन्ते एवं पच्चसे दासीए पुत्तेहिं सअणिलुद्धएहिं वणग्गहण- 
कोलाहलेण पडिबोधिदो झ्लि। एदावन्तेण थि दाव पीडा ण 
णिक्कमदि । तदो गंडस्स उबरि पिंडओ सवुत्तो । हिओं किल 
अक्षेसु ओहीणेसु तत्तहोदोी मिआखुसारेण अस्समपद पविद्वस्स 
तावसकण्णआ सउन्दला सम अधण्णदाए दसिढा सपद णअर- 
गमणस्स कहें वि ण करेदि | अज्ज बि से व एव्व चिंतअतस्स 
अक्खीसु पहादं आसि। का गदि ? ( अभिज्ञानशाकुन्तल, 
द्वितीय अह्ू ) | 


-+हाय रे दु्भोग्य ? इस शृगयाशील राजा के वयस्यभाव से 
मुझे बेराग्य हो आया | यह मग है, यह सूअर है, यह शादंल है, 
इस प्रकार प्रीष्मकाल के मध्याह मे भी विरल छायाबाले वृक्षों 
की बनपक्तियों मे एक अटवी से दूसरी अटबी में भटकना होता 
है। पत्तों के मिश्रण से कसेले ओर किख्वित्‌ उष्ण गिरि की 
नदियों का जल पीना पड़ता है। अनियत समय सींक पर भुना 
हुआ सास खाना पड़ता है | घोडे के पीछे-पीछे दौड़ने के कारण 
मेरी सधियों में दद होने लगा है जिससे रात्रि के समय से 
आराम से सो भी नहीं सकता। फिर बहुत सबेरे दासीपुत्र 
और कु्तो से घिरे हुए बद्देलियो द्वारा बन के कोलाइल से मैं 
जगा दिया जाता हूँ | और इतने से ही मेरा केष्ट दूर नहीं होता ! 
फोड़े के ऊपर एक और फुड़िया निकल आई। कल हमें पीछे 
छोड़कर झूग का पीछा करते-करते महाराज एक आश्रम में जा 
पहुँचे और मेरे दुमोग्य से शकुन्तला नाम की तापसकन्या पर 


कालिदास के नाटक द२१ 


उनकी दृष्टि पड़ गई | उसे देखने के बाद अब वे नगर लौटने की 
बात ही नहीं करते । यही सोचते-सोचते आँखों के सामने प्रभात 
हो जाता है। अब क्या रास्ता है ९ 


शकुन्तला महाराष्ट्री में गाती है-- 

तुब्म ण जाणो हिजअअ मम॒ उण कामो दिवापि रत्तिम्मि | 

णिग्विण तबइ बलीअ तुइ वुत्तमणोरहाइ अंगाइई॥ 

( तृतीय अक्ूू ) 

--मैं तेरे हृदय को नहीं जानती। लेकिन यह निरद्य भरेम, 
जिनके मनोरथ तुममे केन्द्रित है ऐसे मेरे अज्नों को, दिन और 
रात कष्ठ देता हे | 

मछुए का सागधी में भाषण सुनिये-- 

एकश्शि दिअशे खडशों लोहिअमच्छे मए कप्पिदे। जाव 
तश्श उदलब्भन्तले पेक्खामि दाव एशे लद॒णभामुरअगुलीअअ 
देक्खिअ | पच्छा अहके शे विक्षआअ दशअन्‍्ते गहिदे भावमि- 
श्शेह्ि | मालेह वा मुचेह वा अअं शे आअमवुत्तन्ते। (पाँचवों अछू) 


--एक दिन मैंने रोहित मछली का काटा। ज्यों ही मैंने 
उसके उदर के अन्दर देखा तो मुझे रत्र से चमचमाती एक 
अंगूठी दिखाई दी | फिर जब मैंने उसे बिक्री के लिये निकाल 
कर दिखाया तो मैं इन लोगों के द्वारा पकड लिया गया | अब 
आप चाद्दे मुझे मारें या छोड़ें ! इसके मिलने की यही कहानी हे. । 


मालविकाभिमित्र और विक्रमोबंशीय नाटकों में भी प्राकृत 
का प्रयोग हुआ है । सालविकाम्रिमित्र मे चेटी, बकुलावलिका, 
कौमुदिका, राजा की पटरानी, मालविका, परिचारिका और 
विदूषक आदि प्राकृत बोलते हे। यहाँ प्राकृत के संवाद बड़े 
सुन्दर बन पड़े हे। विक्रमोबशी मे रम्भा, मेनका, चित्रल्ेखा, 
उर्वशी आदि अप्सरायें, राजमहिषी, किराती, तापसी आदि 
खी-पात्र तथा विदूषक प्राकृत बोलते है | अपश्रश मे भी कुछ 
सुन्दर गीत दिये गये हे-- 


च२२ प्रांत साहित्य का इतिहास 


हडे पड पुछिकछृमि आक्खहि गअवरु 
ललिअपहारे णासिअतरुचरु | 
दूरविणिज्लिअससहरफन्ती 

दिद्ठी पिअ पद समुह जन्ती ॥। 

--दे गजबर ! मैं तुक से पूछ रहा हूँ, उत्तर दे | तू ने अपने 
सुन्दर प्रहार से वृक्षों का नाश कर दिया है। दूर से ही चन्द्रमा 
की कान्ति को जीतने के लिये मेरी प्रिया को क्या वू ने प्रिय के 
सन्मुख जाते देखा है ९ 

दूसरा गीत देखिये-- 

मोरा परहुअ हंस रहग 

अलि गअ पठ्वञ सरिअ कुरग | 
तुब्मह कारणे रण्ण ममन्‍्ते 

को ण हु पुच्छड मई रोअन्ते ॥ 

मोर, कोयल, हस, चक्रवाक, अमर, गज, परत, सरित, 
कुरग इन सब मे से तेरे कारण जगल में भ्रमण एवं रुदन करते 
हुए मैंने किस-किस को नहीं पूछा ? 


श्रीहर्ष के नाटक 


श्रीहष ( ईसबी सन्‌ ६००-६४८ ) ने प्रियदर्शिका', रत्नावली* 
ओर नागानन्दः में प्राकृत भाषाओं का प्रचुर प्रयोग किया हे | 
नाटिकाओं मे पुरुष-पात्रों की संख्या कम है' तथा ख्री-पात्र और 
विदूषक आदि प्राकृत में बातचीत करते है । पद्म में महाराष्ट्र 
के साथ शौरसेनी का भी प्रयोग हुआ है। प्रियदर्शिका मे चेटी, 


4, पुम० आर० काछे द्वारा सर्पादित, गोपालनाशयण पुण्ड कं० 
बरणई हारा १९२८ में प्रकाशित । 

२ के० एम० जोगछेकर द्वारा १९०७ में सम्पादित । 

३. आर० आरण० देदापाण्डे और बी० के० जोशी द्वारा सम्पादित, 
चादर जुकडिपो, बम्वई हारा प्रकाशित । 





श्रीदृर्ष के नाइक २३ 


आरण्यिका ( प्रियदर्शिका ), घासबदत्ता, काचनमाला, मनोरमा 
और विदृूषक आदि प्राकृत में बातचीत करते हैं। आरिण्यका 
के कुछ गीत देखिये-- 


घणबधणमरुद्ध गअण दटढहूण माणस एदु। 
अहिलसईइ राअहसो दइअं चेझण अप्पणो बसई।। 
--बादलों के बन्धन से संरुद्ध आकाश को देखकर राजहस 
अपनी प्रिया को लेकर मानसरोवर में जाने की अभिलाषा 
करता है | 


फिर-- 

अहिणवराअक्खित्ता महुअरिआ वामएण कामेण | 

उत्तम्मइ पत्थन्ती दटठु पिभदसण दइअ ॥ ( तृतीय अछ्डू ) | 

-बक्र काम के हारा अभिनव राग मे क्षिप्त मघुकरी अपने 
दयिता ऊे प्रियदर्शन के लिये प्रार्थना करती हुई व्याकुल होती है । 


रज़ावली में बासवदत्ता और उसकी परिचारिकाये आदि 
प्राकृत में बार्तालाप करती है । कीशाम्बी के राजा वत्स का मित्र 
बसन्‍्तक राला को एक शुभ समाचार सुना रहा हे-- 


ही ही भा! अच्चरिअ अश्वरिअ | कोसबीरज्जलाद्देणाषि ण 
तादिसो पिअबअसस्स हिअअपरितोंसो जादिसो मम्र सआसादो 
अज्ज पिअबअण सुणिअ हृविस्मदित्ति तक्केमि | ता जाब गदुअ 
पिअबवअसस्स णिवेदइस्स | ( परिक्रम्यावलोक्य थे ) कब एसो 
पिअचअस्सो जधा इस ज्लेब्ब पडिवालेदि | ता जाबव ण उबस- 
प्यामि | ( इत्युपसत्य ) जअदु जअदु पिअवअस्सो | भो वअस्स ! 
दिट्टिआ वडढसे तुम समीहिदकल्ञसिद्धीए | ( तृतीय अछू ) | 


अरे आश्थय | आश्चये। मैं समभता हूँ, मुझ से प्रिय वचन 
सुनकर जैसा परितोष मेरे प्रिय बयस्थ को होगा बेसा उसे 
कोशाम्बी का राज्य पाकर भी नहीं हो सकता | इसलिये मैं अपने 
प्रिय सखा के पास पहुँचकर इस समाचार को निवेदन करूँगा । 
(घूमकर और देखकर ) मेरा प्रिय सखा इसी दिशा की ओर 


चर भाकृत सादित्य का इतिद्दास 


देखते हुए खड़ा है जिससे ज्ञान पड़ता है वह मेरी ही प्रतीक्षा 
में है। अस्तु, पास में जाता हूँ ( पास जाकर ) प्रिय वयस्य की 
जय हो ! दे बयस्य ! तुम्हारे इृष्टकार्य की सिद्धि होने से तुम बढ़े 
भाग्यशाली हो । 

नागानन्द में सस्कृत का प्राधान्य है। यहाँ भी नटी, चेटी, 
नायिका, मलयबती, प्रतिहारी तथा बिदूषक, विट ओर किह्नर 
आदि श्राकृत में बातोलाप करते हे | किछुर के मुख से यहाँ 
मागधी बुलबाई गई हे-- 

एदं लत्तंसुअजुअलं पलिहाय आलुद्द बज्कमसिल। जेण तुम 
लत्तसुअचिण्णोवबलक्खिद गरुडो गेण्हिआ आहाल करिस्सदि 
( चतुर्थ अड्ड ) । 

““इस रक्ताशुक-युगल को घारण कर वध्यशिला पर आरोहण 
करो जिससे रक्त अंशुऊ चिह्न से चिह्नित तुम्हें भ्टरण करके गरुड 
तुम्हारा आहार करेगा | 


भवभूति के नाटक 
भवभूति ( ईसवी सन्‌ की सातवीं शताब्दी ) के महावीर- 
घचरित, मालतीमाधव ओर उत्तररामचरित नाटकों मे सस्क्ृत का 
प्राधान्य पाया जाता है। सस्कृत के आदश पर ही उन्होंने 
शौरसेनी का प्रयोग किया है । वररुचि आदि के प्राकृत- 
व्याकरणों के प्रयोग यहाँ देखने में आते हें । 


मद्राराक्षस 
विशाखदत्त (ईसबी सन्‌ की नोवीं शताब्दी) के मुद्राराक्षस” में 
प्राकृत के प्रयोग मिलते हैं, यद्यपि यहाँ भी सस्क्ृत को ही महत्त्व 
दिया गया है । शौरसेनी, महाराष्ट्री और मागधी का प्रयोग यहाँ 
किया गया है । चन्दनदास का शौरसेनी में एक स्बगत सुनिये-- 
चाणकम्मि अफरुणे सहसा सद्दाविदस्स वट्टेंदि ! 
णिदहोसस्सवि सका कि उण सजाददोसस्स | ( अछ्ू २ ) 





१ टिलेश्ाण्ट, ग्रेलछो, १९१२ 


मुद्रारास्स ष्प्ष 


“-निदंय चाणक्य के द्वारा किसी निर्दोष पुरुष को बुलाये 
जाने षर भी उसके मन में शद्भा उत्पन्न हो जाती दे, फिर 
अपराधी पुरुष की तो बात ही क्‍या ? 


क्षपणक मांगधी मेँ बातचीत करता है-- 

शाशणमलिहन्ताणे पडिवय्यघ भोहबाधिवेय्याण । 

जे पढममेत्तकडुअआ पश्चापश्च उबदिशन्ति ॥ (अहु 9 ) 

--क्या तुम मोहरूपी व्याधि के बे्य अहन्तों के शासन को 
प्राप्त करते हो जो प्रारम्भ में मूहुत्त मात्र के लिये कट्ु किन्तु बाद 
में पथ्य का काम करनेवाली औपधि का उपदेश देते है ? 

वजश्जलोमा की मागधी में उक्ति देखिये-- 

यह महध ल>*किदु शे पाणे विहवे कुल कलत्त च | 

ता पलिहलघ बिश बिअ लाआबश्व पञअत्तेण॥ ( अद्भु ७ ) 

यदि अपने प्राण, विभव, कुज् ओर कलत्र की रक्षा करना 
चाहते हो तो विष की भेंति राजा के लिये अपथ्य (अवाछनीय) 
पदार्थ का प्रयन्नपूवक परित्याग करो | 

वेणीसंद्ार 

भट्टनारायण ( ईसबी सन्‌ की आठवीं शताब्दी के पूषे ) के 
वेणीसहार” में शौरसेनी की ही प्रधानता है। तीसरे अक के 
आरंभ में राक्छत और उसकी पत्नी मागधी में बातचीत करते हैं । 


ललितविग्रहराज 
सोमदेव के ललितबिग्रहराज नाटक में महाराष्ट्री, शौरसेनी 
और मागधी का प्रयोग हुआ है ।* 





१. आर० जार० देशपांडे द्वारा सम्पादित, दादर बुक डिपो, बम्बई 
द्वारा प्रकाषित । 

२. विशख् का प्राकृत भाषाओं का स्याकरण, पृष्ठ १६ । यह नाटक 
कीलहार्म द्वारा एण्टीक्ेरी २०, १२१ पृष्ठ और उसके बाद के पृष्ठों में 
छुपा है । 

४छ५० प्रा० सा० 


ध्श्द ध्राकृत साहित्य का इतिदास 


अद्भुतदपण 

अद्भुतदपेण नाटक के कर्ता मद्रादेव कवि हैँ, ये दक्षिण के 
निवासी थे । इनके गुरु का नाम बालकृष्ण था जो नीलकण्ठ 
विजयचम्पू के क्तों नीलकठ दीक्षित के समकालीन थे | नीलकठ 
विजयचम्पू की रचना सन्‌ १६३७ में हुई थी, इसलिए महादेव 
कत्रि का समय भी इसी के आसपास मानना चाहिये | अद्भुत- 
दर्षण के ऊपर कबि जयदेव का प्रभाव लक्षित होता है । सस्कृत 
का इसमें आधिक्य है। सीता, सरमा, और त्रिज़टा आदि खी- 
पात्र तथा बिदूषक और महोदर आदि प्राकृत मे बातचीत करते 
हैं। इसमें १० अफ हैं जिनमे अज्ञद द्वारा रावण के पास सदेश 
ले जाने से लगाकर रामचन्द्र के राज्याभिषिक तक की घटनाओं 
का बर्णन है.। राक्षसिनियों शुपणखा की भत्सेना करती हुई 
कहती हैं-- 

छयि मूढ़े | अणत्थआरिणि सुप्पणहे ! भक्खणणिमित्त तुम्देहि 
मारिटा जाणइ त्ति। परिकुविदों भट्टा जीवन्तीओ एव्ब अम्हे 
कुक्कुराण भक्खणं कारिस्सदि | ता समरगअस्स भत्तुणों पुरदो 
एब जाणईउत्तन्त णिवेदम्द | तदो ज हाइ त होदु । 

--अयि मु, अनर्थंकारिणि सूपनखे ! तुमने अपने खाने के 
लिये जानकी को सार डाला है। भतो कुपित होकर जीवित 
अवस्था में ही हमलोगों को कुत्ता को खिलायेंगे। इसलिए चलो 
युद्ध मे जाने के पूर्व ही भर्ता के समक्ष जानकी का समाचार 
नियेदन कर दें। फिर जो होना होगा सो देखेंगे | 


लीलावती 


मलयालम के सुप्रसिद्ध लेखक रामपाणिवाद की लिखी हुई 

यह एक वीथि है जिसकी रचना १८वीं शताब्दी के मध्य मे 
हुई थी ।' बीथि में एक ही अक रहता है जिसमें एक, दो या 
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१ जनरछ ओंव द्‌ ट्रावनकोर यूनिवर्सिटी ओरिपण्टक मैजुस्क्रिप्ट 
रूाईबेरी, ९, २ ६, ट्राबनकोर, १९४७ में भ्रकाशित । 


प्रात में सइक दर७ 


अधिक से अधिक तीन पात्र रहते हैं, श्टटगार रस फी यहाँ प्रधानता 
होती है ।' रामपाणिबाद राजा देबनारायण की सभा के एक 
बिद्वानू थे और राजा का आदेश पाकर उन्होंने इस नाटक का 
अभिनय कराया था। लीलावती कनौंटक के राजा की एक 
सुन्दर कन्या है । उसे कोई हरण न कर ले जाये इसलिये राजा 
उसे कुन्तल के राजा बीरपाल की रानी कलाबती के पास सुरक्षित 
रख देता है । लेकिन बीरपाल राजकुमारी से प्रेम करने लगता 
है | यह देखकर कलाबती को ईष्यों होती हे! इस समय विदूषक 
रानी कलावती को सॉप से डसवा देता है और फिर स्वय ही 
उसे घचा लेता है। कलावती को आकाशबाणी सुनाई पड़ती है 
कि लीलाबती से राजा का बिवाह कर दो। अन्त मे लीलाबती 
ओर वीरपाल का विवाह हो जाता है। यही प्रेमकथा इस नाटक 
का कथानक है | 
प्राकृत में सहक 

भरत के नाट्यशात््र में सट्टक और नाटिका का उल्लेख नहीं 
मिलता | सर्वेश्रथम भरत के नास्यशास्र के टीकाकार अभिनबगुप्त 
( ईसवी सन्‌ की २० वीं शताब्दी के आसपास ) ने अपनी टीका 
में ( नाट्यशासत्र, जिल्द २, प्र ४०७, गायकबाड ओरिएण्टल 
सीरीज, १६३४ ) कोहल आदि द्वारा लक्षित तोटक, सद्ढक' ओर 


१ वीथ्यासेकों भवेदक' कश्मिदेको5न्न करप्यते । 

आकाशभापितरुक्तैक्षित्रां प्रत्युक्तिमाश्रित, ॥ 

सूचयेद्सूरिश्टगार किंचिदुन्यान्‌ रसान्‌ प्रति 

मुखनिवंहणे सधी अरथंप्रकृतमो5खिछा ॥ 

--साहित्यद्पंण ६, २५३-४ 
२, डाक्टर ए० एन० उपाध्ये डॉबो, हक्लीणाक, विदूषक, ( प्राकृत के 
विउसो अथवा विउसओ रूप से ) अज्जुका, भष्टदारिका, मार्ष आदि 
द्ाब्दों की भाँति सहक शब्द को भी ससस्‍्कृत का रूप नहीं स्वीकार 
करते । उनका कहना दै कि सहक शब्द सभवत द्वाविडी भाषा का 
दाब्द है जो आट्ट दाब्दु से बना है जिसका जर्थ है नृत्य । झारदातनय 





ध्श्ट प्रात खादित्य का इतिहास 


रासक की परिभाषा देते हुए सट्रक की नाटिका के समान बंताया 
है। हेमचन्द्र ( ईसवी सन्‌ १०८६-११७१ ) के काव्यानुशासन 
( प्र० ४४४ ) के अनुसार संट्रक की रचनां एक ही भाषा में 
होती है, नाटिफा की भाँति संस्कृत और प्राकृत्त दोनों में महीं । 
शारदातनय ( ईसवी सन्‌ ११७४-१२४० ) के भावप्रकाशन ( ० 
२४४, २५५, २६६ ) के अनुसार सट्टक नाटिका का ही एक भेद 
है जो मृत्य के ऊपर आधारित है। इसमें केशिकी और भारती 
वृत्ति रहती हैं, रौद्रस नहीं रहता और संधि नहीं होती ! अल 
के स्थान पर सट्टक में यवनिकातर होता है, तथा इसमें छादन, 
स्खलन, आान्ति और निहनब का अभाव रहता है। साहित्य- 
दर्पण ( ६, २७६-२७७ ) के अनुसार सट्टक पूणतया प्राकृत मे ही 
होता हैः और अद्भुत रस की इसमें प्रधानता रहती है| कपूर- 
मंजरीकार (१ ६) ने सट्टक को नाटिका के समान बताया है 
जिसमे प्रवेश, विष्कम और अह्लू नहीं होते ।' सट्टक में' अछ्लू को 
यबनिका कहा जाता है। प्रायः किसी नायिका के नाम पर ही 
सट्टक का नाम रक्खा जाता है। राजशेखर ने इसे प्राकृतनध 
( पाउडबंघ ) कहा है, नृत्य द्वारा इसका अभिनय किया जाता 
है ( सट्टमम णश्चिरृव्य ) ! कर्पूरमंजरी' आरकृत का एक सुप्रसिद्ध 
सह्ठक है। 
कपूरमंजरी 

कप्पूरमंजरी, विल्ासबती, चंदलेहा, आनदसुदरी और सिंगार- 

संजरी इत पाँच सट्टकों में से विलासवती को छोड़कर बाकी के 


ने भाषप्रकाशन में सह्क को नृत्थभेदाश्मक बताया है| देखिये चन्दलेहा 
की भूमिका, ए० २१ | 
१ स्रो श्र्टजोशि भफ्णई जो जाडिआाह अणुहरद । 
कि उन पवेसविक्खंभकाह केवंठ ण दीसंति ॥ कपूंरमंजरी १. ६ 
२ मभमोहणघोष द्वारा विद्धत्तापर्णमूमिका सहित संपादित, युनिव- 
सिंटी ऑँव कलकत्ता द्वारा सन्‌ १९४५ में प्रकाशित । स्टेन कोनो की 
कपूरसंजरी हावंद युनिवर्सिटी, कैम्शिज से १९०१ में प्रकाशित । 





कपूरमंत्रदी | भे ६२९ 
सट्टफ उपलब्ध हैं। इनमें कर्परमंजरी सबसे जभिक महत्त्वपूर्ण है। 
कप्रमजरी के रचयिता यायाबरवंशीय राजशेखर ( समय ईसबी 
सन्‌ ६०० के छ्गभग ) हैं। कपूरमंजरी के अतिरिक्त उन्होंने 
यालराभायण, बालभारत, विद्धशालभंजिका ओर काव्यमीमासा 
की भी रचना की हे। राजशेखर नाटककार की अपेक्षा कवि 
अधिक ये । अपनी भाषा के ऊपर उन्हें पूणे अधिकार है। 
बसत, चन्द्रोदय, चर्चेरी हृत्य आदि के बणन कर्परमंजरी में 
बहुत खुदर बन पड़े है। कर्पुरमजरी को प्राकृत मे लिखने का 
नाटककार ने कारण बताया है-- 

परुसा सक्‍्कअबधा पाउअबधो बि होई सुउमारो | 
पुरिसमत्लिण जेत्तिअमिहन्तर तेत्तिअमिमाण।॥ 
--सरकृत का गठन परुष और प्राकृत का गठन सुकुमार है | 
पुरुष और महिलाओं में जितना अन्तर द्वोता है उतना ही 
अन्तर सस्क्ृत और प्राकृत काव्य मे समझना चाहिये । 
करप॑मजरी मे कुल मिलाकर १४४ गाथारये है. जिनमे १७ 
प्रकार के छुद प्रयुक्त हुए है, इनमे शादूलविक्रीडित, बसन्ततिलका, 
रोक, ख्ग्घरा आदि प्रधान हैं। गीति-सौन्द्य जगह-जगह दिखाई 
देता है । इसमे शौरसनी का प्रयोग हुआ दे ।' 
प्रेम का लक्षण देखिये-- 
जस्सि विअप्पघडणाइ कलकमुक्को 
अत्तो मणम्मि सरलत्तणमेद्द भावों। 
एक्फेक्कअस्स पसरन्तरसप्पवाहो 
सिंगारबडिट्अमणोहवदिण्णसारो ॥ ( जबनिकांतर ३ ) 





१. स्टेन कोनो ने अपनी कर्पूरमजरी की प्रस्तावना में कपूंरमंजरी 
के गद्यसाग में शौरसेनी और पद्चभाग में मद्दाराष्ट्री प्राकृत पाये जाने का 
समर्थन किया था, ओर तदनुसार उन्होंने इस प्रथ का सपादन भी 
किया था, लेकिन ढाक्टर सनसोहनघोष ने क्पत्री सकृपूर्ण युर्धियों द्वारा 
इस्र मत को अमान्य किया है, देखिये मनसोद्टनमोष्र की कपूरमजरी 
की भूमिका । 


६३० प्राकृत लादिस्य का इतिद्वास 


“--जिसमें मन का आतरिक भाव सरलता को प्राप्त होता 
है, जो विकल्पों के संघटन आदि और कलक से मुक्त है, जिसमे 
एक दूसरें के लिए रस का प्रवाह बहता है, डज्लार द्वारा जो 
वृद्धि को प्राप्त होता है और मनोभव कामदेव से जिसका सार 
प्राप्त होता है बह प्रेम है । 

यहाँ कौलधम के स्वरूप का व्याख्यान किया गया है-- 

रण्डा चण्डा दिक्खिदा धम्मदारा 
मज्ज मस पिज्वएं खज्जए अ। 
मिक्‍्खा भोज चम्मखड च सेज्जा 
कोलो धम्मो कस्स णो भादि रम्मी ॥ (जवनिकातर २) 

--कोई चण्ड रण्डा धमंदारा के रूप भे दीक्षित की गई है, 
मद्य का पान किया जाता है और मांस का भक्षण किया जाता 
है। भिक्षा मॉग कर भोजन करते है, चर्मखंड पर शयन करते 
हैं, ऐसा कोलघरमम किसे प्रिय नहीं ? 


विलासवती 


बिलासवती श्राकृतसर्वस्ब के रचयिता मार्कण्डेय ( ईसवी सन्‌ 
की लगभग १०वीं शताब्दी ) की रृवि है । दुभोग्य से यह कृति 
अनुपलब्ध है। विश्वनाथ ( १४वीं शताब्दी ) के साहित्यदपण 
में बिलासबती नाम के एक नाट्य रासक का उल्लेख मिलता है, 
संभवत यह कोई दूसरी रचना हो | माकंण्डेय ने अपने प्राकृत- 
सर्वस्व (४. १३१) में बिलासवती की निम्नलिखित गाथा 
उद्धृत की है-- 
पाणाअ गओ भमरो लब्भइ दुक्ख गइदेसु | 
सुहाआ रज किर होइ रण्णो॥ 


चन्दलेहा 
चन्दलेहा के कर्तों रुद्रदास पारशव वश में उत्पन्न हुए थे 


तथा रुद्र और श्रीकण्ठ के शिष्य थे। ये कालिकट के रहनेबाले 
थे, सन्‌ १६६० के आसपास इन्होंने चन्दलेहाकी रचना की 


चंदलेद्दा 4 
थी। चन्दलेद्दा में चार यवनिकातर है जिनमे मानवेद और 
चन्द्रलेखा के विवाह का बणन है । शज्ञाररस की इसमें प्रधानता 
है, शेली ओजपूण है। चन्दलेहा की शेली कर्पुरमंजरी की शेली से 
बहुत कुछ मिलती है, कर्पुरमजरी के ऊपर यह आधारित है। 
काव्य की दृष्टि से यह एक सुन्दर रचना है, यद्यपि शब्दालकारों 
और समासात पदाबलि के कारण इसमे कृत्रिमता आ गई है। 
पद्मो में प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन सुन्दर बन पडे हैं। छन्दों की 
विविधता पाई जाती है। अन्य सट्टक रचनाओं की भाति इसे 
पर भी सस्कत का प्रभाव स्पष्ट हैे। बररुचि के प्राकृतप्रकाश के 
आधार पर इस ग्रन्थ की रचना की गई है, जिससे भाषा मे 
कृत्रिमता का आ जाना स्वाभाविक है । सद्टक का यहाँ निन्न- 
लिखित लक्षण बताया है-- 

सो सट्टओ सहअरो किल णाडिआए 
ताए चउण्जवणिश्नतर-बधुरगो. | 
चित्तत्थत्थसुत्तिअरसो परमेक्कभासों 
बिक्खभआदिरहिओ कहिओ बुहेहिं ॥ 

“>-सट्टकक नाटिका का सहचर होता है, उससे चार यब- 
निकातर होते है, विविध अर्थ और रस से वह युक्त होता है, 
उसमें एक ही भाषा बोली जाती है, और विष्कभ आदि 
नहीं होते । 

नश्नचन्द्र का चित्रण देखिये-- 

चन्दण-चश्चिअ-सव्ब-दिसता 

चारु-चओर-सुहाइ कुणतो | 

दीह-पसारिअ-दी हिइ-बुदा 

दीसइ दिण्ण-रसो णव चन्दों ॥ (३.२१) 

“समस्त दिशाओं को चन्दन से चर्चित करता हुआ, सुन्दर 
चकोर पक्षियों को सुख प्रदान करता हुआ, अपनी किरणों के 
समूह को दूर तक प्रसारित करता हुआ सरस नूतन चन्द्रमा 
दिखाई दे रहा हे | 


हि धाकृत साक्षिय का इतिदास 


आनम्दसुन्दरी 


आनन्दसुन्दरी' के कर्ता घनश्याम का जन्म ईसवी सन्‌ 
१७०० में महाराष्ट्र में हुआ था। र६ वर्ष की अवस्था में ये 
तंजोर के तुकोजी प्रथम ( सन्‌ १७२६-३४ ) के मम्त्री रहे। 
घनश्याम महदाराष्ट्रबुइमणि और सर्वेभाषाकबि कहे जाते थे, 
सात-आठ उक्ति और लिपियों में निष्णत थे और कठीरय के 
रूप में प्रसिद्ध थे । जैसे राजशेखर अपने आपको बाल्मीकि का 
त्तीसरा अवतार मानते थे, बैसे ही घनश्याम अपने को सरस्वती 
का अवतार समभते थे। इन्होंने ६४ सस्क्त, २० प्राकृत और 
२० भाषा के भ्रन्थों की रचना की है। ये ग्रन्थ नाटक, काव्य, 
चम्पू , व्याकरण, अलकार ओर दशैन आदि विषयों पर लिखे 
गये हैं। उन्होंने तीन सट्टकों की रचना की थी--बैकुठचरित, 
आनन्दसुन्दी तथा एक अन्य । इनमे से केबल आनन्द- 
सुन्दरी ही उपलब्ध है। आनन्दसुन्दरी की रचना मे राजशेखर 
की कपेरमजरी की छाया कम है, मोलिकवा अपेक्षाकृत अविक | 
घनश्याम के अनुसार सट्टक मे गर्भनाटक न होने से वह 
अपहासभाजन होता है, इसलिए आनन्दसुम्दरी में गर्भगाटक 
का समाबेश किया गया है | इसमे चार जबनिकातर है । प्राकृत 
इस समय बोल थाल की भाषा नहीं रह गई थी, इसलिए लेखक 
प्राकृत उ्याकरणों का अध्ययन करके साहित्य सजन किया करते 
थे। इसलिए पाणिवाद ओर रुद्रदास आदि लेखकों की भांति 
घनश्याम की रचना मे भी भाषा की कृत्रिमता ही अधिक दिखाई 
देती है । मराठी भाषा के बहुत से शब्द और धातुएँ यहाँ पाई 
जाती हैं। भट्टनाथ ने इस पर सस्झत में व्याख्या लिखी है | 
आनन्दसुन्दरी को राजा को समर्पित करते समय घात्री की उक्ति 
देखिये-- 





$ ढा० प० पन० उपाष्ये द्वारा सम्पादित और मोसीकारक 
अनारसीदास, बनारस द्वारा १९७५७ में प्रकाशित । 


सिगारमंद्री ९६8 


अम्मणो पहुदि बढिददा मए 
लालणेहि विविहेष्टि कण्णआ। 
संपद॑ तुहद करे समप्पिआ 
से पिओो शुरुअणो सही धुम ॥ 
“जन्म से विधिध लालन-पालन के द्वारा जिस कन्या को 
मैंने बढ़ा किया, उसे अब में तुम्हारे द्यथ सौंप रही हूँ, अब तुम 
इसके प्रिय, गुरुनन और सखी सभी कुछ हो | 


सिंगारमंजरी 

विश्वेश्वर की शज्लार-मजरी' प्राकृत साहित्य का दूसरा सट्ृक 
है। विश्वेश्वर लब्मीघर के पुत्र और शिष्य थे तथा अलमोड़ा के 
निवासी थे । इनका समय ईसबी सन्‌ की १८त्रीं शताब्दी का 
पूर्वाध माना जाता है। विश्वेश्वर ने अस्पबय में ही अनेक ग्रन्थों 
की रचना की जिनमें नवमालिका नाम की नाटिका और श्ज्भार- 
मजरी नामक सट्टक मुख्य हैँ । डाक्टर ए० एन० उपाध्ये को इस 
सट्टक की हस्तलिखित श्रतियोँ उपलब्ध हुई हैं जिनके आधार 
पर उन्होंने अपनी चन्दलेहा की बिह॒सापूर्ण भूमिका मे इस 
गन्थ का कथानक प्रस्तुत किया है। राजशेखर की कपू रमंजरी 
और शूज्बारमजरी के वणनों आदि में बहुत-सी समानताये पायी 
जाती है। दोनों ही प्रन्थकारों ने भास की बासबदृक्ता, कालिदास 
के मालविकाप्रिमित्र तथा ह की रज्नाबलि और प्रियदश्शिका का 
अनुकरण किया है। खशज्लारमजरी मे कषि की मौलिक प्रतिभा 
के दशन होते हें, भाषा-शेली उनकी प्रसादगुण से सपन्न है | 

रंमामंजरी 

रभामजरी के कती श्रसन्नचन्द्र के शिष्य नयचन्द्र हैँ' जो 

पहले विष्णु के उपासक थे ओर बाढ में जैन दो गये थे। षढ- 


१ काध्यमाछा सीरीज़, भास ८ में बम़्बई से प्रकाशित । 
३ रभामंजरी में साहित्यिक मराठी के अयोग मिढ़ते हैं, इस 
इष्टि भरे धह प्रभ्थ बहुत महत्व का दै-- 


ध्३े प्राकृत साहित्य का इतिहास 


भाषाओं में कवित्त करने में और राजाओं का मनोरंजन करने 
में ये कुशल थे! नयचन्द्र ने अपने आपको श्रीहष और अमर- 
चन्द्रकवि के समान प्रतिभाशाली बताया है | अपनी रंभामजरी 
को भी उन्होंने कर्प्रमजरी की अपेक्षा श्रेष्ठ कहते हुए उसमें कवि 
अमरचन्द्र का लालित्य और श्रीहृष की वक्रिमा स्वीकार की है. | 
लेकिन बस्तुत बसंत के वर्णन आदि प्रसगो पर नयचन्द्र ने 
क्पूरमंजरी को आदशे मानकर ही अपने सट्टक की रचना की है । 
नाटककार के रूप में लेखक बहुत अधिक सफल हुए नहीं जान 
पड़ते । रभामजरी में तीन जबनिकातर हैं, इसमे सस्क्ृत का 
भी प्रयोग हुआ है। नयचन्द्र का समय १४ बीं शताब्दी का 


जरि पेखिलछा मस्तकावरी केशकरापु । 

तरी परिस्खक्िला मयूरा्रे पिचछप्रतायु ॥ 

जरि मयनविषयु केछा वेणीदंद्ु । 

तरि साक्षाजालाअमण(र)श्रेणीवृरु ।। 

जरि द्ग्गोचरी आछा विसाक भालु । 

तरि अर्ध॑चन्द्रमंडलु भहला ऊर्णायु जाल । 

अआजगल जाणु देघोकृतकदपचापु । 

नयननिर्जितु जाला पजनु नि प्रतापु ॥ 

सुखभंदल जाणु शशांक देवताचे मढल । 

सर्वांगसुन्द्रता सूर्तिमंतुकामु ॥ 

कह्पद्ुम जेसे सर्वछोकआज्ञाविश्षामु | ( जवनिर्कांतर १ ) 

+--अथ मस्तक के ऊपर केशकलछाप देखा तो वह मयर के पंख की 

शोसा जान पद्ी । वेणीदृड अमरों की पक्ति की भाँति प्रतीत हुई । 
विज्ञाऊ मस्तक अधंचन्त के मंढठ की भाँति जान पढ़ा। आयुगल 
कामदेव के टूटे हुए धनुष की भाँति जान पड़ा । तुम्हारे नयनों ने खजन 
पक्षियों को प्रतापहीन कर दिया। मुखसंडल चन्‍्द्रदेवता के संडऊ के 
समान जान पढ़ा । सर्व जग की सुन्दरता भूर्तिमान काम के समान प्रतीत 
हुई । कण्पतुम की भोँति सब छोगों की आजा का विश्वास ज्ञान पद्ी । 


रंभामंजरी परे 
अन्त माता जाता है।'* इन्होंने हम्मीर महाकाव्य तथा अन्य अनेक 
जैनमन्धों की रचना की है । 

एक उक्ति सुनिये-- 

रासहवसहतुरंगा जूआरा पडिया डिंभा | 
न सहति इक इक्त इक्केण त्रिणा ण चिट्ठति ॥ 

--रासभ, वृषभ, तुरंग, यूतकार, पडित और बालक ये एक 
दूसरे के बिना अकेले नहीं रह सकते ! 

बसन्‍त के आगमन पर बिरहिणियो की दशा देखिये-- 

मयंको सपपकों मलयपबणा देहतबणा । 
कहूसद्दो रुद्ो कुसुमसरसरा जीबिद॒हरा ॥। 
बराईयं राई उबजणइ णिहपि ण खण। 

कह हा जीविस्से इह विरहिया दूरपहिया ॥ 

--चसनन्‍्त के आगमन पर जिसका पति विदेश गया हुआ है. 
सी विरहिणी केसे जीवित रहेगी ? उसे मृगाक सपोक के समान 
प्रतीत होता है, मलय का शीतल पबन देह को सतप्त करता है, 
कोकिल की बुहू कुह्दू रौद्र माछूम होती हे, कामदेव के बाण 
जीवन को अपहरण करने वाले जान पड़ते ढै,--उस बिचारी को 
रात्रि के समय एक क्षण भी नींद नहीं आती । 





१, डा० पी० पीट्संन और रामचन्द्र दीनानाथ शाद्धी द्वारा सपादित 
तथा निर्णयसागर प्रेस, बग्बई द्वारा सन्‌ १८८९ में प्रकाशित । 


दसवाँ अध्याय 


प्राकृतव्याकरण छन्द-कोष तथा अलंकार-ग्रन्थों 
में आरृत ( ऐसवी सन्‌ की छठी शताब्दी 
से लेकर १८ वीं शताब्दी तक ) 


( क ) आ्राकृतखयाकरण 

संस्कृत का उद्भव वेदपाठी पुरोहितों के यहाँ हुआ था 
जब कि बैदिक ऋचाओं को उनके मूल रूप में सुरक्षित रखने 
के लिये संस्कृत भाषा की शुद्धता पर जोर दिया गया। प्राकृत 
के सम्बन्ध में यह बात नहीं थी। वह बोलचाल की भाषा थी, 
इसलिये सस्कृत की भाति इस पर नियन्त्रण रखना कठिन था । 
ग्राकृत भाषा के उ्याकरण-सम्बन्धी नियम संस्कृत की देखा-देखी 
अपेक्षाकृत बहुत बाद में बने, इसलिये पाणिनि, कात्यायन और 
पतंजलि जैसे वैयाकरणों का यहाँ अभाव ही रहा। प्राकत के 


“न सा अन्न लग में चण्ड (ईसबी सन्‌ की तीसरी-चौथी शताब्दी ) 
पल रत जग लत दा इत्तेज (ईसवी सन्‌ की लगभग छठी शताब्दी ) और द्देमचन्द्र 
( 


सन्‌ ११०० ) मुख्य । इससे माद्म होता 

हैं कि प्राकृत भाषा को व्याकेरणसम्भत व्यवस्थित रूप के प्राकृत भाषा को व्याकरण शर्त रूप काफी 
092: 

बाद में भिला। यह भी ध्यान रखने को बात हैं. कि जेसा 


“प्रत्नय संस्कृत को आह्ण विद्वानों से मिला, बैसा श्राकृत को 
नहीं मिल सका। उल्टे, प्राकृत को म्लेच्छों की भाषा उल्लिखित 
कर उसके पढ़ने और सुनने का निषेध ही फिया गया |* बस्तुत- 
शिक्षा और व्याकरण की सहायता से जो सुनिश्चित और झुगठित 


१. छोकायतस कुतकंस उ प्राकृत स्लेरछुभाषितम्‌ । 
झोतन्‍्य द्विमेनेवत्‌ धो नयति ख़ब्‌ द्विजम ॥ 
€ सख्यपुराण, पूवं७» ६८, १७ 2 





ग्राकृतप्रकाश ६१७ 


रूप संस्कृत को मिला, प्राकृत उससे बंचित रह गईं। व्याकरणों 
में वररुचि का प्राकृतत्याकररण सबसे अधिक व्यवस्थित और 
प्रामाणिक है। लेकिन इसके सूत्रों से अश्वघोष के नाटक, 
खरोष्टी लिपि के घम्मपद॑ और अरधमागधी में लिखे हुए जैन 
आगमों आदि की भाषाओं पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता । अवश्य 
ही पैशादी भाषा--जिसका कोई भी प्रन्थ उपलब्ध नहीं है-- 
के नियमों का उल्लेख यहाँ मिलता है। इससे भ्राकृत ब्याकरणों 
की अपु्णता का ही द्योतन होता है [* 


प्राकृतप्रकाश 

साकण्डेय ने अपने प्राकृतसवेस्व के आरभ में शाकल्य, 
भरत और कोहल नाम के प्राकृत व्याकरणकतोओं के नाम 
गिनाये हैं, इससे पता लगता है. कि शाकल्य आदि ने भी 
प्राकृतत्याकरणो की रचना की है जिनसे मार्कण्डेय ने अपनी 
सामग्री ली है। वतमान लेखकों मे भरत ने ही सर्वप्रथम 
प्राकृत भाषाओं के सम्बन्ध में विचार किया है. । 

बररुचि का प्राक्रंतप्रकाशों उपलब्ध व्याकरणों मे सबसे 
प्राचीन है । इस पर कात्यायन ( ईसवी सन्‌ की छठी-सातर्बी 
शताब्दी ) कृत मानी जाने वाली प्राकृमजरी और भाभह 





$, देखिये मनमोहनघोपष, कपूरमजरी की मूसिका, ० १८ । 

२, डाक्टर सी० कुनहन राजा द्वारा सम्पादित, अड़यार छाहब्रेरी, 
मद्रास हारा सत्‌ १९४६ में प्रकाशित; भासह और कात्यायन की क्षृत्तियों 
भौर बणाली अमुयाद के साथ वसन्तकुमार शर्मा श्रट्टोपाध्याय द्वारा 
सम्पादित, सन्‌ १९१४ में फलकप्ता से धकाशित। इसका प्रथम सस्करण 
हर्टफोर्ड से ईसवी सन्‌ १८५७ में छुपा था। दूसरा संस्करण कौबेरू ने 
अपनी टिप्पणियों और अजुबाद के साध भामह की टीका सहित सन्‌ 
१०६८ में रूंदन से प्रकाशित कराया । इंसका नया संस्करण रामझाखी 
तैलग ने सन्‌ १८९५ में घ्नारस से निकाछा। तस्पद्चात्‌ बसशराज की 
आकृतसजीवनी और सदुननन्‍्द की सदानन्‍्दा ताम की टीकार्ओो सहित 
सरस्वती मवन सीरीक्र, बनारस से सन्‌ १९१७ में प्रकाशित । फिर 


६३८ प्राकृत साहित्य का इतिहास 


(ईसबी सन्‌ की सातबीं-आठवीं शताब्दी ) कृत मनोरमा, 
बसंतराजकृत प्राकृतसंजीबनी (ईसवी सन्‌ की १४बीं-१५वीं 
शताब्दी) तथा सदानन्दुकृत सदानन्दा और नारायणविद्याविनोद- 
कृत प्राकृतपपाद नाम की टीकार्ये लिखी गई हैं जिससे इस 
व्याकरण की लोकप्रियता का अनुमान किया जा सकता है| 
कसवहो और उसाणिरुद्ध के रचय्रिता मलाबार के निवासी 
रामपाणिवाद ने भी इस पर टीका' लिखी है| केरलानिबासी 
फष्णलीलाशुक ने इस के नियमों को सममाने के लिए सिरि- 
चिंधकव्ब नाम का काव्य लिखा दव। इससे पता लगता है कि 
प्राकृतप्रकाश का दक्षिण में भी खूब प्रचार हुआ | इस भन्थ मे 
१२ परिच्छेद हैं, इनमे नो परिच्छेदों में महाराष्ट्री प्राकृत के 
लक्षणों का वर्णन है, दसवें परिच्छेट में पेशाची और ग्यारहवें 
मे मागधी के लक्षण बताये है। ये दोनों परिच्छेद बाद के 
माने जाते हैं, तथा भामह अथवा अन्य किसी टीकाकार के लिखे 
हुए बताये जाते है। १२वें परिच्छेद मे शौरसेनी का विवेचन 
है, इस पर भामह की टीका नहीं है, इससे यह परिच्छेद भी इससे यह परिच्छेद भी 
बाद का जान पडता हैं। प्राकृतसजीबनी ओर प्राकृतमंजरी में 
“केबल महाराष्ट्री का ही' वर्णन मिलता है। जान पड़ता है ये 
तीनों परिच्छेद हेमचन्द्र के समय से पहले ही सम्मिलित कर 
लिये गये थे। शौरसेनी को यहाँ प्रधान भ्राकृत बताया है, 
महाराष्ट्री का उल्लेख नहीं है। इससे यही अनुमान किया जाता 
है कि वररुचि के समय तक महाराष्ट्री का उत्कष नहीं हुआ था | 





डाक्टर पी० पूल० चैद्य द्वारा एना ओरिएण्छ सीरीक्ष से सन्‌ १९३१ में 
प्रकाशित । युनिवर्सिटी भोव कछकत्ता द्वारा सन्‌ १९४३ में प्रकाशित, 
दिनेशचस्त सरकार की 'प्रामर आँव व्‌ प्राकृत छेंग्वेज' में प्राकृतप्रकाश 
का अंग्रेजी अलुवाद दिया है के० पी० त्रिवेदी ने इसे गुजराती अनुवाद 
के साथ नवधारी से सन्‌ १९७७ में प्रकादित किया है । 

१. हस टीका में गाधाससतशतो, कर्पूरमजरी, सेतुबभ और कंसचहो 
णादि से उद्धरण प्रस्तुत किये गए हैं । 


आहतलक्षण द्रेण 


आकृतलक्षण 

प्रकृत का दूसरा व्याकरण चण्ड का आकृतलक्षण है 
जिसमें तीन अध्यायों मे ६८ सूत्रों में प्राकृत का विवेचन है ।* 
बीर भगवान्‌ को नमस्कार कर वृद्धमत का अनुसरण कर चण्ड 
ने इस व्याकरण की रचना की है | अपअश,), पेशाची और मागधी 
का यहाँ एक-एक सूत्र में उल्लेख कर उनकी सामान्य विशेषतायें 
बताई हैं | कुछ बिद्वान्‌ इस व्याकरण को प्राचीन कहते हैं, कुछ 
का मानना है कि अन्य प्रथों के आधार से इसकी रचना हुई है | 


प्राकृतकामघेनु 


लकेश्वर ने प्राकृकामधेनु अथवा प्राकृतलकेश्वरराबण की 
रचना की है!' ग्रथ के मगलाचरण से मालूम होता है कि 
लकेश्वर के प्राकृतब्याकरण के ऊपर अन्य कोई विस्तृत ग्रन्थ 
था जिसे संक्षिप्त कर प्रस्तुत अन्‍्थ की रचना की गई है। 
यहाँ ३४ सूत्रों में प्राकृत के नियर्मों का बिवेचन है, बहुत से 
सूत्र अस्पष्ट हैं। शबें सूत्र में अ के स्थान में उ का प्रतिपादन 
कर ( जैसे ग्रह घरू ) अपश्रश की ओर इगित किया है। 
अन्तिम सूत्र में योपित्‌ के स्थान में महिला शब्द का प्रयोग 
स्वीकार किया है | 


संक्षिप्सार 


देमचन्द्र के सिद्धद्टेम की भॉति क्रमदीश्वर ने भी संक्षिप्तसार 
नाम के एक संस्कृत-प्राकृत व्याकरण की रचना की है, इसके 





१ भूमिका आदि सहित हार्ने द्वारा सन्‌ १८८० में कछकत्ता से 
प्रकाशित । सस्यविजय जैन अंथमाका की ओर से अ्रद्मदाबाद से भी 
सन्‌ १९२९ में प्रकाशित । 

२. ढाक्टर मनोमोहनधोष द्वारा सपादित प्राकृतकश्पतरु के साथ 
परिशिष्ट नबर २ में पृष्ठ ३७०-१७३ पर प्रकाशित । 

६ सबसे पहले छास्सेन ने अपने इन्ह्टीव्यस्सीओनेस में इसके 


३३४० प्राकृत साहित्य का! इतिहास 


प्राकृतपाद नाम के आठवें अध्याय में प्राकृतव्याकरण लिखा गया 
है, शेष सामग्री की सजाबट, पारिभाषिक शब्दों के नाम आदि 
में दोनों में कोई साम्य नहीं। क्रमदीश्वर मे भी वररुचि का ही 
अनुगमन किया दे । इनके सक्षिप्तसार पर कई टीकायें लिखी 
गई है। स्वयं क्रददीखवर की एक स्वोपक्ष टीका है, इस टीका 
की एक व्याख्या भी हे। केबल प्राकृतपाद की टीका चण्डीदेब- 
शर्मन ने प्राकृतदीपिका नास से की है । क्रमदीश्वर का समय 
ईसवी सन्‌ की १२वीं-१३वीं शताब्दी माना गया हे | 


प्राकृतानु शासन 


इसके कतों पुरुषोत्तम हे जो ईसंबी सन्‌ की १२ वीं शत्ताब्दी 
में हुए हैं ।* ये बगाल के निवासी थे। इसमे तीन से लगाकर 
बीस अध्याय है,- तीसरा अध्याय अपूण है। नौंबे अध्याय मे 
शौरसेनी और दसबे मे प्राच्या के नियम दिये है। प्राच्या को 
लोकोक्ति-बहुल बताया है,--इसके शेष रूप शौरसेनी फे समान 
होते द। ग्यारहबे अध्याय मे अवन्ती और बारहवें में मागधी 
का विवेचन है! तत्पश्चात्‌ विभाषाओं में शाकारी, चाडाली, 
शाबरी ओर टक्कदेशी के नियम बताये हैँ। शाकारी में, क ओर 
टक्की में उद्‌ की बहुलता पाई जाती है। इसके बाद अपक्रश 
में नागरक, आचड, उपनागर आदि का विवेचन है। अन्त में 
केकेय, पेशाचिक और शौरसेनी पैशाचिक के लक्षण दिये हैं । 





संबंध में विस्तारपूर्षक लिखा है। इनका 'राडिकेस प्राकृतिकाएँ” सम्‌ 
१८४५ सें बेलिउस हारा प्रकाशित हुआ है। फिर राजेश्व्रछारू मित्र 
ने आक्ृतपाद का सरपर्ण संस्करण विज्छिओथिका इंडिका सें प्रकाशित 
कराया | हसका गया संस्करण सन्‌ १८८९ में कछकसे से छुपा था । 

१. एछ० निश्षी डौढची द्वारा सहरवपूर्ण फ्रेश की भूमिका सहित सम्‌ 
१९३८ में पेरिस से भ्रकाकझ्षित । डाक्टर मोमोहमघोष द्वारा संपादित 
प्राकृतकत्पतरु के साथ परिशिष्ट १ में पृ० १५६-६३६५ तक अंग्रेजी 
खलुप्राद के साथ प्रकाशित । 


प्रारृतकब्पतरझ ब्छर्‌ 


मइुतकल्पतरु 


प्राकृतकल्पतरु के कतो रामशर्मा तकंबरगीश भट्टाचाय हैं 
जो बंगाल के रहने वाले थे ।! इनका समय ईसदी सन्‌ की १७ वीं 
शताब्दी माना जाता है। रामशमों ने विषय के विवेचन में 
पुरुषोत्तम के श्राकृतानुशासन का ही अनुगसन किया है । इस 
पर लेखक की स्थोपज्ञ टीका है । इसमे तीन शाखायें हैं । पहली 
शाखा में दस स्तवक है जिनमे सहाराष्ट्री के नियमो का प्रतिपादन 
है। दूसरी शाखा मे' तीन स्तबक है जिनमे शीरसेनी, श्राच्या, 
आबन्‍्ती, बाह्वीकी, मागधी, अरधमागघी और दाक्षिणात्या का 
विवेचन है । प्राच्या का विदूषक आदि द्वारा बोले जान का यहाँ 
उल्लेख है। आवन्ती की सिद्धि शोरसनी और प्राच्या के समिश्रण 
से बनाई गई है। आवन्ती और बाह्यीकी भापाये नगराधिप, 
द्वारपाल, धूते, सध्यम पात्र, दण्डघधारी और व्यापारियों द्वारा बोली 
जाती थी। मागधी राक्षस, मिक्षु ओर क्षपणक आदि द्वारा बाली 
जाती थी, तथा महाराष्ट्री आर शौरसनी इसका आवार था। 
दाक्षिणात्या के सम्बन्ध में कहा है कि पदा स मिश्रित, सस्कृत 
आदि भाषाओं से युक्त इसका काव्य अस्ृत से भी अधिक सरस 
होता है। विभाषाओ मे शाकारिक, चाडालिका, शाबरी, आभीरिका 
ओर टक्की का विवेचन है | राजा के साले, मदोद्धत, चपल और 
अतिमृख को शाकार कहा है। शाकार द्वारा बोली जानेबाली 
भाषा शाकारिका कही जाती है। इसको प्राम्य, निरर्थक, क्रमविरुद्ध, 
न्याय-आगम आदि बविहीन, उपमानरहिनत आर पुनरुक्तियों सहित 
कहा गया है। इस विभाषा के पदों के ढठोष को शुण साना 
गया है। चाण्डाली शौरसेनी ओर मागधी का मिश्रण है। 
१ डाक्टर मनमोहनघोष द्वारा सपादित, पुशक्षियादिक सोसायटी 
कलऊत्ता द्वारा १९७७ में प्रकाशित । इसी के साथ पुरुषोत्तम का 
प्राकृतानुशासन, लंकेश्वर का प्राकृतकामघेनु और विष्णुधरमोत्तर का 
प्राकृतलद्षण भी प्रकाशित है । 


ड१ ग्रा० सा० 


६७२ प्राकृत सादित्य का इतिहास 


इसमे ग्राम्योक्तियों की बहुलता रहती है । शाबरी मागघी से 
बनी है । अंगारिक ( कोयला जलानेवाले ), व्याध तथा नाब 
ओर काए उपजीबी इसका प्रयोग करते हैं। सागधी पात्रों के 
भेद से आभीरिका, द्राषिडिका, औत्कली, बानौकसी और 
सान्दुरिका नाम की विभाषाओं में विभाजित है। आभीरिका 
शाबरी से सिद्ध होती है । इस विभाषा के यहाँ कुछ ही रूप 
लिये हैं, शेष रूपों को उनके श्रयोगों से जानने का आदेश 
है। टक्की भाषा जुआरी ओर धूत्तों के द्वारा बोली जाती 
थी। शाकारी, औड़ी ओर द्राविडी विभाषाओ के संबध मे 
कहा है कि यद्यपि ये अपश्रश में अन्तर्भूत होती है, लेकिन 
यदि नाटक आदि में इनका प्रयोग होता हैं तो वे अपश्रश 
नहीं कही ज्ञातीं। तीसरी शाखा मे नागर, अपश्रश, ब्नाचड, 
अपश्रश तथा पेशाचिक का विवेचन है । पेशाचिक के दो भेद 
हँ--एक शुद्ध, दूसरा सकी्ण । केकय, शौरसेन पाचाल, गौड़, 
मागध और ब्राचड पेशाचिक का यहाँ विवेचन किया है | 


प्राकृतसवेस्व 


प्राकृतसवंस्थ के कर्ता सार्कण्डेय है जो उडीसा के रहनेवाले 
थे | मुकुन्ददेव के राज्य में उन्होंने इस ग्रन्थ की रचना की थी ।' 
इनका समय ईसवी सन्‌ की १७वीं शताब्दी है। माकंण्डेय ने 
ग्रन्थ के आदि मे शाकल्य, भरत, कोहल, बररुचि, भामह; 
चसन्तराज आदि का नामोल्लेख किया है जिनके ग्रन्थों का 
अवलोकन कर उन्होंने प्राकृतसरबंस्थ की रचना की। यहाँ 
अनिरुद्धभट्ट, भट्टिकाव्य, भोजदेव, दण्डी, हरिश्रन्द्र, कपिल, 
पिंगल, राजशेखर, वाक्पतिराज तथा सप्तशती और सेतुबन्ध 
का उल्लेख है। महाराष्ट्री, शौरसेनी और मागधी के सिवाय 
प्राकृत की अन्य बोलियों का श्वान श्राप्त करने के लिये यह 





', भटनायस्वामि द्वारा सपादित, अन्थप्रदर्शिनी, विज्ञगापट्टम 
से १९२७ में प्रकाशित । 


सिद्धदेसशब्दानुशासम देर 


व्याकरण अत्यन्त उपयोगी है। यहाँ २० पादों में भाषा, 
विभाषा, अपश्रश और पेशाची का वर्णन क्रिया है । भाषाओं में 
महाराष्ट्री, शौरसेनी, प्राच्या, आवन्ती और मागधी के नाम 
गिनाये गये हैं । महाराष्ट्री प्रक्त के नियम आठ पादों में हैं, 
यह भाग वररुचि के आधार पर लिखा गया है | नौबे पाद में 
शौरमसेनी, दसवे मे प्राच्या, ग्यारहवे में आवन्ती और बाह्लीकी 
तथा बारहबें मे मागवी और अधमागधी के नियस बताये हैं | 
अधंमसागधी के सबध मे कहा हे कि यह शौरसेनी से दूर न 
रहनेबाली मागधी ही है | तेरहवे से मोलहवें पाद तक शाकारी, 
चाडाली, शाबरी, औड़ी, आभीरिका और टक्‍्की नाम फी 
पॉच विभाषाओ का वर्णन है | सतरहवे-अठारहवें पाद में नागर, 
ब्राचड और उपनागर इन तीन अपश्रशों का विवेचन है। 
उन्नीसवे और बीसबे पाद में पेशाची के नियम बताये हैं । 
क्ैकथ, शौरसेन और पाचाल ये पेशाची के भेद हैं। इस प्रकार 
भाषा, विभाषा आदि के सब मिलाकर सोलह भेद होते हैं। 
मार्कण्डेय ने त्राचड को सिध की बोली माना है | 


सिद्धहेमशब्दानुशासन ( आकृतव्याकरण ) 


प्राकृत के पश्चिमी प्रदेश के विद्वानों में आचाये हेमचनद्र 
( सन्‌ १०८८-११७२ ) का नाम सर्वश्रथम है! उनका प्राकृत- 
व्याकरण सिद्धहे मशब्दानुशासन का आठवों अध्याय है | सिद्धराज 
को अर्पित किये जाने ओर हमचन्द्र द्वारा रचित होने के कारण इसे 
सिद्धदेम कहा गया है | हेमचन्द्र की इस पर प्रकाशिका नाम की" 
स्वोपज्ञ वृत्ति है। इस पर और भो टीकायें है। उदयसीभाग्य- 
गणि ने देमचन्द्रीय वृत्ति पर देमप्राकृतवृत्तिदुढिका नामकी टीका 





4. पिशल द्वारा सम्पादित, ईसवी सन्‌ १4७७-८० में हाब्नें 
आमज़ार से प्रकाशित । पी० एल० वेध द्वारा सम्पादित, सन्‌ १९३६ में 
भअदढारकर ओरिप्ण्टक रिसचच हस्टिट्यूट, पूना से प्रकाशित, संधोधित 
सरकरण १९५७८ में प्रकाशित । 


चेक प्राकृत साहित्य का इतिहास 


लिखी है। नरचन्द्रसूरि ने भी हेमचन्द्र के प्राक्रतव्याकरण की 
टीका बनाई है। इस व्याकरण में चार पाठ हैं। पहले तीन 
पादों में और चौथे पाद के कुछ अश मे सासान्य प्राकृत, जिसे 
हेमचन्द्र ने आर्ष प्राकृत कहा है, के लक्षण बताये गये हैं । 
तत्पश्चात्‌ चौथे पाद के अन्तिम भाग में शोरसनी ( २६०-२८६ 
सूत्र ), मागधी ( २८७-३०२ ), पशाची ( ३०३२-२४ ), चूलिका 
पेशाची ( ३९४-३२८ ) और फिर अपश्रश ( ३२६-४४६ ) का 
विवेचन किया गया है | 'कश्नित', 'केचित्‌', अन्य आदि शब्दों 
के प्रयोगों से माद्म होता है कि हेमचन्द्र न अपने से पहले के 
व्याकरणकारों से भी सामग्री ली है! | यहाँ सागधी का विवेचन 
करते हुए प्रसगवश एक नियम अधंमागधी के लिये भी दे दिया 
है | इसके अनुसार अधमागधी में पुनल्लिग कतो के एक वचन 
मे अ के स्थान में एकार हो जाता हे ( बस्तुत यह नियम 
मागधी भाषा के लिये लागू होता हे ) | जन आगमो के प्राचीन 
स॒त्रों को अधमागधी मे रचित कहा गया हे ( पोशणमसद्भधमागह- 
भ्गसानियय हबइ सुत्त ) | अपश्रश का यहों विस्तृत बिवेचन हे । 
अपअ्श के अनेक अज्ञात प्रथो से शूब्वार, नीति आर वेराग्य- 
सम्बन्धी सरस दोहे उद्धत किये गये है | 


प्राकृतशब्दानशासन 


प्राकृतशब्दामुशासन के कर्ता त्रिधिक्रम है ।” इन्होंने मड्ला- 
चरण में वीर भगवान्‌ को नमस्कार किया है तथा घबलाके 
कतों बीरसेन और जिनसेन आदि आचार्यों का स्मरण किया 
है, इससे साक्ष्म होता है. कि वे दिगम्बर जेन थे। त्रेविश्यमुनि 





$. देखिये पिशल, प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, पृष्ठ ७७ | 

२. इसका भ्रथम अध्याय ग्रथ प्रदर्शिनी, विज्ञगापट्टम से सन्‌ १८५६ 
में भ्रकाशित, टी० खडडू द्वारा सन्‌ १९१२ में प्रकाशित, डाक्टर पी० 
पूरू० वेच्य द्वारा संपादित, जीवराज जैन अथमाछा, शोछापुर की ओर से 
सन्‌ १९७४ में प्रकाशित । 


भाकृतरुपावतार द्डण 


अहनन्दि के समीप बैठकर उन्होंने जनशाख्त्रों का अभ्यास किया 
था | उन्होंने अपने आपको सुकि रूप मे उल्लिखित किया हें, 
यद्यपि अभी तक उनका कोई काब्य-प्रथ प्रकाश मे नहीं आया ! 
इनका समय ईसवी सन की 2१श्वीं शताब्दी माना जाता है। 
त्रिविक्रम ने साधारणतया ह्ेमचन्द्र के सिद्धहेम (प्राकृतव्याकरण) 
का ही अनुगमन किया हे | हमचन्द्र की भांति इन्होंने भी आष 
( प्राकृत ) का उल्लेख किया है, लेकिन उनके अनुसार देश्य 
ओर आएे दानो रूढ़ होने के कारण स्व॒तन्त्र हू इसलिये उनके 
व्याकरण की आवश्यकता नहीं, सप्रदाय द्वारा ही उनके सम्बन्ध मे 
ज्ञान प्राप्त झया ज्ञा लझुता उसी प्राकृत के व्याकरण के 
नियम दिये हू जिनके शब्दों की खाज साध्यमान सस्कृत और 
सिद्ध सम्झृत से की ज्ञा सकती है ।* त्रिविक्रम ने इस व्याकरण 
पर स्वापन्न वृत्ति की रचना की है । प्राकृत रूपो के विवेचन में 
उन्होंने हेमचन्द्र का आश्रय लिया है । इसमे तीन अध्याय है,-- 
प्रत्येक में चार-चार पाढ है | प्रथम, द्वितीय और तृतीय अध्याय 
के प्रथम पाद में प्राकृत का विवेचन है। तत्पश्चान्‌ तृतीय 
अध्याय के दूसमर पाद मे शारसेनी ( १-२६ ), मागधी (२७-४२), 
पेशाची ( ४३-६२ ). और चूलिकापेशाची ( ६४-६७ ) के नियम 
दिये हुए है | तीसरे ओर चाथे पादो मे अपश्रश का विवेचन दे | 
ग्राउ.तरूपावतार 

इसके कता ससमुद्रबंधयज्वन्‌ के पुत्र सिहराज दे जो ईमसवी 

मन्‌ की १५वीं शताब्दी के अथमाव के विद्वान्‌ माने जाते है ।* 





$ तहत शब्द दो प्रकार क द्वोते हैं--साध्यमान सर्कृतभव और 
सिद्ध सस्कृतमव । जो प्राकृत शब्द उन सस्कृत दाब्दों का, बिना उपसर्ग 
और प्रश्यय क, मुझूझूप बताते है जिनसे कि वे बने हैं, पहली श्रेणी में 
आते हैं। जो व्याकरण से सिद्ध संस्कृत रूपों से बने हैं ऐसे प्राकृत शब्द 
दूसरी श्रेणी म आते है ( जसे वन्दिता ) सस्कृत बन्दित्वा से बना है । 

२ हुएस्श द्वारा सम्पादित, रॉयक एशियाटिक सोसायदी की भोर 
से सन्‌ १९०९ में प्रकाशित । 


डक प्राकृत साहित्य का इतिदास 


परम्परा द्वारा इस व्याकरण के कर्ता बाल्मीकि कहे गये हैं ! 
सिंहराज,ने अपने अन्थ में पूज ( १९-४२ ), कौमार ( कातत्र ) 
और पाणिनीय ( २-२ ) का उल्लेख किया है | वस्तुत. त्रिविक्रम 
का आधार मानकर यह व्याकरण लिखा गया है। इसके छ' 
भाग हैं जो २२ अध्यायों में विभाजित दें । प्राकृत शब्द तीन 
प्रकार के बताये हैँ--संस्कृतसम, संस्कृतभव और देशी | १पबे 
अध्याय मे शौरसेनी, १६वें में मागधी, २०वे मे पेशाची, २९ वें मे 
चूलिकापैशाची और ररें अध्याय मे अपभ्रश का विवेचन 
है | संशा और क्रियापदो की रूपावलि के ज्ञान के लिये यह 
व्याकरण बहुत उपयोगी है | 
पडभाषाचन्द्रिका 

पषड़भाषाचन्द्रिका' में लक्ष्मीधर ने प्राकृतो का तुलनात्मक 
अध्ययन प्रस्तुत किया है | उन्होंने प्राकृत', शौरसेनी), मागघी,* 
पेशाची, चूलिकापैशाची” और अपश्रश* इन छुट्ट भाषाओं का 


$ कमलाशकर प्राणशकर त्रिवेदी द्वारा सम्पादित बास्‍्ये सस्क्ृत 
और भ्राक्ृत सीरक्ष में सन्‌ १९१६ में प्रकाशित । 

२, रच्मीषर ने प्राकृत को महाराष्ट्रीदुध कहा है। इसके समर्थन 
में उन्होंने आचार्य दण्डी का प्रमाण दिया है। स्वोपज्ञबृत्ति में रेलक 
ने सब स्त्रियों और नीच जाति के छोगों द्वारा प्राकृत बोले जाने का 
निर्देश किया है ( छांक ३२-३३ )। 

६. शौरसेनी छुप्नवेषधारी साधु्ों, किन्हीं के अनुसार जैनों तथा 
जअधम और मध्यम लोगों द्वारा बोली जाती थी ( छोक ३४ )। 

४ मागधी घीवर आादि अतिनीच पुरुषों द्वारा बोली जाती थी 
( छोक २५ )। 

७, पेज्ञात्री और चूलिकापेशाली राक्षस, पिशाच और नीच व्यक्तियों 
द्वारा बोखी जाती थी ( श्कोक ३५ )। यहाँ पर पाढ्य, केकय; बाहीक, 
सिंह, नेपाछ, कुम्सछ, सुधेष्ण, भोज, गांधार, हैव और कन्नौज देशों की 
गणभा पिशाच देशों में की गई है। ( श्छोक २९-३० ) 

६. अपअंश भाभीर शादि की थोड़ी थी और कविप्रयोग के लिये 


भ्राकुतमणिदीप ध्हऊ 


विस्तारपूवेक विवेचन किया है। जैसा हम ऊपर देख आये हैं 
आच्यं देमचन्द्र ने भी भाषाओं का यही विभाग किया है।* 
अपभ्रश का भी लक्ष्मीघर ने विस्तृत विवेचन किया है, अन्तर 
इतना ही है कि हेमचन्द्र की भाति उन्होंने अपश्रश के प्रन्थों 
में सं उदाहरण नहीं दिये। लक्ष्मीधर लक्ष्मणसूरि के नाम से 
भी कहे जाते थे, ये आधप्रदेश के रहनेवाले शिवोपासक थे | 
त्रिविक्रम की वृत्ति के आधार पर उन्होंने पड़भाषाचन्द्रिका की 
रचना की है। त्रिविक्रम, हेमचन्द्र और भासह को गुरु मानकर 
प्रस्तुत ग्रन्थ मे इन्टीं की रचनाओं को उन्होंने सक्तेप में प्रस्तुत 
क्या है। लक्ष्मीधर भी अन्य रचनाओं मे गीतगोविन्द और 
प्रसन्नराघव की टीकायें मुख्य है | 


प्राकृतमणिदीप 


प्राकृतमणिदीप ( अथवा प्राकृतमणिदीपिका ) के कतो 
अप्ययदीक्षित है जो शैबधमोनुयायी थे ।' ईसबी सन्‌ १५४३- 
१६३६ मे ये विद्यमान थे। उन्होंने शिवार्कमणिदीपिका भादि 
शोबधम के अनेक महत्त्वपूण ग्रन्थों की रचना की है | कुबलया- 
नन्‍्द के भी ये कतो है। अप्पयदीक्षित ने त्रिब्रिक्रम ह्ेमचन्द्र 
ओर लक्ष्मीधर का उल्लेख अपने मन्थ में किया हे। भन्थकार 
के कथनानुसार पुष्प्ननाथ, वररुचि और अप्पयज्बन्‌ ने जो 





यह अयोग्य समझी जासी थी ( छोक ३१ )। इसके समर्थन में लेखक 
ने दी का उद्धरण दिया है | 

१ भासकवि की पड्भाषाचन्द्रिका, दुर्गणाचार्य की घढ़भाषारूप- 
मारिका तथा पद़भाषामजरी, षड़भाषासुबतादर्श और षड़भाषाविचार 
में भी इन्हीं छुद् भाषाओं का विवेचन है, देखिये घड़भाषाच्रन्व्रिका की 


भूमिका एष्ठ ७। 
२ ओनिषवास गोपाछाचार्थ की टिप्पणी सद्दित ओरिएण्टछ रिसर्च 


इस्टिव्यूड पब्छिकेशन्स युनिदर्सटी ओँव मैसूर की भोर से सन्‌ १९५७ 
में प्रकाशित । 


छ्छ८ट पराकृत लाइित्य का इतिद्दास 


बारतिंकार्णवभाष्य आदि की रचना की वे बहुत विस्तृत थे, अतएब 
उन्होंने सक्तेप रुचिबाले पाठकों के लिये मणिदीपिका लिखी है | 
श्रीनिवासगोपालाचाये ने इस व्याकरण पर संस्कृत मे टिप्पणी 
लिखी है । 
प्राकृतानन्द 

प्राकृतानन्द के रचयिता पडित रघुनाथ कवि ज्योतिबित 
सरस के पुत्र थे! | थे १८वी शवाब्दी में हुए है| इस ग्रन्थ मे 
४१६ सूत्र है। प्रथम परिच्छेद मे शब्द और दूसरे में बातु- 
विचार किया गया है । जेस सिहराज ने त्रिविक्रम के सूत्रा को 
प्राकृतरूपाबतार मे सजाया है, बेसे ही रघुनाथ ने वररूचि के 
प्राकृतश्रकाश के सूत्रो का बडे ढंग से प्राकृतानन्द्‌ भें सजाया है । 


ग्राकृत के अन्य व्याकरण 


इसके सिवाय जैन और अजैन विद्वानों न और भी प्राकृत 
के अनेक व्याकरण लिखे | शुभचन्द्र न हेमचन्द्र का अनुकरण 
करके शब्दचितामणि,' श्रुतसागर ने औदायचिन्तामणि:, 
समन्तभद्र ने आ्रकृतव्याकरण और देबसुदर ने प्राकृतयुक्ति” की 
रचना की | धवला के टीकाकार वीरसेन ने भी किसी अज्ञात्त- 
कतृंक पद्मात्मक व्याकरण के सूत्रों का उल्लेख किया है । इस 





१ यह ग्रथ सिंघी जैन ग्न्थमारा में प्रकाशित हो रहा है। मुनि 
जिनविजय जी की कृपा से इसकी झुद्वित प्रति सुप्ते देखने को मिली दे । 

२ देखिये डाक्टर ए० एन० उपाध्य का पनहस भाव भडारकर 
जोरिएण्डछ इस्टिक्यूट ( जिदद १३, प० ३७-४८ ) में 'शुभचन्द्र और 
उनका प्राकृत ब्याकरण” नामक लेख । 

हे भद्दनाथस्वामिन्‌ ( ए० २९-४४ ) द्वारा प्रकाशित, प्रकाशन 
का समय नहीं दिया है। 

9 देखिये जेन ग्रन्थावकि (भ्रष्ट ३०७) में हस्तलिखित अ्रथों 
की सूची । 


प्राकृत के अन्य व्याकरण ४५ 


ठ्याकरणकार का समय ईसवबी सन्‌ की ८वीं शताब्दी से १०वीं 
शताब्दी के बीच माना गया' है। अजेन विद्वानों मे नरसिह 
ने प्राकृतशब्दप्रदीपिका, कृष्णपडित अथवा शेपक्ृष्ण ने प्राकृत- 
चन्द्रिका' और प्राकृृतपिगल-टीका के रचयिता बामनाचाय ने 
प्राकृतचन्द्रिका लिखी | इसी प्रकार प्राकृतकोमुदी, प्राकृतसादित्य- 
रत्नाकर/ पड़भाषासुबन्तादशे, भाषाणंव आदि ग्रन्थ लिखे गये ।* 

यूरोप के विद्वानों ने प्राकृत के व्याकरणो का आधुनिक ढंग 
से सागोपाग अध्ययन किया। सबसे पहले होण्फर ने 'डे आक्ृत 
डिआमक्‍्टो लितनिदुओ! (बिन से सन्‌ १८३६ मे प्रकाशित ) 
नामक पुस्तक लिखी | प्राय इसी समय लास्सन ने इन्स्टीटयू- 
त्सीआलस लिगुआए प्राकृतिकाए/! (बोौन से सन्‌ १८३६ मे 
प्रकाशित ) प्रकाशित की, जिसमे उन्होने प्राकृतसम्बन्धी प्रचुर 
सामत्री एकत्रित कर टी। बेबर ने महाराष्ट्री और अधंमागधी 
पर काम किया। एडबढ़ स्यूलर ने अरधभागधी और हरमन 
याकाबी ने महाराष्ट्री का गम्भीर अध्ययन किया! कोबेल न ए 
शार्ट इन्द्रडक्शन दू द आउडिनरी प्राकृत आँब द्‌ सस्क्ृत ड्रामाज 
विद ए लिस्ट ऑब कॉमन इर्रेंगुलर प्राकृत बर्डस! ( लन्‍्दन से 
१८७४ में प्रकाशित ) पुस्तक लिखी। होग ने फैरग्लाइशुगडेस 
प्राकृता मित डेन रोमानिशन्‌ श्प्राखन! ( बरलिन से सन्‌ ?८६६-- 
में प्रकाशित ) पुस्तक प्रकाशित की। हॉोएनेले ने भी प्राकृत 
व्युत्पत्तिशास्रों पर काम किया ।* रिचडे पिशल् का आमेटिक डेर 


१ देखिये डाक्टर हीराछाल्‍ू जन का भारतकौमुदी (ए्ष्ठ ३५-२२) 
में 'ट्रेसेज़ जाँच ऐन ओोढड सीट्रिकल ग्रामर! नामक लेख । भारतकौमुदी 
के टूस अक का समय नहष्टा ज्ञात हो सका । 

२ यह छोकबद्ध दे । पीटर्सन की थर्ड रिपोर्ट में पृष्ट ३४३२-४८ 
पर इसके उद्धरण दिये हैं । 

३ शकुन्तछानादक की चन्द्रशेब्रक्ृत टीका में उल्लिम्पित 

४ देखिये पिशल, प्राकृतभाषाओं का व्याकरण, पृष्ठ ८८-९॥। 

५, देखिये पिशल, प्राकृत भाषाक्षों का व्याकरण, पृष्ठ ९१-४३ । 


६७५० प्राकृत सादि स्य का इतिहास 


प्राकृत श्प्राखेन! ( स्ट्रैसलग से सन्‌ १६०० मे प्रकाशित ) 'प्राकृत 
भाषाओं का व्याकरण! नाम से डाक्टर द्वेमचन्द्र जोशी द्वारा हिन्दी 
में अनूदित होकर बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌, पटना से प्रकाशित 
हो चुका है | 


(ख ) हन्दोग्रन्थ 


वृत्तजातिसमुचय 


व्याकरण की भाँति काव्य को साथक बनाने के लिये छद की 
भी आवश्यकता होती है | छद के ऊपर भी प्राकृत मे ग्रन्थों की 
रचना हुईं वृत्तजातिसमुच्चय छद॒शास्र का प्राक्ृत में लिखा 
हुआ एक महत्त्वपूण प्राचीन अथ है जिसके कतो का नाम बिरहाक 
है |? बिरहांक जाति के ब्राह्मण थे तथा सस्क्रत ओर प्राकृत के 
विद्वान थे । दुर्भाग्य से प्रन्थ के कतो का वास्तविक नाम जानने 
के हमारे पास साधन नहीं हैं। विश्हाक ने अपनी प्रिया को लक्ष्य 
करके इस अन्थ की रचना की है। ग्रन्थ के आदि मे झ्न्थकर्ता 
ने सरस्वती को नमस्कार करने के पश्चात्‌ गन्धहस्ति, सदूभाव- 
लाछन, पिंगल और अपलेपचिह् को नमस्कार किया है। आगे 
चलकर विपधर ( कम्बल और अश्वतर ), सालाहण, भुजगाधिप 
ओर वृद्धकवि का भी उल्लेख किया है | दुभोग्य से विरहाक ने 
छन्दों का उदाहरण देने के लिये तत्कालीन प्राकृत ओर अपश्रश 
के कवियों की रचनाओं का उपयोग अपने प्रन्थ में नहीं किया। 
उस समय अपभ्रश बोलियों प्राकृत भाषाओं के साथ स्थान प्राप्त 
करने के लिये प्रयत्रशील हो रही थीं, इसके ऊपर से प्रोफेसर 
वेलेनकर ने कबि विरहाक का समय ईसबी सन्‌ की छठी और 
आठवीं शताब्दी के बीच स्वीकार किया है! 


१३, यह अन्य प्रोफेसर एच० डी० वेलेनकर हारा सपादित धोकर 
डनकी विद्वत्तापूर्ण प्रस्तावना के साथ सिंघी जेन प्रन्थमाला बम्बई से 
शीघ्ष ही प्रकाशित दो रहा है। मुनि जिनविजय ज़ी की क्रपा से यह 
मुद्रित भन्‍्य सुझे देखने को मिला है। 





वृत्तजातिसमुश्चय चर 


वृष्तजञातिसमुच्चय पद्मात्मक प्राकृत भाषा में लिखा गया है 
जिसमें सात्राछंद और वणछन्द के सम्बन्ध में विचार किया गया 
है । यह प्रन्थ छह नियसों मे विभक्त हे। पहले नियम में प्राकृत 
के समस्त छन्दों के नाम गिनाये हैं जिन्हें आगे के समयों में 
समभाया गया है। तीसरे नियम मे द्विपदी छन्‍्द के ४२ प्रकारों 
का प्रतिपादन हे। चौथे नियम मे प्राकृत के सुप्रसिद्ध गाथा- 
छन्द का लक्षण बताया है, इसके २६ प्रकार है । पॉचवाँ नियम 
सस्कृत में है, इसमें संस्कृत के ४० वर्णछन्दों का बणन है । छठे 
नियम मे प्रस्तार, नष्ट, उद्दिष्ट, लघुक्रिया, सखव्या और अध्वान 
नामके छह प्रत्ययो का लक्षण बताया है । विरहाक्त ने अडिला, 
ढोसा, मागधिका और मात्रा रड्ढा को क्रम से आभीरी, मारुवाई 
( मारवाडी ), मागधी और अपश्रश से उपलक्षित कहा है 
( ४-२८-३६ ) चक्रपाल के पुत्र गोपाल ने श्रृत्तजानिसमुच्चय की 
अनेक प्रनियो को देख कर उस पर टीका लिखी हे। टीकाकारने 
पिगल, संतब, कात्यायन, भरत, कबल और अश्चतर को नमस्कार 
किया है । 


कविदपण 
नन्दिषेणकृत अजितशान्तिस्तव के ऊपर लिखी हुई जिनभ्रभ 
की टीका भें कविद्पण का उल्लेख मिलता है| यह टीका सम्बत्‌ 
१३६४५ मे लिखी गई थी। दुभोग्य से कबिदण और उसके 
टीकाकार का नाम अज्ञात हे” मूल प्रन्थकतो ओर टीकाकार 





$ यह ग्रथ प्रोफेसर एच० डी० वेलेनकर द्वारा संपादित सिंधी 
जैनप्रन्थमाला बग्बई से प्रकाशित हो रहा है। मुत्रित ग्रथ मुझे मुनि 
जिनविजयजी की कृपा से देखने को मिला है। इसी के साथ नन्दिताक्य का 
गाथारूक्षण, रक्शेखरसूरि का छन्द कोश भौर नन्दिषिण के अजित- 
श्ांतिस्तथ की जिनप्रभीय टीका के अन्तगंत छुम्दोलक्षणानि मी प्रकाशित 
हो रहे हैं । 


च्षर प्राकृत साहित्य का इतिद्ास 


दोनों जैन थे और दोनों ने हेमचन्द्र के छन्दोनुशासन के उद्धरण 
दिये हैं | जिनप्रभ के समय छन्द का यह ग्रन्थ सुप्रसिद्ध था, 
इसीलिये अजितशान्तिस्तव के छन्दों को समझाने के लिये जिन- 
प्रभ ने देमचन्द्र के छन्दोलुशासन के स्थान पर कविदर्पण का 
ही उपयोग किया है । प्रोफेसर वेलेलनकर ने कविदर्पण का रचना- 
काल ईसवी सन्‌ की १३ वीं शताब्दी माना है | छन्दोनुशासन के 
अतिरिक्त इस अन्थ मे सिंहहष की रत्नावलि नाटिका तथा जिनसूरि, 
सुरप्रमसूरि ओर तिलकसूरि की रचनाओं के उद्धरण ढिये हू । 
भीमदेव, कुमारपाल, जयसिंहदेव और शाकभरिराज नामके रा जाओ 
का यहाँ उल्लेख है | स्ववभू,मनोरथ ओर पादलिप्त की कृतियो 
में से भी यहाँ उद्धरण दिये गये है । टीकाकार ने छुद कदली 
का उल्लेख किया है। वे मूल अन्थकर्ता के समकालीन जान 
पडते हैं। कविदर्पण मे छह उद्देश €। पहले उद्देश मे मात्रा, 
बण और उभय के भेढ से तीन प्रकार के छुन्द बताये है | 
दूसरे उद्देश मे मात्राछुन्द के *१ प्रकारों का बणन है | तीसरे 
उद्देश मे सम, अधसम और विषम नामके वर्णछन्दो का स्वरूप 
है | चौथे उद्देश में समचतुष्पदी, अ्धसमचतुष्पटी और विपम- 
चतुष्पदी के वर्णलन्दों का विवेचन है। पॉचबे उहेश मे 
उभयछन्दों ओर छुठे उद्देश में प्रस्तार और सख्या नाम के प्रत्ययों 
का प्रतिपादन है | 


गाहालक्खण ( गाथालक्षण ) 


गाथालक्षण प्राकृत छुंढों पर लिखी हुई एक अत्यन्त प्राचीन 
रचना है जिसके कतो नन्दितात्य है। इसमे ६२ गाथाओं मे 
गाथाछुंद का निर्देश है। नन्दितात्य ने ग्रन्थ के आदि में 
नेमिनाथ भगवान्‌ को नमस्कार किया है जिससे उनका जेन 
घमोनुयायी होना निश्चित है। ब्रन्थकार ने अपश्रंश भाषा के 
प्रति तिरस्कार व्यक्त किया है ( गाथा ३१ )। इससे अनुमान 
किया जाता है कि नन्दितात्य ईसबी सन्‌ १००० के आसपास 


छन्दःकोश च्द्ण३्‌ 


में मौजूद रहे होंगे। गाथालक्षण पर रज्नचन्द्र ने ढीका 
लिखी है ।' 


छन्दःफोश 


छुन्द कोश मे ७४ गाथाओ में अपन्ञश के कुछ छंदों का 
विवेचन है। यह रचना प्राकृत और अपश्रश दोनो मे लिखी 
गई है । इसके कतो वजञसेनसूरि के शिष्य जन बिद्वान्‌ रक्शेखर- 
सरि है जो ईसवी सन्‌ की १४वीं शताब्दी के द्वितीयाध में हुए 
है। इस रचना मे अजुन (अल्हु ) और गोसल ( गुल्हु ) 
नामक छुदशाखत्र के दो बिद्वानों का उल्लेख मिलता है | चन्द्रकीत्ति 
सूरि ने इस पर ?७वीं शताब्दी मे टीका लिखी है । 


हन्दोलक्षण ( जिनप्रभोय टीका के अन्तर्गत ) 


नन्दिपेणक्रत अजिनशान्तिस्तव के ऊपर जिनग्रभ ने जो 
टीका लिखी हैं उसके अन्तर्गत छद के लक्षणों का प्रतिपादन 
किया है । इस टीका भे कविदपण का उल्लेख मिलता है, जेसा 
कि पहले कहा जा चुका है। नन्दियेण ने अजितशातिस्तव में 
२४ विभिन्न छन्दों का प्रयोग किया है, इन्हीं का विवेचन जिनप्रभ 
की टीका में किया गया हे । 


ंदःकंदली 
कविदर्पण के टीकाकार ने अपनी टीका मे छुद कदली का 
उल्लेख किया है । छद्शासत्र के ऊपर लिखी हुई प्राकृत की यह्‌ 
रचना थी। इसके कतों का नाम अज्ञात है। कविदर्पषण के 
टीकाकार ने छुद कदली मे से उद्धरण दिये ढे । 





4 जैसलरमेर भांडागारीय प्रन्थसूची ( पृष्ठ ६१ ) के अनुसार 
भ्टमुकुल के पुत्र ह्षट ने इस पर विद्ुति लिखी है, देखिये प्रोफेसर 
हीरालाल कापडिया, पाइय भाषाओ अने साहिरय, पृष्ठ ६२ फुटनोट । 


द्णछ प्राकृत साहित्य का इतिहास 


आराकृतपैंगल 


प्राकृतमैंगल' मे मिन्न-मिन्न प्रन्थकारों की रचनाओं में से 
प्राकृत छन्दों के उदाहरण दिये गये हैं। आरंभ में छन्दशास् 
के प्रबर्तक पिगलनाग का स्मरण किया है। यहाँ मेवाड के 
राजपूत राजा हमीर ( राज्यकाल का समय ईसबी सन्‌ १३०२ ) 
तथा सुलतान, खुरसाण, ओल्ला, साहि, आदि का उल्लेख पाया 
जाता है! हरिबभ, हरिहरबभ, विज्ञाहर, जज्बल आदि कवियों 
का संप्रहकतों ने नाम निर्देश किया है। राजशेखर की कपूर 
मजरी में से यहाँ कुछ पद्म उद्धृत हैं। इन सब उल्लेखों के 
ऊपर से प्राक्ृतपैंगल के सम्रहकर्ता का समय आचाये हेमवन्द्र 
के पश्चात ही स्वीकार किया जाता है! इस कृति पर ईसबी सन्‌ 
की ४६वीं अथवा ९७वीं शताब्दी के आरभ में टीकाये लिखी 
गई हैं। विश्वनाथपचानन की पिंगलटीका, पेशीधरक्ृत पिगल- 
प्रकाश, ऋृष्णीयबिबरण तथा यादवेन्द्रकृत पिंगलतस्त्वप्रकाशिका 
नाम फी टीकाये मूलभनन्‍्थ के साथ प्रकाशित हुई हैं। अवहड्ढ 
का प्रयोग यहाँ काफी मात्रा मे मिलता है । 


स्वयंभूछन्द 
यह छन्दोपन्थ' महाकवि स्वयभू का लिखा हुआ है जिसमें 
अपश्रश छनन्‍्हों के उदाहरण श्रस्तुत किये गये है । स्वयभू की 
पठमचरिय में से यहाँ अनेक उदाहरण दिये हैँ। स्वयंभूछन्द के 
कितने ही छद के लक्षण और उदाहरण द्वेमचन्द्र के छन्दोनु- 
शासन मे पाये जाते हैं | 





३. धम्द्रमोहनघोष द्वारा सपादित, द पुशियाटिक सोसायटी 
जॉँव बयार, कलकत्ता हारा १९०२ में प्रकाशित । 

२ यह प्रथ प्रोफेसर एच० डी० बेलेनकर के सम्पादकस्व में 
सिन्धी जैन ग्रन्थमाछा सीरीज में प्रकाशित हो रहा है । इसकी मुद्वित 
प्रति झुनि लिनविजब जी की कृपा से देखने को मुझे मिली दे । 


पाइ्यलच्छीनाममाला च््ष्५ 
(ग) कोश 


पाइयलच्छीनाममाला 

संस्कृत में जो स्थान, अमरकोश का है, बही स्थान प्राकृत 
में धनपाल की पाइयलच्छीनाममाला का है। घनपाल ने 
अपनी छोटी बहन सुन्दरी के लिये विक्रम सबतन्‌ १०२६ ( ईसबी 
सन्‌ ६७२ ) में धारानगरी मे इस काश की रचना की थी । प्राकृत 
का यह एकमात्र काश है। व्यूलर के अनुसार इसमे देशी 
शब्द कुल एक चौथाई है, बाकी तत्सम और तड्भव हैं ।' इसमें 
२७६ गाथाय आयो छंद मे है जिनमे पयोयवाची शब्द 
दिये गये हें। हमचन्द्र के अभिधानचिन्तामणि में तथा 
शारगघरपद्धति मे धनपाल के पयो के उद्धरण मिलते हैं, इससे 
पता लगता है कि धनपाल ने और भी ग्रन्थो की रचना की 
होगी जो आजकल उपलब्ध नहीं ह। ऋषभपचाशिका मे 
इन्होने ऋषभनाथ भगवान्‌ को स्तुति की हे। इसके सम्बन्ध 
में पहल लिखा जा चुका है | 

हेमचन्द्रसूरि ने अपनी रयणावलि ( रत्रावलि ) नामकी 
देसीनाममाला मे घनपाल, देवराज, गोपाल, द्रोण, अभिमानचिह्न, 
पादलिप्ताचाय और शीलाक नामक कोशकारों का उल्लेख किया 
है, अज्ञात कबियो के उद्धरण भी यहाँ दिये गये है । दुर्भाग्य से 
इन काशकारों की रचनाओं का अभीतक पता नहीं चला | 


( घ ) अलंकारशान्र के ग्रन्थों मे प्राहृत 


जेसे भाषा के अध्ययन के लिये व्याकरणशासत्र की आब- 
श्यकता होती है बैसे ही काव्य मे निपुणता प्राप्त करने के लिये 








३ गेओऔर्ग ब्यूलर द्वारा सपादित होकर गोएटिंगन में सन्‌ ३८७५ 
में प्रकाशित ! गुलाबचन्द छालुभाई द्वारा सवत्‌ १९७६ में भावनगर से 
मी प्रकाशित । अभी हाल में पण्डित बेचरदास द्वारा सशोधित द्वोकर 
बम्बई से प्रकाशित । 


च्ष्ष्च् प्राकृत साहित्य का इतिहास 


अलकारशात्र की आवश्यकता होती है। काव्य के स्वरूप, रस, 
दोष, गुण, रीति और अलकारों का निरूपण अलकारशाञ््र मे 
किया जाता है | बेंदिक और लौकिक प्रन्थो का पूण्ण ज्ञान प्राप्त 
करने के लिये अलकारशाख का ज्ञान नितान्त आवश्यक बताया 
है। राजशेखर ने तो इसे वेद का अग ही मान लिया है। 
अलकारशाञ्र के कितने ही प्राचीन और अर्वाचीन प्रणेता हुए 
हैं जिनमे भरत, भामह, दृण्डी, बामन, रुद्रट, आनन्दवधन, 
कुन्तल, अमिनवगुप्त, वास्भट; रुय्यक, भोजराज, मम्मठ, हेमचन्द्र, 
विश्वनाथ, अप्पयदीक्षित और पण्डितराज़ जगन्नाथ के नाम 
मुख्य है। अलकारशासत्र के इन दिग्गज पटितों ने प्राकृत 
भापाओं संबधी चर्चा करने के साथनसाथ गन्थ मे प्रतिपादित 
विषय के उदाहरणस्बरूप प्राकृत के अनेक सरस पद्म उद्धत 
किये हैं जिससे पता लगता है कि इन बिद्वाना के समक्ष प्राकृत 
साहित्य का अनुपम भण्डार था। इनमे से बहुत से पद 
गाथासप्रशती, सेतुबन्ध, गउडबहों, रक्काबलि, कपूरमश्ऋरी आदि 
से उद्धत हैं, अनेक अज्ञातकतंक ह्ै। विश्वनाथ ने अपने 
कुबलयाश्वचरित से कुछ पद्म उद्धत किये है। दुभभाग्य से इन 
ग्रन्थों के प्राकृत अश का जेसा चाहिये बसा आलोचनात्मक 
संपादन नहीं हुआ, इसलिये प्रकाशित सस्करणो पर ही अबलबित 
रहना पड़ता है ।* 


काव्यादशे 


काव्यादशे के रचयिता दण्डी ( ईसवी सन्‌ ७-न्‍वीं शताब्दी 
का मध्य ) अलंकारसम्प्रदाय के एक बहुत बड़े बिह्ान थे। 
उन्होंने काव्य की शाभा बढ़ानेवाले अलकारों का अपने ग्रथ में 
बणन किया हे । काव्यादश' (१.३२) में सस्क्ृत, प्राक्ृत, 





$ पिज्छ, प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, एछ ७५-७६ । 
२ आचाय रामचन्द्र मिश्र द्वारा सपादित, चौखसथा विद्याभवन, 
वाराणसी से संवत्‌ २०१७ में प्रकाशित । 


9 ब् 
अपभ्रंश और मिश्र के भेद से चार प्रकार की भाषाओं का उल्लेख 
है | यहाँ सूक्तियों का सागर होने के कारण भद्दाराष्ट्र म बोली 
जानेवाली भाषा को प्रक्ृष्ट प्राकृत माना है। शौरसेनी, गौडी, लाटी 
तथा अन्य देशो में बोली जानेवाली भाषाओं को प्राक्ृत तथा गोप, 
चाण्डाल और शकार आदि द्वारा बोली जानेबाली भाषाओं 
को अपअश कहा है। बृहत्कथा को भूत भाषामयी और अद्भुत 
अथवाली बताया है | 


काव्यालंकार 


कद्ट ( ईसबी ससर की ध६वीं शताज्दी के पू्ष ) भी अलंकार 
संप्रदाय के अनुयायी है । अलकारशाखके समस्त सिद्धातों की 
इन्होने अपने काव्यलकार में विस्तृत समीक्षा की है। यद्यपि 
उन्होंने भाषा, रीति, रस, और बृत्ति का सम्यक रूप से बणन 
किया है, लेकिन अलकारों का वर्णन इनके ग्रन्थ की विशेषता 
है। अ्न्थ में दिये हुए उदाहरण इनके अपने है। इनके 
काव्यालकार' में प्राकृत, सस्क्ृत, मागधी, पेशाची, शीरसेनी और 
देशबिशेष के भेदवाली अपश्रश--इस प्रकार भाषा के छह भेद 
बताये है । जेन पंडित नमिसाधु ने काव्यालकार पर टिप्पणी 
लिखी है । रुद्रट ने उक्त छहों भाषाओं के उदाहरण प्रस्तुत 
करने के लिये सस्क्रत-प्राकृत मिश्रित गाथाओं की रचना की है । 
इन गाथाओं के सस्कृत और प्राकृत में अलग-अलग अथ निकलते 
है। कही कही भ्रश्नेत्तर के ढंग की गाथाये पाई जाती हैं । 

इसके सिवाय घनजय ने दशरूपक (२ ४६-७१ ), भोजराज 
ने सरस्वतीकठाभरण (२७-२६ ) और विश्वनाथ ने साहित्य- 
दृषण ( ६ १४/८-१६६ ) में प्रात भाषाओं के सबध मे चर्चा 
की हे । 


$ पंडित दुर्गाप्रसाद हरा संपादित, नि्णयसागर, बंबई ह्वारा सन्‌ 
१९००९ में प्रकाशित । 





डे२ प्रा० सा० 


च्ष्८ प्राकृत साहित्य का इतिहास 


घ्वन्‍्यालोफ 


ध्वन्यालोक की मूलकारिका और उसकी विबवृति के रचयिता 
आनन्दवर्धन काश्मीर के राजा अचन्तिबमों ( ईसवी सन्‌ ८५४- 
झप३ ) के सभापति थे। अभिनबगुप्त ने इस प्रथ पर टीका 
लिखी है। ध्वन्यालोक में ध्वनि को ही काव्य की आत्मा माना 
गया है । आनन्दवर्धेन के समय से अलंकार मम्धों में महाराष्ट्र 
प्राकृत के पद्य बहुलता से उद्धृत किय्रे जाने लगे। ध्वन्यालोक' 
और अभिनवगुप्त की टीका भे प्राकृत की लगभग ४६ गाथाये 
मिलती हैं। नीति की एक उक्ति देखिये-- 

होइ ण गुणाणुराओं खलाण णवर पमसिद्धिसरणाणम्‌ । 

किर पहुव३ ससिमणी चन्दे ण पिआमुद्दे दिद्वे ॥ 

( १.१३ टीका ) 

-असिद्धि को प्राप्त दुष्टजनों के प्रति गुणानुराग उत्पन्न नहीं 
होता | जैसे चन्द्रमणि चन्द्र को देखकर ही पसीजती है, श्रिया 
का मुख देखकर नहीं । 

एक दूसरी उक्ति देखिये-- 

चन्दमऊएढिं णिसा णलिनी कमलेईिं कुसुमगुच्छेहिं लआ | 

हसेहि सरहसोहा कब्वकहा सजणेहि करइ गरुइ।॥ 

(२४० टीका ) 

रात्रि चन्द्रमा फी किरणों से; नलिनी कमलों से, लता 
फुप के गुरछो से, शरद्‌ हसो से और काव्यकथा सज्नों से 
शोभा को प्राप्त होती दे । 


दशरूपक 
उशरूपक ( अथवा दशरूप ) के कत्तो घनजय ( ईसवी सन्‌ 
की दसवी शतावदी) मालवा के परमारबंश के राज़ा मुज के 
राजकवि थे । दशरूपक भरत के नाव्यशाख फे ऊपर आधारित 


$ पट्टाभिराशशास्त्री द्वारा सम्पादित, चौ|खबा सस्कृत सीरिज़, 
अमारस से सन्‌ १९४७० में प्रकाशित | 


खसरस्व॒तीकंठाभरण ष्ष्५ 


है, यह कारिकाओ मे लिखा गया है। इसके ऊपर धनजय के 
लघु श्राता धनिक ने अवलोक नाम की क्षृत्ति लिखी दे। 
दशरुपक' में श्राकृत के २६ पद्य उद्धृत हैं। कुछ पद्म गाथा- 
सत्रशती, रत्नावलि और कपुरमजरी से लिये हैं, कुछ स्थतत्र हैं । 
घनिक के बनाये हुए पद्म भी यहाँ मिलते हैं। लज्जाबती भागों 
की प्रशसा सुनिये-- 
लजापज्जत्तपसाहणाइ परतित्तिणिप्पिबासाइ | 
अधिणभअदुम्मेहाइ वण्णाण घरे कलत्ताइ ॥ ( २.१५ ) 

जलज्ञा जिसका यथरेष्ट प्रसाधन है, पर-पुरुषों भे निस्परह 
ओर अविनय से अनभिनज्न ऐसी कलत्र किसी भाग्यवान्‌ के ही 
घर होती हे। 

वृत्तिकार धनिक द्वारा गचित एक पथ देखिये-- 

तन चिअ वअण ते वेअ लोअणे जाज्वण पि तं च्वेज | 

अण्णा अणगनच्छी अण्ण चिअ कि पि साहेड ॥ २ ३३ ) 

--वही बचन है, बही नेत्रो मे मदमाता योवन है, लेकिन 
कामदेव की श!भा कुछ निराली हे और वह कुछ और ही बता 
रही है ! 

सरस्वतीकंठाभ ग्ण 

भोजराज ( ईसवी सन्‌ ६६६-१०४५१ ) सालव देश की धारा 
नगरी के निवासी थे । उन्होने रामायणचम्पू, श्रज्ञारप्रकाश आदि 
की रचना की है। श्रगारप्रकाश' और मसरस्वतीकठाभरण उनके 
अलकारशाख्र के प्रसिद्ध अ्न्थ हू | ऋगारप्रकाश मे कुल मिलाकर 
३६ प्रकाश है, जिनमे से २६वयों प्रकाश लुप्र हो गया है | इस 
ग्रन्थ में अनगबती, इन्दु वेखा, चारुमती. बृइत्कथा, मलयबती, 





$, वासुदेव रूच्मणशाखत्र, पणसीकर द्वारा सम्पादित, निर्णयसागर 
प्रेस, बबई से सन्‌ ५९२८ में प्रकाशित । 

२ प्रथम भाग के १-८ प्रकाश जी० आर० जोलयेर द्वारा सपादित, 
सन्‌ १९५५ में मैसूर से प्रकाशित, प्रथम भाग के २२-२४ प्रकाश सन्‌ 
१९२६ में मद्रास से प्रकाशित । 


६६० प्ररक्तत साहित्य का इतिहास 


माधविका, शकुन्तिका आदि अनेक रचनाओं का उल्लेख है| 
प्रन्थकतोंओं के ज्ामों में शाकल्य, बागुरि, विकटनितबा आदि 
नास मुख्य है | इन उल्लेखों से इस मन्‍्थ की महत्ता का सहज 
ही अनुमान किया जा सकता है। श्ज्नार रस-प्रघान प्राकृत पद्यो 
का यहाँ विशेषरूप से उल्लेख किया गया है | भोजराज ने शृगार 
रस को सब रसो में प्रधान स्वीकार किया है । इन के सरस्बतती- 
कठाभरण' में ३३१ भाकृत पद्म है, जिनमें अधिकाश गाथा- 
सप्ततती और रादणवहों में से लिये गये है, कुछ कालिदास, 
श्रीहषे, राजशेखर आदि से लिये गये हैं, कुछ अज्ञातकतुक हैं । 

किसी पथिक के प्रति नायिका की उक्ति है 

कत्ती लभइ पत्थिअ ! सत्थरञ एत्थ गामणिघरम्मि ! 

उण्णपओहरे पेक्खिआ उण जइ वससि ता बससु ॥ 

( परिच्छेद १ ) 

--हे पथिक ! यहाँ प्रामणी के घर मे तुझे विस्तरा कहाँ से 
मिलेगा ? उन्नत पयोधर देखकर यदि तू यहों ठहरना चाहता है 
तो ठहर जा । 

एक दूसरा सुभाषित देखिये-- 
ण उणवर कोअण्डदण्डए पुत्ति ! माणुसे वि एमेआ। 
गुणबल्लिएण जाअइ वंछुप्पण्णे वि टंकारो ॥ ( परिच्छेद ३ ) 

“है पुत्रि ! धम्मुप के दण्ड में ही यह बात नहीं बल्कि 
मनुष्य फे सबन्ध में भी यही बात है कि सुवश ( बॉस और 
अच्छा वंश ) में उत्पन्न होने पर भी गुण ( रस्सी और गुण ) 
रहित होने पर उसमे टकार नहीं होती | 





३, इसके प्रथम, द्वितीय, और तृतीय परिच्चेद पर रस्नेश्वर के, 
व्याख्या है, चतुर्थ जौर पचम परिष्छेद पर जीवानन्द विद्यासागर 
सट॒टाचार्य ने व्याख्या किखी है। करूकसता से ईसवी सल्‌ १८९४ में 
प्रकाशित । रध्नलसिंह (१-३ ) और जगद्धर (४ ) की टीकासहित 
पण्डित केदारनाथ शर्मा द्वारा सम्पादित, थम्बई १९३४ में प्रकाषित । 


अल्ंकारसबेस्थ हे 
कृषक बधुओं के स्वाभाविक सौन्द्ये पर दृष्टिपात फीजिये-- 
स्गलिवणगोविआए उड़ावन्तीअ पूसबिन्दाइम्‌ | 
सब्बगसुन्दरीए वि पहिआ अच्छीइ पेच्छन्ति ॥ ( परिच्छेद ३ ) 
--पथिकगण शालिवन मे छिपी हुईं शुकों को उड़ाती हुई 
सबोगसुन्दरियों के नयनों को ही देखते हैं । 
धीर पुरुषों की महत्ता का वणेन पढ़िये-- 
सच्च गरुआं गिरिणो को भणह जलासआ ण गंभीरा ! 
धीरेहि उब्मा्ड तह॒बि हु मह णात्थि उच्छाहो ( परिच्छेद ४ ) 
यह सत्य है कि पंत महान होते हैं और कौन कहता 
है कि तालाव गम्भीर नहीं होते ? फिर भी धीर पुरुषों फे साथ 
उनकी उपमा देने के लिये उत्साह नहीं होता | 
कौन सच्चा प्रेमी है और कौन स्वामी है ? 
दूणन्ति जे मुहुत्त कुविआ दासव्विअ ते पसाअन्ति । 
ते थिअ महिलाण पिआ सेसा सामिश्चिअ बराआ॥ (परिच्छेद ५) 
--जो अल्पकाल के लिये भी कुपित अपनी प्रिया को देखकर 
दुखी होते हैं. ओर उन्हें दास की भाँति प्रसन्न करते हे, वे ही 
सचमुच मदिलाओं के प्रिय कहलाते हैं, बाकी तो वेचारे 


स्वामी हैं | 
अलंका रसबेस्व 


अलकारसब स्व के कर्ता राजानक रुय्यक काश्मीर के राजा 
जयसिह ( ईसवी सन्‌ ११२८-४६ ) के साधिविप्रहिक महाकबि 
मख्ुक के गुरु थे ।* इस ग्रथ मे अलकारों का बड़ा पाढित्यपूर्ण 
बणन किया गया है। जयरथ ने इस पर विमर्शिनी नाम की 
व्याख्या लिखी है । अलकारसबस्व मे प्राकृत के लगभग १० पद्मों 
को उदाहरण के रूप मे प्रस्तुत किया गया है| इस सूत्र पर मखुफ 
ने वृत्ति लिखी हे | 


१ टी० गणपति द्याद्मी द्वारा सम्पादित, भ्रिवेन्ट्रस संस्कृत सीरीज़ 
में सनू १६९१५ में क्‍्रकाशित । 





चर प्राकृत सादित्य का इतिहास 


एक उदाहरण देखिये-- 
रेहइ मिहिरेण णहूं रसेण कव्ब॑ सरेण जोव्बण्णम्‌ | 
अमएण धुणीघबओ तुमए णरणाह ! भुवणमिणम्‌ ॥ 
( दीपकनिरूपण, प्० ७४ ) 
--चन्द्रमा से आकाश, रस से काव्य, कामदेव से यौवन 
और अमृत से समुद्र शोभा को प्राप्त होता है, लेकिन हे नरनाथ ! 
ठुम से तो यह समस्त भुवन शोभित हो रहा है । 
आत्तेपनिरूपण का उदाहरण-- 
सुहअ ! विलम्बसु थोअ जाव इम विरहकाअर हिअअ । 
सठाविऊण भणिस्स अहवा बोलेसु कि भणिमों ॥ 
( आक्षेपनिरूपण, प्र० १४० ) 
“डे सुभग ! ज़रा ठहर जाओ | बिरह्‌ से कातर इस हृदय 
को ज़रा संभाल कर फिर बात करूँगी | अथवा फिर चले जाओ, 
बात ही क्या करूँ ? 
काव्यप्रकाश 
मम्मट ( ईसवी सन्‌ की १शवों शताब्दी ) काश्मीर के निवासी 
थे और बनारस मे आकर उन्होंने अध्ययन किया था। उनका 
काव्यप्रकाश अलकारशास्त्र का एक महत्त्वपूर्ण अन्थ है जिस पर 
अनेक-अनेक टीकाय लिखी गई है । काव्यप्रकाश में प्राकृन की 
४६ गाथायें उद्धुत है। एक सखी की किसी नायिका के प्रति 
उक्ति देखिये-- 
पविसंती घरवार विवलिअबअणा विलोइझहण पहम । 
खथधे चेत्तण घडं हाद्मा णद्दोत्ति सअसि सहि कि ति !। (४ ६० ) 
“है सखि ! कधे पर घड़ा रखे घर के वरबाजे मे प्रवेश 
करती हुई पथ ( संकेत स्थान ) को देखकर तेरी आंखें उधर लग 
गईं, फिर यदि घडा फूट गया तो अब रोने से क्या लाभ ? 
एक श्लेषोक्ति देखिये-- 
महदे सुरसन्धम्मे तमवसमासंगमागमाहरणे | 
हरबहुसरणं त चित्तमोहमबसर उमे सहसा |) (£ ३७२ ) 


काब्याचुशासखन दर 


(क ) प्राकृत भाषा के श्लोक का अर्थ-- 


( मह देसु रस धम्मे, तमवसम आसम्‌ गमाणमा हरणे। 
हरबहु ! सरण त चित्तमोह अवसरउ मे सहसा ) 

+दे हरबधु गौरि ! तुम्हीं एक मात्र शरण हो, धर्म में मेरी 
प्रीति उत्पन्न करो, आवागमन के निदान इस संसार में भेरी 
तामसी बृत्ति का नाश करो, और मेरे चित्त का मोह शीघ्र ही 
दूर करो ! 

( ख ) सस्क्ृत भाषा के श्लोक का अथ-- 


(दे उमे | मे महदें आगमाहरणे त सुरसन्‍्ध समासग अब, 
अबसर ( च ) बहुसरण चित्तमोह सहसा हर ) 


“हे उमे ! मेरे जीवन के महोत्सवरूप आगमविद्या के 
उपाज्ञन मे देवों ठ्वारा भी सदा अभीप्सित मेरे मनोयोग की 
निरन्तर रक्षा करो, और समय-समय पर प्रसरणशील चित्तमोह 
को शीघ्र ही हटाओ | 


प्रतीपालकार का उदाहरण देखिये-- 
ए एहि दाब मुन्दरि ! कण्ण दाऊण सुणसु वअणिज्ञम्‌ । 
तुज्म मुहेण किसोअरि ! चन्दों उबमिजइ जणेण ॥ १० ४४४ 
“हे सुन्दरि ! हे कशोदरि | इधर आ, कान देकर अपनी इस 
निन्‍्दा को सुन कि अब लोग तेरे मुख की उपमा चन्द्रमा से देने 
लगे दे | 
काव्यानुशासन 


मम्मट के काव्यप्रकाश के आधार पर हेमचन्द्र, विश्वनाथ 
ओर पडितराज जगन्नाथ ने अपनी-अपनी रचनाये प्रस्तुत की 
हूं। सबंप्रथम कलिकालसवंज्ञ हेमचन्द्र ने काव्यानुशासन की 
रचना को | जैसे उन्होंने व्याकरण पर शब्दानुशासन (सिद्धहे म) 
और छन्दशाखत्र पर छन्दोनुशासन लिखा, बेसे ही काज्य के ऊपर 
काव्यानुशासन लिखकर उसमे काव्य समीक्षा की। द्देमचन्द्र के 


ध्ध्ड प्राकृत साहित्य का इतिहास 


काव्यानुशासन! और उसकी स्वोपब्लवृत्ति में खज्जार और नीति 
संबंधी ७८ प्राकृत पद्य सभहीत हैं. जो गाथासप्तरशतती, सेतुबंध, 
कपूरमंजरी, रन्नावलि आदि से लिये गये हैं | 
किसी नायिका की नाजुकता पर ध्यान दीजिये-- 
सणियं बच्च किसोयरि ! पए पयत्तेण ठबसु महिबद्दे। 
भज्जिहिसि वत्थ (ट) यत्थणि विहिणा दुक्‍खेण निम्मविया ॥ 
(१ १६ २१) 
--है किशोरि ! धीरे चल. अपने पैरों को बड़े हौले-होने 
पृथ्वी पर रख | है गोलाकार स्तनवाली ! नहीं तो तू गिर जागेगी, 
विधि ने बड़े कष्ट से तेरा सजन किया है । 
युद्ध के लिये प्रस्थान करते हुए नायक की मनोदशा पर 
इंष्टिपात कीजिये-- 
एकत्तो रुअड् पिआ अण्णत्तो समग्तूरनिस्घोसों | 
नेहेण रणरसेण य भडस्स दोलाइय हिअअम्‌ | 
(३२ टीका १८७ ) 
एक ओर प्रिया रूदन कर रही दे. दूसरी ओर रणभेरी बज 
रही है। इस प्रकार स्‍लेह ओर युद्धरस के बीच भट का हृदय 
दोल्ायमान हो रहा है ! 
का घिसमा दविष्बगई कि लट्ठ ज जणों शुणग्गाही | 
कि सुक्ख सुकलत्त कि दुग्गेज्क॑ खलो लोओ॥ 
६ २६. ६५० ) 
--विषम क्या है ? देवगति | सुंदर क्या है ? शुणप्राही जन । 
सुख क्या है ? अच्छी सत्री | दुर्भाष्च क्‍या है ? दुष्टजन | 


साहित्यदर्षण 


मस्मट के काव्यप्रकाश के ढॉचे पर काव्यप्रकाश की आलो- 
अना फे रूप में कविराज विश्वनाथ ( ईसवी सन्‌ की १४वीं 


4. रसिककाछ सी० परील हारा सम्पादित, अीमद्रावीर जैन 
विद्यास्य, बंबई द्वारा १६शे८ में दो भागों में अकाशित । 


सादित्यवर्पण ६६८ 


शताब्दी का पूर्व भाग ) ने साहित्यदपेण की रचना की'। ये 
डत्कलदेश के रहनेवाले थे और सुलतान अलाउद्दीन मुहम्मद 
खिलजी के समकालीन थे । इन्होंने राघवविलास, कसबध, 
प्रभावतीपरिणय, चन्द्रकलानाटिका आदि के अतिरिक्त कुबलया- 
अआचरित नाम के प्राकृत काव्य की भी रचना की थी। प्रशस्त- 
रब्रावलि में इन्होंने १६ भाषाओं का प्रयोग किया था। बहुभाषा- 
वित्‌ होने के कारण ही ये 'अष्टादशभाषावारविलासिनीभुजग” नास 
से प्रस्यात थे । विश्वनाथ के पिता महाकबीखर घन्द्रशेखर भी 
चौदह भाषाओं के विद्वान थे | इन्होंने भाषाणंव नामक ग्रन्थ में 
प्राकृत और सस्क्ृत भाषाओं के लक्षणों का विवेचन किया है ! 
साहित्यदर्षण मे प्राकृत के २४ पद्म उद्धृत हैं, इनमें से अधिकाश 
गाथासप्रशनी से लिये गये हैं, कुछ स्वयं लेखक के हैं, कुछ 
रत्ावली से तथा कुछ काव्यप्रकाश, दशरूपक और ध्यन्यालोक 
से उद्धत हैं| कुछ अज्ञात कवियों के हैं। निम्नलिखित पद्म 
“यथा'सम' लिखकर उद्धत किया गया है-- 
पन्थिअ ! पिआसिओ थिअ लच्छीअसि जासि ता किमण्णसो | 
ण मण वि बारओ इध झत्थि घरें घणरसं पिअन्ताण॥ 
(१ १*८) 
“है पथिक ! तू प्यासा सालछूम होता है, तू अन्यत्र कहाँ 
जाता हुआ दिखाई देंता हे! भेरे घर में गादू रस का पान 
करनेधालों को कोई रोक नहीं है। 
किसी विरहिणी की दशा देखिये--- 
मिसणीअलसअणीए निहिअ सब्ब सुणिश्चल अंग । 
दीहो णीसासहरो एसो साहेइ जीअइ त्ति पर ॥| 
(३ १६२ ) 





$ भ्रोकृष्णमोहन शास्त्री द्वारा सपादित, चोखबा सस्कृत सीरीज़ 
द्वारा सन्‌ १९४७ से प्रकाशित । 

३. सातवें परिक्षद्ेद में पट ४९८ पर एक भर गाथा 'ओवहइ 
उद्दाहृह! भादि यथा मम कट्द कर उद्धृत है। 


०3. प्राकृत साहित्य का इतिद्दास 


--कमलिनीदल के शयनीय पर समस्त अंग निम्व॒ल रूप से 
स्थापित कर दिया गया ( जिससे नायिका मस्तक की भाति जान 
पड़ने लगी ), उसके दीघे निश्चास की बहुलता से ही पता लगता 
है. कि घद अभी जीवित है । 


रसगंगाधर 


पंडितराज जगन्नाथ को शाहजहाँ (ईसवी सन्‌ १६२८- 
१६४७ ) ने अपने पुत्र दाराशिकोह को संस्कृत पढ़ाने के लिये 
दिल्ली आमंत्रित किया था। इनकी विद्वत्ता से प्रसन्न होकर 
शाहजहाँ ने इन्हें पंडितराज की पदवी से विभूषित किया । 
शाहजहाँ के दरबार में रहते हुए पंडितराज ने दाराशिकोह की 
प्रशस्ति में 'जगदाभरण” और नवाब आसफ की ग्रशस्ति मे 
आसफब्षिलास' की रचना की। रसगंगाधर” के अतिरिक्त 
इन्होंने गंगालदरी, भामिनीविलास आदि अनेक ग्रन्थों की 
रचना की है | 

रसगगाधर मे उद्धृत एक गाथा देखिये-- 

ढुढुंणन्तो हि मरीहिसि कटककलिआइ केअइ्बणाइ । 

मालइ कुसुमसरिच्छ भमर ! भयन्तों न पाविहिसि || 

( पृ० १६४ ) 

है अ्रमर ! तू ढूँढने-छूंढ़ते मर जायेगा, केतकी के बन 

कॉटों से भरे है । मालती के पुष्पों के समान इन्हें तू कभी भी 
प्राप्त न कर सकेगा | 





१. पदित दुर्गाप्रसाद द्वारा सपादिस, निर्णमसागर प्रेस, बंबई से 
सन्‌ १८८८ में प्रकाशित । 


ग्यारहवाँ अध्याय 


दास्त्रीय प्राकृत साहित्य 

( ईसवी सम्‌ की प्रथम शताब्दी से लकर १४ बीं शताब्दी तक ) 

धार्मिक, पौराणिक और लोकसाहित्य के अलावा अर्थशात््र, 
राजनीति, ज्योतिष, हस्तरेखा, मत्र-त्रत्र और बेद्यक आदि शाखीय 
( टेक्निकल ) विषयों पर भी जैन-अजेन विद्वानों ने प्राकृत भाषा 
में साहित्य की रचना की है । साधुजीवन मे इन सब विययों के 
झान की आवश्यकता होती थी, तथा धर्म ओर लोकह्ित के लिये 
कितनी ही बार जैन साधुओं को ज्योतिष, वेद्यक, मत्रन्तत्र, आदि 
का प्रयोग आवश्यक हों जाता था। जैन शा्त्रों मे भद्बबाहु, 
कालक, खपुट, वज्ञ, पादलिप्त, विष्णुकुमार आदि कितने ही 
आचार्य और मुनियो का उल्लेस्ब मिलता है जो धर्म और संघ पर 
सकट उपस्थित होने पर विद्या, मत्र, आदि का आश्रय लेने 
के लिये बाध्य हुए। यहाँ इस विपय से सम्बन्ध रखनेवाले 
प्राकृत-साहित्य का परिचय दिया जाता है । 

अत्यमत्य ( अर्थशा्र ) 

प्राचीन जैन अन्थों मे अत्थसंत्व के नामाल्‍्लेखपूर्बक प्राकृत 
की गाथाये उद्धृत मिलती हू | चाणक्य के नाम से भी कुछ वाक्य 
उद्धृत हैं। इससे जान पडता है कि प्राकृत में अ्शात्र के नाम 
का कोई अन्थ अवश्य रहा होगा। हरिभद्रसूरि ने धूतोस्यान में 
खडपाणा को अर्थशाख््र का निर्माता बताया है । 

पादलिप्त की तरगबती के आवार पर लिखी गई नेमिचन्द्र- 
गणि की तरंगलोला में अत्थसंत्थ की निम्नलिखित गाथायें 
उद्धृत है-- 

तो भणइ अत्थसत्थमि बण्णिय सुयुणु ! सत्थयारेहिं | 

दूती परिभव दूती न होइ कजस्स सिद्धकरी !। 


ध्द्८ प्राकृत साहित्य का इतिहास 


एतो हु मतभेओ दूतीओ होज्ज कामनेमुक्का । 
महिला मुंचरहस्सा रहस्सकाले न संठाइ॥ 
आभरणमवेलाया नीणति अबि य घेघति चिंता । 
इहोज मंत्भेओो गमणविधाओ अनिव्बाणी ॥ 
संघदासगणि के वसुद्ेबहिण्डी में भी अत्थसत्थ की एक गाथा 
का उल्लेख है-- 
विसेसेणमायाए सत्थेण य हंतव्बो अप्पणो विवडंढमाणों सत्तु त्ति | 
(अपने बढते हुए शत्रु का विशेष माया से या श्र से 
सहार करना चाहिये ) 
इसी प्रकार ओघनियुक्ति (गाथा ४१८) की द्रोणसूरिकृत 
वृत्ति ( पृष्ठ १५२ ) मे चाणक्य का निम्नलिखत अवतरण दिया 
गया है-- 
जह काइय॑ न घोसिरइ ततो अदोसो | 
( यदि मल-मूल का त्याग नहीं करता है! तो दोष नहीं है । 


राजनीति 


इस ग्रंथ के रचयिता का नाम देवीदास है। इसकी हस्त- 

लिखित प्रति डेशन कालेज भडार। पूना में है ।* 
निमित्तशाख्र 

जैन ग्रन्थों में निमित्तशाज का बड़ा मदत्त्य बताया है। 
विद्या, मत्र और चूणे आदि के साथ निमित्त का उल्लेख आता 
है। मखलिगोशाल निमित्तशाख्र का मद्ापंडित था | आयेकालक 
के शिष्य इस शास्त्र का अध्ययन करने के लिये आजीबिक मत्त 
के अनुयायियों के समीप जाया करते थे। स्वयं आयकालक 
निमित्तशास्र के वेत्ता थे ।* आचार्य भद्बबाहु को भी निमित्तवेत्ता 

$ देखिये जैन ग्रन्ध[वलि, पृष्ठ ३३९ । 

२. पंच्रकल्पदूर्णी; मुनि रुदमाणविजय जी ने अमण भगवान्‌ 
महावीर ( ४० ९६० ) में इस उद्धरण का उश्केख किय्रा हे । 





शाख्यीय प्राकृत साहित्य घ्६९ 


कहा गया है।' आचाये घरसेन भी अष्टाग महानिमित्त के 
पारगामी माने जाते थे। उपाध्याय मेघविजय ने अपने 
वर्षप्रबोध में भद्बाहु के नाम से कतिपय प्राकृत गाथायें उ 
की है, इससे जान पड़ता है भद्रबाहु की निमित्तशासत्र पर कोई 
रचना षिद्यमान थी ।* 


प्राचीन जैन अन्थों मे आठ महानिमित्त गिनाये हैं-भौम 
( भूकप आदि ), उत्पात ( रक्त की बधो आदि ); स्वप्न, अन्तरिक्ष 
(आकाश मे ग्रहों का गमन उदय, अस्त, आदि ) अग, ( आँख, 
भुजा का स्फुरण आदि ), स्वर ( पक्षियों का स्वर ), लक्षण 
( शरीर के लक्षण ) और व्यजन ( तिल, मसा आदि ) |! बृहत्कल्प- 
भाष्य (१ १३१३ ), गुणचन्द्रणणि के कहारयणकोस (प्र 
२०२ आ, २३, और अभयदेव ने स्थानाग (४०२८) की टीका में 
चुडामणि नामक निमित्तशासत्र का उल्लेख मिलता है । इसके 
हारा भूत, भविष्य ओर बनंमान का ज्ञान प्राप्त किया जा 
सकता था।* 





१ गरछाचारक्ृत्ति पृष्ठ १६-९६ । 

२, प्रोफेसर हीराछाल रसिकदास कापड़िया, पाइय भाषाओं अने 
साहित्य, एछ १६८ । 

है, ठाणाग ४७०५-८.६०८ । कहीं इनके साथ छिन्न ( मूषकद्चिन्न ), 
दण्ड, वस्तुविथा, और छींक आदि भी सम्मिछित किये जाते हैं । देखिये 
सूत्रकृतांग १२ ९, उत्तराध्ययन टीका ८ १३, १५ ७ । समवायांग की 
टीका ( १५ ) के अजुसार इन कार्टो निमित्तों पर सूत्र, घृत्ति और 
चालिक मौजूद थे। अंग को छोड़कर बाको निमि्तों के सूत्र सहख- 
प्रमाण, ब्ृत्ति छक्षप्रमाण और इनकी वातिक कोटिप्रसाण थी। अग के 
सूत्र रुचप्रमाण, धृति कोटियमाण और वातिक अपरिमित बताई गई है । 

४. तीतमणागतवद्ठमाणरथाणो पछब्धघिकारण णिमिक्त ( निशीथरघूर्णी, 
पृ० ८६२, साइक्छोस्टाइल प्रति )। 


च्छ० प्राकृत साहित्य का इतिददास 


जयपाहुड निमित्तशास्र 

इस ग्रन्थ” के कतों का नाम अज्ञात है, इसे जिनभाषित 
कहा गया है। यह ईसत्री सन्‌ की १०वीं शताब्दी के पूरब की 
रचना है| निमित्तशात्र का यह ग्रन्थ अतीत, अनागत, वतंमान, 
निमित्त आदि अनेक प्रकार के नष्ट, मुष्टि, चिन्ता, विकल्प आदि 
अतिशय ज्ञान से पूण है। इससे लाभालाभ का ज्ञान प्राप्त 
किया जाता है | इसमे ३७८ गाथायें हैं जिनमे सकट-विऋट- 
प्रकरण, उत्तराधरप्रकरण, अमिघात, जीवसमास, मनुष्यप्रकरण, 
पक्षिप्रकरण, चतुष्पद, धातुप्रक्ृति, धातुयोनि, मूलभेद, मुष्टिविभाग- 
प्रकरण, बणे-रस-गंध स्पशंप्रकरण, नष्टिकाचक्र, चिन्ताभेद्प्रकरण, 
तथा लेखगडिकाधिकार में सख्याप्रमाण, काल्नप्रकरण, लाभ- 
गड़िका नक्षत्रगंडिका, स्ववर्गंसंयोगकरण, परवगेसयोगकरण, 
मिंहातलोकितकरण, गजब्रिलुलित, गुणाकारप्रकरण, अख्नविभाग- 
प्रकरण आदि का विवेचन है | 


निमित्तशासत्र 
इसके कतो ऋषिपुत्र हैं ।' इसके सिवाय ग्रन्थकर्तो के सबध 
में ओर कुछ पता नहीं लगता | इसमे १८७ गाथये है. जिनमे 
निमित्त के भेद, आकाश प्रकरण, चंद्रप्रकरण, उत्पातप्रकरण, 
बर्षा-उत्पाव, देव उत्पातयोग, राज उत्पातयोग और इन्द्र-धनुप 
द्वारा शुभाशुभ ज्ञान, गधबनगर का फल, विद्यक्षतायोग और 
मेघयोग का वणन है ! 


चूदामणिसार झाख 
इसका दूसरा नाम ज्ञानदीपक है । यह भी जिनेन्द्र द्वारा 





$ जयपाहुड और चूडामणिघार शास्त्र मुनि जिनविजयजो द्वारा 
संपादित होकर सिंधी जेन ग्रधमाला में प्रकाशित द्वो रहे हैं। ये दोनों 
अन्ध मुद्वितरूप में मुनि जी की कृपा से मुझे देखने को मिले हैं । 

२ पडित छालारामशास्त्री द्वारा हिन्दी में अनूदित, वर्धमान 
पाश्वेनाथ झासत्री, शोलापुर की ओर से सन्‌ १९४१ में प्रकाशित । 


शाखर्रीय प्राकृत साहित्य ६३१ 


प्रतिपादित बताया गया है। गुणचन्द्रगणणि ने कहारयणकोस में 
चूढामणिशास्र का उल्लेख किया है। चपकमाला चुडासणि- 
शास्त्र को पंडिता थी। वह जानती थी कौन उसका पति होगा 
ओर कितनी उसके सताने होंगी।' इसमें कुल मिलाकर ७३ 
गाथायें हैं । 


निमित्तपाहुड 


इसफे द्वारा केवली, ज्योतिष और स्वप्न आदि निमित्त का 
ज्ञान प्राप्त किया जाता था। भद्देखर न अपनी कहाबली और 
शीलाक की सूत्रकृताग-टीका मे निमित्तपाहुड का उल्लेख 
किया है ।* 

अंगविज्ञा ( अंगविधा ) 

अगवबिज्ञा फ्लादेश का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भन्‍थ है? जो 
सास्क्ृतिक सामग्री से भरपूर हे ।अगविद्या का उल्लेख अनेक 
प्राचीन ग्रन्थों मे मिलता है ।” यह एक लोकप्रचलित विद्या थी 
जिससे शरीर के लक्षणों को देख कर अथवा अन्य प्रकार के 
निमित्त या मनुत्य की बिविध चेष्टाओं द्वारा शुम-अज्युभ फल का 
बखान किया जाता था | अगविद्या के अनुसार अंग, स्बर, लक्षण, 
व्यजन, स्वप्न छीक, भोम, अतरिक्ष ये निमित्त-कथा के आठ 





१ देखिये रूचमणगणि का सुपासनाहचरिय, दूसरा श्रस्ताव, 
सम्यवस्वप्रश साकथानक । 
२ देखिये प्रोफेसर हीरालारल रसिकदास कापडिया, पाइयमाषाओं 
अने साहित्य पृष्ठ १६७-८ । 
३ मुनि पुण्यविजय जी द्वारा सपादित, प्राकृत जैन टैकस्‍्ट सोसायटी 
द्वारा सन्‌ १९५७ में प्रकाशित । 
४ पिंडनियुक्ति दीका (४०८ ) में अगविद्या की निश्वलिखित 
गाथा उद्धृत है-- 
इंदिएहिं दियस्थेहि, समाधान श्र अप्पणों । 
नाण पवत्तप्‌ ज़म्हा निमित्त तेण भआाहिय॑ ॥ 


६७२ ध्राहृत साहित्य का इतिहास 


आधार हैं और इन आठ महानिमित्तों द्वारा भूत ओर भविष्य 
का शान प्राप्त किया जाता है! इनमें अंगविया को सर्वश्रेष्ठ 
बताया है | दृष्टिबाद नामक बारहदें अग में महावीर श्रगवान्‌ ने 
निमित्तज्ञान का उपदेश दिया था । 


अंगविद्या पूर्वांचायों द्वारा प्रणीत है. । इस ग्रथ में ६० अध्याय 
हैं। आरंम्म यें अंगविद्या की प्रशसा करते हुए उसके द्वारा जय- 
पराजय, आरोग्य, हानि-लाभ, सुख-दुख, जीवन-मरण) सुभिक्ष- 
दुर्भिक्ष आदि का ज्ञान होना बताया है। आठवों अध्याय ३० 
पाटलों में विभक्त है| इसमें अनेक आसनों के भेद बताये है। 
नौंबें अध्याय में १८६८ गाथाओं में २७० विविध विषयो का 
प्ररपण है । यहाँ अनेक प्रकार की शय्या, आसन, यान, कुड्य, 
खंभ, बक्ष, बस्र, आभूषण, बतेन, सिक्के आदि का वर्णन है | 
ग्यारह्वें अध्याय में स्थापत्यसबधी अनेक महत्त्वपूर्ण बिपरयों का 
प्रकपण हे | स्थापत्यसबधी शब्दों की यहाँ एक लम्बी सूची दी 
है । उन्नीसवें अध्याय मे राजोपजीबी शिल्पी और उनके उपकरणों 
के संबंध में उल्लेख है । विजयद्वार नामक इक्कीसचें अध्याय में 
जय-पराजय सम्बन्धी कथन है । बाइसवें अध्याय मे उत्तम फलों 
की सूची दी है । पश्चीसवें अध्याय में गोत्रों का विशद्‌ बर्णन है 
जो बहुत महत्व का है | छब्बीसवें अध्याय में नामों का बणन है । 
सत्ताइसबें अध्याय में राजा, अमात्य, नायक, आसनस्थ, भाण्डा- 
गारिक महाणसिक, गज़ाध्यक्ष आदि सरकारी अधिकारियों के 
पदों की सूची दी है । अद्वाइसमें अध्याय मे पेशेषर लोगों की 
महत्त्वपूणे सूची है। नगरविजय नाम के उनतीसर्षे अध्याय मे 
प्राचीन भारतीय नगरों के सम्बन्ध मे बहुत सी सूचनायें मलती 
हैं । तीसवें अध्याय में आमूषणों का वर्णन है| बत्तीसवें अध्याय 
में धान्यों और तेंतीसवें अध्याय मे बाहनों के नाम गिनाये हैं। 
छत्तीसबें अध्याय में दोहद्संबघधी विचार है । सैंतीसवें अध्याय मे 
११ अकार के ज्क्षणों का श्रतिपादन है। चालीसबें अध्याय में 
भोजन-सम्बन्धी विचार दे। इकतालीसर्वे अध्याय में मूर्तियों के 


जोणिपाहुड ध्ज३ 


प्रकाश, आभरण और अनेक प्रकार की रत-सुरत क्रीडाओं का 
चर्णन है। तेंतालीसवें अध्याय में यात्रा का विचार है। छिया- 
लीसबें अध्याय में गृहप्रवेशसम्बन्धी शुभाशुभ का विचार किया 
गया है। सेंतालीसबें अध्याय मे राजाओं की सैनिक-यात्रा के 
फलाफल का विचार है। चोवनवें अध्याय मे सार-असार वस्तुओं 
का कथन है । पचपनवें अध्याय से गड़ी हुई घनराशि का पता 
लगाने के सम्बन्ध मे कथन है । अद्भावनबें अध्याय में जैन धर्मे 
सम्बन्धी जीब-अजीब का विस्तार से विवेचन है। अन्तिम 
अध्याय मे पूवभव जानने की युक्ति बताई गई है । 


जोणिपाहुड ( योनिप्राभृत ) 


जोणिपाहुड निमित्तशाख्र का एक महत्वपूर्ण प्रथ था | इसके 
करतों धरसेन आचाये ( ईसवी सन की प्रथम और द्वितीय शताब्दी 
का मध्य ) हैं, ये प्रजाक्षमण कइलाते थे। बि> सं० १४५६ मे 
लिखी हुई बृह्ट्टिपणिका सलाम की अ्रथसूची के अनुसार बीर 
निर्वाण के ६०० वर्ष पश्चात्‌ घरसेन ने इस पश्रथ की रचना की 
थी ।* प्रथ को कृष्साडिनी देवी से प्राप्त कर धश्सेन ने पुष्पदत और 
भूत्तबलि नासके अपने शिष्यों के लिये लिखा था। श्वेताम्बर 
सम्प्रदाय में भी इस गनन्‍्थ का उतना ही आदर था जितना 
दिगम्बर सम्प्रदाय में | धबलाटीका के अनुसार इसमें मन्त्र-तन्त्र 
की शक्ति का वणन है और इसके द्वारा पुद्रलालुभाग जाना जञा 
सकता दे ।' निशीथबिशेषचूर्णी (४, प्र'्ठ १७४ साइक्कोस्टाइल प्रति) 
के कथनानुसार आचाये सिद्धसेन ने जोणिपाहुड के आधार से अश्य 


१. योगिप्रास्ठत वीरात्‌ ६०० घारसेनम्‌ (बृहट्टिपणिका जैन साहित्य 
संज्ञोधक, 3, २ परिशिष्ट), पट्खडागम को अ्स्तावना, पृष्ठ ३०, फुटनोट । 
डल सम्बन्ध में देखिये अनेकात, वर्ष २, किरण ९ में प० जुराऊकिशोर 
मुख्तार का छेख | दुर्भाग्य से अनेकांत का यह भक्ल मुझे नहीं मिल सका । 

२, जोणिपाहुबे भणिवुसंतततसत्ताओ पोग्गछाणुभाणों त्ति घेब्वों | 
डाक्टर दीराछालजेन, घट्खंडागम की प्रस्तावना, ए ३० । 





डरे भा० ला० 


६३४ धाकृत साहित्य का इतिहास 


बनाये थे. इसके बल से महि्ों को अचेतन किया जा सकता 
था, और इससे धन पैदा कर सकते थे । प्रभावकचरित (५, ११४- 
१२७ ) में इस प्रंथ के बल से मछली ओर सिह उत्पन्न करने 
की, तथा विशेषावश्यकभाष्य ( गाथा १७७४ ) की हेमचन्द्रसूरिकृत 
टीका में अनेक विजातीय द्वव्यों के सयोग से सर्प, सिंह आदि 
प्राणी और मणि, सुबण आदि अचेतन पदार्थों के पेंदा करने का 
उल्लेख मिलता है ! कुवलयमालाकार के कथनानुसार जोणिपाहुड 
में कही हुई बात कभी असत्य नहीं होती | जिनेश्वरसूरि ने अपने 
कथाकोषप्रकरण मे भी इस शाखत्र का उल्लेख किया है। इस 
प्रंथ में ८०० गाथायें हैं। कुलमण्डनसूरि द्वारा विक्रम सबत्‌ 
१४७३ (ईसबरी सन १४१६) से रचित विचारासृतसंग्रह (प्रप्ठ £ आ) 
में योनिप्राश्धत को पूर्व श्ुत से चला आता हुआ स्वीकार किया है ।* 
अग्गेणिपुव्बनिग्गयपाहुडसत्थस्स मज्मयारसि | 
किचि उद्देसदेस घरसेणों बल्लिय भणहई ॥ 
गिरिउज्जितठिएण पच्छिमदेसे सुरह्ठगिरिनयरे । 
बुडडत उद्धरिय दूसमकालप्पयाबमि ॥ 
प्रखम खण्डे-- 
अद्वावीससहस्सा गाहाणं जत्थवन्निया सत्ये | 
अग्गेणिपुज्वमज्झे संखेव बित्थरे मुत्त ॥ 
चतुर्थखण्ड प्रान्ते योनिप्राश्ते | 
इस कथन से ज्ञात होता है कि अभयणीपूर्व का कुछ अंश लेकर 
घरसेन ने इस अन्थ का उद्धार किया है, तथा इसमें पहले २८ 
हज़ार गाथायें थीं, उन्हीं को संक्षिप्त करके योनिप्राश्धत मे कहा है ! 


१. देखिये बृहस्कश्पसाष्य ( १, ३३०३, २. २६८१ ), ब्यव- 
हारसाष्य ( ३. पृष्ठ ५८ ), पिंडनियुंक्तिभाष्य ४७-४६; दृश्वेफालिकचू्णी 
$. पृष्ठ ७४, ६१६; सूत्रकृतांगटीका ८. पृष्ठ १६५ ज। जिनेश्वरसूरि, 
ऋषाको पप्रकरण । 

२, देखिये प्रोफेसर हीराछार रखसिकदास कापढ़िया, अाशमोसु 
दिग्दर्शन, एछ २8३७-३५ । 


बहुमाणविज्ञाकप्प च्ञ१ 


इसकी हस्तलिखित प्रति भाडारकर इस्टिट्यूट पूना में 
मौजूद है | 


वडढठमाणविज्ञाकप्प 


जिनप्रभपूरि ( विक्रम की १५ थीं शताब्दी ) ने वर्धभान- 
विद्याकल्प की रचना की है ।* वाचक चन्द्रसेन ने इसका उद्धार 
किया है। इसमे १७ गाथाओं में वर्धमानविद्या का स्तथन है। 
यहाँ बताया है कि जो २१ बार इसका जाप करके किसी ग्राम 
में प्रवेश करता है उसका समस्त काये सिद्ध होता है। 


ज्योतिषसार 


ज्यालिष का यह अन्ध पूव शा््रों को देखकर लिखा गया है,* 
खासकर हरिभद्र, नारचढ, पदूमप्रभसूरि, जड॒ण, बाराह, लक्ल, 
पराशर. गग आदि के भ्न्‍्थों का अबलोकन कर इसकी रचना 
की गई हे। इसके चार भाग है। दिनशुद्धि नामक भाग मे 
५२ गाथाये है जिनमे बार, तिथि और नक्षत्रो में सिद्धियोग का 
प्रतिपादन है | व्यवहारद्रार मे 5० गाथाये है, इनमें भहो की 
राशि, स्थिति उदय, अस्त और बक़ दिन की संख्या का वर्णन है। 
गणितद्वार मे ३८ और लम्नद्ार में ६८ गाथायें है | 


विवाहपडल ( विवाहपटल ) 
विवाहपडल का उल्लेख निशीथविशेषचूर्णी ( १९, प्छ ८५४ 


साइक्लोस्टाइल प्रति ) मे मिलता है । यह एक ज्योतिष का 
ग्रन्थ था जो विवाहवेला के समय में काम में आता था। 








३ इुहरद्दीकारकलपविवरण के साथ दडाझ्ाभाई सोहोकसछारू, 
अहमदाबाद की भोर से प्रकाशित । प्रकाइन का समय नहीं दिया है। 

३ यह ग्रथ रत्तपरीक्षा, हब्यपरीक्षा जौर धातृत्पत्ति के साथ सिंघी 
जैन प्रन्थमाछा में प्रकाशित दो रहा है । 


६७६ प्राक्तत खादित्य का इतिहास 


लग्गसंद्धि 
इस प्रन्थ के कतों याकिनीसून हरिभद्र हें ।! इसे लग्न- 
कुडलिका नाम से भी कहा गया है | यह ज्योतिषशाश्र का अन्य 
है। इसमें १३३ गाथायें हैं जिनसे शुभ लम्म का कथन है । 


दिनसुद्धि 
इसके कतो रत्नशेखरसूरि हैं ।' इसमे १४४ गाथाओं में रथि, 


सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि की शुद्धि का बर्णन करते 
हुए तिथि, लग्न, प्रहर, दिशा और नक्षत्र की शुद्धि बताई है | 


जाइसहीर ( जोइससार--ज्योतिषसार ) 


इस प्रन्थ के कतो का नाम अज्ञात है |? ग्रन्थ के अन्त में 
लिखा है कि 'प्रथमप्रकीण समाप्त' इससे मात्यूम होता है. कि यह 
प्रन्थ अधूरा है | इसमें २८७ गाथाये हे जिनमे झुभाशुभ तिथि, 
प्रह की सबलता, शुभ घडियों, दिनशुद्धि, स्वरज्ञान, दिशाशूल' 
शुमाशुभयोग, ब्रत आदि ग्रहण करते का मुहूत्ते, क्षौरकर्म का 
मुहत्ते और अहफल आदि का वणन है | 


ऋरलक्खण 
यह सामुद्रिक शास्त्र का अज्ञातकठक ग्रन्थ है।" इसमे ६१ 


$. उपाध्याय क्षमाविजयगणी द्वारा सपादित, शाह सूऊचन्द बुछाखी- 
दास की ओर से सन्‌ १९३८ में बम्बई से प्रकाशित । 

२. सस्पादुक और प्रकाशक उपयुक्त । 

३. पंढित सगवानवास जेन द्वारा हिन्दी में जनूदित; मैनेजर, नर- 
सिंहप्रेस, हरिसन रोड कलकत्ता की ओर से समबत्‌ १९२३ में प्रकाशित । 
मोहनछाछ दृलीचन्द देसाई ने अपने जैन साहित्य नो इतिहास ( पृ 
ध८२ ) सें बताया है कि हीरकछश ने दि० स० १६२१ ( ईसवी सन्‌ 
१५६७ ) में जागौर में जोइसहोर का उद्धार किया । 

४. प्रोफेसर प्रफुन्ककुमार भोदी द्वारा सपादित और भारतीय 
ज्ञानपोठ, काशी द्वारा सन्‌ १९७४ में प्रकाशित ( द्वितीय सस्करण )। 








रिष्टसमुश्चय ६७ 
गाथाओं में हस्तरेखाओं का महत्त्व, पुरुषों के लक्षण, पुरुषों का 
डाहिना और स्त्रियों का बॉया हाथ देखकर भविष्यकथन आदि 
विषयों का वणन किया गया है। विद्या, कुल, धन, रूप और 
आयुसूचक पाँच रखायें होती हेँ। हस्तरेखाओं से भाई-बहून, 
ओर सन्‍्तानो की संख्या का भी पता चलता है। छुछ रेखाएँ 
घमं और ज्ञत की सूचक मानी जाती है । 


रिष्टसमुच्चय 

रिप्टसमुश्चय के कतो आचाय दुर्गेदेव दिगम्बर सम्प्रदाय के 
विद्वान थे | उन्होंने विक्रम सबत्‌ १०८६ ( ईसबी सन्‌ १०३२ ) 
में कुभनगर ( कुमरगढ, भरतपुर ) मे इस ग्रन्थ को समाप्त 
किया था |' दुरंदेब के गुरू का नाम सजयदेव था। उन्होंने 
पूष आचार्यों की परपरा से आगत मरणकरंडिका के आधार पर 
रिष्टसमुश्चय में रिट्रो का कथन किया है। रिश्टसमुश्चय मे २६१ 
गाथायें हैं जो प्रधानतया शौरसनी प्राकृत मे लिखी गई हैं। 
इस अन्थ में तीन प्रकार के रिप्ठ बताये गये हैं--पिडस्थ, पदस्थ 
और रूपस्थ | उगलियों का टूटना, नेत्रों का स्तब्ध होना, शरीर 
का विवर्ण हो जाना, नेत्रों से सतत जल का प्रबाहित होना आदि 
क्रियायें पिंडस्थ से, सूय और चन्द्र का विविध रूपों में दिखाई 
देना, दीपशिम्या का अनेक रूप में देखना, रात का दिन के 
समान और दिन का रात के समान प्रतिभासित होना आदि 
क्रियाये पदस्थ में, तथा अपनी छाया का दिखाई न देना, दो 
छायाओं, अथवा आधी छाया का दिखाई देना आदि कियायें 
रूपस्थ में पाई जाती हैं। इसके पश्चात्‌ स्वप्नों का वर्णन है। 
स्वप्न दो प्रकार फे बताये गये हैं, एक देवेन्द्रकथित, ओर दूसरा 

सहज । मरणकंडी का प्रमाण देते हुए दुगदेब ने लिखा है-- 

न हु सुणड सतरु मदद दीवयंग्धं च णेब गिण्हेड | 

सो जियदह सत्तवियद्टे इय कहिआ मरणकंडीए ॥ १३६ ॥ 


१ डावटर पु० एस० गोपाणी द्वारा सपादित, सिंघी जैन प्रस्थमाछा 
अम्बई से सन्‌ १९४५ सें प्रकाशित । 





६७८ प्राकृत साहित्य का इतिद्दास 


“जो अपने शरीर का शब्द नहीं सुनता, और दीपक की 
गंध जिसे नहीं आती, बह सात दिन तक जीता है, ऐसा मरण- 
कडी में कहा है | 

प्रभरिष्ट के आठ भेद बताये हैं--अंगुलिप्रभ, अलक्तप्रश्न, 
गोरोचनाप्रशन, प्रश्नाक्षरप्रश्न, शकुनप्रभ, अक्षरप्रश्न, होराप्श्न और 
ज्ञानप्रश्न | इनका यहाँ बिस्तार से बण्णन किया है । 


अस्पकंड ( अधेकाण्ड ) 

दुर्गंदेव की यह वूसरी कृति है। अग्धकंड का उल्लेख 
विशेषनिशीयथचूर्णी ( १२, प्रष्ठ 2४४) में भी मिलता है। यह 
कोई प्राचीन कृति रही होगी जिसे देखकर दुर्गवेब ने प्रस्तुत 
प्रंथ की रघना की | इससे-इस बात का पता लगाया जाता था कि 
कौन-सी बस्तु खरीदने और कौन-सी वस्तु बेचने से लाभ होगा ।* 

रलपरीक्षा 

यह भ्रन्थ' श्रीचन्द्र के पुत्र श्रीमालवंशीय ठक्‍्कुरफेरु ने संबत्‌ 
१३७२ ( ईसबी सस्‌ १३१४ ) में लिखा हैं। ठक्‍्कुरफेरु जिनेन्द्र 
फे भक्त थे और दिल्ली के बादशाह अलाउदड्दीन के खज़ाची थे। 
सुरप्तिति, अगस्त्य और बुद्धभट्ट के द्वारा लिखित रत्नपरीक्षा को 
देखकर उन्होंने अपने पुत्र हेमपाल के लिये इस ग्रन्थ की रचना 
की | इस मन्थ में कुल मिलाकर १६३२ गाथायें हे जिनमे रक्नों 
के उत्पत्तिस्थान, जाति और मूल्य आदि का विस्तार से वर्णन 
है। बफा नामक रत्र शूपोरक, कलिंग, कोशल और महाराष्ट्र मे; 
मुक्ताफल और पद्मराग मणि सिंघल और तुबरदेश आदि स्थानों 
मे, मरकत सणि सलयपवेत और बचेर देश में, इन्द्रनील सिघल 
में, बिदुम विन्ध्य पवेत, चीन, महाचीन, और नेपाल मे, तथा 
लहसुनिया, बैड्डये और स्फटिक नेपाल, काश्मीर और चीन आदि 

३ इस दृष्य विक्कीणाहि हम या कीणाहि | 

३. रत्मपरीक्षा, वृब्यपरीक्षा, घातृत्पसि और ज्योतिषसतार सिंधी जेन 
अस्यमाकः में प्रकाशित हो रहे हैं। भुनि जिनविजयजी की कपएा से 
मुवितरूप में थे मुझे देखने को मिले हैं । 


द्रष्यपरीक्षा ६३९ 


स्थानों में पाये जाते थे | रत्नो के परीक्षक को माडलिक कहा जाता 
था, ये लोग रज्नों का परस्पर मिलान कर उनकी परीक्षा करते थे । 


द्रव्यपरीक्षा 
यह ग्रथ विक्रम सबन १३७४५ (ईसवी सन्‌ १३१८) में 
लिखा गया। इसमें १४६ गाथाये द। इनमें द्रव्यपरीक्षा के 
प्रसग में चासणिय, सुबणरूपशोधन, मौल्य, सुबणे-रुप्यमुद्रा, 
खुरामानीमुद्रा, बिक्रमाकंमुद्रा, गुजरीमुद्रा, मालबीमुद्रा, नलपुर- 
मुद्रा. जालंधरीमुद्रा, ढिल्लिका, महमूदसाही, 'चउकडीया, फरीदी, 
अलाउद्दीनी, मोमिनी अलाई, मुलतानी, मुख्तलफी और सीराजी 
आदि मुद्राओं का वर्णन है | 
पावृत्पत्ति 
इसमे ५४७ गाथायें हैं। इन गाथाओं मे पीतल, ताँगा, सीसा, 
रॉगा, काँसा, पारा हिंगुलक, सिन्दूर, कर्पूर, चदन, सगनाभि 
आदि का विवेचन है | 
वस्तुसार 
इनके अतिरिक्त पूष शास्त्रों का अभ्ययन कर सबत्‌ १३७२ में 
ठकक्‍्कुरफेरू ने बास्तुसार अन्थ की रचना की ।' इसमें गृहवास्तु- 
प्रकरण में भूमिपरीक्षा, भूमिसाधना, भूमिल्क्षण, मासफल, नींब- 
निवेसलम्म, गृहप्रवेशलम्म, और सूर्यादि ग्रह्मष्टक का २८ गाथाओं 
में बणन है। इसकी ५४ गाथाओ मे बिम्बपरीक्षा प्रकरण, और 
६८ गाथाओं मे प्रासादकरण का बणन किया गया है । 
शाखीय विषयो पर प्राकृत में अन्य भी अनेक ग्रथों की रचना 
हुई | उदाहरण के लिए सुमिणसित्तरि भे ७० गाथाओ में इष्ट- 
अनिष्ट स्थप्नों का फल बताया हे ।' जिनपाल ने स्वप्नविचार 
( सुविणविचार ) और विनयकुशल ने ज्योतष्चक्रिचार ( जोइस- 
१. चन्दुनसागर ज्ञानसंदार वेजलपुर की भोर से वि० स० २००२ 
में प्रकादित ! 
२ ऋषभदेव क्रेह़्रीमऊ ससस्‍्था, रतलाम द्वारा प्रकाशित सिरि- 
फ्यरणसंदोह में सम्रहीत । रा 








८० प्राकृत साहित्य का इतिहास 


चकक्‍कविचार ) की रचना की है| इसके अलावा पिपीलिकाज्ञान 
( पिपीलियानाण )) अकालदंतकप्प आदि ज्योतिषशासत्र के अन्यों 
की रचनाये हुई। जगसुन्दरीयोगमाल योनिप्राश्वत का ही एक 
भाग था ।' फिर बसुदेवहिण्डीकार ने पोरागस नास के पाकशास्र- 
विषयक ' ग्रंथ का और तरगलोलाकार ने पुष्फजोणिसत्थ ( पुष्प- 
योनिशा््र ) का उल्लेख किया है । अनुयोगद्रचुर्णी में सगीत- 
सम्बन्धी प्राकृत के कुछ पद्म उद्धृत किये है, इससे मालूम 
होता है कि संगीत के ऊपर भी प्राकृत का कोई ग्रन्थ रहा होगा।* 

इसके अलाबा प्राकृत जन भन्‍्थों में सामुद्रिकशाखर," मणि- 
शास्त्र,” गारुइशाम्पर/ और बेशिक* ( कामशा्त्र ) आदि संस्कृत के 
श्लोक डउद्बृत हे। इससे पता लगता है कि सस्क्ृत में भी 
शास्त्रीय विपयों पर अनेक ग्रन्थ लिखे गये थे | 


«वॉक >> 





किनतततम+- (3 सका, शा 358 अजब अकाल आज मजे का आी जी 


१. जैन अन्थावलि, पृष्ठ मे४७, ३२५१, ३५७, ३६१, ३६४ | नेमि- 
अगासूरि ने उत्तराध्ययन की सस्‍कृत टीका ( ८ १४ ) में स्‍्वम्लबधी 
ग्राकृत गाधाओं के अवतरण दिये हैं। जगद्देव के स्वप्नचिंतामणि से 
इन गाथा्षों की तुलना की गई दै। 

३. वि० सं० १४८३ में लिखी हुई सूरेश्वररचित पाकशास््र की 
हस्तलिखित प्रति पाटन के भंडार में मौजूद है । 

३. उद्ान की परमस्थदीपनी नामक 'णट्टकथा में क्लूकारससत्थ का 
उल्लेख है जिसमें क्षौरकर्म की विधि बताई है । 

४. ग़ुणचन्प्रसूरि, कद्दारमणकोस, एष्ठ ३४ जे, ५० । 

७, वही, पृ० ४४ । 

६, जिनेश्वरसूरि, कथाको प्रकरण प० १२१ 

७. 'बुर्षिज्ेगो हि भावः प्रभदानाम!, सूम्रकृतांगचूर्णि, एु० १४०, 
समवर्यांग की टीका ( २९ ) में हरमेखछा नामक बश्शीकरणसंबंधी शास्त्र 
का उक्लेख है। प्रोफेसर कापड़िया ने ( पाइय भाषाओं अने साहित्य, 
पृष्ट १३४ ) सयणमउद नाम के कामशासत्रविषयक प्रन्थ का उल्लेख 


प्राकूत शिलालेख 


किसी साहित्य का व्यवस्थित अध्ययन करने के लिये शिला- 
लेख सर्वोत्तम साधन है! ताडपतन्र या कागज पर लिखे हुए 
साहित्य में संशोधन या परिवत्तेन की गुज्ञायश रहती है. जब कि 
पत्थर या घातु पर खुदे हुए लेख सेकडोंहज़ारों षर्षों के पश्चात्‌ 
भी उसी रूप मे मौजूद रहते हैं। भारतबष मे सबसे प्राचीन 
शिलालेख प्रियदर्शी सम्राट अशोक के मिलते है। अपने राज्या- 
भिषेक (ईसबी सन पूर्व २६६) के १० बष पश्चात्‌ उसने 
गिरनार, कालसी (जिला देहरादून ), धौलि ( जिला पुरी, 
उडीसा ), जोगड ( जिला गजम, उडीसा ), मनसेहरा ( जिला 
हज़ारा, उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रदेश ), शाहबाज़गढी (जिला 
पेशाबर; उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रदेश ), येरंगुडी ( जिला करनूल, 
मद्रास ) और सोपारा ( जिला ठाणा ) नामक स्थानों में शिला- 
लेखो मे धर्मलिपियो को उत्कीण किया था| ये शिलालेख पात्ि 
भाषा में तथा ब्राह्यी और खरोष्ठी लिपियों में पिद्यमान है | 


हाथीगुंफा का शिलालेख 

प्राकृत के शिलालेखों में राजा खारवेल का हाथीगंफा का 
शिलालेख अत्यन्त प्राचीन है । यह पालि से मिलता-जुलता है 
और ईसबवी सब के पूत्र लगभग श्रथम शताब्दी के अत मे त्राह्षी 
लिपि में भुवनेश्वर (जिला पुरी) के पास उदयगिरि नाम की पहाड़ी 
में उत्फीण किया गया था। अशोक के शिलानेखों की अपेक्षा इस 
शिलालेख में भाषा का प्रवाह अधिक देखने में आता है जिससे _ 
इस काल की प्राकृत की सम्ृद्धता का अनुमान किया जा सकता है। 
इस शिलालेख मे खारबेल के राज्य के १३ बर्षों का बणन है-- 





किया दै। इसकी बचना सिंधु नदी के लट पर स्थित माणिक्य मद्दापुर 
के निवासी ग्रोसड्ट विप्र ने की थी । 


च्८ट२ प्राकृत साहित्य का इतिद्दास 


नमी अरहतान! नमो सब-सिधान। एरेण महाराजेन 
माहामेघ बाहनेन चेति-राजब ( ') स-बधनेन पसथ-सुभ-लखनेन 
चतुरतलुठ (ण) गुण-उपितेन कलिंगाधिपतिना सिरि-खारवेलेन 
(प ) दरस-बसानि सीरि-(कडार )-सरीरबता कीडिता कुमार- 
कीडिका || 
ततो लेखरूप-गणना-बबहार-विधि-बिसारदेन । 
सव-विज्ञावदातेन नव-बसानि योबरज (प) सासित ॥ 
संपुण-चतुवीसति-बसो तदानि बघमानसेसयो-वेनाभिविजयो 
ततिये 
कलिग-राज-बसे पुरिस-युगे माहाराजाभिसेचन पापुनाति | 
अभिसितमतो च पघमे बसे बात-विहत-गोपुर-पाकार-निवेसन 
पटिसखारयति । कलिंग-नगरि खबीर-इसिताल-तडाग- 
पाडियो च 
बंधापयति सवुयान-प ( टि ) संठपन च 
कारयति ॥ पनतीसाहि सतसदसेहि पकतियों च रंजयति ॥|* 


(१) अहंतों को नमस्कार | सर्वेभ्िद्धों को नमस्कार बीर 
महाराज महामेघवाहन चेदि राजवश के वर्धेक, प्रशस्त शुभलक्षण 
बाले, चारों दिशाओं मे व्याप्त गुणों से अलकृत क्लिंगाधिपति 
श्री खारवेल ने 


(२) १४ बपे तक शोभावाली अपनी गौरश्युक्त देह द्वारा 
बालक्रीड़ा की | उसके पश्चात्‌ लेख्य, रूप, गणना, व्यव्टार और 
धर्मंविधि में बिशारद बन सर्व विद्याओ से सपन्न होकर नौ बर्ष 
तक उसने युवराज पद का उपभोग किया। फिर २४ ब्षे समाप्त 
होने पर, शेशत्रकाल से ही जो बधमसान है और अभिविजय मे 
जो वेनराज के समान है, उसका तृतीय 

(३) पुरुषयुग ( पीढ़ी ) में कलिज्ञ राज्यवश में महाराज्या- 
भिषेक हुआ। अभिषिक्त होने के बाद वह प्रथम वर्ष में 


$. दिनेसचन्त्र सरकार के सेलेक्ट इंस्क्रिप्शन्स, जिहद ३, युनिवर्सिटी 
ओब कलकत्ता, १९७२, पृष्ठ २०६ से डद्धत । 
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ममाबात से गिरे हुए गोपुर और प्राकार का निमोण कराता 
हुआ। कलिब्न नगरी मे ऋषितडाग' की पेडियाँ उसने बँधबाई, 
स्वप्रकार के उद्यानों का पुनरुद्धार फिया | 

(४ ) पैंतीस शत-शहस््र प्रजा का रजन किया | 


नासिक का शिलालेख 

बासिष्टीपुत्र पुलुमाबि का नासिक गुफा का एक दूसरा शिला- 
लेख है जो ईसवी सन्‌ १४६ मे नासिक मे उत्कीर्ण किया 
गया था। इसमें राजा के भाट की मनोदशा का चित्रण 
किया है-- 

सिद्ध | रझओ वासिठीपुतस पसरि-पुलुमायिस सबछरे एकुनबी- 
से १०+ ६ गीम्हाणं पे बितीये २ दिवसे तेरसे १०+ ३ राजरणो 
गोलमीपुतस हिसब( ते) मेरुसदर-पवतत-सम-सारस असिक- 
अधक-मुलक-सुरठ-छुकुरापरंत-अनुपविदभ-आकराबंति-राजस विम- 
छब्त-पारिचात सम (हा )-कण्हगिरि सचसिरि-टन-मलय-महिद्‌- 
सेटगिरि-चकोरपवत्त-पतिस सबराज( लोक ) म॒( ) डलपति- 
गहीत्त-सासनस दिचसकर- के )२-विजोधित-कमल-बविमल-सदिस- 
बदनस तिसमुद-तोय-पीत-बाहनस-पटिपू(! )-ण-चंदमडल-ससि- 
रीक-पियद्ससस. सिरि-सातकणिसमातुय महादेवीय गोतमीय 
बलसिरीय सचवचन दान-खमा-हिसानिरताय तप-दम-नियमोप- 
बास तपराय राजरिसिवधु-सदमखिलमनुविधीयमानाय कारि- 
तदेयधस ( केलासपवत )-सिखर-सदिसे ( ति ) रण्हु-पक्त-सिखरे 
बिम (न) बरनिविसेस-महिढीक लेण ।* 

सिद्धि हो ! राजा बासिष्ठीपुत्र पुलुमायि के १६ बर्ष से प्रीष्म 
के द्वितीय पक्ष के २ दिन बीतने पर चेत्रसुदी १३ के दिन राज- 
राज गोतभीपुत्र, हिमवान ; मेरु और सन्दर पर्षत के समान भ्रे, 





१. पृह्वस्कक्प्रभाष्य (१.३१५० ) इसका उल्लेख है। इसका इसिवाक 
नास के वानमंतर द्वारा निर्माण हुआ बताया गया है । 
२. दिनेसचन्दर सरकार, वही, ए० १९३६-९८ । 
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ऋषिक, अश्मक, मृलक, सुराष्ट्र, कुकुर, अपरान्त, अनूप, बिदर्भ 
और आकराबति के राजा; विन्ध्य, ऋक्षवत्‌ , पारियात्र, सह, 
क्रष्णगिरि, मस्येश्री, स्तन, मलय, महेन्द्र, श्रे्रगिरि और चकोर 
पर्बतों के स्वामी; सब राजलोकमडल के ऊपर शासन करनेवाले, 
सूयकी किरणों के द्वारा बिबोधित निर्मेल कमल के सदश मुखघाले, 
तीन समुद्र के अधिपति, पूर्ण चन्द्रमडल के समान शोभायुक्त प्रिय 
दर्शन बाले' ऐसे श्री शातकर्णि की माता महादेबी गौतमी 
बलश्री ने सत्यवचन, दान, क्षमा और अट्सिा में सलम्न रहते 
हुए, तप, दम, नियम, उपयवास में तत्पर, राज्षि बधू शब्द को 
धारण करती हुईं गौतमी बलश्री ने कैलाश पर्बत के शिखर के 
सरश त्रिरश्मिपवत के शिखर पर श्रेष्ठ विमान की भाँति महा 
समृद्धि युक्त एक गुफा ( लयन ) खुदबाई । 


उपसंहार 


मध्ययुगीन भारतीय-आयभाषाओं में पालि और प्राक्ृत दोनों 
का अन्तेभाव होता है, लेकिन प्रस्तुत अन्थ में केवल आ्राकृत 
भापाओं के साहित्य के इतिहास पर ही प्रकाश डाला गया है! 
ईसबी सन के पूत्र शवीं शताबदी मे मगघ देश विशेषकर भरषान्‌ 
भहावीर और बुद्ध की प्रवृत्तियों का केन्द्र रहा, अत्तएब जिस 
जनसाघारण की बाली में उन्होंने अपना लोकोपदेश दिया वह 
बाली सामान्यतया मागवी कहत्गई। आगे चलकर यह भाषा 
फेबल अपने में ही सीमित न रही और सगध के आसपास 
के प्रदेशों की भाषा के साथ मिल जाने से अधमागधी कही 
जाने लगी। मागवी अथवा अर्धमागवी की भाँति पेशाची भी 
मध्ययुगीन आयभाषाओं की एक प्राचीन बाली है जो भारत के 
उन्तर-पश्चिमी भागा में बोली ज्ञाती थी | पंशाची में गुणाह्य ने 
बडइकता ( बृहत्कथा ) की रचना की थी, लेकिन दुभोग्य से 
यह रचना उपलब्ध नहीं है । पेशाची की भाँति शौरसेनी भी 
एक प्रादेशिक बोली थी जो शूरसन ( मथुरा के आसपास का 
प्रदेश ) में बाली जाने के कारण शौरसंनी कहलाई ! क्रमश 
प्राकृत भापाओ का रूप निखरता गया और हाल की सत्तसई, 
प्रवरसेन का सेतुबंध और वाक्पतिराज का गडडबहो आदि 
रचनाओं के रूप मे इसका सुगठित साहित्य रूप हमारे 
सामने आया। 


ज्ातपुत्र श्रमण भगवान्‌ महावीर ने मगध के आसपास बोली 
जानेबाली मिली-जुली अधेमागघी भाषा में अपना प्रवचन 
दिया | सस्कृत की भाँति यह भाषा केबल सुशिक्षितों की भाषा 
नहीं थी, बल्कि बाल, पृद्ध, खी ओर अनपढ़ सभी इसे समझ 
सकते थे। निस्‍्सन्देह महावीर की यह्‌ बहुत बढ़ी देन थी जिससे 
जनसाधारण के पास तक वे अपनी बात पहुँचा सके थे। 
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महाबीर के निवाण के पश्चात्‌ उनके गणघरों ने निम्नंन्थ-पअवचन 
का सकलन किया और यह सकलन आगम के नाम से कहा 
गया । अधमागधी में संकलित यह आगम-साहित्य अनेक दृष्टियों 
से अत्यन्त महत्त्व का है। जब भारत के उत्तर, पश्चिमी और 
पूरब के कुछ प्रदेशों में जह्मण धर्म का श्रचार हो चुका था; उस 
समय जैन श्रमणों ने मगध और उसके आसपास के न्षेत्रों मे 
ग्रामानुप्रम धूम-घूम कर कितनी तत्परता से जैनसघ की स्थापना 
की, इसकी कुछ कल्पना इस विशाल साहित्य के अध्ययन से 
हो सकती है। इस साहित्य में जेन उपासकों और मुनियों के 
आचार-विचार, नियम, ब्रत, सिद्धात, परमत-खडन, स्वमतस्था- 
पन आदि अनेक विषयों का विस्तृत विवेचन हे | इन विषयों 
का यथासभव विविध आख्यान, चरित, उपसा, रूपक, दृष्टात 
आदि द्वारा सरल, और मार्मिक शैली मे प्रतिपादन किया गया 
है। बस्तुत यह साहित्य जैन सस्कृति और इतिहास का 
आधारस्तभ है, और इसके बिना जैनधर्म के वास्तविक रूप का 
सागोपाग ज्ञान नहीं हो सकता। आगे चलकर भिन्न-भिन्न 
परिस्थितियों के अनुसार जेनधर्म के सिद्धातों मे सशोधन- 
परिवर्धन होते रहे, लेकिन आगम-साहित्य मे बर्णित जेनधर्म के 
मूलरूप में िशेष अंतर नहीं आया | स्वय भगवान्‌ महावीर के 
उपदेशों का सम्रह होने से आगम-साहित्य का प्राचीनत्तम समय 
ईसवी सन्‌ के पूर्व पाँचवीं शताब्दी, तथा बलभी में आगसों की 
अन्तिम घाचना होने से इसका अवोचीनतस समय ईसवी सन्‌ 
की पॉचवबीं शत्ताब्दी मानना होगा | 

कालक्रम से आगम-साहित्य पुराना होता गया और शने* 
शने. इस साहित्य में उल्लिखित अनेक परपरायें विस्मृत होती 
चली गई | ऐसी हालत में आगमों के विषय को स्पष्ट करने 
के लिये नियुक्ति, भाष्य, चूर्णी, टीका आदि अनेक व्याख्याओं 
द्वारा इस साहित्य को पुष्पित और पल्लबित किया गया। फल 
यह हुआ कि आगमों का व्याख्या-साहित्य प्राचीनकाल से चली 
आनेबाली अनेक अलुभ्॒ुतियों, परपयओं, ऐतिहासिक और अधे- 
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फेतिहासिक कथानकों तथा धार्मिक और लौकिक कथाओं का 
भंडार बन गया। इससे केवल व्याख्यात्मक होने पर भी यह 
साहित्य जेनधर्म और जैन संस्कृति के अभ्यासियों के लिये एक 
अत्यत आवश्यक स्वतत्र साहित्य ही हो गया | इस साहित्य का 
निर्माण ईसबी सन्‌ की लगभग दूसरी शताब्दी से आरभ हुआ 
और ईसा की १६वीं ?5वी शताब्दी तक चलता रहा। जैसे यह 
साहिन्य आगमो को आधार मान कर लिखा गया, बसे ही इस 
साहित्य के आधार से उत्तरबर्ती प्राकृत साहित्य की रचना 
होती रही । 


दिगम्बर आचारयों ने श्वेताम्बरसम्मत आगमों को प्रमाण 
रूप से स्वीकार नहीं किया | व्वेताबर परपरा के अनुसार केवल 
हृष्टित्राद नाम का बारहवोँ अग ही उच्छिन्न हुआ था, जबकि 
दिगम्बरों की मान्यता के अनुसार समस्त आगम नष्ट हो गये 
थे कर क्चल दृष्टिवाद का ही कुछ अश बाकी बचा था। इस 
अश को लकर इटिगम्बर सम्प्रदाय में घटग्बदागम की रचना 
की गई और इस पर अनेक आचार्यों ने टीका-टिप्पणियाँ लिखीं । 
२३ भागों मे अकाशित इस बृहदाकार विशाल ग्रथ मे खास तौर 
से कमसिद्धात की च्चा ही प्रधान हैं जिससे प्रतिपाण्य विषय 
अत्यन्त जटिल आर नीरस # गया हैं। श्रेताबरीय आगमो की 
भाँति निम्नेन्थ-प्रवतचनसबधी विबधि विषयों की बिशट और 
डयापक चचो यहाँ नहीं मिलती | दिगबर साहित्य में भगवती- 
आराधना और म्रलाचार बहुत महत्त्व के हैं; इनकी विषयबस्तु 
खैताबरों के नियुक्ति और भाष्य-साहित्य के साथ बहुत मभिलती- 
जुलती है। श्वेताम्बर ओर डिगबरों के प्राचीन इतिहास के 
क्रमिक पिकास को सममने के लिये दोनो के प्राचीन साहित्यों 
का तुलनात्मक अध्ययन अत्यत उपयोगी सिद्ध होगा । कुन्दकुल्दा- 
चाय का दिगम्बर सम्प्रदाय में वही स्थान है जो श्वेताधर 
सम्प्रदाय में भद्रबाहु का | इनके प्रंथों के अध्ययन से जान पड़ता 
है कि उन्होंने वेदान्त से मिलती-जुलती अध्यात्म की एक विशिष्ट 
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शैली को जन्म दिया था, जो शेली जैन परंपरा मे अन्यत्र देखने 
में नही आती | 


दिगंबर आचार्यों की भाँति श्वेताघर विद्वानों ने भी आगमो- 
त्तरकालीन जैनधर्मसंबधी बिपुल साहित्य का सर्जेन किया। 
इसमें आचार-विचार, कमेसिद्धांत, दर्शन, खडन-सडन आदि 
सभी विषयों का समावेश किया गया | प्रकरण-प्रन्था की रचना 
इस काल की विशेषता है। सरलता से कठस्थ किये जानेवाले 
इस प्रकार के लघुप्रंथ की सैकड़ों की संख्या मे रचना की गई। 
विधि-विधान और तीथंसबधी प्राकृतग्रन्था की रचना भी इस 
काल में हुई । पट्टावलियों मे आचाययों और गुरुओ की परपरा 
संप्रहीत की गई तथा प्रबध-अथों में ऐतिहासिक प्रब्धों की रचना 
हुई | इस प्रकार प्राकृत-साहित्य केबल महावीर के उपदेशों तक 
ही सीसित न रहा, बल्कि वह उत्तरोत्तर व्यापक और समुन्नत 
होता गया | 


प्राकृत जेन कथा-साहित्य जैन बिदानों की एक विशिष्ट 
देन है | उन्होने धार्मिक और लौकिक आख्यानों की रचना कर 
प्राकृत-साहित्य के भडार को समृद्ध किया | कथा, बातों, आखुयान, 
उपमा; दृष्टान्त, सबाद, सुभाषित, प्रश्नोत्तर, समस्यापूर्त्ति ओर 
प्रहेलिका आदि द्वारा इन रचनाओं को सरस बनाया गया। 
संस्कृत साहित्य में प्रायः राजा, योड़्ा और धनी-मानी व्यक्तियो 
के ही जीवन का चित्रण किया जाता था; लेकिन इस साहित्य में 
जनसामान्य के चित्रण को विशेष स्थान प्राप्त हुआ। जैन 
कथाकारों की रचनाओं में यद्यपि सामान्यतया धर्म देशना की ही 
मुख्यता है, रीति-प्रधान श्टगारिक साहित्य की रचना उन्होंने 
नहीं की, फिर भी पादलिप्त, दरिभद्र, उद्योतनसूरि, नेमिचन्द्र, 
गुणचन्द्र, मलधारि हेमचन्द्र, लक्ष्मणगणि, देवेन्द्रसूरि आदि 
कथा-लेखकों ने इस कमी को बहुत कुछ पूरा किया। उधर 
ईंसबी सन्‌ की १श१वीं-१रबीं शताब्दी से लेकर १४वीं-१शवीं 
शताब्दी तक गुजरात, राजस्थान और मालवा मे जैनधर्म का 
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प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा था जिससे प्राकृत कथा-साहित्य 
को राफी बल मिला | इस समय केवल आगम अथवा उन पर 
लिग्वी हुई व्याख्याओं के आधार से द्वी कथा-साहित्य कां निम ण 
नहीं हुआ, बल्कि अनेक अभिनव कथा-कडानियो की भी रचना 
की गई | अनेक कथाकोपषों का सम्रह किया गया जिनमे चुनी हुई 
कथाओं को स्थान मिला | इस ग्रकार प्राकृत कथान्साहित्य में 
तत्कालीन सामाजिक जीवन का विविध ओर बिस्तृत चित्रण 
किया गया जो विशेषकर सस्कृत साहित्य में दुलभ है। प्राचीन 
भारत के सास्कृतिक अध्ययन के लिये इस साहित्य का अध्ययन 
अत्यन्त उउयोगी है | दसके सिवाय भिन्न-भिन्न देशों में अ्रचलित 
देशी शब्दा का यहों प्रचुर मात्रा भे स्वच्छुंद रूप से प्रयोग हुआ | 
ये शब्द भारतीय आयभाषाओ के अध्ययन की दृष्टि से बहुत 
उपयागी है । 

कथानक और आख्यानो की भांति तीथंकर आदि महापुरुषों 
के जीवनचरित भी आक्ृत मे लिखे गये । राम और क्षष्णचरित 
के अतिरिक्त यहाँ विशिष्ट यति-मुनि, सती-साध्बी, सेठ-साहुकार, 
मत्री-साथबाह आदि के शिक्षाप्रद चरित लिखे गये। इन 
चरितों में बीच-बीच में धार्मिक और लोकिक सरल कथाओं का 
समावेश किया गया | 


सस्कृत की शेली के अनुकरण पर यद्यपि प्राकृत के कथामंथों 
में जहाँ-तहाँ अलकारप्रधान समासात पदावलि में नगर, बन, 
अटबी, ऋतु, बसत, जलकीड़ा आदि के वर्णन देखने मे आते हैं, 
फिर भी कथा-साहित्य मे सस्कृत-साहित्य जसी ग्रौढ़ता न था 
सकी । प्राकृत काव्य-साहित्य के निमोण से यह श्रत्ति बहुत कुछ 
अश मे पूरी हुईं। इस काल में सस्कृत महाकाव्यों की शेली 
पर शंगाररस-अ्रधान प्राकृत काव्यों की रचना हुई, और इन 
काठयों की रचना प्राय- जेनेतर विद्वानों हरा की गई। गाथा- 
सप्तशती शृगारर्स-प्रधान प्राकृत का एक अनुपम मुक्तक काव्य 
है जिसकी तुलना ससस्‍्कृत के किसी भी सर्वश्रेष्ठ काव्य से की 
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जा सकती है | ध्वनि और अलंकार-प्रधान इस काव्य में तत्कालीन 
आ्राक्ृत के सर्वश्रेष्त कवियों और कपयित्रियों की रचनायें संग्रहीत 
हैं जिससे पता लगता है कि ईसवी सन की प्रथम शताब्दी के 
पूब ही प्राकृत काब्य-कला प्रौद़ृता को भाप्त कर चुकी थी। 
उपमाओं और रूपक की नवीनता इस काव्यकला की विशेषता 
थी | आनन्दबर्धन, धनजय, भोज, मम्मट और विश्वनाथ आदि 
विद्वानों ने अपने अलंकार प्रंथों में जो अलंकार और रस आदि 
के उदाहरणस्वरूप प्राकृत की अनेकानेक गाथायें उद्धृत की हैं. 
उससे आकृत काव्य की समृद्धता फा पता चलता है! इन 
गाथाओं में अधिकाश गाथायें गाथासप्रशती और सेलुबन्ध 
में से ली गई हैँ। मुक्तक काव्य के अ्षत्तिरिक्त महाकाव्य 
(सेतुबन्ध), प्रबन्धकाव्य ( गडडबहो ) और प्रेमकाव्य (लीलाबई) 
की रचना भी प्राकृत साहित्य मे हुई। अत में केरलनियासी 
रामपाणिवाद ( ईसवी सन्‌ की १८वीं शताब्दी ) ने कसबहो और 
डसाणिरुद्ध जैसे खडकाव्यों की रचना कर प्राकृत फाब्य-साहित्य 
को समृद्ध किया । 


संस्कृत के नाटकों में भी प्राकृत को यथोचित स्थान मिला | 
यहाँ मनोरजञ्लन के लिये भिन्न-भिन्न पात्रों से मागधी, पेशाची, 
शोरसेनी और महाराष्ट्री श्रोलियों में भाषण कराये गये | सच्छ- 
कटिक में अबवन्ती, प्राच्या, शकारी, चाडाली आदि का भी 
समावेश किया गया। क्रमशः प्राकृत की लोकप्रियता में वृद्धि 
हुई और इसे सद्टकों में स्थान मिला। हंगाररसप्रधान प्राकृत के 
इन सट्टकों में किसी नायिका के प्रेमाख्यान का चित्रण किया 
गया और सट्टक का नाम भी नायिका के ऊपर ही रक्‍्खा गया। 
प्राकृत भाषा की कोमल पदाबलि के कारण ही राजशेखर अपनी 
कर्पूरमंजरी की रचना इस भाषा में फरने के लिये प्रेरित हुए | 


तत्पश्वात्‌ प्राकृत भाषा.को सुब्यवस्थित रूप देने के लिये 
प्राकृत के ब्याकरण लिखे गये ! प्राकृत भाष( इस समय धोलचाल 
की भाषा नहीं रह गई थी, इसलिये प्राकृत के उपलब्ध साहित्य 
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में से उदाहरण चुन-चुन कर उत्तके आधार से व्याकरण के 
नियम बने | व्याकरण के साथन्साय छंद और कोष भी तेयार 
हुए। गाथा-छन्द श्राकृत का सर्वप्रिय छन्‍्द माना गया है। 
इसमे ओर भी अनेक लये छुदों का बिकास हुआ, तथा मात्रिक 
अथवा तालबृत्तों को लोक-काब्य से उठाकर काव्य में उनका 
समावेश किया गया | 


विद्वजनों में प्राकृत का प्रचार होने से ज्योतिष, सामुद्रिकशास््र, 
और संगीत आदि पर प्राकृत प्रथों की रचना हुई। रल्रपरीक्षा, 
द्रव्यपरीक्षा आदि विषयों पर विद्दानों ने लेखनी चलाई | प्राकृत 
का सबसे प्राचीन उपलब्ध शिलालेख हाथीगुफा का शिलालेख 
है. जो ईसबी सन्‌ के पूर्व लगभग प्रथम शताब्दी में उदयगिरि 
पहाडी में उत्कीण किया गया था | 


इस प्रकार ईसथी सन के पूव ४ बीं शताब्दी से लगाकर 
ईसबी सन्‌ की १८ बीं शताब्दी तक प्राकृत भाषा का साहित्य 
बडे वेग से आगे बढ़ता रहा | २३०० बर्षों के इस दीघंकालीन 
इतिहास में उसे भिन्न-भिन्न अबस्थाओं से गुजरना पड़ा | उसमे 
धघर्मोपदेश उद्धृत किये गये, लौकिक आख्यानों की रचना हुई, 
काझ्यों का सजन हुआ. नाटक लिखे गये तथा व्याकरण, छद 
और कोशों का निमोण हुआ ! यदि प्राकृत सस्क्ृत की शैली आदि 
से प्रभावित हुई तो सस्कृत को भी उसने कस प्रभावित नहीं 
किया | दोनों मे बही सबध रहा जो दो बहनों में हुआ करता है | 
प्राकृत ने जब-जब संस्कृत की देखा-देखी साहित्यक रूप घारण 
करने का प्रयत्न किया तब-तब वह्‌ जन-समाज से दूर हो गई | 
बोलचाल की बेदिक प्राकृत को जब साहित्यिक रूप मिला तो बह 
संस्कृत घन गई। आगे चलकर यही प्राकृत पालि और अधेमागधी 
के रूप में हमारे सामने उपस्थित हुई। जब उसका भी साहित्यिक 
रूप निमोण होने लगा तो घोलचाल की प्राकृत भाषा अपश्ंश 
कही जाने लगी। अपअश के पशग्चात्‌ देशी भाषाओं का उदय 
हुआ | वास्पये यह है कि प्राकृत ने जनसमुदाय का साथ नहीं छोड़ा | 
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परवर्ती भारतीय साहित्य को प्राकृत ने अतेक रूप मे प्रभावित 
किया। मध्ययुगीन सत कवियों, वेष्णव भक्तों, सूफियों के प्रेमास्यानों, 
सतसइयों, बेराग्य-उक्तियों और नीति-बाक्यों पर इस साहित्य 
की छाप पड़ी | अब तक संस्कृत साहित्य को ही विशेष महत्त्व 
दिया जाता था, लेकिन भ्राकृत के विपुल साहित्य के प्रकाश में 
आने से अग् इस साहित्य के अध्ययन की ओर भी बिद्वानो की 
रूचि बढ़ेगी, ऐसी आशा हे । 


परिशिष्ट- १ 
कतिपय प्राकृत ग्रन्थों की शब्दसची 


(क) आ चारासूत्र (प्राचीन आगम) | अंसंथड ८ असमर्थ 
महम + मतिमान, अस्स पढियाए (अस्थप्रस्यय) ८ भपने 
असइ ८ अनेक बार बिहं लिये नहीं 
आहट्ट ( आहत्य )- रखकर विहंन्माग 
सगडब्सि.( स्वक्ृतमित )- अपने | गीहट्ट ( निस्साये )८निकाल कर 
किये कम को भेदन करनेबाला. ४ सूनक्रतारासूत्र (प्राचीन आगम) 


"'विण्णू ८ दान | णूम > माया 
- अतिविज्छो ८ अति विद्वान्‌ । छुन्न ८ माया 
ऊैभोन्ट भ , कण्हुई ८ कचित 
सागारिक  मेशुन ' आघ ( आ+रूया ) » आग्व्यातवान्‌ 
<चुंडया ( उक्ता )- कहा विभजवायथ > स्याद्वाद 
-*किंह॒इ ( कीतंयति ) ८ कहता है णीहृए र नित्य 
च् डुरत्था ब् ; यत्र । स्लेअन्न ८ निषुण 


“कुज्ञा ( कुर्यात्‌ )>करे 


कु ब्ज्व्न्यमान 
हावए ( स्थापयेत्‌ )- स्थापना करे ( हिल्बा )>छोडकर 
अदक्खु वपत थे | अन्धु 5 जजीर 
णुलिक्स्॒ए्‌ ८ इस प्रकार की । झश्िया 5 मर्त्या 
#%83 न्म् न ५“बडवासी + पानी भरने बाली 
डक्खा & 7क प्रकार का बर्तन ५ जुसी ( इृषी 9 सा 
:खद्द खद्ध 5 तत्दी जल्दी +“सारस्थ ८ गह्स्थ 
+पभिलुग ८ जहाँ की जमीन फट गई हो हो 
४ दुरुक ८ डा पीसा हुआ “ मगवतीसूत्र ( प्राचीन आगस ) 
२.आएसरा ८ू अतिथि >आइब्व र आदिम 
णिणक्खु बाहर निकलता है | मध्युलुंगःमस्तकमेथम्‌ ( मेजा ) 
“४ ऊसद ८ उत्सष्ट | पोहत्त ८ प्थक्त्म 
अक् ( वर्चंस्‌ )८रूप | कोहकिरिया ८०क देवी ० चडी 
वियद ८ प्रासक जल हू शरीर 
जुगमायं « युगमात्र स्फ #जछते हुए घास के पूलों की 
'जक्तिंग ८ छिद्ध भाँति 
जवस ८ धान्य वेसालियसावय र वैशाली के रहनेवाले 


मेहर ( प्रमेदरधी )-पहुत चर्बींवाला महाचौर के आवक 


च््छ प्राकृत साहित्य का इतिहास 


-/ कुसियावण आऐसी दकान जहाँ हर बा पाँच 
वस्तु मिलती हो । शयणपिडग हखाना भेजने का डिब्बा 



















-“ब्ोष्पाल हू चौपाल ( टिफिन ) 
<“ पलटरियण र पलोथी जाणुकोप्परमाया केवल थोंद् और 
५.“ कासवग ८ नाह कोहना की माता ( वध्या ) 
53० (# ऋद्याथ में हाथ ढालकर 
ज्ञाउधरमंकथा (प्राचीन आगम ) | घूमना 
«-“भअट्टणसाला ८ न्यायामशाला नट्ठुरूग > नृत्य 
५2अवणिया रू यवनिका ८ परदा | निष्पट्टपसिणवागरण ( निस्‌+स्पृष्ट 
अलकारियसभान्वाऊ काटने का सैंदन 5 प्रश्नव्याकरण) ८ निरुत्तर 
पोकछ्ढ ८ निस्सार मुदमक्डियानमुँह टेढा करके चिढाना 
<“अष्पुडिया 5 ताली देना आधयण - वधस्थान 
पदमिस्छुग - प्रथम पनिद्दारिन 
भिसिया 5 आसन चिल्ञग ८ है दाप्यमान<चिककता हुआ 
पीड़ा ८ जीर्ण २ गेंद 
जोवविष्पजह >जीब से ब॑चित 5 + उबासगदसाओं (प्राचीन आगम) 
ं मेढी 5 आबार 


>पायद्इरिय नूपाद का आघात 

<“सवहसावियर्शपथशापितःशपथ दिल- ला जुवी )>मौं 

“अगुली से असुन्तर 

“पेयाल + प्रधान 

आाउरस -> जिसके चार जत हाँ (मसार) 

नज्जत्थ ( नान्यत्र )- सिवाय 

25: लला[ट 

( विहायस ) ८ आकाश 

अश्लद्टी ( आदं यष्टि ) ८ मुलहटी 

अमाधाय--जावहिं सा न करने की घोषणा 

मिसिमिसायमाण >क्रोप से दाँत 
पासना 


अन्त'क्रतदशा (प्राचीन आगस) 


अजर्लि कटूडु दोनों हाथों की 
अजलि करके मस्तक पर रखना 
उदुबरपुफ्फ पिव दुच्धो सवणयाएु, 
कि पुण पासणयाए 5 उदुम्बर के 
पुष्प के समान अब करना भी 
दुलंभ है, देखने की तो बात दूर रही 
>” आसुरुत्ते तिवछियं मिउर्ि निडाले 
कट्‌डु क्रोध से श्ुकुटि चढ़ाकर 
गिरिकव्रमश्ञीणा इव चअपगछयार- 
पर्वत की गुफा में सुरक्षित चपक को 


लता की भाँति घ्थ्याझ 
सारामुके विब काए5वपस्थान ले बाजी ( ब्यापत्ति )>विपत्ति 
मुक्त कौए की भाँति पासादिय # प्रासादित-सुन्दर 





१ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पोंचडा २ मराठी में चेंबू 
ह मराठी में पीद 


प्राकृत प्रस्थें! की शब्द्सूची चरण 


निछुक्कह ८ लुक जाना + छिप जाना ऐ 222 कणयस)-हर सुबह 

डिंस ८ शिशु गुडा घोडे का बरतर 
>चैत्थियपिड ८ पिटारी ८ टोकरी णं>ननु 

वेग्रालिं ( वेलायां )- किनारे पर “निव्युड न निमन्न 


+“महेलिया ८ महिला | बेखदार ( वेश्या द्वारा )> वेश्या 
पुरिपेरत ( परिषयंस्त )5 आसपास , डा ( अधस्तात्‌ )>नीचे 
<दवदव ८ शीघ्र | उक्कुरुडिया कचरा फेंकने की बूडी 
_दिज्विया > छाल | तप रे हे न े 
अठ़ाए ( अ। लि 
प्रश्नव्याकरण (प्राचीन आगम) , अच्येगइय ( अपि एकेक )-कुछ लोग 
अप्हय आख्रव | एगहिया-एक नाव जिसमें एक ही 
न ्गी |. आदमी बैठ सकता हो 
+:कलछाय रू सुनार | खिप्पामेव ( क्षिप्रम एव )०शीघ्र हो 
- आगेरी ८ फूर्लों बी इलिया | जन्नुपायबढिय ( जानुपादपतित )- 
+“पैहुण ८ मोर का पख् |... धृटने ठकवार प्रणाम करना 
पाटीन एक प्रकार की मछली । देवाणुप्पिय जदेवां थरो प्रिय ( आदर- 
मच्छुडो ( मतस्थंडी )< बूरा |. वाची झब्द ) 
गण + इमशान -पायरास ( प्रातराश ) > सुबह ६का 
+ बेडौल |. कलेवा 
अखियत्त > अप्रातिकारक न हब्ब स््मांप्र ही 
४ उंदर ऋपूह *४८ हडाहड बहुत अधिक 


४ कैंच्छुल् ८ खुजली के गेग से पीडित.. जिमियभुत्तत्तरागया > भोजन करके 
« गोमिया  ग्वाला हि 


आये हुए 
हि 27 अदा आह <“चग्युरा 5 समूह 
पडिग्रह < पात्र (“निशीयसूत्र ( छेदसूत्र ) 
अद्ठभज्ञण ८ भाड में भूनना :बथ्ामवर हल 
> बिडग ८ बृतरों का दडा _ माउग्गाम् 5 
लिप कि - बैणुसूइय आवास की सूई 
हस्थदुय ८ दृथकडी । >जेग > अच्छी 
५ रूडह ८ सुन्दर सुब्मिल्श 


ह करुणा 
» विपाकसूत्र ( प्राचीन आगम ) । 855 सलघ 
अहपदाणग ८एक प्रकार की मछली. _पाहुड ८ कलह 

>>शअडढाइज ऊ अधैनृतीय + अढाइ | दुगवीणिय ८ पतनाका 

«“जाहेवश् मू आधिपत्य अग्रादाण 5 जननेन्द्रिय 


१ पश्निमी उत्तरप्रदेश में छकना २ मराठी में उन्दौर 
है ओजपुरी में मउगी 


६९६ 
- सुंढिय रू वेगझा 


पाछु ८ अपान 
>पडियाणिया नूथेंगली 
बहियावासी > अन्य गचछ का 
४ कुगह रूप रद 
«2 बह़त्कम्पसूत्र ( छेदमूत्र ) 
चअंब्या ८८5 -उजे 
माहडिया ८ हताइतिका 


प्राकृत साहित्य का इतिहास 


८ बड़ #स्‍्तन 

»वीरज्न ८ रयेन पश्ची 
उद्हर ८ समिक्ष 

! फुट्ट पत्थर > टूटे हुए पत्थर 
केवडिय ८ कितना 

' वीसुभण जीव और दारीर का प्ृथके 

«ना 
/ खोल ८गोरस में भावित व्र 


के? 2 8 ताध्वियों मैं प्रवान साध्वा , शिंदलिल शिखा 


-“बगडा &पराड 


दगवारब ल्‍ गडुआ 


>/सिहिरिणीनमिखरिणीलदही - चौना उसे तेल ७ 


से बन। 'फ मिष्ट साथ ( श्रीदट ) 
फा बना 


2/तिरीडपट्ट 5 ३ श्विशेष वी 


बडा 
“सणय & तय 
>मिरा ८ मर्याटा 
स्कनातपरटा 
शहाछनद्‌ ८: काल का एक परिमाण 
सकक्‍कुछी -; शष्कुली  तिलपापटी 
नीहड (निहढ्ुत )- निरगंत 


समोय ऋयूग 


_ ख निशीथमाध्य ( भाघ्यों 


का समय ईसबी सन की 
» लगभग चौथी शनाब्दी ) 
“ चाउज्ञ  #गुडिया 
न्दायथी 
“सुर ८ अवाय 5 जलता हुआ का 
“छुप्पसि ८ जू ( छह पैरवाला ) 
दोगब ८द्वारिद्रय 
“कह्ोज्न ८ 7 ल से तेयार की हुई भृमि 
गल्लोछ ८ एक प्रकार का पात्र 
“छाउणालो & भँगूठी 
'कोल्ग घब् श्रृगाल 
चढ़ा ८ गोष्टी 


खरकम्मिय ८ राजगुरूष 
घमढ ८निप्झारग गण 

सारती 

इतपुर > श्रेष्ठ धोटा 

कामजल ८ ज्ञान करने की चौको 
खोन्न ८ फ़ोटर 
दमअ ८ ?रिद्र 

ह्घर 
भोडया ८ पलीर 
मेहुणि (मेथुन के लिये ग्रहण ये ग्य 


माया फ़ूआ का एउका -! 


से पहिष्कृत 


॥।] 
विग्गह ८ जननेन्द्रिय 
अहिणव ८ अप्नि 
ओम -दुर्भिक्ष 
डठयर ऊ जलोदर 
छाया ८ छाजा 
कुदुभग ८ जल का मेढक 
कोणय ८ लाठी 


- अचिय ऋदुभिक्ष 


कमणी ८ जूते 


। साऊवलेण ८ माऊव पव॑त पर रद्द नेवाले 


चोर 





१. मराठी में बाहुली । 


प्राकृत भ्न्थों की दाध्द्सूली ६९७ 


४ अंडी गाडी सासेरा 5 यत्रमया नतेकी 
४ भवदृत> आचार्य सिर हू एक आभरण 
धाय ८ पमिक्ष हि हू गमनो-साह 
“ अणुरयार्ूगादी हे रिकामुखी ८ 
मेतर ह प्रासुक सछेवरा - पारी 
बेतुलिया >नास्तित्बवादी हर! किंग ८ दृद 
इत्थी ( सागारिय ) >योनि कासइ > - स्यचित्‌ 








20७25 | बृह-कल्पभाष्य ( ईसथी सन्‌ की 
>“आयमणी ८ लठिया निज जप 5 
>“चोडा ८ चटट लगभग चौथी शताब्दी ) 
+“दिद्वपादी ८ वैधक ताननेवाला सदुगु + जलकाक 
अप्पाहे ८ सकारए कुड + घट 
खलुग ८ उण्टी खउठर ८ एफ भाजन 
४८ मन्नलूटोपय >* बालहुक ८ चिभरिवा रू फूट 
ध्डा दीणार के टीनार सडासग ८ मडसा 
४7 सरहू ८ जिस फल में गुटली न हो । असखड ८ उलह 
% वियरग ८कृपिका साभरग ८ रूपक 
>कोनाली > गोष्ठी कोस्धु ८ फौस्तुस मभि 
अलिक्त 5 नौकादड मोग्गरग >मोंवरे व/ पुष्प 
अगुठ कपोया मरुग ८ ब्राह्मण 
« दुतिक्क ८ लट॒दू आटि जो दाँत से तोट | सागारिय  मैंथुनस्थान 5 योनि 
+ “या जाता हैं । क्विढी ८ स्थविर 
+ ड्यवहारभाष्य खाड़ ८ पलायन 
>>समार ८ +केत 
बाहुं नाश [एप्प रूपी 
किक्त ८ महागहन सोलूग ८ घोड़े का साईस 
_.वियरिय + जलाशय उढिका > मुद्रा 
सिर्ग ब्म्परिश्रम चालिणि ८ वालनी छलनी 
«“खरिका ८ गदभी डंडणया ८ भेरी 
सभलि ८ उत्ती +चोष्प ८ चोक्ष 5 मूर्ख 
>“बौद « मूर्ख य न्यक्ष अर्थात्‌ कुत्ते करो 


रुकदुय ८ मृतक भोजन 
डेव ८ डिप 5 प्रपात कुरु ( थैंका ) 
सुईग  मकोढा 

४“सीगिन्न ८ समुदाय 


६ मराडी में तुप । 


जाभ से चारा हुआ 
डड्डंचक ८ याचक 
कोल्लपरंपर ८ कोल्लुक चक्रन्याय 
घ्ट लूट 





६८ प्राकृत साहित्य का इतिदास " 


न 


डहुर ८ बालक 
+“कुबणय ८ लग॒ड 
ब्ड काष्ठमय 
कलम - शालिविशेष 


। नबोरी 

खठरियाओ 5 कलषित चिक्तवाला 
अवसर 

खउठर ८ चिकना पदार्थ 


४८ खग्गूड़- आलसी - निद्रालु * अश्रद्धाल | पिहस्स पीसण्ण णिरत्थं- पीसे हुए को 





















३ मरादौ में ओलो 


काहीपु ८5 काथिकलकथा कहने में तल्लीन ः निरर्थंक है 
४ घतऊ अतिशय  थाइणि ८बडवा ० घोडी 
सायारिक 5८ शय्यातर > वसति आदि. /झओोछि - पक्ति 
देने वाला । पेंछव ८ नि सत्त्व 
४ छाड़िय & मित्र मक्तग #मूत्र 

साही ८ पक्ति कढहू ८ एक वृक्ष 

+: बिन्ना _ लिज्ञार 2 छिनाऊ कॉचबीरग एक जलयान 

»” रद विस्तीर्ण 'उजज्ञ ८ अत्यन्त मलिन 

ही ४: अत खट्टामल ८ पूपलिकायादक सौ वर्ष का 
कल >वशीक वीर हि खाट से उठने में 

थरग 5 कूपिका नवरग ८ द्रतिका < मशक 

ए्रंडहय ८ जिसे हडक उठी हो मक्कोडग - मरोटा 

४ सेडुग ८ कपास पेछ> पूना 
दसा 5 किनारी बहिलूग ८ करभी, बेसर, बेल आदि 
गोर ल गोषम अगंठिक > फ्रेला-( जिसमें गाँठ न दो ) 
अवसावण ज काजी भोजन 
डरगण ८ एक यान उअपोत ८ आकीणे 
फिल्वसिया ८5 फिसल गई शा न कथ ८ कहना 
तक्षि व्यापार ड् ल्श्रेत 
पश्यावी 5 प्रजजित खेरि ८ परिशाटी 
वसधि ८वसति गधघसालछी ८ गधनञ्ालि 
जाधे ८ यदा अधव ८ अथवा 
अहृबण ८ अथवा ुद्दागुल + गीला गुड 
विगड़८ मधथ सिण्ह्टा  अवश्याय 
सगरू' ८ समस्त काइहय ८ कायिकी * दी्घशका, ल्घुशका 
भोइय ८ ग्रामस्वामी सीसाजन्न ८ हलपूजा 
सोट्टा ' > तूखी लकबी बरासे -गृहवासे 
अदर्म ८ ध्रक्षणिक रद्वउड़ ऊ राटौड 

१ भराठी में सगछा ३ हिन्दी में सॉग 


प्राकृत ग्न्थो की शब्द्रथो ० 


सहू >सहिष्णु 


“ अतर ८ ग्लान + रुग्ण 


उद्दुद्युग ८ उपहदास्य 


०“पंष्पा 5 प्राप्य 5 प्राप्त करके 
डगलछक ८ शौच के समय टट्टी र 
के लिये जैन साधुओं द्वारा काम में 

लाये जानेवाले मिट्टी के ढेले 


*संख ८सम्राम 
_फुएुका ८5 कड़े को आग 


>>. फरुससाछ > कुम्भकार शाला 


बलिट्ठ हू वरिष्ठ 
लिसी ८ ऋषि 
सलु ब्न्तरु 
«४. चुडुलि #उल्का 
«” काणिट्ट ८ पत्थर की ईटें 
सज्िज्ञक ८ सगा भाई 
* मुहणंतक ८ सुखवस्त्रिका 
>“मोरग ८ कुण्टल 
भश्वक > भान ता 
- डब्यहस्था >वायाँ हाथ 
_ गुज्ञक्खिणी ८स्वामिनी 
> होठ भलाऊ 
_> वेस्पा 5 अनिश्श 
बोगड ८ व्याकृत ८ स्फुट 
तश्नण्णिय ८ बौद्ध मिक्षु 
डिंडिस «गर्भ 








हू राजकन्या 
आसिआवण ८ अपहरण 
तरुण 
कठय ८ एक नट 
सारवण ८ प्रमार्जन 
पुलाई ८ उदआमिका 
ऋर्बाँस की टोकरी 
खद्ध प्रचुर 
ग) निशीथचूणा ( चूणियों 
का काल ईसबी सन्‌ की लगभग 
६ ठी शताब्दी ) 
सइज्क्षिय ८ पडोसए 
बुक्कण्णय ८ पासे 
गोधम्म + मेंथुन 
सीता >व्मशान 
आंद्ठिक ८ जाति का खटीक 
मडह ८ लघु 
वग्यलिज्जारबार वमन करने की ब्याधि 
है ऊकडी 
(5 सूकधे पर चढ़ना 
ब्ः छुर ॥॥ 
रे नूपानों का किनारा 
ऋ मिद्गां सोदने का फावडा 







एत्थ जती आसि > यहाँ कल यति था | सिम्गुण ८ शतद्रु वृक्ष 


सेण मिल आतो- इसलिये में नहीं 


आया 
गुल > युरु 
अबल 5 अबर 


कैलिस ८ कीद्श 


कट्टसिव ८ काठ का शिव 


भूणय ८ पुत्र 
+“डम्मरी » देदली 






बसुदेवहिण्डी ( ईसदी सन्‌ की 
लगभग पांचवीं शताब्दी 
सस्खू ८ सास 

कब्वडदेवया ८ कबंटदेवता 


बंठाण न अविवाहित 
डिंडी ( बंध ) ८गर्भसम्भव 





१ गुजराती में डावो हाथ 















०० आछृत सादित्य का इतिहाल 
“मामेज्नअ्ष 5 ग्रामीण ् जार 
_सूयरपिल्ञअ ८ सूअर का पिला # पोटली 
वितट्डि # वेटिका # जुद्दार 
चोष्पड + चुपडा हुआ अरुअ ८ 7ण 
ञ पक नपचमी (ईसवी सन्‌ की ११ 
53 विवाद 23323 ब कस आ के 
सरीरोबरोह >शौज शक हि शावाब्दी से पृष ) 
उपदेशपद ( ईसबी सन्‌ की धुल रा 
छा 2५ आठवीं शताब्दी ) है भृगलुष्णा 
र॒ छोकरा ( छडका ) सभाछइ ८सभालना 
>“हिंडी > लेंडी मक्रढय ववदर 
अवाउडबसही ( अध्याएसवसद्दी )£ जूनरट ( छुडेगे| वी एक जाति ) 
द्विगवः साथुओं की वसति चिड़य ८ चिडिया 
*हीज्लिय हछोलना ( छिलका उतारना ) >लात 
५अलिका ८ एक प्रकार का बनेन जोडिय < नोडना 
पिट्टण ८ पाटना $-ुघरी + बया 
४:डैटणफ रू ?क पथ धाक्लिया ८ डाल देना 
है. मिर छोड कर गले तः ट 
22 मर | सुखखुदरीचरिभ (ईसबी सब्‌ की 
-खाड़हिला ८ गिलहरी ११ दीं शताब्दी ) 
_> टरल होटा धोडा ) जुयारि ८ तवार 
दुगिगय गाय बे लो का मुत्िया बक्खलियं ८ देसा 
समर ८ वामदेव का आयतन न 
बारहड़ी ८ युद्ध 
-वीकड़ी रू दुष्ट नदी डोलिया # डोली 
सब सि्िंब > शिश 
शिशु 
«” धर्मोपदेशमालायिबरण (ईसबी | ८क्य?>८कर मारना 
सन की ६ थीं शताब्दी ) .“बेडय र बेडा 
>>भोज्छ ८युद्ध तरिद्ि >वहि 5 तो 
यतलर (१) _ शेर ८आवाज 
अहृब्या ८ असती * कुलरश /“भंभला + मूखे 
_ यश पिश्ाच तुक्खार 5 पोडे 
_>कयवर 5 कचरा घटकर मारना 
-टिविदिक्रिय रू विभूषित हैक ८ कामदेव 
+४ गुजराती में छोकरा २ मराठी में आधोछ 
३ हिन्दी में विच्छू ४. मराठी में शेष्ठी 


५ गुजराती उुम्बा 


_“६ रौझ पद्मिमी हिन्दी में 


प्राकृत भ्रन्थों की शब्द्सूयी छ०र्‌ 
«.अवभावना ( ईसवी सन्‌ की (हब जबडक 





१२ वीं शताब्दी ) (सन #आख का मैल() 
+“क्राणवराड >कानी वौटी , धासनाहचरिय ( ईसबी सन्‌ की 
“४ चलुअतिग < सीन चुल्लू १२ वीं शताब्दी ) 
गद्लीभूज + गदला हट मै नौका; जद्दाज 
कखणरोलो (१) कडवड़ी (!) 
““बंदुरा 5 अश्वशाला तबोलबीडओ > पान का बीटा 
गावीचुखणडिभ ८ क्रष्ण का सबोधन_ | करवती #कावा 
कुद्दणु ू ऊूटता है +_>रधयारीहर ८ रसोइेधर 
>>डीय ८ लकडी व होठ आलपाल (९) 
“- कच्छीोड >कछोय अराडी >कोलाहल 
फाडए ८ फाटता ४ है “कुसी ८ लोहे का हथियार 
“डिक्रियाओ ऊ ठीफरियाँ हि झमजूपा, वेटी 
*चीणिजाराय ऊ उन तारे तलह॒ट्टी +मिचन 
चिगिया (१?) टालिअ < भ्रष्ट 
"र्सोड ८ रसोर त्रोट्टिगा 5 वोटा सिक्का 
« चुटिकण ८ चत्4र | गालिदाण >याली दना 
02 | सदसणाचरिय ( ईसवी सन की 
०्टेइ के पीटता न कि जलआरन+ 
“अबाओ _ ८ चिलाना १३ वी शताब्दी ) 
लड़ रू उटता है । नाहर ८ नई 
बहिणी >पयात | रीठा 5 निन्दा 
रडोलछउठ (१) बच्द्दो ब्ल्बंठा 


राब्मिज्न 5 कर्णधार ( नाव का ) 
् ऋभागिनेयी 
सुक्काण ससुकान 
ह > ऊपडे की दुकान 

बल भरा 
सुपासनाहचरिय / ईसबी सन्‌ 
की १६ थीं शत्ताब्दी ) 


मेट्टिओ भेंट वी 
कप्पासपूणी ८ कपास की पूनी 
अबिली ८३ पल 
>पौतते बल कपरे 
>चैरगो जरी ८ छिपकली 
हि दम्म त्नः 


कण्णकछुय > कान को कडुआ छगने 








बाला निक्कालेउ ८ निकालने के लिये 
न गुजराती में डोयो २ मराही में कासोंटा 
*” ३ गुजराती में बूम मारना ४ पश्चिमी हिन्दी में पोत 
७ मराठी में करवत ६ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राढ 


७ सुकान गुजराती में 


ज्ण्शे प्राकृत साहित्य का इतिदास 


पी हम 
"+खिणीया + घरट्टिका रह छेप्प पूछ 



















दिजउ ८दो झ कुमारी या तरुणी 
पुकरह८ पुकारता दै वंद्छि 5 नापित 
न्शाखा अर्दष्ट अथवा कनछिदा 
<.खिल्िय ८ खरीदा छीओज्वक  मुखविकार 
टोपी ऋ टोपी अडजणा ८ असती 
झु्नंति ८ शूलते है पाउहारी खेत में भोजन ले जानेवाली 
घुक्किकण न्‍ यूककर स्त्री 
हेढाउ >दासी (१) करिमरि 5 बन्‍्दी 
>“जड ८ मांटा | पाडी > भैंस 
उड़ा «गहरा झूसूकरी 
सिद्धिवधूपरिरभ ८ सिद्धिरुपी वधू का लखीरा 
आर्लिंगन वेब्बहल ८ सुन्दर 
छिजड ८छो लेहुछ #लपट 
ठंगिओ 5 ठगा गया मंडल + कुत्ता 
झिलिक्ो 5 झेल लिया मूनमहिष 
>”साहुलि ८एक वल्र फचविरदी ८ पर्णमाला 
>गड़ड़य ८ गाडी से कूदते हैं 
>' स्िरिब्रालकहा ( ईसबी सन्‌ की | जैढंतो कई हुए 
७ रकम)... 


इृडडरीय ८ हडली (एक प्रकार की मिठाई) 


मुक्कषकपय ८ मुक्तपद ८ अकेले 
लायती ( ईसवी सन्‌ की «वीं 


आमूरूचूछ - अय से इति तक 


>हिंकली ८: एक पात्र शताब्दी 

>बैसरी 5 खबर हरकडबील ८ कोलाइल 

>कछांग >चुगी >श्षज्छा ८ नवपरिणीता 

«८ गुड्डर ः खेमा बोर <: अधस खअऔ, वेश्या 
(.भरुंगछ एक पाध् घ् दुजन ह 
_” गाथासप्रशती ( ईसबी सन्‌ की डे 

प्रथम शताब्दी). िन्नी लज्याधी 
दिबंईस ू लिंनकीट चावल ऊ उतावला 
शक 
५१ छण्डा गुजराती में २. मराठी में शेप 


३ मरादी में ग्रढीतोरण 


परिशिष्ट-२ 


अलंकार ग्रन्थों में प्राऊत पद्चों की छची 
[ गा० स० ८ गाथाससशती (बंबई, १९३३), सेतु ८सेतुबस्ध (बंबई, 
१९३५ ), काब्या ८ काध्यादशशे, काब्यारू> काब्यारूकार ('बंबई, १९०९ ), 
ब्यन्या० 5 ध्वन्याठोक (बनारस, १९५३), दृह्म० ८दशरूपक (बनारस, 
१९णण) स० कं०>सरस्वतीकंठाभरण ( बबई, १९३७ ), अछंकार ८ 
अलंकारसवंस्व (बंबई १८९३), का० प्र० ८ काब्यप्रकाश (बनारस, १९५५), 
काष्यानु० “ कास्यानुशासन (बंबई, १९३८), साहित्य० ८ साहित्यदर्पण 
(बनारस, १९०५), रस० ८रसगगाधर (बबई, १८८८), श्क्वार० +ग्टहार- 
प्रकाश (मद्रास, १९१२६, मेंसूर १९५५, इस प्रन्थ के समस्त पद्च उद्धृत 
नहीं हैं ] 
अड्टकोवणा वि सासू रुआविज्ञा गअधईज सोण्हाए। 
पाअपडणोण्णआए दोसु विगलिएसु बलएसु ॥ 
( गा० स॒० ५, ९३, स० कं० ५, रे३९ ) 
प्रोषितभलृया ( जिस था का पति परदेश गया हैं ) पुत्रवध्ध जब अपनी सास 
के पादवदन के लिए गई तो उसके हाथ के दोनों ककण निकल कर गिर पडे, यह 
देग्वकर बहुत ग्रुस्मेवाली सास भो रो पडी। 
जह व्अर ! कि ण पेच्छुसि आआसं कि मुहा पछोएसि। 
जाआइई बाहुमूढमि अद्धअन्दाएँ पारियाडिम ७ 
( गा० स० ६॥७०, क्वाब्या० ए० ३६८, ५६८ ) 
( भाभो अपने देवर से परिदह्दास करती हुई कह रही है ) हे देवर ! आकाश 
की ओर व्यर्थ ही क्या ताक रह्दे हो? क्‍या अपनी प्रिया के वक्ष स्थल पर बने हुए 
नखक्षतों क्रो नहीं देखते ” ( अतिशयोक्ति अलकार ) 
अइ्  दुम्मणभा ! अज किणो पुच्छामि तुम 
जेण जिपिजह जेण विछासो पलिहिज॒द कीस जणो ॥ 
(खं० कं० २, १९७ ) 
हे दुमंनस्‍्क ! आज मैं तुमसे पूछती हू कि जिसके कारण जीते हैं और जिससे 
आमोद-प्रमोद करते हैं, उस जन का क्यों परिद्यास किया जाता है ? 

( रास का उठाहरण ) 
अहपिहु् जलकुस्म॑ घेत्तण समागदक्षि सहि ! तुरिम्र 
समसेअसलिखिणीस।सणीसहा वीससामि खणम्‌ ॥ (क्वा० प्र० ३, १३) 

है सखि ! मैं बहुत बड़ा जल का घडा लेकर जल्दी जल्दी आई हू इससे श्रम 
के कारण पसीना बहने लगा है और मेरी साँस चलने लगी है जिसे मैं सहन नहीं 


७०्छ प्राकृत साहित्य का इतिहास 


कर सकती, अतण्व क्षण भर के लिए मैं विश्राम ले रही हू । ( यहाँ चोरी चोरी 
की हुईं रति की ध्वनि व्यक्त की गई है )। ( आर्थी ज्यक्षना ) 


अइ सहि ! वक्‍कुल्लाविरि चछुहिहिलि गोत्त्स्स मस्थए छारम्‌ । 
अब्वन्तदत्तदिदेण सामि(?) बलिएण इसिएण ॥ 
( स॒० कं० ३, १७५५ ) 
है सख्त ! वक्र आलार्पो के द्वारा अतिशय रूप से देखती हुईं, वक्र हास्य द्वारा 
तू गोत्र के मस्तक पर रास लगायेगी ( अर्थात्‌ नाम दूषित करेगी ) । 
( पूव॑वत्‌ का उदाहरण ) 
अग्रणिधसेसजु आणा बारुूज ! वोलीणलछोअमजाआ 
अइ सा भमह दिखामुहफपसारिअच्छी तुदद कएण ॥ 
( गा० स० १५६, स० क० ५, ३४१ » 
अरे नादान | तुम्हारे सिवाय और सब नवशुवर्क़ों की अवगणना करके लोक 
सर्यादा की परवा न करती दुए वह तुस्ढें चारों तरफ आँखें सोल सोलत्र दसती 
फिरती है। 


अच्छुउ नाब समणहर पिआए मुह द्सण अहमहर्थ । 
सम्गामखेत्तसीमा थि झत्ति दिठठा सुहावेह ॥ 
( रंवार० १३, ६०, गा० स० २, ६८ ) 
पिया के अतिमदाधे सनोद” सुखदशंन का क्या बात कहें, उसके गाँव के 
खेत की सीमा देखकर भी अनिशय सुस प्राप्त होता है। (आह्लाद का उदाहरण) 
अच्छेर व णिद्ि विश्व सग्गे रज्ज व अमअपाणं य । 
आसि रह त मुहुत्त विणिअ्रमणद्सण तिस्सा ॥ 
( श््वार० १०-४४, गा० स० २, २५» 
एक्क क्षण भर के लिये उसे वस्मरविहोन देखकर मैं आश्वयंचकित रह गया, 
मार्नो कोई निधि मिल गई हो, स्वर्ग का राज्य प्राप्त हो गया हो, या फिर अमृत 
का पान कर जिया दो । ( रति का उहाहर्ण ) 
अज्ज मए गन्तब्व घणन्धआरे वि तस्स सुहअस्स । 
अज्या णिमीलिअच्छी पञअपरिवाड़ि घरे कुणइ ॥ 
( गा० स० दे, ४९, स० क० ५, १४७ » 
( रात्रि के समय ) घोर अन्धकार होने पर भी आज मुझे उस सुभग के पास 
अवद्य जाना हैं, यद सोचकर नायिका अपने घर में आँगप मींचकर चलने का 
अभ्यास करने रूगी । 
अज्त झण तेण विणा अणुद्असुह्ाइ समरस्तीए। 
अहिणवसेद्दाणं रचो णिसामिओ वज्सपड॒हो ब्य ॥ 
€( गा० स० १, २९, स० कं० ५ १३८ 2 
आज उसकी अनुपसन्थिति में अनुभव किए हुए सुखों को स्मरण करते हुए मैंने 


अलंकार श्रन्‍्थो में पाकृत पदों की सूची. ७०५ 


व्यस्थान शो ले जान समय बजाये जाने बाले पद के सागत नूत नेघों फो 
गजैना का झब्द सुना है । 
अज्व दि ताव एक्क मा स वारेहि पिअ्सहि ! रजन्तिस | 
कह्लि उण तसम्मि गए जह ण मरिस्स ण रोहइम्सम्‌ ॥ 
(स॒० कं० ५, ३४५, गा० स० ५, २) 
है प्रियमस्वि ! आज केवल एक दिन के लिए रोती हृउ सझे मत रोको, कल 
उसके चले ताने पर, यटि मैं जीवित रही तो फिर कमी न॑ रोऊगी । 
अज वि सेअजलोड्ड पय्वाइ ण तीअ हलिञिसोण्हापु। 
फग्गुच्छुणचविक्खिन्ञन ज तह दिण्ण थणुच्छुगे ॥ 
( स॒० क० ७, र२६ » 
उस कृषक-बधू के स्तरों पर फाय खलने ( फरगुच्छण ) के अवसर पर लगाया 
बुआ कादों स्वेटजल से गौला होने पर आज भी नहीं छुटता । 
अजवि हरि चमकह कहकहवि न मद्रेण दलिआह। | 
चन्दकलऊलाकदलसच्छद्ाइ. लुच्छीड़ अगाहइ_ ॥ 
€ काठ्यानु०, ए० ९९, १०९ ) 
चन्द्रक्‍शा के अकूर के समान लक्ष्मी का झरीर किसा भी फारण से मदर 


पर्वत से टलित नहीं हुआ, यह देखकर विष्णु भगवान्‌ आज भी आश्चर्यचकित 
होने # । 


अज्ञ वि बालो दामोअरो त्ति हअ जपिए जसोआपए्‌ | 
कण्हमुहपेसिअच्छ णजिहुआं हसिअआ चअबटडूहि ॥ 
(गा० स० २, १२, स० क० ४, २१९ » 
अभी तो कृष्ण वालक ही है, इस प्रकार यज्ञोंदा के कहने पर कृष्ण के मुह को 
टक्ट्की ऊगाकर देखती हुई अजवनिताये >विप झिपकर हँसने लगी । 
€ परयांत्र अलकार ) 
अज सुरअमि पिअसहि ! तस्स बिलक्खत्तण हरतीए्‌ । 
अकअत्थाए कअत्थो पिओ मए उणिञश्र सवऊढ़ों ! 
( शक्कर ४७, २२९ 9 
है प्रिय सग्पि ' आज सुरत के समय उसको लज्जा अपहरण करते हुए मुझ 
अक्ञतार्थ द्वारा कृतार्थ किया हुआ प्रियतम पुन पुन मैरे द्वारा आलिगन किया गया ) 
( नित्यानुकारी का उदाहरण । 
अज्ञाए. णवणहक्खअणिक्खणे गरुअजोब्वणुत्तरम्‌ । 
पडिमागअणिअणअणुप्परुद्चिआ॑ होइ थणवदहम ॥ 
( स्० क० ५, २२१, गा० स० २, ५० » 
गुरू यौवन से उभरे अपने स्वर्नों पर बने हुए नूतन नसश्षर्तों को देसते समय 
नायिका के नेत्रों करा ( उसके स्तर्तों पर ) जो प्रतिबिम्ब पटा, उससे ऐसा प्रतीत 
हुआ कि सानों नीरू कमलों ले पह पूजा कर रही है । 
४५ प्रा० सा० 


७०दे प्राकृत साहित्य का इतिदास 


अज्ञापु पहारो णयलदाएु दिण्णो पिएण थणवह्ट । 
मिउओ वि दूसहो व्विअ जाओ हिआए सबसीणम्‌ ॥ 
( ध्वन्या० उ० १, ए० 3५) 
प्रियतम ने अपना प्रयसी के स्तनों पर नह लता द्वारा जो प्रहार किया, वह 
कोमल होते हुए भी सौत। के ददय को >सहय हो उठा । ( रक्षणा का उदाहरण ) 
अशुणिअखणलूद्धसुह्दे दुणोवि सम्भरिअमण्णुदूमिअविहले । 
हिआए माणवईण चिरेण पणअगरुओ पसम्मई रोसो ॥ 
( स० क० ५, २७७ ) 
मनुहार के कारण क्षण मर के लिए सुख को प्राप्त और स्मरण किए हुए क्रोध 
के कारण विज्वल ऐसी मानयता लायिकाआ के हृदय का प्रणयतन्‍्य गसभोर रोष 
बहुत देर में शात क्ोीता ह । 


अणुमरणपत्थिआए पश्चागजज्जीविण पिअअससिसि । 
वेहब्घमडण कुलवहूअ सोहर्गर्आ जाअम ॥ 
( स० क० ५, २७५, गा० स० ७, हेरे ) 
कोई कुलबधृ अपने पति के पर ज्ञान पर सती होते जा रहा थी कि इलने से 
उसका प्रियलम जा उठा । ( ऐसे समय ) उसने लो वबब्यसूचक भलकार धारण 
किये थे वे सौभाग्यसूचक हो गये । 
अण्णत्थ वच्च बालूय ! ण्हायंति कीस म पुलोएसि । 
एय भो जायाभीरुयाणत्तह॑ थिय न होइ॥ 
( क्ाष्यानु० प्ू० ८५, ८५ ) 
है नादान ! स्नान करना हुई मुझे तू क्‍यों देख रहा ह ९ यहाँ से चला जा। 
जो अपनी पत्नी से डरते ह उनके लिए यह स्थान नहीं ( हर्ष्या के कारण प्रच्छन्न- 
कामिनी की यह उक्ति है )। 
अण्णमहिलापसग दे देव ! करेसु अम्द दृददअस्स । 
पुरिसा एकन्तरसा ण हु दोसयुभे विज्ञाणम्ति ॥ 
( स० कं० ७, श८८, गा० स० १, ४८ ) 
है देव ! हमारे प्रियतम को अन्य महिलाओं का भी साथ हो, क्योंकि ए्कनिष्ठ 
पुरुष स्त्रियों के गुण-दोषों को नहीं समझ पाते । 

( परभाग अछकार का उदाहरण ) 
अण्णह ण सीरह स्लिक्त परिषड्ड॒ठतञगरुअसंतावस्‌ । 
सरणविणोएण विणा विरमावेउ विरहतुक्खम्‌ ॥ 

( सं० कृ० ५, १४२, गा० स० ४, ४९ ) 
( प्रियतम के ) विरह्‌ का दुख दिल प्रतिदिन बढता हुआ घोर सलाप उत्पन्न 
करता है, मरण-क्राडा के बिना उसे शान्त करने का जौर कोठ उपाय नहीं । 
अण्णुअ ! णाह कुषिआ, उचऊहसु, कि मुद्दा पसाएमि । 
तुदद मण्णुससुप्पण्णेण मज्स माणेण बिण कजम॥ 
( स॒० कं० ७, २४८ ) 


अलंकार ग्न्धो में प्राकृत पद्यो की सूची ० 


है नादान ' में गुस्सा नहीं हू! ( नायक उत्तर देता है) तो फ़िर मेरा 
तू आल्गिन कर, मै व्यथ ही तझे मना रहा हूँ, तेरे क्रोध से उत्पन्न मान से मुझे 
प्रयोजन नहीं । 
अण्णे वि हु होन्ति छुणा ण उणो दीआछिआसरिच्छा दे । 
जत्थ जहिच्छ गम्मह पिजवसही दीवअमिसेण ॥ 
( स० के ५, ३१५ ) 
जाम यहत से है लेकिन दिवाली के लमान कोइ उत्सव नहीं। इस अवसर 
पर हुच्रानुसार कही भा ता सपते # औः दीपक जलाने के बहाने अपने प्रिय की 
यसनि में प्रवेश का सकते ह । 
अण्ण लड॒हत्तणय अण्ण श्विय कावि वत्तणच्छाया । 
सामा सामण्णपयावहस्स रेह द्विय न होह।॥ 
( काव्यानु० ए० ३६८, ५६९, का० प्र० २०, ३१५० ) 
डज तब बला 4] उमा ४7 ऑरह और लापण्य क्र और, कैसा 
स्तसान्त प्रताप करी चचएय कठ्ाति नी तो सकता। ( सतिशयीक्ति मा 
0७2 6 ५४ कि 
अतहट्विए वि सहसहिए व्व हिअअम्मि जा णिवेसेड । 
अध्थविसेसे सा जमइ विकडकहगोअजरा बाणी ॥ 
( ध्वन्या० उ० ४, ए० ०९८ ) 
जय विश्ञप में अविद्यमान 34 पी जो विद्यमान का भोति हतय मे वठा देता ह, 
एसा कबियों का टक़ष्ट आणी करते विजय हो । 
अत्तन्तहरसमणिज् जम्ह गामस्स मसढणीहूअम । 
लछुभतिलवाडिसरिच्छु सिसिरिग कअआ मिसिणिसडम ॥ 
( स० क० २, ७७ ) 
हमारे गाँव की एकमात्र शोभ। अत्यन्त रमणीय कमलिनी के वन को शिक्षिर 
ऋतु ने काटे हुए तिल के खत के समान बना टिया ! 
अत्ता एस्‍्थ तु मजह एस्थ अह व्यिसय पुरोएसु। 
सा पहिय रकिअंघय ! सेजाए महं॑ नु मजिहसि ॥ 
( काव्यानु० ए० ५३, १७, साहित्य, ५० १७, काज्य० प्र० ५ १३६, 
गा० स॒० ७, ६७ ) 
है रतौंबी वाले पथिक ' तू दिन में ही देख के कि मैले सास यहाँ सोता है 
और मै वहाँ, कहीं ऐसा न हो कि तू मैसी स्राट पर गिर पड़े । ( अभिनय और 
नियम अलक्कार का उदाहरण ) 
अस्पक्षायअदिआए बहुआ दृइअम्मि गुरुपुरओ। 
जूरह विभरूताण हरिसविसट्राण बलछआणम्‌ ॥ (स॒० क० ५, २४१) 
( प्रवास पर गये हुए ) प्रियतम के अकरमान्‌ छौट आने पर हष से स्खलित 
हुए ककर्णों वालो वधू गुश्जनों को सामने देसकर झुर रही है । 


७०८ प्राकृत साहित्य का इतिहास 


अत्थक्ररूसण खणपसिज्जण अलिअबअणडिब्वन्धों। 
उम्मच्छुरसन्तात्रों पुत्तत ! पञअवी सिगेहस्स ॥ 
( स० क० ०, १७८, गा० स० ७, ७५) 
है युत्र ' अचान4 हूठ जाना, क्षगभर से अपन्न हो पाना, मिश्या नचन 
कटका किसा बात का आग्रह करना और हुप्या से सताप काना-यह खद 
का मार्ग हू । 
अद्सणेण पुत्तञज | सुट्ठु वि णेहाणुबन्धगहिआई। 
हरथउडपाणिआइ व काझेण गलन्ति पेम्माइ॥ 
( स्० क० ५, ३२८, गा० स॒० ३, ३े$ ) 
है पुत्र ' हस्तपुट में रख हुए जल का भात्रि लह्मनुबंध स ग्ृह्मात स& परम 
टीघेकाल तक दशन के अभाव में क्षाण होने छगता ह । 
अप्फन्दस्तेण णह महि व तडिउद्धमाइअदिसेण । 
डुमस्दहिगम्भीररव॒ दुन्दुहिज अवुवाहेण ॥ 
( स० क० २, १९० ) 
आकाश और पृथ्यी पर फैल जानेबाला तथा विली से रूगम्त टिज्ाओं यो 
प्रकाशित कर नेबाला मेत्र दुदुसि की भाँति सभा “बन के ते लगा । 
अमअमभ रअणसेहर रअणीमुहतिलअ चन्द ! दे च्छिवसु । 
छिक्तो जेहि पिअअमों मम वि तेहि चिअ करेहि॥ 
( सू० क० ७५, ३३७, गा० स० १, १६ ) 
जिन किप धारा तु ने भरें प्रियतम का स्पद्न किंग है, उन्‍्हा किरण से 
अमृत रूप, आआग 3$ सुर्कुट और रजनामुप्र क विछा, हहाद्रगा 'पू मुय् भी 
स्पश कर । ( पल्कि अलकार था उद्ाहगा ) 
अम्हारिसा वि कदहणो कइणो हलिबुडढहालूपमुह्ा वि। 
मण्डुकमक्कडा वि हु होन्ति हरीसप्पसहा वि ॥ 
( सं० क० $, १३३ » 
वहाँ हमारे जंसे और कहा हरिदृर आर हा इत्यादि ( अमाधारग 
प्रतिभायान ) कवि ? कहाँ मेंढक और बंदर तथा कहाँ सपे और सिंक * 
अलससिरोमसणि घुसाणं अग्गिमो पुत्ति | धणसमिद्विमओ । 
इज भणिएण णर्गी पप्फुन्नविकोअणा जाआ॥ए। 
( काब्य० ४, ६० » 
हे पुत्रि | (जिससे तुम प्रेम करती हो) ठह जालमियों का शिरोमणि, पृर्तों का 
अगुआ और तन-सम्पत्तिवाला हैं। इतना सुनते हा उसभ्री आँखें खिल उठीं और 
उसका नरीर झुझ् गया । / अवक्षक्ति-उद्धय ध्वक्ति को उठाहरण ) 
अलिअपछुक्तजविणिमीलिअच्छ ! देसु सुहआ ! मज्स ओआस। 
गण्डपरिउबणापुलूइअडः ण . पुणों. चिराइस्स ॥ 
( स० क० ५, १६९, सा०, ४० १९७, गा० स० १, २० ) 


अलंकार ध्रन्‍्थों में प्राछत पद्यो की सूखी. 3०९ 


झड़-मूठ सोने का बढ़ाना बनाकर अपनी जाँखें मीचनेबाले है सुभग ! मुझे 
€ अपने पिस्परे पा ) जगह दे । ठम्हारे कपोलू दा चुत्नन छेने से तुम्हें पुलकित 
डोते हुए मैने देखा ह | सच्चे फाती हू, यब कभा इतनी देर न लग्गऊगा ( उद्धेद 
और ज्याच अरार का उतठाहरण ) 
अवसर रोउ चिअ णिम्मिआाइ मा पुससु मे हअच्छीह । 
दसणमेत्तम्मत्तेहि जि हिजज तु ण णाअम्‌ ॥ 
( ध्वन्या० उ० दे, घृ० ३३१ ) 
( ४ हाठ नायक ' ) चराँ से दूर हो, सेरी “भागी आँखें ( विधाता ने ) शोने 
के लिए छा 8 हहा - | मत प। डे, ये हझत मात्र से उन्पत्त हु ये जॉँसे तेरे 
और के त 
अउउल्िहपुउटठिले समर्ज जेपण्हाण सेविशपओोसमुहे। 
माट 'ण सिएाउ ग्जगी वरदिसाहतपरिदुअम्मि मिअके॥। 
( स० क० ५, ३५६ ) 
के हस्त + तवज् +। हिणा का साछून किग्र। ह जोर होपमुस 
का । घने वार्न कया. ऐप छू 2ग पंत्रिमि दिशा का और ना हू ह।ह 
मार 00 कद. 
अवरण्हा ज अजासाउअस्स विउणेइ मोहणुकठ । 
बहु राए घरफ्लोहरमजणमुहलो वछअसहयो ॥ ( श्गार २२, ९८ ) 
होनाट के... प्राहकाल ने आगमन सुस्त को उनका को दुना कर टता 
है। उस समा सर ऊ पिद्वाटे स्लान म॑ सलझ वधू के ककडों का झब्द सुनाइ 
दने लगा ! 
अवलूग्बिअसाणपरम्मुहीअ एतस्स माणिणी ! पिअस्स । 
पुद्दएल्उग्गमो सह कहेह समुहृठिभ हिअज ॥ 
( स० क० ५, शे८१; गा० स० ३, ८७ » 
€ नानिनि ! प्रियतम के आने पर तू मान करके बठ गईं, किन्तु तेरी पीठ 
के रोमाच से गाठन होता ह वि तेरा हदय उसमें लगा हें।” / विरोध अजलकार 
का उदाहरण ) 
अवलम्बह मा सकह ण इमा गहलघिया परिब्भमह । 
अत्थकरगजिउब्भतहिस्थहि अजा पद्दिअजाआ ॥ 
( स० क० ५, दे४३, गा० स० ४, ८६ ) 
सहसा बाहलें के ४्न से मस्त हुई प्रतास पर गये हुए पयिक का प्रियतमा 
घर लाडका मटकती फिरता 7 | कसा भूद प्रेत को बाधा से वह प्राडित नहीं, 
डे सत्र | साधा देकर इसे ब्यू“र + ने से गोको । 


हेंटगे: एन 5 





१ सिलाइये--7हां फेरि मुख हरि इतर हितसमुद्द चित्र नारि। 
लीडि परत उठि पीढि के पुलकैं कहत पुकारि॥ 
( विहारीसतसई ५६७ ) 


७१० प्राकृत साद्दित्य का इतिद्दास 


अवसहिअजणो पहणा सलाहमाणेण एचिर हसिओ। 
चन्दोी त्ति तुजत्त मुदसंमुहदिण्णकुसुमजलिबविलक्खो ॥ 
( स॒० क० ७५, २९८, गा० स० ७, ४६ ) 
ठुनारे रूप के प्रशसक तुम्हारे पति के दाग, तुम्हारे मुय को चन्द्रोत्य 
समझकर उसे कुसुमाजलि प्रदान करने के काराण लूब्जित जन परिहास का 
पात्र टुआ ।* ( आन्तिमान अलकार का उदाहरण ) 
अविअक्षपेष्छुणिज्ेण तक्खण मामि ! तेण व्िट्‌ठेण । 
सिविणअपीपुण व पाणिएण तण्हश्वचिअ ण फिट्टा ॥ ( श्ूगार ४, ५) 
ह मामी ! उस क्षण अविवृष्ण नयनों से उसे टेचने से ऐसा मालूम हुआ जैसे 
स्वप्न में जल का पान जिया है और उससे दृष्णा ही नहीं बुझा । 
अविभाषिजरअणिमुह सस्स अ सश्वरिभविमलचन्दुज्जोअम्‌ । 
जाअ पिजाविरोहे. घद्धन्ताणुसअमूढलक्ख॒ हिअजम्‌ ॥ 
( स० क० ०», २०३ ) 
सम्भ्याकाल बीत जाने पर, सच्चरित्र रूपी निर्मल चन्द्रमा के प्रकाश से 
अक्राक्षित उस ( नायिका ) का हटय, अपने प्रियतम के पास रहने पा, वृद्धि को 
ग्राप्त अतिश्षय ग्रेम के कारण विक्षिप्त मैंसा दिराह दिया । 
अव्योदछिण्णपसरिओ अहिअ उद्घभाइ फुरिअसूरच्छाओ। 
उच्छाहो सुहडाण विसमक्खलिओो महाणईण सोत्तो ॥ 
( स्० क ४, ५२, सेतुबध ३, १७ ) 
महानदियों के प्रवाह का भाँति विषम सकट में सखलित प्रवाह के पक्ष में 
विषम भूमि पर स्खलित ), अव्यवच्क्तिन्न रूप से फेलने वाला और शुरबीर। वी 
मुसभ्री बढाने वाला ( प्रवाह के पक्ष में सूये की छायः के प्रतिबिम्ब से युक्त । ऐसा 
सुभरटों का उत्साह अधिकाधिक तीजता से अग्मसर थेता हैं । 
अब्यो दुक्वकरआरअ ! पुणो वि तक्ति करेसि गमणस्स। 
अज विण होंति सरला वेणीअ तरगिणों चिउरा॥ 
( ख० कृ० ५, २९१, गा० स॒० ३, ७३ ) 
हे निदंयी ' अभी तो मेरो बेणी के केश भी सीध नहीं हुए ओर तू फिर से 
जाने वो बात करने छंगा ।* 
असईण णसो ताण दृष्पणसरिसेसु जाण हिअप्‌तु । 
जोध्ेअ ठाह पुरओ सहसा सोच्चेअ संकमइ॥ (आज्ञार ४२, २०७) 
# मिलाइये--तू रहि हौही ससि रखो चढि न अटा बलि बाल । 
सबदिनु विनु ही ससि लसे देहे अरध अकाल ॥ 
( बिहारीसतसढ २८४ ) 
२ मिलाश्ये--अर््यों न आये सहज रग विरह दूबरे गात । 


अबही कहा चलाइयत ललन चलन की बान ॥ 
( विहदारीसतसई ६ ) 





अलकार भ्रन्‍्थों में आाकृत पद्यो की सूची... ७११ 


कुलरा खत्रियों को नमस्कार ह, जिनके द५ण के समात्र ढयों म॑ जो सॉमने 
उपस्थित है, दा हवह प्रतिबिव्रित भा होत। है । 
असमत्तो वि समप्पह्ट अपरिग्गहिअलहुओं परगुणालातरो। 
तस्स पिआापशिवड॒ढा ण समप्पड्ट रहसुह्दासमत्ता थि कहा ॥ 
( स० क० ५, ३४० ) 
आतिशय महान दूसरे के युण। का प्रश्षमा जसमाप्र होकर भी सम्राप्त हो जाती 
है, लेकिन उसका भियतमा के रतिसुस्य का कथा क्रमो समाप्त नहीं होती । 
असमत्तमण्डणा ध्विअ वश्च घर से सकोउहज्ञस्स । 
बोलाविअहलहृलअस्स पुत्ति ! चित्ते ण रूग्गिहिसि ॥ 
( स॒० क्र० ५, १७४, गा० स० १, २१ ) 
ह पुत्रि! तू अपने साकूशड्वार के पूर्ण हुए बिना हा । तेरी प्रतीक्षा में ) 
उसकता से बठ हुए अपने प्रिय के घर ता । उसकी उत्मुकता शिविल हो जाने पर 
किर तू उसके मन ने सायेगा । 
अह तइ सहाथदिण्णो कह वि खलन्तमत्तजणमज्से । 
विस्सा भणेसु जाओ विलेवण कोमुईबासों ॥ 
( स० क० ५, २१७ 2) 
पा पैसा का ज्यों सता किसमा नाथिका के स्तनपृष्ठ पर पद 'हा 7”, साहम होता 
है कि स्रोत हात हुए मदोन्मत्त लोगों के बाच में किला ला ने अपने हाथों से 
उसके सतना पर लग कर याह। 
अह धाविऊण सगमएण सब्वगिअ पड़िस्छुन्ति । 
फर्गुमंह_ तरुणीओ गदबइसुअहस्थशिक्खिज्ञष ॥ 
( स० क० ०, ३०४ ) 
एक साथ दौड़कर युवतियों, फाय के उत्मव पर, ग्रजपति के पृत्र के हाथ का 
कीचट को अपने समस्त अन्न में लगवाने के लिए उत्सुक हों रहा हैं ! 
अदहय लूज़ालुद्णी सस्सवि उम्मन्धराई पिम्माह। 
सहिआजञणो अ निठणों अलाहि कि पायराएण ॥ 
( काब्यालु० ए० १५५, १७५, गा० स० २, २७ ) 
मैं तो शरमाला हू, और उसका प्रेम उत्कर ह, मेरा सखियों ( जग से निश्ञान 
से ) सब कुछ समझ जाती है, फ़िर भला मेरे चरणों के रगने से क्‍या राम! 
( रतिक्लीडा के समय पुरुष के समान आचाण काने वाला नायिका की यह उक्ति 
है। ) ( ब्याजोक्ति अलकार का उदाहरण ) 
अह सा तहिं तद्दि भ्विअ दाणीरवणम्मि चुक्षसकेआ | 
सुद्द वसण विसगगाह पद्भट्वणिद्ाणणाण व 
( स० क० ५, ४००, गा० स० ४, १८ ) 
उत्ती बैंत के बन में दिये हुए सकेत को भूलकर वह, निधिस्थल को मूले हुए 
व्यक्ति का भाँति, तुम्दारे दर्शन के लिए इपर-उपर मटकती फिर रही है । 


१२ प्राकृत सादित्य का इतिहास 


अह सो दिलक्खहिजओ सए अहब्वचाहइ जगणिञप्पणओ | 
परवजणब्विरीहि तुम्हे उवेक्खिओं जतो ॥ 
( स० क ५, ३९६९, गा० स० ५, २० » 
ह सखियो ' उसके प्रणय की परवा न कर मुझ अभागिनी न उसे लष्जित कर 
दिया और परपुरुष को बाथपूत्रक ब्चाते हुए उुम लोगों ने बाहर जाते सनय 
इसओी उपेक्षा की ६ 
अहिणवपओअरसिएसु सोहह सामाहएसु द्जिहेसु । 
रहसपसारिजरगीआण णश्चिआ मारविन्दाण ॥ 
( साहित्य० घू० <४९, ध्वन्या 3० ३, पृ० ५७४, गा० स० ६, ५९ ) 
अनिनपर भू की गजेता से युक्त रात्रि की भाँति दिखाठ दन वाले दिन में 
६ मेंघ थय दस्सन ५ निए ) थआपख़्ता से जपना ठने उठाने वाल मोरों छा नाथ 
किला नए. , है !'। >प५म और रूपक का उटाहरण ) 
अहिणवमणहरविरइअवलूयविहूसा विहाइ णबबहुआ । 
कुदलूयथ्व समुप्फुन्नगुच्छपरिलितममरगणा ॥ 
( काब्यानु० घ० २०७, २२७५, स० क० १, ३७ ) 
अभिनव उनन्‍्तर क्झछा। के जागूपणों से नयदधू जोमित हो ऊय उ, मार्नो 
फूर। के युद्र्ों ना झठ ते हुए मारों से बेष्टित कुदपृुष्प का लगा | 
( अधिक उपमा छा उठाह”ण ) 
जआअम्बलोअणाण ओज्लसुअपाअडोरुजह॒णाण । 
अवरण्हमजिरीण कए ण कामों घण यहह ॥ 
( स० क० ७५, १४७, गा० स० ७, ७३ ) 
( सद्य खान करने से ) भिसके नेत्र ललोहं हो गये हैं, और गीछे दस््र होने 
से जिसके उन आए जघन दिखाई पंथ रहें ह, ऊपराक्ष काल में खात ऐसी 
नाथिका के लिए कामदे३ को धनुष धारण करने की आवश्यकता नहीं पढती 
( एसी नाथिका तो स्वय ही कामीजनों के मन में क्षोम उत्पन्न कर देती हैं ) । 
अआशरपणमिओइं अघडिक्रणाल असघधबिजणिलछाड्म | 
वण्णग्घअलिप्पमुश्टीज तीम परिडस्वण मरिमों ॥ 
( स० क ५, २१२, गा० स० १, २२) 
इल्दामिश्रित धो से लिप्त मुहवाला ( "जस्एला ली ने ) अपना नामसिफा ओर 
छलाट के स्पर्श को बचाने हुए बढ़े आटर से अण्ने “धरोष्ठट को झुकाकर जो खुबन 
हिया वह हमें आज भी यात हे । 
आउज्सिअ पिट्टिणएु जह कुकलि णाम मज्त भत्ताले। 
पेक्खन्तह छाउककम्णिआह हा कस्स कन्देसि॥ 
( स॒० क० $, दे ) 
कुकर की भाँति मेरे भर्ता को डॉट-फ़टकार कर पीटा गया। है राजकुल के 
कमचारियो ! देखो, अब मैं किसके आगे रोऊँ?१ 


अलंकार ग्रन्थों में प्राकृत पद्चो की सूची. ७९१३ 


आणासआह देंसी तह सुरए हरिसविजसिअकवोछा । 
शोेसे वि ओणअमुद्दी अससोसि पिआं ण सकृहिमो ॥ 
( श्र ५३, १ ) 
हुं से विकसित कपोलवाला और सुरत के समय सैकडो आश्ञायें देनेवाली 
चही प्रिया प्रभात कालमे मुह नाचा करके चलता हैं, यह विश्वास नहीं होता । 
आगिजपुरूउब्भेओ सचक्तिपणअपरिधूसरम्मि वि गुरुए। 
पि्द्सणे पवडटड भण्णुद्दाणे वि रूप्पिणीआ पहरिसों॥ 
( स० क० ५, ३२३० ) 
सपा ॥ बे; प्रणय से ३८6 वि+ पी 7 ४ रोष ऊे रवान ८सम प्रिय 5) हर्शन 
होने ०५ पुण्य हइ सजिपणी ।, पं इसे ७ । 
कझ्षाम ' असड़ओ ओरम एडब्वए ण नुए मलिगिञज सील्स । 
कि उप जणम्स जाअन्य चन्दिल त ण कामेसो ॥ 
( ध्वन्या० 3० ३, एू० ०३८, गा० स० ५, १७) 
काटा मजा] हू और ते प्रलिब्रय तू लुझसे सर "हू । कहां जरा जाल 
गेदपि/ नव | «व ? ९५ राबारा, छा । दा भाति >प «हे 7 ता चरो दिल 
€ट, चला ,। 
आल्ाओ मा दिज्जड लोअबिसद्धति णाम काऊण । 
समहापष्धिण को वेरिण वि दिट्ठि णपाढेइ॥ 
(स० ३० ५, १४६ ) 
लोवाग्रिद्र समहाकर हएक सवध में चन्मा मत करों । सामने आये हुए दात्रु के 
उपर शला कोन ननर नहीं डालता १ 
आलोअन्त दिसाओ ससन्‍्त जस्भन्त गस्त रोअन्त । 
मुज्तन्त पढ़म्त हसनत पहिआ कि से पउत्थेण ॥ 
( स० क० ५, २६६, गा० स० ६, ४६ ) 
है पथिक ' अभी से जप तेरी यद दबा ह कि तू रधर-एणर देख रहा है, तरी 
साँस चलने ठगी ₹, तू तम्हाड ले एटा ४, झमी तू गाता है, कर्मा रोता है, कभा 
बेहोश हो जाता है, कभी पिर पडता 6 और कमा हसने लगता है, तो फिर नरे 
ग्रवास पर जाने से क्‍या लाभ ? 
आवाध्भभणजर चिञ्ञ ण होइ दुक्सरस दारुण णिव्वहणम्‌ ) 
णाह ! जितन्तीआ मण दिद् सहिज अर तुह इस जवसाणम्‌ ॥। 
( स॒० कण ७, रेण५ ) 
दुग्व था दारुण निर्दाह अन्तद सयकर नहीं होरा । हूं नप्य ' जोवित अवस्था 
में मने तुम्हारे इस अन्त को देखा जौर सहन किया है। ( सीता की रामचन्द्र 
के प्रति उक्ति ) । 


उ्श्छ प्रात साहित्य का इतिहास 


आसाइय अणाएण जत्तिय तेसित्न चिज विदह्वीण । 
ओरमसु वसह ! हृण्हि रक्विजदइ गहवईरिछुत्त ॥ 

( काव्या० पू० ५४, १६ » 

हे बल ! तूने बिना जाने य्ेत के कितने हा धान खा लिए, तू अब ठहर ज।, 
क्योंकि गृहपति अब अपने संत की रसयाला करने जा गया है । 

( भाविक अलकार का उदाहरण ) 


इमिणा सरणण ससी ससिणा वि णिसा णिसाह कुमुमवणम्‌ | 
कुमुभवगेण अ पुलिण पुलिणेण अ सोहए हसउल्म्‌ ॥ 
( स० क० ४, २०५ ) 
इस शरद से चन्ठरमा, चबच्द्रमा से रात्रि, रात्रि से कुमुदवन, ऊुमुटबन से 
नंदौतट और नदढातद से दस जझोभा ग प्राप्त होते है । ( माला का उठाहा'ण ) 
ईसाकलुसस्प वि सुह मुहस्स नणु एस पुण्णिमायदो । 
अजञ सरिसस्तण पाविऊग अगे श्विय न माह ॥ 
( काब्यानु० ए० ७६, १४५, ध्वन्या० उ० २ पृ० २०८ ) 
( है मतस्विनि ' ' टेगो पूनो का 2ह चाँद शर्ष्या + कडुपित तुम्हारे मु का 
समानता णकर फूलः नहीं समाता ' 
उञअहिस्स जसेण जस धीर घीरेण गरुअआह वि गरुअम्‌ 
रामो दिएअ वि ठिह भणइ रवेण ज रव समुप्फुदन्तो ॥ 
( स० क० २, २४०, सेनुबध ४, ४३ ) 
( रामचन्द्र ) अपने यज्ञ से समृद्र के यश, अपने धय से उसके पैये, अपना 
गम्भारता से उसका गम्मीरता, अपना मयादा से :सका मर्याद्धा ओर अपना 
ध्वनि से उसका ध्वनि को आक्रान्त कर ले हुए कहने रूम | 
उञ णिब्बछणिप्पन्ता मिसिणीपत्तम्मि रेहह बलाआ । 
निम्मलूमरगअभाअणपरिद्विणा संखसुसि व्व ॥ 
( साहित्य० पृ० ६३, था० स० १, ७, काव्यप्रकाश २, < ) 
( अरे प्रियल्म ' / देखो कमलिनियों के पत्तों पर निश्चलठ और स्थिर बगुलों 
की पक्ति ऐसा शोभित हो रही है मानो किसा निर्मेल नीलम के पात्र मे शख की 
सापी रक्‍्खी हो । ( धर्मोक्ति, व्यग्योक्ति और स्रभावोक्ति अछकार का उदाहरण ) 
उचिणसु पडियकुसुमं मा छुण सेहालिय हलियसुण्हे । 
एस अबसाणविरसो ससुरेण सुओ वल्यसहो ॥ 
( ध्वन्या० उ० २, पु० २२३, काध्यानु० एू० ज७, २० » 
है हलचाहे कौ पतोहू ! भूमि पर स्व्रय गिरे हुए पारिजात के पुष्यों को चुन के, 
उसकी टहनियाँ मत हिला, कारण कि तरे ककर्णों के अप्रीतिकर शब्द को तेरे 
श्रसुर ने सुन लिया है। 


अलंकार प्रस्थों में प्राकृत पद्मो की सूची. ७१० 


उलज्यसि पिजाइ समभ तहबि हु रे ण भ्णसि कीस किसिज ति। 
उबरिभरेण अ अण्णुअ! मुअह बहल्लोधि अगाहम्‌ ॥ 
ल्‍ ( स० क० 3, १३०, गा० स॒० ३, ७७ ) 
प्रिया के द्वारा व्‌ उहन किया जाता है और फिर भी तू उसी से पूछता हे कि 
तू क्रश क्यों हो गट है! हे नाटान ! अपने ऊपर भार लाइने से तो बल भा कृश 
हो जाता है । ( सशोक्ति जलकार का उदाहरण ) 
उद्दन्तमहारम्भे थणए दटढुण मुखबहुआए। 
ओसण्णकत्रोछाए णीससिआ पढमघरिणीए ॥ 
( स० क ७ इे८७, गा० स० ४, ८२) 
मुस्धा बत्र 5 आरम्भ से ही उठावढार स्तर्नों को देखत्र सूसे कपोल बाली 
पहा। पल्नी सास मार ने लगा ।* 
उन्नसिऊण दोहल्विअसिआसो जमिन्दुवदणाएु । 
विरहिणो णिष्फलक्कल्लिकरणसहो समुप्पुसिजो ॥(स० क० ७, ३०७) 
चल्द्मुगा ७ 3 पन पाठ के आाधात से अच्चेक यो जिर्कासन दा क मानों अा्या 
के पलविल्न भद्गोत वृक्ष के सनन वो «| नि+ के का हज है । 
उवित्तरक्आभोआ जह जह थणआ! विणन्ति वारलाणम्‌ । 
तह तह छुद्धावासों व्व मम्मह्रो हिजजमाविसह॥ 
( ध्वन्या० ३, ४, एृ० ६०४ ) 
फैले ह. कणों के जिस्तएा से जआाउइडाटिय वालिय[ओं दे। स्वन जमे जैस 
बढत 6 देस बसे मानों अवसर पाकर कामदेव छठथ म प्रवेश करता है । 
उद्धच्छो पिशजइ जल जह जह विरलगुली चिर पहिओ। 
पाआावलिआ वि तह तह धार तणुअपि तणुएुड ॥ 
( स॒० क० ३, ७३, गा० स० २, ६१ » 
जैसे जैसे पिं्थिक अपनी उगलिय। को सरल करके आँखों को ऊपर उठाकर 
( पानी पिलाने वाली को देलने के लिए ) बहुत देर तक पानी पीता है, बसे बसे 
प्याऊ पर बठकर पानी पिलाने वाली भी पानी को थार को कम-कम करता 
जाती है । ( अन्‍्योन्‍्य और प्रतोयमान अलकार का उदाइरण ) 
उपष्पष्टआयापु असोहिणीए्‌ फरूकुसुमपत्तरहिभाए। 
बोरीए वह देन्तों पामर ! हो हो हसिजिहसि ॥ 
( काश्यानु० ० ३६०, ५४७, ध्वन्या० उ० ३, घ्रृ० ५४२ » 
दे पामर ' कुमांगे ( अधम कुछ ) में उत्पन्न, अश्ोभनीय / कुरूप ) तथा फल, 
पुष्प और पत्तों ( सतान ) से रहित ऐसी बेटी ( स्री ) की बाट रूगाने (स्त्री को 
अपने घर में बसाने ) वाले पुरुष का लोग उपहास करेंगे । 
६ अप्रस्तुतप्रशसा का उदाहरण ) 





१ बादतु तो उर उरज भर भरि तरुनद विकास । 
बोझनु सौतिनु के हियेँ आवति रूँधि उसास ॥ ( विहारीसतसइ ४४९ ) 


७१ प्राकृत साद्वित्य का इतिहास 


उम्मूलिजाण खुडिजा उक्खिप्पंताण उज्जुअ जोसरिआा। 
णिजताण णिराक्रा गिरीण मग्गेण पत्थिआ णइसोक्ता ॥ 
(स० के ४, १७७ सेलुबंध ६, ८१ ) 
उन्मूलिल होकर खट्डित, उत्तक्षिप्त होकर सरल भात्र से बहने दाले और टेढ 
मां से छे जाये जाकर दीघ बने ऐसे नदी के प्रवाह पहाडा रास्तों से बह्से ह। 
( सबधिपरिकर अलफकार का उठहाहरण ) 
उरपेल्वलिअवकारिक्षआई 'उच्चेसि दहअबच्छुलिए । 
कणप्टअविलिहिअपीणशुण्णअरथणि उत्तम्मसु एत्ताहे ॥ (स०क० ४ ८४) 
हू >पने प्रियदम की लाएला! तू हा जपन क्क्षस्वा ते दाड का महन कर 
आवेली के फट तोटने गई थी तिरासे परे पोन और उन्मत्त स्वन काटो से क्षत 
को ये ह अब तू सताप तो प्राप्त हो ( सम हसरे किसी व उया। टो० १ ) 
उन्नाअइ से अग ऊरू वेवन्ति कृबलों गरुह । 
उन्छुच्छुलेह हिअअ पिआअमे पुष्फानाइआइ ॥ ( स० क० ७, २४५ ) 
प्रिय के जाने पर एु५५वता ( रजस्वला ) का जग स्वेट्युक जन गायत। 76, 
जघ। ऊषित बोले गया ४, एयत ८॥ वक्ष ।लित ) जाग हे हीरे उटय जथर 
कॉपन लगता ह । 
उब्बह्‌इ णवतिणंकुररोमश्वपसाहिआइ अगाइ। 
पाउसलच्छीएण पओोहरे्टि पडिवेज्निओ विज्मो ॥ 
( स॒० क ५, १४, गा० स० ६, ७७ ) 
पादृद झ्ोभा (वर्षा ऋत ) के प्रयोपरों / स्पेन अथबा वाटलछ )स पारित 
विन्ध्य पर्वत नूतन तृगाऊुर रूपी रोमाचों से मशित शरोर को धारण करता ह। 
( रूपक अलकार का उटाहरण ) 
उध्चहृद दृहृअगहिसाहरोहशिजन्तरोसपडिराजम । 


पाणोसरन्समइर  चसअ व णिआ मुद्द बारा॥ 
( स० क ५, १८९, गउड़० ६५० ) 


प्राउम के द्वारा अधरोष्ठ अ्हण करने से जिसके रोष का लाला फाका पड गई 
है ऐसी नायिका का मुस मटिरा से जाएक्त मदिरा-्पात्र का भाँति प्रतीत हो रहा है। 
ए एद्दि किंपि कीएदि कएण णिक्विव ! भणामि अछूमहवा । 
अविआरिअकज्ञारभआरिणी मरठ ण अभणिस्सम्‌ ॥ 
( काध्य० प्र० १०, ४७७१ ) 
अरे निष्ठुर ! जरा यहाँ तो -, सुझे “सके बारे में इझसे कद्ध कहना हैं, 
अथया रहने दे, क्या कर ' बिता बिचारे मनगाना करने वा यदि बह मर जाय 
तो अच्छा ह, अब मे कुछ न कहूगी । ( ऊक्षेत्र अलक्रार कत उदाहरण ) 
ए एहि दाव सुन्दरि ! कण्ण दाऊण सुणसु वअणिजस्‌ । 
तुज्स सुहेण किसोअरि ! चनन्‍दो उजमिजडहू जणेण॥ 
( काव्य प्र० १०, णण४ ) 


अलंकार प्रन्‍्थो में प्राकृत पद्यो की सूची. ७१७ 


है रहरि! तरा ४ व7 आ, कान लगग़कर अपनी निन्‍ता सन्‌ । हे हर्ट ! 
लोग 3 ब 7 झुण के सा- उन्द्रपा वा उपमा रेने लथ + ' 
( प्रतीव - लकार का उराइहरण ) 
एकत्तो रुअह पिया अण्णत्तो समरतूरनिग्घोसो । 
नेहेण रणरसेण य भडस्म दोलाइय हिअजजम्‌॥ 
€ काव्यानु० पृ० १६८, १८७, दुशरू० ४ पृ० २१२ ) 
एक ओ प्रिया रएन का रही ८, दूसरों ओर युद्व की भेरा का घोष सुनाउ 
दे गहा |, रस प्रकार स्नेह और युद्धरस के बीच योद्धा का हतटय डोलायमान हो 
रहा है ।। रति और उसाद ज्ञाप८ स्ताया सातों का चित्रग ) 
एक्को वि कालसारो ण देह गन्तु पआहिण वलन्‍्तो । 
कि उण बाहाडलितअ लछोअणजुअल मिजच्छीए ॥ 
स॒० क० ७५, २४४, गा० स० १, २५) 
टाहिनो ओर से बाइ जोर को जाता दुआ दरिए प्रवास के समय अयश्वकुन 
माना वात है, फिर अड्या अश्परू्ण नेत्रवाल। सृगाक्षा ( प्रियतमा ) को दसकर तो 
और भी अपदाऊुन मानना चाहिये । ( अर्थापत्ति अलकार का उदाहरण ) 
एक्क पहरुव्विण्ण हस्थ मुहदमारुएण वीअन्तो । 
सोबि इसन्तीए मण गहीओ ब्रीएण कण्ठम्मिपत 
( स० क० घू० १७१, गा० स० १, <६ » 
मेर प्रहार ने एज, 6 मर ) एक होने से उन सुद से फूँक मारत हुए अपर्न 
प्रिपणा को मन हसन हसत “र है हा ये ० ये झठ से ठूगा लिया । 
एुत्तो विण सबन्चचिजों गोसे पसरत्तपज्नवारुणच्छाओ | 
मज्जणतवेसु मओ तह मजतबेसु लोअणेसु अमरिसो 0 
€ ख० कं० दे ए० १२६, काव्या० पूृ० ३६९, ५७२ ५ 
प्रमावताल गे जिसके स्नान + १ जात उडटीह नेत्रों म॑ फैलने हुए पलवों का 
अ7ण राग रूपा सद, वा मठ से ल्लौहे नेत्र म अमर्प ( क्रोध 2 गावा दुआ भा 
दिखाठ नहीं रिया । ( यह अतिजयोक्ति द। उदाहणण ह। यहों नत्रों के दोनों 
प्रकार के असूय राव में अभिन्नत। दिसाइ है )। 
एड्द्रमित्तत्थणिया णद्द्रमित्तेहिं अच्छिवत्तेहिं। 
एयावत्थ पत्ता एत्तियमित्तेहि दियहेद्दि॥ 
( काव्या० पृ० ६०, ५२, स० क० २, ८२, काब्य० २, ११) 
इतने थोटे से हा दिनों में यद्द सुन्दरी इतने बड़े बड़े स्‍्वर्नों वाली और इतनी 
बड़ी आँग्यों ताजा हो गई ! | अभिनय अलका का उदादरण ) 
एमेअ अकअउण्णा अप्पत्तमणोरद्या विवजिस्स । 
जणवाओ वि ण जाओ तेण सम हलिअउत्तेण ॥ (स्र० क० ७, १४१ ) 
उसी हलवा ह के साथ मेरी बदनामा भी न हुड, इस अकार मैं अभागां अपना 
मदोरथ पूरा न होने से प्रिपद मे पट गई हू । 


3१८ प्राकृत साहित्य का इतिहास 


एमेअ जणो विस्सा देद कबोल्ोवर्माह ससिविस्बम । 
परमत्थविञआरे उण चन्दों चन्दो खिय वराओ ॥ 
( काब्यानु ए० २१६, ३४२, ध्वन्या० उ० ३, ए० रहे२े ) 
उस झुन्दरों के कपोरलों की उपमा लोग व्यर्थ ही चन्द्रमा से देते है, वास्तत्र में 
दया जाय तो चन्द्रमा विचाग चन्द्रमा है ( उसके साथ उसकी उप्मा नहीं हा 
जा सकता )। 
एसा कुडिलघणेण चिउरकडप्पेण तुद्द णिबद्धा पेणी । 
सह सहि ! दारह दूसहू आजसजटह्टिव्व कालउरइब्व हिजज ॥ 
( साहित्य ए० १७७ ) 
है मेरे सत्वि ! करिल और घने केशकलछाप से यद्ध ठम्दाण यर बैगा लाई का 
यष्टि की भोति हृदय में घाव करती है और कालसर्पिणा यो माँति इस लेता # । 
एसो ससहरपिम्यों दीसह हेआगवीणपिडो ब्च । 
एदे अअस्स मोहा पडति आसासु दुद्धघार व्वर ॥ (साहित्य एृ० ५६०) 
यद चन्द्रम्ग का प्रतिबिम्य घृवरप्रिण्ड लो भाँति छाडप टोतवीह औए इसका 
एथ की थार के समान किएणें चारों टिन्ना में में फा रटा है । 
णुहिद पिओ त्ति णिमिस व जग्यिज जामिगीअ पठमद्ध । 
सेस सतावपरव्वसाएु वरिस व वबोलीण ॥ ( स० क० ७, ४०१ ) 
प्रियतम आयेगा, यह सोचका रात के पहले पहर में एक क्षग भर के लिपेम 
जाग गई, उसके बाद बाकी रात सताप की ठक्णा मे एक वर्ष के समान बाता । 
एहिदट सो वि पउत्थो अहर्अ कुष्पेज सो वि अणुणेज् । 
इञअ कस्स वि फलरूह मणोरहार्ं माला पिअअमम्मि ॥ 
( स० क० ५, २४९, गा० स० १, ३७ ) 
प्रवास पर गया इुजा प्रियतम वापिस छौटेगा, मै कोय करके बठ जाऊणा, फिर 
वह मेरी मनुहार करेगा--मनोरथों की यह अमिलाषा किसी भाग्यञ्ञालिनी की ही 
पूरी होती है। 
झओण्णिई दोच्चक्न चिता अलसंतण सणीससिअम | 
मह मंद्भाइणीए के२ सहि ! सुहदति अहह परिभवह ॥ 
( काब्य० प्र० ३, १४ रसरगा १, प० १६ ) 
हैं सस्ति! कितने दु स की बात है कि मुझ अभागी के कारण तुझे भी अब 
नींद नहीं आती, तू दुबंल हो गई है, चिन्ता से व्याकुल है, धकावट का अनुमय 
करने लगी है और रूम्बी साँसों से कष्ट या रही है। € यहाँ टती नायिका के प्रेमी 
के साथ रति-सुख का उपभोग करने छगी है, उसी की व्यजना है )। 
( आर्थी व्यज़ञना का उदाहरण ) 
ओरत्तपकशअमु्हिं वम्महणढिज व सलिछसअणणिसण्णम्‌ । 
अज्विजह॒ त्तीरणलिणिं चाकआाई रसेह सहचरिं चक्काओ॥ 
(स० क॒० ५, रेण७ ) 


अलंकार ग्रन्थों में प्राकृत पद्यो की सूची ७१९, 


कमल को मुख में धारण करके विरक्त हुई ( तौरनलिनी के पक्ष में “क्त वर्ण 
वाला ) कामदेव के द्वारा नर्तित ( अथग्ग इधर उधर हिलने वाली ) और नलरूपा 
अयन पर सोती हुई ( जरू में स्थित ) ऐसी अपना सहचरी चकद्ी के पास चकया 
अपने कूजन द्वारा प्राप्त होता है और त्तट का कमलिना का आरलिंगन करता है । 
/ तिर्यगाभास का उताहरण ) 
ओज्लोज्ककरअरअणक्खएहिं तुह लोअणेसु मह दिण्ण । 
रक्तसुअ पञ्राओं कोवेण पुणो हमेण अक्रमिआ ॥ 
( काव्य० प्र० ७ ७० ) 
मै प्रियसम ' भरे इन नर्तों में क्रोध नहीं ट। यह हों सम्हारा , किसा सूप 


के ) ढनन्‍्पक्षा। ॥7 नसक्षत के दारा ८स्द जसाएई स्वरूप 75 दुजा एक रच जशुक 
| उम्भ । है । /ल्‍्वा व > प्रश्च 77 एर फि ऊुस रे नेट मे झा क्यों €, उत्ता मे 
तथिजयाएण है च जलकाए का अत ”ण ) 


ओवहट उल्नद्रह परिचद्दह सजञजणे कहिपि । 
हिअएण फिहृइ ऊजाइ खुद्दह दिहीए सा॥ ( साहित्य० पृ० ४९८ ) 
ह.77 विरहित ) जथ्या पर बचा न्षाने मुह करके लग नाती. कमा 
कपर वो मह ॥ लेगी और कमा टएरनउधर करयद बहटवा ह। एसके मन 
ओ लवण भी चुन 3ही छा में वह खंठ वो प्राप्त हटा ह ओर एसवा घारज 
टपन लगता 6 । 
ओसुअद्द दिण्पपडिवब्खचेअण पसिढिलेहि अर्गर्ह । 
णिव्वत्तिअसुरअरसाणुबन्धसुहणिब्भर सोण्हा ॥(स० क० ५, ६४) 
सुगत समाप्त होने के पश्चात जिसे अनिशय सुख प्राप्त हुआ है, और जिसन 
अपना सौर्तो के हृदय में वेटना उत्पन्न की है, ऐसी ख्रिथिल अर्यो वाली पुत्रवधु 
( आराम से ) शयन कर रही है ।* ( रसप्रकष का उदाहरण ) 
असोहुत्त ढज्सह जाआसुण्णे घरे हछिअउत्तो । 
उफक्खित्तणिहाणाह व रमिअद्वाणाह पेच्छुन्तो ॥ 
( स० क ५, २०७; गा० स्ू० ४, ७३ ) 
हलवाहे का पुत्र अपनी प्रियतमा से शून्य घर में, जमीन खोदकर ले जाये गये 
खजाने का भाँति, (पृवकाल में) रमण के स्थानों को देग्वकर मन ही मन झुर रहा है । 
अंदोलणक्खणोी द्विआए दिद्दे तुमस्मि मुद्धाए। 
सआसंधिजड काउ करपेज्लणणिश्चला दोला॥ 
( स० क० ७५, ३०१ ) 





४ मिलाइये--रेंगी सुःत रग पिय हियें लगी जगी सप राति । 
पैंड-पेंड पर ठठुकि के ऐंड भरा ऐेंडाति॥ 
( विद्दागयसतस5 १८३ ) 


७२० प्राकृत साहित्य का इतिहास 


आए अलत संगय ऊपर चअटफद झुग्बा क्री नवर तत्र हुम प" पडा हो ह 
अपने हां से झले को थामने का प्रबल करने लगी। 
कअलीगब्भसरिच्छे ऊरू दुरहूण हलिअसोणहाए । 
उज्धलइ णहरजण चबद्लिस्प सेउल्लिअकरस्स ॥ 
( स० क० ५, १८४ ) 
हलवाहे की पुत्रवधू को कदली की आँति कोमल जघाए देसकर स्वेद से गीले 
हाथ वाले नाई के दारा न्खों का रगना भी गौला हो गया ।* 
कह गओ पिओ अज पुत्ति अज्जेण कह्ट दिणा होन्ति । 
एकको एदहमेशे भणिण मोह गआ बारा॥ 
( स० क०, ५, २५४, श्ड्ारप्रकाश २३, ७१ ) 
किसी नायिका ने प्रश्न किया कि प्रियतम कब गया है ? उत्तर मिला-आज । 
नायिका ने पुछा--आज कितने दिल हो गये ? उत्त-एक । यह सुनते ही नायिका 
मूछित हो गई । 
कबझुए धूसंधारे अव्भुक्तणमग्गिणो समप्पिहिह । 
मुहकमछसुम्धणलेहरूम्मि पासद्धिए ठिअरे ॥ ( स० क० ७, ३९२ ) 
मुखरूपी कमल के चुम्बन के अमिलाधी देय वे पास बैठने पर, कडुए 
ध्रुए से अधेरा हो जाने पर ( आब जलाने के लिए ) गाग में फुँक मारना भा बन्द 
हो गया । ( सामान्य नायिका का उठटाहराण ) 


कणइल्लि चिअ जाणइ कुन्तपरत्ताइ कीरसलरूबिरी । 
पूसअभास मुचसु ण हु रे हैं घिद्ववाआड़ी ॥ 
( स्र० क० २, ६८ ) 
शुक का बातालाप झुक्ी हा समझ सकती हैं, अतणव अर ! त्‌ शुक का भाषा 
बोलना छोट दे, में धृष्ट शुकी नहीं हू ( कोइ बिट शुरू वी बोला भ अपना प्रिया 
का उपहास कर रहा हैं, उसी के उत्तर में यद्द उक्ति 6 । यहाँ कुन्त, कीर और पस 
शब्द शुक तथा कगइल्ी और वाआडी दऋु|इ शुर्की के पर्याययाचा है ) | 
कण्बुजआ वराई सा अज़ तप कआबराहेंग। 
अल्साइअरुण्णविअमिआइ दि्अहेण सिक्खिविया ॥ 
( स॒० क० ५, २०२, गा० स॒० ४, ५२ ) 





१ मिलाश्ये--हेरि हिंडोरे गणत ते, परी परी सी टूटि। 
घरी घाय पिय बीच ही करी खरी रस लूटि ॥ 
( विहारीसतसइ ७०७ ) 
२ पिलाइये--नैंक उ्तें उठि बैठिये कहा रहे गदि गेहु। 
छुटी जाति नह-ठी छिनकु मह॒द सूस्न देडु ॥ ( यही 3७४ ) 


अलंकार प्रण्थों में प्राक्त पद्चौ फी सूची ७२१ 


बह विचारी सरकड़े के समान सररू है, दिनभर आहूस्य में बैठी हुईं रोती है 
और जभाड़ लेती रहती है। अपराधी तू नै और दण्ट उसे भुगतना पड रहा है! 
( अन्यासक्त नायक के प्रति यह वक्ति है ) ' ( सचारीभात्रों में अमर्ष का उदाहरण ) 


कक्तो सम्पडद मह पिअसहि ! पिश्सगमो पओसे वि। 
जे जिअजद गहिअकरणिजरच्िस्बिरी अन्दचण्ढाकों॥ 
(स० कृ० ५, १७१ ) 
है प्रिय सखि ” जब तक कि यह दुष्ट चन्द्रमा भपने हाथ में खिंखरी ( एक 
प्रकार का बाद्य ) लिये जीवित है, तब तक प्रदोष के समय भी प्रियतम के साथ 
मिलाप कैसे हो सकता है ? 
कमछकरा रभोरू कुबछअणअणा मिअकवजणा सा । 
कह णु॒ णवचंपञ्ंगी सुणालबाहूु पिआ तवड़ ॥ 
(स० क० ४, ३ 9 
कमल के समान हाथ वाली, कदलछा के समान ऊरू वाली, कुवूय के समान 
नेत्र वाला, चन्द्रमा के समान मुय वालां, नव चपक कलो के समान अग वाली 
और मृणाल के समान बाहुवाली प्रिया भला क्यों सताप सहन नहीं करती १ 
( अर्थात करती ही है ) 
कमराजरा ण मलिआ हसा उद्भाविआ ण अ पिठच्छा 
केण वि गामतडाए अब्भ  उत्ताणअ बूढम्‌ ॥ 
( ध्वन्यालोक उ० २ पृ० २१९, गा० स० २, १० » 
हे बुआ जा ' गाव के दस तालाब में न तो कमल ही सद्धित हुए हैं, न हस ही 
उड़े है, जान पडता है किसी ने आकाश को सीच-तान कर फैला दिया है। 
( तालाब में मेघ के प्रतिबिब को देग्वकर किसी मुग्धा नायिका की यह उक्ति है )। 
कमलेण विअसिएण सजोएन्ती घिरोहिणं ससिदविर्य | 
करअलूपन्वत्थमुद्दी कि चिन्तसि सुमुहि ! अन्तराहिअहिआआ ॥ 
( साहित्य, ए० १७९ ) 


अपने विकसित कमर ( करतल ) के साथ विरोधी चन्द्वर्बिब ( मुख ) को सयुक्त 
करती हुई हैं सुमुखि ! अपने करतल पर मुर को रपकर मन ही मन तू क्‍या 
सोच रहीं हैं ? 
करजुअगह्जजसो आस्थणमुहविणिवेसिआहर पुरुस्स ! 
सभरिअपचजण्णस्स णमह कण्हस्स रोमज ४ 
( काब्य० 4० १०, ५५१ » 
दोनों हाथों से पकडकर यशोद। के स्तनों पर अपने ओर्ठों को लगाये पाच 
जन्य शग्व का स्मरण करते हुए कृष्ण भगवान्‌ के रोमाच को प्रणाम करो। 
( स्मरण अलकार का उदाइरण ) 


४६ प्राण सा० 


छरर प्राकृत सादित्य का इसिदास 


करिणीवेहब्बअरों मह पुत्तो एक्ककाण्डविणिवाई। 
हअसोह्वाए तह कहो जह कण्डकरण्डज वहड ॥ 
( ध्वन्यालोक ३, ४ एू० ६०७ ) 
केवल एक वाण से हथिनियों को विधवा वना देने वाले मेरे पुत्र को उस 
अभाभिनी पुतन्रवधु ने ऐसा कमजोर बना दिया है कि अब वह केवल बाणों का 
सरकस लिये घूमता है । 
करिमरि ! अआलगजिरजलदासणिपठणपडिरओ एसो। 
पहणो धणुरवकखिणि रोमश्न कि मुहा वहसि ॥ 
( स० क० ५, २७, गा० स० १, ५७ ) 
है बदिनी ! अकाल में गरजने वाले मेघ से वज के भिरने की यह आवाज है । 
अपने पति के धनुष की टकार सनने का <चुछा रखने वाली तू वृथाहा क्यों 
पुलकित होती है । 
कलहोओजलगोर कलहो असिआसु सरभराईसु । 
चुंबति विजसिअच्छु विजद्धजुवईमुह घण्णा ॥ 
( श्रगार ७६, १५ ) 
चादा के समान स्वच्छ शरदकाल की राज्रियों में उज्ज्वल, गौरबग भौर 
विकसित नयन वाली ऐसी ।वदग्ध युवतियों के सुस का जों चुबन बरते हे 
वे पन्‍्य हे । 
कन्न किर खरहिआओ पवसिहिड पिओत्ति सुब्बहठ जणम्सि । 
तह वड॒ढठ भअचद गिसे ! जह से कल्ल चिज ण होइ ॥ 
( खगार २०, 4९ ) 
कछ वह निर्देय प्रियतम प्रवास पर जायेगा, ऐसा सुना जाता है। है भगवति 
रात्रि ! तू बढ जा जिससे करू कभा हो ही नहीं । 
कस्स फरो बहुपुण्णफलेक्वतरुणो तुह विसम्मिद्विह ! 
थणपरिणाहे. ममभ्महणिहाणकरूसे ब्व॒ पारोहो ॥ 
( स०्क० ०, इे८५, गा० स० ६, ७५ ) 
बहुपूर्ण फल वाले बृक्ष के नवपछव॒ को भाँति न जाने किसका हाथ (हैं 
कुमारी ! ) कामदेव के निधि-कल्श रूपी तुम्हारे जिस्तृत स्तनों पर थिश्राम को 
प्राप्त होगा १ 
कस्स वि न होइ रोसों दट्ढ्रण पिश्ञाए सब्वण जहर॑ । 
सममरपउमग्घाइणि ! वारिअवामे ! सहसु इण्हिं ॥ 
( ध्वन्या० उ० १, प्ू० २३, काज्या०, ए० ५७, २५, साहित्य०, छू० ३०२ ) 
है सखि ! अपनी प्रिया के ओछ्ठ को क्षत देखकर किसे रोप नहों होता १ इस 
लिए भेरि समेत फूल को सूधने वाली चोर मना करने पर भी न मानने वाली! अब 
तू अपनी करतुत का फल भोय । ( अपडृति और व्याजोक्ति अलकार का उटाहरण ) 


अलंकार प्रन्थो में प्राकृत पद्चो की सूची छर३्‌ 


कह कह घिरएड पर्ज मग्गं पुलूएड छेजमाविसह। 
घोरब्व कई अर्थ लदूघुदुकखेण जिव्वहइ ॥ 
( स० क० ४, १८९, वज्जारूग्ग २२) 
कवि किसी न किसी प्रकार पट ( चोर के पक्ष में पैर ) को « चना करता ह₹, 
मार्ग ( कब्शिली ) का »यलोकन करता है, छेठ ( छेक अलकार अथवा छिद्व ) में 
प्रवेश करता हैं, इस प्रकार वह चोर की भाँति महान कष्टपू्वक अर्थ ( चोर के पक्ष 
में धन ) जो प्राप्त करने में सम होता है । ( उपममा अलूकार का उदाहरण ) 
कह णु गआ कह विट्ठा कि भणिआ कि च तेण पडिवण्ण | 
एअ च्िज ण समप्प्ट पुणरुत्त जम्प्माणीएणु॥ ( स० क० ५, रशे२ ) 
कसे वह गट, केसे उसने देखा, क्या कटा और क्‍या स्वीकार किया, इस बात 
को वाबार कहते हुए ना +ह वान समप्राप्त नटी होती ! 
कह मा सझिज्ञठ मज्छों इसीअ कन्दोद्ददऊूसरिच्छेषिं। 
अन्छीहि जो ण दीसटइ्ट प्रणथयणभररुद्धपसरेष्टिं ॥ 
( स॒० क० ४, १७५८, ०, ३५४ ) 
पिज्ञाल नाने। के। काश जिनको गति जारुद्ध शो ॥7 है ऐसे कवलयदल के 
समान नेयों के द्वारा ज्ञो टिखाद ने टैठदा, ऐसा श्स नायिका का मध्य भाग 
कही क्षीण न टो लाये ! 
काअ खाअह खुष्टिओ कर फेक्केह णिब्भर स्ट्टो | 
सुणञ गेण्टद कण्टे हक्केह़् अ णसिअ थेरों ॥ 
( स० क० १, ३०, काब्या० एृ० २१५, २५४ ) 
रूठा £ ० गोड भरा बृद्ध पुरुष कौए वो स्ग लेगा #, चावल फेक देता *, कुत्त 
को टराता * .7 अपनी नातिन को कण्ठ से लगा लेता हू । 

( सकी वाक्यदोप का उदाहरण । 
कारणगहिओ वि मण माणो णएमेअ ज॑ समोसरिओं । 
अत्यक्षप्फुल्लिअकोज्न तुज्त त मत्थणु पडउ ॥ 

( स० क० ७, २६१ ) 
मेने किसी कारण से मान किया था, लेकिन अफस्मान्‌ ही अज्योक को कली 
दिखाई दो और भेरा मान नष्ट हो गया, दे अशोक की कली! इसका दोष तेरे 
सिर पर है। 
काराविऊण खउर॑ं गामउलों मजिओ अ जिमिओ अज । 
णम्म्ब्ततिहिवारे जोड्डसिज् पच्छि॑ चलिओ ॥ 
( स० क० १, ५५, काव्या० पृ० २६०, ३७९ ) 
झामीण पुरुष ने क्षौरकर्म के बाद खान भौर भोजन किया, किर ज्वौत्तिपा से 
नक्षत्र, तियिं और दिन पूछ कर पृ चल टिया ( उसने क्षौरकर्म आदि के पश्चात्‌ 
तिथि के सबध में प्रश्न किया, जय कि होना चाश्यि था श्ससे उल्टा )। 
( अपक्रम दोष का उदाहरण ) 


क्र प्राकृत सादित्य का इतिहास 


कारूक्खरदुस्सिक्खिभ बालअ | रे छग्ग मज्स कठम्मि । 
दोण्ह वि णरअणिवासो ससमअ जह द्वोइ ता होठ ॥ 
( स० क० ४, ११२ » 
काले अक्षर की कुझ्षिक्षा पाने वाले हे नादान ! मेरे कण्ठ का आलिडिन कर । 
फिर यदि दोनों को साथ सा नरक में भी निवास करना पड़े तो कोई बात नहीं 
( नरक भी स्ठर्स की भाँति हो जायेगा )। ( किसी नायिका को यह उक्ति है। ) 
( अप्रस्तुत प्रणशस। ३.लकार का उदाहरण )» 
का विसमा दिव्वगई कि लद्ध ज जणों गुणग्गाही । 
कि सुकखे सुककत्त कि दुग्गेज्ल खलों छोओ॥ 
( काब्या, एू० ३९५, ६५०, साहित्य, एृ० ८१५, काब्य प्र० १०, ५२९ 2 
विषम वस्तु कौन सी है ? भाग्य की गति । दुलेभ वस्तु कौनसी हैं ? गुणग्राहक 
व्यक्ति | सुख कया है ? जच्छी ख्रां । दु ख कया हैं ? दुष्जनों को सगति । 
( उत्तर, नियम और परिसख्या अलकार का उदाहरण ) 
किवणाणं धर्ण णाआण फणमणी केसराई सीहाणं। 
कुलवालिआणं थणआ कुत्तों छिप्पन्ति अमुआणम्‌ ॥ 
( काब्य० प्र० १०, ४५७ ) 
कृपणों का धन, सर्यों के फण में छग्रे हुए रल, सिर्रों वी जया और कुल- 
बालिकाओं के स्तनों को जीते जी कोश हाथ तो लगा ले ? 

( दीपक ल्फार का उदाहरण ) 
कि कि दे पढिहासइ सहीहि इभ पुच्छिआई मुद्धाह। 
पढमुञ्लअदोहलिणीआ णवरि दृइअ गजा विही॥ 

( स० क० ५, २३६, गा० स० १, १५ 2) 
( गर्भधारण के पश्चात्‌ ) प्रथम दोहद वाल कोड मुग्धा नासिका अपनी संख्या 
से पूछे जाने पर कि तुझे क्‍या चीज अच्छी रूगती है, केवरू अपने प्रियतम की 
ओर देखने ऊूमी । 
कि गुरुजद्वणं अह थणभरोत्ति भाअकरअल्‍्ग्गतुरलिआए | 
विहिणो खुत्तकुलिमग्गविब्भम॑ वहह से तिबली ॥ 
( स्० क० ७, ४८७ » 
नायिका का जघन बडा है अयवा स्तनभार ? इसका निश्चय करवल के अग्रमाग 
से किया बया। उसकी त्रितला मानो बहकझ्ञा द्वारा उज्ललियों को दवाकर बनाये हुए 
मार्ग का अनुकरण कर रही है । ( रसालकार सकर का उदाहरण ) 
कि जम्पिएण दृहमुद्द | जम्पिअसरिस अणिव्वहन्तस्स भर । 
एच्तिज जम्पिअसार णिष्टण जण्णे वि वजधारासु गजा ॥ 
है ( स० क० ४, १०१ » 
हई रावण ' ज्यादा बोलने से क्या प्रयोजन / बोलने के समान दृढ सकंल्प का 


अलंकार भ्रन्थो में भ्राकृत पद्यों की खुची ज्र्ण 


निर्वाइ न करने वाले को मात्र इतना ही कहना है कि और भी बहुत से योद्धा 
बजधारा के प्रवाह में नष्ट हो गये हैं । 
कि तस्स पावरेण क्िमम्गिणा कि व गब्सघरएण । 
जस्स उरम्मि णिसम्मह उन्हाअंतत्थद्री जाआ ॥ 
( शंगार ५६, १५ ) 
गम चादर या अप्नि की उसे क्या जरूरत है, गर्भभवन में बैठने की भी उसे 
आवश्यकता नहीं जिसके हृदय में ऊष्मस्तनगा ली नायिका विराजमान है । 
कि धरणीए मिजको आआसे महिहरों जले जलणो 
मज्मण्हम्मि पओसो दाविजउ देहि आणत्तिम ॥ 
( दृशरूपक $ छू० ७१, रत्ाचलि ४, ८ ) 
आज्ञा दो कि मैं पृथ्यी पर चन्द्रमा, आकाश में पर्दृत, जल में अप्लि और 
अध्णाह्ष में सया लाकर दिरा दृ । ( मैरवानद की उक्ति )। 


कि भणिओसि ण बालअ ! गामणिधूआइद गुरुअणसमक्खम । 
अणिमिसवकवल्न्तअआणणणअणदब्ध विद्वेहिं ॥ 
( स० क० ५, २४७, गा० स॒० ४, ७० ) 
हू नादान ! गाव के पटठ का पुत्रा ने नि्मेपरद्दित मुह को जरा घुमाकर 
करक्षयुक्त नयनों से राम्ननी के सामने क्या रहीं कह दिया ? 
कुत्तों लभट्ट पन्थिअ! सस्थरअं एस्थ गामणिघ्रम्मि । 
उण्णअपओहरे पेक्खिऊकण जद वससि ता वससु ॥ 
( स० क० १, १८१ ) 
है पश्चिक ! यहाँ गाँव के पटेल के घर में तृ ( सोने के लिये ) विस्तरा वर्होँ 
पायेगा ? हाँ रदि, उचद सानों को देग्व दर यहाँ झहरना चाहता है तो 5द२ जा । 
( संदिग्ध वाक्य गुण का उदाइरण ) 
कुछलबालिआए पेच्छुह जोब्वणलायक्षविब्भमविलासा । 
पवसति ध्च पव्तिए एन्लि व पिए घरमहंते ॥ 
€ काज्या० ए० ४१३, ६९२, दुशरू० २ पृ० ९६ ) 
कुलीन महिलाओं के यौवन, लायण्य और शहर की चेशाओं को देखो जो 
प्रिय के प्रवास पर चले जाने पर चलो जाती हैं और उसके लौट जाने पर छौट 
आती हैं । ( स्प्रीण नायिका का उदाहरण ) 
कुबिआ अ सच्चद्दामा समेवि बहुआण णबर माणकवरूणे 
पाअडिअहि अअसारो पेम्मासघसरिसो पञअट्टह्ू भण्णू ॥ 
( स॒० छ० ५, २६३ ) 
सब पलिये का मान-स्फलून समान होने पर केवल सत्यमामा ही कोप करती 
हैं। हृदय से प्रकट होने वाले सार तथा प्रेम के आश्वास की मौँति उसका कौप 
अकट होता है। 


७रद प्राकृत खाद्दित्य का इतिद्वास 


कुषिआओ दि पसण्णाओ भओरण्णमुहीओ विहससाणीओ 
जह गहिआ तह हिअक् हरति उच्छिश्नमहिलाओ ॥ 
( स० क्० ५, ३२४, ध्वन्या० ३ पृ० ७४ ) 
स्वैर विहार करने वाली महिलायें कृपित हों या प्रसन्न, रोती हुई हों या हसती 
हुईं, किसी भी हालत में युत्रकों का मन वद्दा में कर लेती हे । (लक्षणा का उदाहरण) 
केलीगोत्तक्वलूणे बरस्स पप्फुल्नह दिहिं देहि । 
बहुवासअवासहरे बहुए बाहोल्लिया दिद्वी॥ ( स० क० ५, १७२ ) 
क्रीडा करते हुए गोत्र-स्खठन ( किसी दूसरी नायिझा का नामोल्ेस ) से वर 
को आनन्दठढायी सतोष प्राप्त होता है, जब कि वधू अत्यन्त सुगधित वासगृह में 
अशभ्रपूर्ण दृष्टि से देख रही है । 
केली गोत्तक्खलणे विकुप्पए केअब अआणन्ती। 
दुद्व ! उअसु परिद्दास जाआ सत्य विञज परुण्णा ॥ 
( दृशरूपक० अ० ४, ए० २६७ ४ 
हे दुष्ट ! मजाक तो देखो, मालूम होता है तुम्हाग पत्ना जेसे सचमुच ही रो 
रही हैं | ऋ्रीडा के समय गोज्र-स्खलन ( किसी दूसरी नायिका का नाम छेना ) के 
छल को न जानती हुई वह कोप किये बैठी है । 
( नायक ले नायिका का गोत्र-स्सलछन किया था जिस वह समझ नहीं सकी ) | 


केसेसु बलामोडिआ तेण ज समरम्मि जअसिरी गहिआ। 
जह कवद्राहि विहुरा तस्ल दृढ कंठअम्सि सठविआ ॥ 
( काब्य० ४, ६५ » 
उसने जैसे ही युद्धभूमि में केशों को पकड़ कर जयश्री को अपनी ओर खीचा, 
वैसे ही कन्दराओं ने अपने शब्ुओं (प्रेमियों ) को जोर से अपने कठ से लगा 
लिया । ( अपहति, उस्प्रेक्षा का उदाहरण ) 
को पुसोसि पछोट्ठ सिवलिवलिअ पिअ परिक्खसह । 
हसिअसुअ मुद्धवद्टू सेअजलोब्लेण. दृत्येण ॥ 
( स० क० ७, शे०२ 9 
यह कौन ? ( यह कहकर ) मुस्धा वधू सेमल के पेट के पीछे छिपे हुए अपने 
प्रिय हलवाहे के पुत्र को, स्वेद से गोले अपने द्वाथ से पकड़ कर बेठा लेती है। 
( सेंमल के पेड के नीचे खेल हो रद्दा है ) 
कोछा खणन्ति मोर गिद्धा खाअन्ति मउअमंसाइम ! 
उलुआ हणन्सि काए काआ उलुए वि वाअन्ति ॥ 
( स० क॒ु० १, ६४ » 
सूअर नागरमोये को खोदते हैं, गीध मृतक का मास खात है, उल्लू कौओं को 
मारते हैं और कौए उछुओं को खाते हैं । 
( यह निरलकार-अलकार विहीन--का उदाहरण है ) 


अलकार प्रन्थो में प्राकृत पथ्यो की सूची ७२७ 


स्वणपाहुणिआ देजर ! जाआए सुहआ किपि दे भणिआा। 
रूजह पडोहरवलहीघरम्मि अणुणिज बराई॥ 
( काच्यु० प्र० ४, १११, ध्वन्या० ३ पृ० ५०८, साहित्य० ४ ) 
हे सुन्दर ढेवर ! जाओ उस पिचारा को मत लो । पह यहाँ जरा सी देर के 
लिये पाइनीो वनकर आई थी, किन्‍त तम्हारा बहू के कु : ८ देने पर धर के 
पिछवाड़े छज्जे पर बेठी हुए वह रो रही है । / ध्वनिसाकर्य का उदाहरण ) 
सणमेत्त पि ण फिटइ अणुद्अहं दिण्णगरुअसन्तावा । 
पच्छुण्णपावसकब्ब सामली  मज्य॒ हिअआहि ॥ 
( खू० क० ७, १४०, गा० स॒ण० २, <३ 9 
प्रशिदिन अत्यधिक सन्ताप देनेयाली इ्यामा प्रच्छन्न पापशका की भाँति क्षण 
भर के लिये भी भरे हृतय से दूर नहां होती । 
ग्वलववहारा दीसति दारुणा जहवि तहवि धीराणम । 
हिजवजजस्स बहुमआ ण हु ववसाआ विमुज्सति ॥ 
( काब्य० ४, ७४ » 
यद्यपि दुष्ट लोग। के यय्हार बहुत दुसटाया दवोते है, फिर भी थार पुरुषों के 
कार्य जो उनके हत्यरूपी मित्र द्वारा बहुत सम्मान से देख जाते है, कभी नहीं 
रुफ़नते । ( अत्यन्त तिरस्कृत वार्प नामक ध्यनिभेद का उदाहरण ) 
स्वाहि विस पिज सुत्त णिजसु सारीअ पडउ दे वजस । 
दन्तक्सण्डिअथणआ खिविऊण सुअ सच॒ह साआा ॥ 
( सण० क० १, ५८ ) 
( स्तनपान के समय ) अपने शिशु के दांतों से अपने स्तन काटे जाने पर 
'तू जहुर सा ले, मूत पी ले, तुझे मा" ले जाए, तेरे ऊपर पहाद गिर पडे'-- 
कहागी हुई माँ जियु को एक और पटक कर झाप दे रही है । 
( क्रुरार्थ का उदाहरण ) 
जिण्णस्स टठवेह उरे पहणो गिम्हावरण्ह्रमिभ्स्स । 
ओज् गलन्तउप्फं ण्हाणसुअन्ध चिउरभारम्‌ ॥ 
( स॒० कं० ५, ३७९, शा० सा० ३, ९९ 
कोई नायिका ग्रीष्मऋतु की दुपहर में रमण करने के पश्चात्‌ थके हुए पति के 
वक्षस्थल पर र्वान से सुगधित, भीले और फूल झडते हुए अपने केशपाश फैला 
रही है । ( सपूर्ण प्रगल्मा का उदाहरण ) 
गअण च मसफ्तमेहं धारालुल्अज्जुणाईं भ बणाईं। 
निरहकारसिजका हरन्ति नीकाओ विणिसाओ ॥ 
( ध्वन्या० उ० २ पृष्ठ ९१२ ) 
मतवाले मेघों बाला आकाश, वृष्टियारा के कारण चच्रल अजुन वृक्षों वाले 
बन, तथा निस्तेज्ञ चन्द्रमा वाली नीली रातें ( चित को ) छमा रही है । 
( तिरस्क्ृत वाच्यध्वनि का वाक्‍्यगत उदाइरण ) 


छ्र्ट प्राकृत साहित्य का इतिहास 


गजान्ते खे सेहा! फुल्ला णीवा पणश्चिया मोरा । 

णह्दो चन्दुज्ञोओ बासारत्तो हला पर्तो ॥( स० क० ३, ६७३ ) 

मैध गरज रह है, भोप पुष्प फूल गये हें, मौर नाथ रहे है, चन्द्रमा का 
अकाश दिखाई नहीं देता | हे सखि ' वर्षा ऋतु आ गई है । 

( सामान्यतोइश्ट का उदाहरण ) 
गज महदश्विअ उअरिं सब्वत्थामेण छोहहिअभस्स । 
जलहर ! लबाल॒इअ भा रे भारेह्दिसि पराहत॥ 

( श्गार ११, १९ ) 
है सेघ ' कठोर हृदय वाले मेरे ऊपर ही अपनी सारी शक्ति लगाकर बरस, लबे 
केशबाली उस बिचारी को क्‍यों मारे डाल रहा है ? (निधि अलकार बा उदाहरण ) 
गमिआा कदम्बवाआ दिद मेहंघआरिआं गअणअलं। 
सहिओ गज़िअसद्दो तह वि हु से णत्थि जीविए आसगो ॥ 
( स॒० क० ४, १५७, सेतुबध १, ५५ ) 
कदब के पुष्पों का स्पश करके वायु बहुतो हैं, आकाशमडल में मघ का अथकार 
छाया हुआ है, गर्जन का शब्द सुनाह पढ रहा है, फिर भी ( राम के ) जावन मं 
उत्साह नहीं । 
गभ्मिष्टिसि तस्य पास भा जूरसु तरुणि! वड़ठउ मिजको | 
दुद्वं दुद्धम्मिण उन्दिआए को पेस्छुड मुह ते॥ 
( स० क० ५, ४०३, गा० सा० ७, ७ ) 
दे तरुगि ! तू उसके पास पहुंचेगी, तू दुयी मत हो, जरा चन्द्रमा को ऊपर 
पहुँच जाने दे । जसे दूध में दूध मिल जाने से उसका पता नहा छगता, वैसे हो 
चाँदनी में तेरे मुँह को कौन देख सकेगा ?” . ( सामान्य अजलकार का उदाहरण ) 
गहबइसुएण समर सच्च॑ अलिअ व्‌ कि विआरेण । 
घण्णाह हलिअकुमारिआइ जणम्मि जणवाओ ॥ 
( स॒० क० ५, २५९ ) 
उस भाग्यशाली हलवादे की कन्या का सृहपति के पुत्र के साथ लछोकापवाद 
फैछ गया हैं, अब यह अपवाद सच्चा दे या झूठा, यह सोचने से कण लाभ * 
गाढालिशणरहसुज्जुअम्मि ददए लहुँ समोसरह । 
माणसिणीण माणों पीकणभी अब्बव हिअआईह ॥ 
€ ध्यन्या० २ ए० १८६ ) 
है सस्ति | उस सनस्विना के मान के विषय में क्‍या कह्टू ? वह तो प्रियनम 
के वेगपूबक गाढ़ आलिएन के लिये उद्यत होते ह। ( दोनों के बीच में ) दब जाने 
के भय से शीघ्र हा भाग खड़ा हुआ ! ( उत्पक्षा का उदाहरण ) 


१ मिलाश्ये ३ भिलाश्ये-जुबति जोन्हमें मिलि गड नेक न होति लखाय | 
सोंधे के डोरनि ऊगी अच्ती चली सग जाय ॥ 
( बिद्दारी सनसई २२८ ) 


चर 
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गासतरुणीओ हि हरन्ति पोढ़ाण थणहरिक्लीओ | 
मअणूसभम्मसि कोसुस्भरजिअकखस्॒आहरणसेत्ताओो ॥ 
( स० क्ष० ५, ऐे०३, गा० स० ६, ४५ ) 
मदन उत्सव के अवसर पर पुष्ट स्ततवाली और केवल कुसुबी रण की कचुकी 
पहनने वाली गाँव की तरुणियाँ विदग्धजनों का मन हरण करती हैं । 
शामारुदम्मि गासे दसामि णजरदिईदं ण जाणामि। 
णाभरिभाण पढ़णो हरेमि जा होमि सा होमि ॥ 
( काब्य० प्र० 9, १०६ ) 
हे नागरि ! मैयाँव में ही जन्मा हू, गाँट का हां रहने बाली हू, नगर की 
स्थिति को में न्ीं जानती। में क्र भी होऊँ लेकिन ४तना बताये देती हू कि 


नागरिकाओं झे प्राणप्रिय एतिय ओ में हः लेता हू । दे 
गिम्हे दृवग्गिमसिमइलिआहं दीसन्ति विज्ञअसिहराई ! 


आससु पउत्थवदणु! ण होन्ति णवपाउसब्भाह॥ 
( सल० क० ४, 4०, ०, ४०४, गा० स० १, ७० ) 
सष्मकाल में विन्ध्य परत के शिव" ठावानल से मल्िन दिखा देते हैं, 
वर्षाकाल के नूतन भेध थे कह्ापि नहीं है, अतण्व है प्रोषितभलृके ' तू घाग्ज रख । 
( अपह्ृति लकार का उदाहरण ) 


गिम्ह गसेइ कह कह वि विरहसिहितापिआपि पह्दिजवडू । 
अपिरकपउलणिब्भरवाहजलोज्लोवरिज्लेग ॥ ( शगार ५९, २९ ) 
विरह अभ्नि से सतप्त पयिकदधू निरतर गिरते हुए अतिशय वाष्पजल से आंर्द्र 
उत्तरीय वख्र पहुन कर किसी तरह ग्रीष्मऋतु बियाती है । 
गुरुयणपर वेसप्पिय | कि भणामि तुह मन्दभाइणी अहय। 
अज्य परास वद्चसि वच्च सय लेबर सुणसि करणिज्व॥ 
( काव्या० पू० ६१, ३७, काश्य० पश्र० ३, २१ ) 
है ग्रुरुजनों के ॥भीन प्रियतम ' तुमसे क्‍या कहू, में बटा अभ।गिन हू | तुम 
आज प्रवास पर ज। रहे हो, जाओ, तुम स्व्रय सुन लेना कि तुम्हारे चल जाने 
पर मेरा क्या हुजा । ( काछाधिष्ठित अ4 त्यजना का उदाइरण ) 
सेप्हन्ति पिजञसा पिअअमाण वअणादहि विसलअद्धाइ । 
हिजआाई वि कुसुमाउहबाणकआणेअजरन्घाह्‌ ॥ 
( स० क० ७, ११२ » 
प्रियतमार्ये अपने प्रियतर्मों के मुख से कामदेव के बाग द्वारा बीचे हुए हृदर्यों 
की भाँति अभिनव कमछनाल के अकुर ग्रहण कर रही हैं। ( पक्षिमिथुन की 
ऋडा का वर्णन है )। 
गेण्हद कंठम्सि बला छुंबह णक्षणाह हरइ मे सिम्रअ। 
पठमसुरअम्मि रअणी परस्स एमेअ बोलेइ ॥ (#ईंगार ६, २०) 


ज्दे० प्राकृत साद्ित्य का इतिहास 


बद कट की पकडता है नयनों दा जोर से चुम्बन लेता है, वख्र का अपहरण 
कर लेता ह--इस प्रकार प्रथम सुरत में “जना अपने आप हा बात जाता है । 


गेण्हह पलोपृह इम विजसिअवअञणा पिजस्स अप्पेह । 
घरणी सुअस्स पढसुव्मिण्णदन्तजुअलकिआ बोर ॥ 
( स॒० क० ३, 484, गा० स० २, १०० ) 
यहा लो और देसो, यद कह क/ इंसमुख नायिका अरने बालक के नये नये 
दाता द्वारा चिह्नित बेर को अपने पति को देता है ( इसमें प्रसय के पश्चात्‌ सभोग 
सुख की गोग्यता का सूचन होता है )। ( भावअलफार का उदाहरण ) 
गोत्तस्वलूण सोऊण पिअभमे अज मामि छुणदिभहे | 
वज्झममहिसस्स माल 5्व सण्डण उअह पडिहाड ॥ 
( स॒० क० ५, १४२, गा० स० », ९६ » 
आज उसव के दिन अपने प्रियतम के सुख से अपने नाम की जगह फिसा 
दूसरी नायिका का नाम सुनकर, देसो, उसके आभूषण, वध को ले जाये जात 
हुए भैंने का माछा के समान, प्रतीत होने लगे ! 


गोलानतटट्विभ पेच्छिकण गहवइसुअ हलिअसोण्हा । 
आदसा उत्तरिडं दुक्खुसाराइ पअवीए ॥ 
(स० क० ३, १४१, गा० स० २, ७ ) 
गोदावरी नदी के तट पर शृलपतिपुत्र को देख कर हलवाहे की पतोहू कठिन 
मांगे से जाते के लिए उथवत हो गई । 
/( इस आशा से कि अपने हाथ का अबलबन देकर वह उसे रोकेगा ) 
गोलाविसमोआरच्छुलेण अप्पा उरम्मि से मुक्को । 
अणुअम्पाणिद्वोस तेण बिसा यादमुअऊढा ॥ 
( स० कं० ३, ७४, ५, २२५, गा० स० २, १३ ) 
गोदावरों का यह उतार विषम है, इस बढ़ाने से नायिका ने अपने शरीर का 
भार नायक के वक्षस्थल पर रख दिया, नाण्क ने भा अनुकम्पा के बहाने उसका 
गा आलिंगन किया | ( अन्योन्य अछकार का उठटाहरण ) 
घड़िऊरुसंपुड णवव्ुप्‌ अहण बरो पुछोएह । 
सदृष्टणवकवाड दार पिव सम्गणअरस्स॥ ( शगार ४, ७ ) 
वर नववंधू के उर्द्रय से सपुट जधन का अवलोकन कर रहा है, मानो बन्द 
किया हुआ स्वरगगंनगर का द्वार हो । 
घरिणीए महाणसकम्मलूग्गमसिमहकिएण हस्थेण । 
छित्त मुह दसिजइ चस्दावर्थ गम पहुणा॥ 
(स० क० ४, ६3, ५, दे८२, गा० स० १, १३) 
रसोड़े के काम में छगी हुए किसी नायिका ने अपने मेले हाथ अपने मुद पर 
हूगा लिए जिससे बन्द्राबस्था को प्राप्त अपनी प्रिया को देख कर उसका प्रियतम 
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हँसने लगा ।* ( निदशना, विकृत पअपछ्ोक्ति और सकर अलकार वा उदाहरण ) 
घरिणिघणत्थणपेल्लणसुहेझ्बकिपडिजस्स होन्ति पहिअस्स । 
अवसउणगारर्भ घारविट्विडिजसा सुद्दावेन्ति ॥ 
( सण० क० ७, ६२, गा० स० हे, ९१ ») 
गूहिणी के घन स्तनों के पीडन वी सुखकता से युक्त प्रयास करने के लिये 
प्रस्तुत पथिक को अपशकुनरूप मंगलवार और शूक्॒पक्ष के द्वितीया, सप्तमी और 
दाद शी के दिन सम्ब प्रदान करते हे । ( रूप द्वारा रसनिष्पत्ति का उदाहरण ) 
घेत्त मुचह अहरे अण्णसो वलइ पेक्गिज दिद्ी। 
घढिदु विहृदन्ति भुजा रअम्मि सुरआअ बीसामो ॥ 
( अऊकारसर्वस्व, णृ० १६७५ ) 
( नायिका के ) अपर का पान कर उसे छोट दिया जाता हैं, जय कि 
( नारिक्का ) अपनी दृष्टि को दृसरा है? फेर लेती है, भुजाएँ आलिंगन से 
विधरित हो जाती हैं--इस परक्वार सुरत में विश्वाम प्राप्त होता है ! 
खत्तरघारिणी पिअद्सणा अ बाला पउस्थवहवआं अ । 
असई स॒अज्क्षिणा दुःगआअ ण हु खण्डिअ सीछ ॥ 
( स० क० ७, ४३७, गा० स० १, ३६ ) 
चौराहे पर रहने वाली संदरा तरुणी प्रोपितभतका का झील कुलटा के 
पटोस में रहने और अत्यत दरिद्र होने पर भी खडित नही होता ! 

( विशेषोक्ति, संमुच्चप अलकार का उठाहरण ) 
चिसे विहड्डदि ण टुद्ददि सा गुणेसु सेआासु छोह्दद विसद्ददि दिग्सुहेसुं । 
बोलग्मि वह्दि पुपवद्ददि कब्वबधे झाणे ण टुद्ददि चिर तरुणी तरद्टी ॥ 

( काब्य प्र० ८, ३४३, कपूर मं० २, ४) 
जितनी ही गुणों में ( वह कर्पूरमजरी ) पूर्ण है, उतनी ही चित्र में भी दिखाई 
दे रही है | कभी वह ( मेरी ) जख्या पर लछोटती हुई जान पडती है, कमी चारों 
दिश्ञाओं में वही-वहीं दिखाई देती है । कभा वह मैरी वाणी में आ जाती है और 
कभी काव्यप्रवंध में दियाई देने रूगता है। वह चिरतरुणी प्रगल्भा कभो भी 
मैरे मन से नहीं हटती । 
चमढियमाणसकश्चवणपंकयनिम्महियपरिसरा जस्स । 
अक्खुडियदाणपसरा बाहुप्फलिह श्विय गयन्दा॥ 
ल्‍ ( काज्या० एृ० ७९, १५० ) 
उसके हाथी, मानसरोवर के सुवर्णकमर्ल के मर्दित होने से ( कमरों की ) 
सुगध को मथने वाले, और अखटित रूप से दान (हाथी के पक्ष में मदजल ) देने 
वाले ऐसे भुजादड की भाँति दिखाई देते हैं । ( रूपक का उदाहरण ) 


१ पिय तिय सो इंसिके कक रूख्यौ डिटोना दौन | 
चन्द्रमुखो मुखचन्द्र सो भलो चन्द्रसम कीन।॥ (बिद्वारीसतसई ४९१) 
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चूयकुराबयस छुणपसरमहस्धमणहरघुरामोअ । 
अवणामियं पि गहिय कुसुमसरेण महुमासलच्छीए मुह ॥ 
(काब्या० ए० ७९, ७४, घन्या० उ० ३, पृ० २३९ ) 
आम्रमजरी के कर्ण-आभूषणों से अलकृत और वसन्तोत्सव के महासमारोह 
के कारण सुदर तथा सुगधि से पूर्ण ऐसे बसनन्‍्तलक्ष्मी के बिना झुकाए हुए मुख को 
कामदेव ने जबद॑स्ती पकड़ लिया । ( अर्यशक्ति-उक्ृव ध्वनि का उदाहरण ) 
चंद्णघूसरभ आउलिअछोअणअं हासपरम्मुहं गीसासक्रिछालिभ्रआ। 
दुम्मणदुम्मणअं सकामिअभ्षण्डणअज माणिणि! आणणअ कि तुज्स करहिअञ ॥ 
( स० क० २, ३९७ ) 


चन्दन के समान धूसरित, व्याकुल लछोचर्ना से युक्त, हास्यविहान, निश्वास 
से खेदखिन्न, दुष्ट चित्त वालों के लिये दुखरूप तथा शोभाविहीन ऐसा तुम्हारा यह 
मुखडा है मानिनि ! तुम्हारे हाथ पर क्यों रक्या है ? 
( दृच्य काव्य में हल्लीसक का उदाहरण ) 
चद्मऊहेद्टिं निसा णलिणी कमलेहिं कुसुमगुच्छेष्टि लूया । 
हसेद्टि सरयसोहा कब्वकह्दा सल्वणेहि कीरई गरुई ॥ 
( काब्या० २५५, ५७०१ ) 
जैसे राप्रि चन्द्रमा को किरण। से, वमलिनी कमर से, लता पुष्षों के गुच्छों 
से और शरद हसों से शोमित होती है, बसे ही काज्यकथा सज्जनों के साथ अच्छी 
रूगता है। ( दीपक अलकार का उदाहरण ) 
चदसरिस मुह से अमअसरिच्छी अ मुहरसो तिस्सा। 
सकणजग्गहरहसुजलू चुबणअ कस्स सरिस से॥ 
( स० क० ४, २, ५, १४७४, गा० स० ३, ३१३ » 
उसका मुख चन्द्रमा के ममान है और भुख का रस अमृत के समान, फिर 
बताओ, उसके केशों को पकट कर झट से उसका चुबन लेना किसके समान होगा? 
(उपमान लप्तीपमा और सफर अलकार का उदाहरण ) 
चिंताणिअवृद्रभसमागमसम्मि किद्मण्णुआह सरिऊण । 
सुण्ण कलूद्वाजन्ती सह्दीद्वि रुण्णा ण ओहसिया॥ 
( स्० क० ७५, ३५, गा० स॒० $, ६० ) 
ध्यान में बढे बैठे प्रियतम का झमागम होने पर कांप के कारणों को स्मरण 
करके व्यर्थ ही कलह करती हुए नाजिका को देखकर उसका सखियाँ न रो सकों 
और न हँस सकी । 
सुंबविजद॒ सभद्ुत्त अपरुन्धिज्इ सहस्सहुत्तम्मि । 
विरमिञ्ष पुणो र०जह पिश्रो जणो णस्थि पुनरुसम्‌ ॥ 
( ध्वन्था उ० १ घ० ७४ ) 
( रसिक नायक ) नायिका को सेक्रडों बार चूमता है, हजारों बार आर्कियन 
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करता है, रहु-रह कर वह फ्रिर-फिर उसके सा+ रमण करता है, फिर भी उसको 
भन नहीं भरता । ( लरूक्कंगा का उदाहरण ) 
चोरा समअसतण्ह पुणो पुणो पेसअन्ति दिद्वीओ। 
अहिरक्खिअणिषहिकलसे च्व पोढह़महिलाथणुच्छुगे ॥ 
( स० क० ५, ४९४; गा० स॒० ६, ७६ » 
जमे सर्प से रक्षित सजाने के कलश को चोर मय और तृष्णा से बार बार 
देखता है, वैसे ही ( कामुक पुर॒ष )भढ महिलाओं के स्तनों पर बार-ार इृष्टि 
डालता हैं । ( सकर अलकार का उदाहरण ) 
छुणपिद्घूसरत्थणि महुमअतबच्छि कुबलआहरणे । 
कण्णकअचूअमजरि पुत्ति ! तुए मण्डिओजो गामो॥ 
( स्र० क० दे, ३, ५, ३०० » 
बसन्तोत्सव पर चन्दन के लेपयुक्त स्तनवाली, मधुमद के समान ताम्रवण 
की आँखों वाछा, कुबलूय के आमरण वाली और क्ार्नों में आम्रमजरी धारण करने 
बाली ह पुत्रि ! तूने इस गाँव की शोभा बढा दी है। 
जद पिल्लो ण दीसइ भअणह हा कस्स कीरए साणो | 
अह दिद्वम्मि वि माणो ता तस्स पिअश्ण कफ्तो॥ 
( स० क० ५, मे१० ) 
हे मुदरि ' यदि प्रियतम नहीं हैं तो मान किसके लिये करती हो ? और यदि 
प्रियतम के होने पर भी मान करनी हो तो फिर वह प्रिय कैसे कह! जायेगा ? 

( झान्ता नायिका का उदाहरण ) 
जड़ इच्छा तह रमिअं जाआ पत्ता पट्ट गआ घूआ ! 
घरसामिअस्स अज्ज वि सो कोउहलब्लाईं अच्छीह ॥ 

(सण क० ५, ७४३ » 
कन्य ( बडी होने पर ) पत्नी बन कर अपने पति के पास चझो गई और 
यथेच्छ रमण करने छूगी, ( यह देख कर ) आज़ भी गृहस्वामी के नेत्र कौतूहल 
से पूर्ण हैं । 
जहू जड़ से परिउम्बद मण्णुभरिजाह णिहुवणे दलों । 
अच्छीडू उबरि उबरि तद्द तह भिण्णाह_ विगलन्ति ॥ 
(स्र० क? ७, २१४ ) 
रतिक्रीडा के समय जैसे-जैसे नायक कोपयुक्त प्रिया के नयर्नाँ को चूमता है, 
«मे बैसे वे खुलते जाते है । 
जह ण छिवसि पुष्फवड्ठ पुरओ ता कीस वारिओो ठासि ) 
छित्तोसि घुलचुरन्तेहिं पहाविकम मह हत्थे ॥ 
( स० क० ७, १६६, गां० स० ७, 4१ » 
यदि तू मुझ रजस्वछा को नही छूता तो फिर मना पिसे जाने पर भी सामने 
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क्यों खड़ा है ? तेरे स्पर्श के लिये खुजलाने वाले मेरे हाथों ने दौडकर तुझे छू 
लिया है ( मैने नदी छुआ ) | 
जह देअरेण भजिजा सबग्ग घेत्तण राउलं बच । 
त कि सेवअबहुए हसिऊण वलोइअं सअग॥ ( स॒० क० २, ३७० ) 
जब देवर ने उससे कहा कि तृ सट्टय लेकर राजकुल में जा तो यद्द सुनकर 
सेवक की वधू हँस कर शयन की ओर देखने रूगी । 
( अभिप्राय यूढ का उदाहरण ) 
जह सो ण वल्लह चित्र णामग्ग हणेण तस्स सहि ! कीस। 
होइ मुह ते रविजरफसविसट्ट व्य तामरसम्र ॥ 
( स० क० ५, २३०, गा० स्ू० ४, ४३ ) 
यदि वह तुम्हारा प्रिय नहीं तो जेसे साय का किरणों के स्रद्ं से कमल 
विकसित होता है, वेसे दा ह सरिव ! उसका नाम भर लेने से तुम्हारा मुख क्यों 
सिल उठता है /* 
जइ होसि ण तस्स पिआ अशुदिअई णोसहेह्दि अगेहिं । 
णवसूअपोअपेऊसमत्तपाडि व्व कि सुबसिआ 
( स० क० ५, ३२७, गा० स० १, ६५ ) 
यहि तृ उसका प्रिया नहीं तो प्रतिदिन (सुरात के परिश्रम से ) थक कर 
सीस पाकर सोइ हुई नवप्रसृत महिषा का भोति मस्त होकर कं सोती ह ? 
जरथ ण उज्ागरभो जत्य ण ईसा विश्यूरण माणस्‌ । 
सब्भावचाहुअ जत्थ णन्थि णेंद्दा तट णत्यि 0 
( ० क० ५, २६२ ) 
जहाँ उजागरता नही, ईर्ष्या नहों, रोष नहीं, मान नहीं और सद्भावपूर्ण 
चाड्ुकारिता नहा, वहाँ फभी खेह नहीं हो सकता । 


जस्स जाहें चिअ पडम तिस्सा अगमि णिवड़िआ दिद्ी 
तस्सख नहि देय दिआ सब्वग तेण दि ण दिद्व॥ 
( खगार ३२, १५६ ) 
उसके अग पर जहाँ जिस जगह पहले दृष्टि पंडी वह उसी जगह रह गई, इससे 
उसके सारे अग का दशशन ही न हो सका। 

जम्स रणतेउरण करे कुणंतस्स मंडलस्गरऊूयं। 

रससंमुही वि सहसा परम्मुही होइ रिउसेणा ॥ 

( काब्या० पृ० इे५२, ५३८, साहित्य, एू० ७५७, काव्यप्र० १०, ४२२ ) 
रणरूपी अत पुर में ख॒ंगरूता ( प्रिया ) का पराणिग्रहण करने बारे उस 
१ पिलास्ये--नाम सुनत ही ह गयो तल औरे मन और | 

दब नहीं चित चढि रह्मौ कहा चढाये त्यौर॥ 
( बिहारीसतसई ) 
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( राजा ) की शव॒स्तेना / प्रतिनायिका ), रस (वबीररस ) में पयी होंने पर भा 
सहसा परामुख हो गई। ( रूपक का उदाहरण ) 
जस्पेझज वणों तस्सेज बेजगा सणइ त जणो अखिअम्‌ | 
दसक्खभ  कवोले चहुएु वेजणा सवत्तीणम ॥ 
( काब्य० प्र० १०, ५४३ ) 
लोगों का यह कथन हाठ है कि जिसे चोर लगती हैं पीड़ा उसी को होती है । 
क्योंकि त्तक्षत तो वष् के कपोल पर दिसाई दे रहा है और पीडा हो रहा हैं 
उसी सौ्नों नो । ( असगति अलार का उदाहरण ) 
जह गहिरो जह॒ रअणणिव्भरो जह जे णिम्मरूच्छाओ । 
तह कि विहिणा णसो सरसपाणीओ जलूगिही ण किओ ॥ 
( काब्य० प्र० १०, पण३े ) 
विशता ने जैसा यह समद्र गहरा, रलेों से पूर्ण तवा स्कच्छ जौर निर्मल बनाया 
है, पैसा हो गीठे पाना ताला क्‍यों #ही बनाया ? ( सफर का उठाहरण ) 
जह जह जरापरिणओ होष्ट पई दुग्गओ ब्रिख्भो वि । 
ऋलवालिआईइ सह तह अहिअअर बन्ञहों हाइ ॥ 
( स० क० ७, ३२९, गा० स० ३, ९३ ) 
हरिद्र भर रूप पति जैसे जैसे बद्मावस्था को प्राप्त होता जाता ह, उेसे-ेसे 
कली पल्ियों को पद धिए प्रिय होचा ह 
जह जह णिसा समप्पइ सह तह वेविशस्तरंगपडिमापरिञ 
किकाअव्वविमद वेवड हिअञअ व्व उअहिणो ससिव्षित्र ॥ 
(स्र० क० 9७, १८२, सेतुत्रध ७, १० ) 
जैसे-जैसे रात बीतती हे, बसे वैसे ? पित तरगों में प्रतिबिंबित चन्द्रबिंग, समुद्र 
के हृदय की भाँति किक यविमृद्ध होकर मानों बतपने रछूगता है | 
( परिझर अलकार का उदाहरण ) 


जह ण्हाउ ओइण्णे उठभन्तमुल्‍्हासिजमसुअद्धन्त म । 
सह थे पहाआसि सुस सच्छे गोलानईतूहे॥ 
( ० क० १, १६६ ) 
स्वक्ठ गौदावरी नही के किनारे खान के ने के लिये अवदोण ठम्हारें गोले 
हुए तम्क का अर्धभाग जब “दपरष्ट छो जायेगा तभी समझा जायेगा कि तुमने ज्ञान 
किया हैं । 
जाड़ वअणाह अश्ये वि जप्पिमो ज्ञाइ जप्पह्ट जणो वि। 
साह झ्िअ तेण पञ्रप्पिआइई हिअज सुहावेति ॥ 
( खंगार २९५, १४० ) 
औ सच इम बोलते हैं और जिन्हें सब गोलते हैं, वे ही यति पसके द्वारा बोले 
जाई तो हदय यो रुख देते हैं । 
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जाओ सो वि विरूक्खो मए वि हसिऊण गाढ़मुबगूढ़ो । 
पढ़मोचसरि अस्स णिअसणस्स गदि विमग्गस्तों ॥ 
( स९ क० ५, १७०, गा० स० ४, ०५१ » 
( सभोग के समय ) पहले ही खुली हुई नाडे की गाठ को टटोरुता हुआ वह 
लूज्जित हो गया, यह देख, हस कर मैने उसे आर्लिंगनपाश में बाँध लिया । 
€ आक्षेप अलूकार का उदाहरण ) 
जाएज वणुदसे खुजो शिभआ पायवो झडिजपत्तो । 
सा साशुसस्मि छोए 'चाई रसिओ दरिहो अ ॥ 
( काष्या० एृ० ७८, ३१४९, ध्वन्या० उ० २ घृ० २०४, गा० स० ३, रे० 9 
किसी जगल में पत्तों के बिना कोई दौना वृक्ष दोकर मैं जन्म लूँ तो यह 
अच्छा है, लेकिन मनुष्यलोक में दानशौल और रसिक हो कर, दरिद्र बन कर 
जन्म लेना मैं नहीं चाहता ! ( विध्याभाम और व्यतिरेक अलकार का उदाहरण ) 
जाणइ जाणावेउं जणुणअविहुरीअमाणपरिसेस । 
रइविक्रमस्मि विणआवरूम्यणं स छिअ कुणस्ती ॥ 
( स० क० ५, ३८९, गा० स० १, <८ 9 
मनुद्दार द्वारा ( अपने प्रियतम के ) समस्त मान को द्रवित करके एकास्त में 
( सुरतक्रीडा के समय ) विनय व्यक्त करना केव बही जानती है। ( अन्य 
युवतियाँ नहीं )! ( उटात्ता नायिका का उदाहरण ) 
जाणइ ! सिणेहभणिर्ज मा रअणिअरिसि भे जुउच्छुसु बअणम । 
उज्जाणम्मि वणम्मि अज़ सुरहिं त॑ लआण घेष्पद कुसुम ॥ 
( स० कं० ५, ४१७, सेतुबंध ११, ११९) 
है जानकि ! मुझे राक्षती समझ कर ख्लद॒पूर्वक कह्दे हुए मैरे वचर्नों के प्रति 
जुग्युप्सा मत करों । उद्यान अथवा वन में रूताओं के सुगधित पुष्प ही ग्रहण किये 
जाने हैं ( अन्य बस्तुएँ नहीं ) । 
जा येर॑ व हसन्‍्ती कह्ववअर्णंबुरुहबसविणिवेसा । 
दावेह मुअणमंडरूमण्य विज जश्रहू सा वाणी ॥ 
( काव्य प्र० ७, ३० ) 
कवियों के मुखकमल पर विराजमान सरर्पती मानो बूढ़े ब्रह्मा का उपहास 
कर रही है, किसी विलक्षण भुवनमडल का मानो वह प्रदर्शन कर रही है। उसकी 
विजय हो । ( व्यनिरेक ध्वनि का उदाहरण ) 
जो जसमहिअअद्‌इओ दुक्ख देन्तो वि सो सुह देह । 
द्‌इअणहदूसिआण वि. वड्ढीड व्यणआणं रोमब्ों ॥ 
( स० कं० ४, १९१ » 
जो जिसके हृदय को प्रिय है वद्द उसे दुख देता हुआ भी सुख ही देना है । 
पति के नखक्षत मे क्‍्लेञ को प्राप्त स्तनों में रोमांच ही पैदा दोता है । 
( अर्थातरन्यास अरूकार का उदाहरण ) 


अलंकार प्रन्थों में प्राकृत पद्यो की सूची उ३७ 


जोण्हाइ महुरसेण अ विदृण्णतारुष्णउस्खुअमणा सा । 
खुड़ढठा वि णवोणव्वित् परवहुलआा अहह हरइ तुद हिजलम्र ॥ 
( क्वान्‍्य ग्र० ७, ९२ ) 
तुम्हे तो कोड परकीया चाहिये चाहे वह बृद्धा ही क्यों न हो, जो ज्योत्खा 
तथा मंदिर के रस से अपना तारुण्य अपित का उत्कठित हो उठी हो, नबवशू 
के समान वह्दी तुम्हारे हृदय वो आनन्द देसी । 
( अशशक्ति-उद्भधय ध्यनि का उदाहरण ) 
जो तीएऐँ अहरराओ रक्ति उद्वालिओ पिअअसेण । 
सो ख्विअ दीसइ गोसे सवत्तिगजगसु सक्नन्‍्तों ॥ 
( स्ू० क० ३, ७९, गा० स० २, ६, काइ्या० ए० ३८९, ढरे१ ) 
प्रियतमा वे ओठों में जौ छल रस लगा वा वह प्रियनम के द्वारा गत्रि के 
समय प, ” टला गया, जान पडता ह प्रात काल में यहां रस सौत। के नेत्रों में 
प्रतिबितित से रहा ह । | परवृक्ि योर एयॉय सलकार झा उताहरण ) 
ज्ञ कि पि पेच्छुमाण भणमाण रे जहा नहअब ! 
णिज्पाज णेहमुछ चअस्स ! मुद्ध णिअच्छेह ॥ 
( वशरूपर प्र० २, ए० १२० 2) 
है मित्र ' चाहे तुम खबमुस्ध बोली नाडिएा को दरष्टिपात करती हुद देखों या 
बोलतो ह४ को, बात एक ही 7 । ६ हाउ का उठाहरण ) 
ज जस्स होह सार त सो ठेइत्ति किमत्थ जच्छेर । 
अणद्दोत्त पि हु दिण्ण तह दोहग्य सबत्तीणस्‌ ॥ 
( स०्क० हे, १८० है 
इसमें कौनसा आश्चर्य है कि जो जिसके योग्य होता हैं वह उसे दिया जाता है, 
लेकिन आश्चयं है कि उसने अनहोने दुर्भाग्य करों अपनी सौतों को दे दिया ! 
( अत्यन्ताभाव का उदाहरण ) 
ज॑ ज॑ करेसि ज़ ज च जपसे जद तुम नियसेसि । 
ते तमणुसिक्खिरीए दीहो दिअहो न सपडइह ॥ 
( काव्या० ए० ४२०, ७२३, स० क० ५, $५२, गा० स० ७, ७4 ) 
जैसे जैसे तू करता है, बोलता द और देखता हैं, वेसे वैसे में भी उसका 
असुकर 7 ब/ती हू, लेकिन दिन बडा है और दद्द समाप्त होने में वही आता । 
( दूता की नायक के प्रति उक्ति ) 
जे जे सो णिज्ताअइ अगोजास भह अणिमिसच्छी । 
पच्छाएमि अ तंतं इच्छामि ज तेण दीसत ॥ 
( श्गार० ३, ४, गा० स० १, ७४३ » 
मेरे जिस-जिस अग को निर्निसेष नयन से वह ध्यान पूवक देखता है. उसका 


मैं प्रच्छादन कर लेती हूँ, चाहती हू बह देखता ही रहे । 
हैं प्रा० सा० 


जद्देट प्राकृत साहित्य का इतिदास 


ज॒ परिहरिउ तीरड सणञ पि ण सुन्दरत्तगगुणैण । 
अट्ट णदर जस्स दोसों पड्िपक्स्टे्ट पि पडिवण्णो ॥ 
( कांब्य० प्र० ७, २४६। यह गाथा आनन्दवर्धन के विषमबाणलीला 
की कही गई है ) 
( वामबिलाख ऐसा उस्ते € फि ) टसकी झूदरता के कण इससे दर रबसा 
कसा सभव्र नहीं, क्‍य कि 4 - भा इसके दोपे य हो बंस्पान गरसे है, इसया 
यरिहार वे भा नहा कर सकते । 


ज॑भणह त सहीओ ! आम करेह्टामि त तहा सब्च । 
जह तरह रुमिडं मे घधीर समुहागए तसम्सि ॥ 
( काव्या० ए० ३९६, दण७ ) 
हे सखियो ! जो-जो तम कहोती में सब कदर करूयी, बचने कि उसके सामने 
आने पर मैं अपने आपको उच्च में रस सकू । ( >नुमान अलका” का उतारण ) 
ज मुच्छिजा ण ञ सुओ कलम्बगन्धण ते गुणे पढिज । 
इअरह गजिअसहो जीएण विणा न बोलछिन्तो ॥ 
( स० ब० ०, २४४ ) 
कटब की सुतप्ति पाकर यह म३च्छित हो गद -ग मृच्टा के कारण यह मंघ 
की गजना न झुन सकी | यह ऊच्छा ही हुआ नहीं तो गजना सुन कब एसके 
श्राणों का हा अत हो जाता ( कब का मादक सुगंध तोप माना लाता है, लेफ़िन 
अहाँ वह ग्रुण सिद्र हुआ है )। ( मृच्दा का उताहरण ) 
हदक्लितु मरीह सि कंटयकलिआई केअइबणाह। 
मारूहकुसुमेण सम समर ! भमतो न पाविहिसि ॥ 
( काब्या० पू० २४३, ००५, ध्वन्था० पू० २१३, काब्य० प्र० १०, ४०७ ) 
हे अमर ! कोर्टों वाले केतकी के बन म भव्कत फिरत तुम भले ही मर जाओ, 
केकिने मालती का-सा पुष्प तुम्हें कही न मिलेगा । (उपमा अलूकार का उदाहरण ) 
णज्ञणब्भस्तरघोरून्तचाहभरमस्थराइ . दिद्वीए । 
पुणरुसपेछिरीए बालूअ ! कि जंण भणिओ सि ॥ 
( स० क॑० ५, १४९, गा० सण० ४, ७१ ) 
नयनों के कश्ुमार से जढ हुई दृष्टि से हे नादान ! ब।र बार विलोकन करने 
बाली उस नायिका ने ऐसी कौन-सी बात है जो न कह दी ही । 
( सचारिभातों में अश्व॒ का उदाहरण ) 
ण ञ ताण घदड भोही ण ते दीसन्ति कह वि पुणरुत्ता । 
जे विव्ममा पिजाणं अरथा थ सुकहवाणीणम्‌ ॥ 
( ध्वस्या० ४, ए० $३५ ) 
प्रियतमों के हाव-भाव और सुकवियों को वाणी के अथे को न कोइ सीमा हैं 
और न वें युनरुक्त जैसे दिखाई देते हैं । 


अलंकार भप्रन्थो में प्रकृत पथ्यो को सूची डरे, 


ण उण वरक।द॒ण्डद॒ग्डए पुत्ति ! माणुसेवि एमेज । 
गुणवाज्ञिएण ज्ञामइ वसुष्पण्णे थि टकारो ॥ (स० क० ३, ८९) 
है पुत्रि ! यद्र उक्त कैथल अड उतुप क सत्र सही नटी बह+ मनु'य के 
सब में भा ढीऊ हैं ॥ सुत्् € वास, उन्नत ) म उपज होने पर भा थुग। ( रस्सा, 
युग ) के बिना टकफा का नाब्ट नह चत । ( निशझन अचब्भु।र का उदाहण ) 
णच्चिहिइ णड़ो पेच्छिहिईह जगवओं भोइओ नायओं।। 
सो वि दूसिहिद जड़ रगविहडणअरी गहवहधूआ ण वश्चिहिह ॥ 
( ल० क० ७ ३१९ ) 
नट न ये करेगा जोए उसे हेसेंगे, नये भोगी हे। लेफ्रिन यदि गृहपति झा 
पुत्रा कहाँ न आयेगी तो वर नाशक दृणित ह्ोया ओर रा में मा पट जायेगा । 
णमह अचद्विअतुग अविसारिअवित्थमअ अणोणअञ गहिर । 
अप्पलहुअपरिसण्ह अण्णाजपरमत्थपाअड महुमहण॥ 
( स० क० ३, १६, सेतु १, $ ) 
लिखा ऊचार वॉकाश वापा ह, मत मे विस्तार बहुत फैला हुआ है और 
गहराई अधीलोक में घदत हर तक चला गड़ है तथा जो महानू है, सू८्म ” ओर 
जा पण्मा से अज्ञात रोका भा । पट, पट झट रूप में ) प्रकट है. एसे मधु प्र 
( पिष्ण ) शो नमस्कार करी । ( थमायना अलड्वार को उटाह'ण ) 
णमह हर रोसाणलणिहद मुझ मम्महसरीरस्‌ । 
वित्थअणिजम्बणिग्गजगगासोत्त व हिसवतस्र्‌ ॥ (स० ३० १, ६२) 
जिसने अपनी क्रोधाभशि से मुग्य मन्मय के शरर को दग्य कर दियाह़ औ 
जो विस्तृत नितब से निकला डुए गया के प्रवार वि हिमालवथ परत के समान 
है, ऐसे शिवजा को नमस्थार की । ( असदुशापम वाकक्‍्याव दोष का उद्राह”) 
ण मुअन्ति दीहसास ण रुअन्ति ण होन्ति विरदकिसिभाओं | 
घण्णाओ ताओो जाण बहुवन्नह ! वज्चनहों ण तुम॥ 
(स॒० क० ७, ११५, गा० स॒० २, ४० ) 
है बहुबकुभ (जिस बडुत सा महिलायें प्रिय है) ' जिनका तू प्रिय नहा एसा जो 
नाग्रिकायें ( तेरे विरदर में) न दीधे खास दोडती हैं, स बहुत काल तक महन ब्रती 
है और न कश ही होती है, वे वन्य है । (अप्रस्तत प्रशसा अलड्भार का उदादण ) 
ण मुजम्मि मुए वि पिए दिद्दो पिअअमो जिजन्तीएु। 
डृह छा अ पहरिसो तीए हिजअए ण॑ समाइ ॥ 
( स० क० ५, १९१ ) 
प्रियलम के मर जाने पर मैं न मरा, ओर फिर जीता हुई मैने उसे देख-- 
इस प्रकार छज्जा और हप के भाव उसके मन में नहीं समाते । 
णवपल्लवेसु लोल॒इट घोलइ विडवेसु चलद् सिद्रेसु । 


थवद थवत्रएसु 'चलणे बसंतलच्छी असोअस्स ॥ 
( स० क० ४, २७०३, ५, एण५ ) 


बे प्राकृत साहित्य का इतिदास 


वसतशोभा 3ज्ञोक के नव पह्कर्वों में चचल होती है, वृक्षों के शिखरों पर 
चलायमान होती है और उनके पुष्पग्र॒ुच्छों पर अपने चरण रसाती है । 
£ टीयपछ ३ लबार का टठाहरण 2 
णवपुण्णिसामिअहुस्स सुहृअ ! को क्त सि भमणसु मह सखस्‌ । 
का सोहग्गसभग्गा पओसरअणि व्व तुह अज्ज ॥ 
( काव्य० प्र० ४, ८५) 
है सुभग ' मच-सच बत्ताओ, नवोद्रित पूणिमा के चन्द्र के तुम कौन लगने हो ? 
क्या आज प्रदोषरात्रि की भाँति तुम्हारी कोड सोभाग्य सुन्दरा मौजूट है £ 
( प्रतिमा जलडार का उदाहरण ) 
णवरित्र त॑ जुअज्ञुजअल अण्णोग्ण णिहिद्सजलमभर दिद्ठि 
आलेक्सआपिअज विज खणमेरथ तत्थ सठिभ मुअसण्ण ॥ 
( साहित्य०, प्रू० १६७, कुवलयाश्रचरित » 
डन दोनों थी नोटी एरस्पर अश्रुपरर्ण निश्चल दाद से देगाहय ४०, जज्ञा से शून्य 
केयल चित्रलिखित को भाँति वहाँ क्षण भा के लिये राठी हवा 
णवरि अ पसारिअंगी रअभरिउप्पहपद् ण्णवेणीअन्धा ॥ 
पडिआ उरसन्दाणिअमहिअ्नलचक्कलइअस्थणी जणअसुआ ॥ 
(स० क० ५, २०६, सेतु० ११, ६८ ) 
( तत्पप्चात ) अपने अर्गपो को फैला कर, प्लि से भर हुए उन्‍्मायं में निसकी 
वेणी खल गठ है, तथा ( नीचे की ओर मुठ कर के गिरने से ) दाता के जमील से 
लगने के कारण जिसके सपनों पर चक्र को भाँति मटल बन गये हे, ऐसी जनकमसुता 
६ साता ) श्रमि पर सिर पटी । 
णवलइूपहारतुद्दाहइ त कअ किंपि हलिअसोपण्हाण। 
जे अजबि जुअद्जणो घरे घरे सिक्खिए भमह ॥ 
( स॒० क० ०», १७५ » 
नवलता के प्रहार से सवुष्ट हलवाहेयो परन्‍ोहू ने झा ऊद किया उसे आज 
भा घर घर वी यूवतियाँ सीखने की इच्छा रखती है । 
णवलऊूइ पहारमंगे,जहिं जहिं महइ देअरो दाउ । 
रोमंचददराई तद्टि तहिं दीसइ बहुए ॥ 
( स० कं० ७५, ३०८, गा० स० १, २८ 2 
देवर जहाँ-जहाँ शरीर पर नवछता से प्रहार करने वी इच्छा करता है, वहाँ- 
बहाँ वधू के ( शरीर पर ) रोमाचपक्ति दिखाई देने लूगती ह । 
ण बि तह अणारूवन्ती हिअञ्र दूमेइ माणिणी अहिअम । 
जद दूरविक्षम्भिजगरूअरोसमज्छरथभणिएहिं. ४ 
( सन्‍० कु० ७५, देरेण, मेद०, गा० स० ६, ६४ ) 
मानिनी यदि मौन धारण कर लेती है तो वह इतना अधिक हृदय को कष्ट 
नी पहुचाता जितना कि वह अत्यधिक रोषपूर्ण ख्लेहशन्य उदासीन बचमों द्वारा । 


अलंकार ग्रन्थों में प्राकृत पययो को सूथी ७8१ 


णवितह छेजरआई हरन्ति पुणरुसराजरमिजाईं। 
जह जत्थ व तत्थ व जह व तह व सब्भावरमिआह ॥ 
( स० क० ५, ३३३, गा० स० हे, ७४ ) 
पुन पुन परिशालित, रति व्यापार मे अनुभत्र वाला ऐसा कामश।ख्रॉक्त 
राति-व्यापार इतना आकर्षक नहीं होता जितना कि किसी भा स्थान पर और 
किसी भी प्रकार से अन्त करण के स्लनेहपूठंक किया हुआ समागम । 
णहदमुहएसाहिअंगो निद्याघुम्मंबोअणो न तहा । 
जह निष्वणाहरों सामऊग ! दूमेसि मह हिजय॑॥ 
( काच्या० घृ० ५७६, २३ ) 
है श्यामलागा प्रियतमे ' नखक्षत द्वारा शोमायमान तुम्हारा झपर और निद्रा 
से घूर्णित तुम्हारे नेत्र मुझे इनने व्याकुल नहीं करते वितना कि हन्लक्षत बिना 
तुम्हारा अचरोष्ठ । 
ण हु णवरं दीवसिहासारिच्छु चम्पएहि पडिवण्णम्‌ । 
कजलकज्न पि कर उअरि अमसन्‍्तेहिं भमरेष्टिं ॥ 
(स० क० ५, ४६२ ) 
के+ल चपक के फूल हो दापक की शिखा की भाँति प्रतात नहीं होत, किंतु 
ऊपर इए्ने वाले भोर॑ मी काजल जैसे लगते हैं । ( अलद्भार सह्ूर का उताहरण ) 
णाराझ्णो त्ति परिणअपराहिं सिरिवह्नहो त्ति तरुणीहिं । 
बालाहि. उग कोदूहलेण पएमेज  सब्यविजों ॥ 
( मलड्जार स०्, ए० ४८ ) 
परिणात स्थ्रियों की राचे नारायण में, त+णिये। को आवल्लम मे जोर बालाओं 
आ कैपल कुतृ *₹ में रहती ह, यटो देसा गया हे । 
णास व्‌ सा कबोले छज वि तुद्द दुन्तसण्डल बाला। 
उब्भिण्णपुललमवद्वेडपरिगभ रक्‍्ग्बडू. बराई !॥ 
( स॒० क० ५, २६८, गा० स॒० १, ५६ ) 
बह बिधारी वाला रोमाचन्ण वडसे युबत आन इ॥णल पर तृम्पर दारा 
किये हुए दतक्षत ५; फोहर का नयी जिसारक्षा "राह। 
णिग्गडदुरारोह सा पुक्तव ! पाडऊ समारुहसु । 
आरूदनिवाडिया के इसीए न कया इहर्गासे ॥ 
( कास्या०, पृ० ४००, ६६६, गा० स० ५, ६८ ) 
हे पुत्र ! गाँठ रहित आर मसुद्िकल से चंढे जाने योग्य पाटल यूक्ष के ऊपर मत 
चढ़ । इस गाँव में ऐसे कौन हैं जिन्हें ( ऊपर चढे हुओं को ) इस ( लायिका ) ने 
नौचे नहीं निरा दिया । ( सक्तर अलक्(र का उदाइरण ) 
णिद्दालसपरिधुस्सिरत॑ सवछत्तदृतारआकोआ | 
कामस्सवि दुष्विसहा दिट्टिणिवाआ ससिमुददीए ४ 


( स० कं० ५, ६३, गा० स० २, ४८ ) 


डर प्राकृत सादित्य का इतिद्दास 


( सरत जागएण के कारण ) निद्रा से अछसाये -३ेर झमन हुए, तथ्य ( जतिशय 
अनुराप से ) पुतलियों यो ति'छे फिराते हुए चन्द्रपद्गना के इृष्टिवाण कामदेव के 
लिये भा अमह्य है । 

णियद्दयठसणुक्सित्त पहिय | अश्नेण वश्चसु पहेण ! 
गहवहघूआ दुद्घंघवाउरा डृह हयग्गासे ॥ 
( काध्या०, छू० ७3, १९, स० कं० ५, ऐे७७५ » 
>पनी प्रियतमा के दर्शन के लिये उत्मक हे प+क ! तू और किसी रास्त से 
जा । श्स अभागे ग्राम में गृहपति की कन्या कहीं इधर-उधर जाने में असमर्थ हे । 
( मध्यमा नायिका का उदाहरण 2 


णिहुअरसणम्मि लोअणपहपि पडिए गुरअणमज्स॑मि । 
सभछपरिहारहिअआ वणगमण एन्यच महह बहू ॥ 
( काज्य० प्र० ७, ३२८, काब्या० परृ० १६१, १८७ ) 
अपने प्रमी के साथ एकान्त में रमाप करन बाल्य कोश बधु अपने सुरुजना 
द्वारा टेख लिये जाने पर, घर का सब काम-कान डोड़ कर कैयल वनगमसन की हो 
इच्छा करती है ! ( श्द्धारर्स के निर्यद से बाधित होने का उदाहरण ) 
णेउरकोडिविलग्ग चिहुर दृहठअस्स पाअपडिअस्स । 
हिअ्रम माणपउस्थ उस्मोक्ष त्ति खिज कहेह ॥ 
€ दशरूपक, पू० ४, प्ू० २८७, रा० स० २, ४८ ) 
प्रिया के पैरों में गिरते वाले प्रियतम के फ़ेश प्रिया के नूपूर। म॑ उलझ गये हैँ 
जो इ्स बान था सूचना दे रहें हैं कि नायिका के मानों हृटय वो अब मान से 
ब्लुट॒फारा मिल गया है । 
णोज्चेइ जणोछमणा अत्ता सम घरभरमि सयलूसि । 
खणसेत्त जद सझाए होइ न व होइ वीसामो 0 
( काथ्या०, पृ० ६० ३१, काव्य० प्र० ३, १० ) 
है प्रियतम ! मै" निष्ठर सास दिन भर मुझे घर क कान ने ठभाये रखता है) 
मुझे नो केवल साझ के समय क्षण भर के हटिये विश्वाम मिलता है, या फिर कह 
भी नहा मिलता । ( यहाँ नायिका अपने पास राटे प्रमा यो टिन अर काम मे लगे 
रहने या बान सुनाऊर उससे साझ के समय मिलने को >र इंगित कर रहा है ) । 
( सूक्ष्म अलबूर का उदाहरण » 
तह्जा मह गढस्थछणिमिअ विद्वि ण णेसि अण्णत्तों 
एणि सच्चेआ जह तेज कवोला ण सा विद्ठी ॥ 
( काब्य० अ० ३, १६» 
है प्रियतम ! उस समय तो मेरे कपोलों में निम्न तेरी दृष्टि ही दूसरी जगह 
जाने का नाम भी न छेती थी, और अब यद्यपि मै वर्दी हू, वे ही मेरे कपोल हैं, 
फिर भी तुम्हारी वह दृष्टि नहीं रही ( यहाँ प्रियतम के प्रच्छन्न कामुक होने की 
ध्वनि व्यक्त होती है )। (वाक्य वैशिष्टय से वाच्य रूप अर्थ की व्यजना का उदाहरण) 


अलकार ग्रन्थों में प्राकृत पद्यों की सूची ऊछदे 


तत्तों द्विंज शेन्ति कहा विजसन्ति तहि समप्पन्ति 
क्रिं मण्णे माउच्छा ! एक्रजुआणो इमो गामो ॥ 
( स० क० 2, २२७, गा० स० ७, ४८ 2 
उसी से कहानियाँ आरभ होती है, ”सा से बढ़ती हैं और वही पर समाप्त हो 
जाता है। हे मौसी ! क्‍या कहू, इस गाँव में केयल बढ़ी एक छैलछझबीला रहता है । 
तरलरिछु ! चंद्व॒अणे ! पीणत्थणि ! करिकरोरु ! तणुमज्से ! 
दीहा वि समप्पड्ड सिसिरजामिणी कह पु दे माणे # 
( श्गार०, ७९, ३३ 9 
हे चचल नेत्रों वालो! चन्द्रवटने " पान स्तनय्राला ! हाथी के शुदादड के 
समान उस्वाली ! कुशोदरि ! शिमिर ऋतु झा सारा रात बोत गे, और तरा 
मान जअभा गा परा नहा हुआ ! 
तह वलिअ णजणजुअ गहवद्दघृआएु रगमज्समि । 
जह ते वि णद्दा णडपेच्छु आ वि सुहपेच्छुआ जाआ ॥ 
( खगार० २९, १३५ ) 
उसे नट और ना के प्रभक उसके मुख का ओर उसने छंगे, बेसे ही रगस्थली 
में उस सूदपति की पनोहू के नेत्रयु।ठ धृथ गये । 
तह झत्ति से पजसा सव्वग विब्ममा थणुब्मेए 
ससइअबालभावा होड़ चिर जह सहीण पि॥ 
( दृशरूपक २, छ० ३२० ») 
जमे तसे उसऊ्ले स्तनों म वृद्धि होने लगी से बसे उसके समस्त अगों में 
पिलछास हियाउ देने छगा यटों तके कि उसका ससिशा भा एफवारगी उसके बात्य 
भाव के वार मे सर्दे” करने लग गइई । ( हेला का उताहरुण ) 
तह दिट्ठ तह भ्रणिश्न ताएु णिभद्‌ तहा तहासाणस । 
अवलोइअज सअण्ड सविब्भभम जह सवत्तीहि ॥ 
( दशारूपऊ, श्र० २, पू० १२४ ) 
उस नाक का देसना, वो उना, स्थित होन। औ बठना इस ढंग झा है हि 
उसका सो सा उसे तष्णा और विठासप्रूजक दशा है । ( साय का उदादरण ) 
तह सा जाणइ पावा लाए पच्छुण्णमविणअ काउ। 
जह पवम चिज् स ब्विज लिक्घइ मज्से चरितवतीण ॥ 
( स० क्० ०, रेक४ ) 
नैसे बट पहले चरितयतिय! के वांच प्रध/म ग्नो जाती थी, बसे हो अब वह 
कुलटा लोऊ में प्रचदन्न अयिनय करने वाल में सर्वप्रथम है । 
( स्वरिणो का उदाहरण ) 
सा कुणह कालहरणं तुवरतम्सि विवरे विवाहस्स । 
जाव पण्डुगदवणाइ होलन्ति कुमारीअ अगाइरू ॥ 
( सण क० ७५, 


उडछे प्राकृत साहित्य का इतिद्ास 


विदाद्द के ल्यि बर के द्वारा झाप्रता करने पर भी तब तक समय थापन करो 
जब तक कि कुमारों के अग पाण्डु नखक्षतों से युक्त न हो जायें । 
( विवाह के समय परिहास का उदाहरण ) 
ताण ग्रुणम्गहणाणं ताणुक्कटाण तस्ख पेम्मस्स । 
साण भणिआण सुन्दर ! एरिसिज ज्ञाअसबसाणम्‌ ॥ 
( काष्य० प्र० ४, १०२ » 
है सुन्दर ! क्या उन गुर्णो के वर्णन का, उन उत्का्ों का, उस प्रेम का और 
तुम्हारी उन प्रेमएगी बातों का यही अन्त होना था # 

( वचन की रसन्यजकता का ददाहरण ) 
ताला जायन्ति गुणा जाला से सहिअएट्टि घिष्पति | 
रविकिरणाणुम्गहिआइई डुंति क्मछाइ कमछाह 0 

(४लक्वकार० ९० २३, कास्या० पृ० २०९, २३०; विषपमबाणलीला, 
काध्य० प्र० ७, ३१६५ ) 
शुण उस समय उत्पन्न होने हे जब वे सहदय पुरुषों द्वारा अहण किश्ये जाते हैं । 
सूर्य की किरणों से अनुशहीत विकसित कमल ही कमर कहे जाते हैं । 
( लायनुप्रास का उदाहरण ) 
नाव घिअ रहसमए महिरझाण विव्भमा बिराजन्ति। 
जावण कुबलयठलऊूसप्छुह्टाई मउलेन्ति णअणाई ॥ 
( स० ३१० ०, १६८, दशरूपक २, ए० ३००, गा० स० १, ५) 
रति के समय स्त्रियं। झा <यार चेष्टा तभी तक शोभित होता है ज्ब तक कि 
कमरों के समान उनके नयन मुऊुलित नहीं हो जात । 
( रसाशित भार का उदाहरण ) 
मावमवणेद ण तहा चन्दनपको वि कामिमिटुुणाणम्‌ । 
जह दूसहे वि गिम्हे अण्णोण्णाल्गिणसुहेज्ली ॥ 
€ स॒० रू० ०, २१३, शा० स० ३, ८८ ) 
अमद्य ग्रीष्मकाल में भी बामीजरों का ताप, जैसा परस्पर आलिरन सुख की 
क्रीडा से बञानत हांता #, बसा चन्दन के लेप से भी नहीं होता । 
( सड्डूर मलझ्ाएर का उताहरण ) 
तीए दसणसुहए पणअक्खलणजणिणओ मुहम्मि मणहरे । 
रोसो वि हर हिजज मअअको व्व मिअलूछुणम्मि णिसण्णो ॥ 
( स० क० ७, ४८७ ) 
उसके दशेतीय सुद्र मुस् पर ॒ प्रणव के स्खलन के कारण जो रोष दिखाई 
देता है वह भी चन्द्रमा में बढे हुए रथ के चिह्न की भाँति मनोहर जान पडता है । 
( सह्ूर अलब्ार को उदाहरण) 
सीप्‌ सबिसेसदूमिअसयशिद्िअआई णिल्वलणस्तसिणेह् । 
पिजगरुइआड णिमिर्ं सोहस्गगुणाण अव्गभूमीक्ष पर्ज ॥ 
(स॒« कं० ७, इेज०) 


अलंकार प्रन्थों में प्राकृत प[द्यों की सूची उप 


विशेष रूप से अपनी सौतों के हृदय को दुखी करने वाल्त अपने प्रिय की 
छाडला उस (६ नायिका ) ने सोभाग्यम॒र्णा की अग्रभूमि में ख्हयुक्त रथान 
बनाथ है। 
सुज्स ण जाणे हिअज मम उण मअणों द्आअ रक्ति अ। 
णिक्किव ! तवेह वलिआ जुद्द जुत्तमणोरहाह अगाह 
( स० क० २, २, अ० शाकुन्तर ३, ३९ ) 
में नेरे इटय को नहीं जानता लाकन ह निदेय ' जजसके मनोरथ तुम पर 
केन्द्रित हैं ऐसी मुझ जसी के अर्गों गो दिन और रात अतिशय रूप से काम 
सनाता है । ( शुद्ध प्रकृत का उदहरण ) 
सुह वज्ञहस्स गोसम्मि आसि दरों मिछाणकमलदलं। 
इय नववहुआ सोऊण कुणह्‌ बयर्ण महीसमुदद ॥ 
( काष्या० एू० ८०, ७६, फाध्यप्रकाश ७, <रे ) 
आज प्रभात में तुम्हारे प्रियतम कया अधरोष्ठ किसा मसल हुए कमलपत्र का 
माँति टिखाई दे रहा था, यह सुनते ही नववधू का भुह जमीन में गड गया । 
( रूपक का उदाहरण ) 
छुष्ट विरहुजञागरणो सिविणे थि ण देह दसणसुहाह | 
वाहेण. जहालोअणविणोझण पि से विहअम 0 
( सल० %० ५, ३३८ गा० स० ५, ८७ ) 
तम्डारे विरश् के जागृत रहने से स्वप्न में भा तुम्हारे टशन का सुख उसे 
प्राप्त नही होता तथा आँखों के अश्रुओं से पूर्ण होने से तुम्हे देखते का ज्ञलद्र नही 
मिलता, यह उस बेचारा का बटा दुर्भाग्य है ! 
सेण हर णवलूआए दिण्णो पहरो इमीज थणवद्ठे 
गामसरुणीहिं अज वि दिज्नह परिवाछिणा भमह ॥ 
( स॒० क० ५, २२८ ) 
उसने उस नाशिका के स्वर्नों पर लबलता से प्रहार किया जिससे वह अभा 
भा गाँव की तसणियों द्वारा रक्षित इधर-उधर घृम रही है । 
ते विरला सप्पुरिसा जे अभणन्ता घडेन्ति कजछावे। 
थोअश्चिअ ते वि दुमा जे अमुणिअकुसुमणिग्गमा देन्ति फछ॥ 
( स० क० ४, १६२, सेतु० ३9, ९ ) 
जो बिना कुछ झहँ हा काम बना दन ह ऐसे सबत्पुन्ष +र२करू है । उदाहरण क॑ 
लिये, ऐसे वृक्ष डे शी होते हैं जो फूलों के बिना हा फल देते है । 

( अर्थान्तरन्यास अलछ्लार का उदाहरण ) 
तो कुम्मअण्णपडिवअणदण्डपडिधष्टिणामरिसघोरबिसो । 
गशकिअसुअरणिमोओो जाजो भीसणनरो दसाणणस्ुअओ ॥ 

( स॒० क० ४, ३८ 9 
शत्पथ्षात्‌ कुमकर्ण के प्रत्युत्तर रूपी दर से जिसका क्रोध रूपी उग्र विष 


उछद प्राकृत खाद्ित्य का इतिद्दास 


जागृत हो वा ढ, ततआ जितका ,ख्रूपी फेचुटा रसछित थो णड है ऐसा 
राउणरू ॥ सत्र जी भयानक दिग्याइ देने लगा । ( रूपफ अलद्भार का उटादरग ) 
तो ताण हअच्छाज णिल्बलकोअणसिह पउत्थपआवम । 
आलेक्खपईवाएणं व णिअअ पहुद्चब्बुलत्तण पि विअलिअम्‌ ॥ 
( स० क० ४, ५६, ०, २४, सेतुबध २, ४५, काव्या० पृ० १४३, १७०, 
विषमयाणलीला ) 


शोमा-विहीन निश्चल लोचनरूपी शिखा से युक्त और प्रतापरदित ऐसे 
चित्रलिसित दीपक! की भाँति उन वानर्रों का स्वाभाविक चचलता नष्ट हो गई । 
( साम्य जलझ्वार का उदाइरण ) 
त॑ किर खणा विरजसि त किर उवहससि सअलमहिलाओ। 
एट्रेहि वारवालिदह! असू महरः समृप्पिसिमो ॥ 
( स॒० क० ५, रे७१३ ) 
तू क्षण भर में उदास हो जाती है, फिर तू सब मद्विलाआ का उपहास करने 
लगती है । हे द्वारपालिके ! इधर आ, हम तरे मलिन आँसुओं को प।८ टेंगे ! 
( अथमा नायिका का उठाहराण ) 
त ब्िज वअण ते छ्ेअ लोअग्गे जोब्वण पि त झ्वेअ । 
अणप्णा अणगरूच्छी अण्ण श्विज कि पि साहेइ ॥ 
( दशखूपक प्र० २, ए० १२० ) 
उस नाथिका का कही मुस है, वे हा नेत्र ह, और वहा उसका यौन है, 
लेफिन उसके अरार में एक पिचित्र ही कमनायता टिखाइ दताए लो कग् और ही 
कह रही 7 ।( भाव का उठाहरण ) 
स णत्थि क्रिपि पहणो पक्रव्पिण ज ण णिअइघरणीएु । 
अणवर अगमणसीरलूस्स कालपहिअस्स पाहिजम ॥ 
€ अलड्डार० ए० १२३ ) 
सियनिरूपी शलिंगा ने सतत गमनन्नाल फाड-परिकरव अपने पति के लिये 
कौनसा पाथय तेयार नहा किया ? 
त लाण सिरिसहोअररयणाहरणस्सि हिजयमिक्करस । 
बिबाहरे पिभाण निवेसिय._ कुसुमबाणेण ॥ 
( ६वन्या० उ० २ घृ० २००, काब्या० प्ृ० ७७, ७०, विषमबाणलीला ) 
कौस्तुममणि को प्राप्त करने के लिये तत्पर असुरों का मन जो अत्यन्त तन्‍्मय 
हो गया था, उसे कामदेव ने ( कौस्तुभममणि से सीच कर ) प्रयसा के अधरबिंव 
में निबवेशित कर दिया । ( पर्याय अलकृकार का उदाहरण ) 
ते तिअसकुसुमदार्म॑ हरिणा णिम्महिअसुरहिगन्धामोअ । 
अप्पणहअ पि दूमिअपणइणिहिआएण रुप्पिणीअ विदृण्णम्‌ ॥ 
( स० कं० ५, ३५१ » 
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सुष्य से परिप्र्व और स्तथ लाइ हुइ देवा की पुष्पमाला को, प्रणयिनी के 
हृदय यो ऊष् पहुचाने वाले कृष्ण ने विना माँगे ही स्फ्मिणी को दे दी ! 
( प्रतिनायिका का इतटाहरण ) 
त सिअसबन्दिमोक्ख समत्तलो अजस्स हिआअसल्लुद्धरणम । 
सुणह अणुरायइण्हं सीयादुकक्‍्खअक्खय दसमुहस्स वहम्‌ ॥ 
( काव्या० प्रृ० ४७६, ६१२, सेतुबन्ध १, १२ 9 
बेटा किए हुए देवताओं को छुटकारा देने वाले, समस्त लोक के हत्या मे से 
शब्प + निकालने वाले, ( साता के प्रति राम के ) अनुराग के चिह्क रूप तथा 
सीता के दु् का हरण करने वाले ऐसे रावणयभर को सुनो । 
त दृइआचिण्णाण जम्मि वि अगम्मि राहवेण ण णिमिक्ष । 
सीआपरिमद्वेंण व ऊढो तेणवि निरन्तर रोमआओओ ॥ 
( स० क० ७, २२३, सेसुबध १, ४२ ) 
“स प्रिया के चिह्न ( मगि ) का रामचन्द्र ने जिस अग पर नहां रंसा वह भी 
माना सीना द्वारा चारों >ोर से स्पृष्ट होकर पुलफित हो उठा । 
( अतिशयोक्ति अल्ड्ञार का उटाडरा ) 
त पुलइअं पि पेच्छुद त चिअ णिज्ञाइ तीअ गेणहड गोत्ता 
टठाइअज त्तस्स समअणे अण्ण वि विचितअम्मि स ब्विश्न हिआए ॥ 
( स० क० «, रे३े६ » 
हाय मे क्रिसी न्‍न्‍य का दिचार ऋचत हुए, बह पुलकित हुई उसा नाथिका 
थो हेरागा ह उसोी का यान करता है, उसा ५ नाम लेता हैं और वहां उसके 
छदय ने बाख फझाती है ! 
नत्रमुहक्जाहो आ जड् जड़ थणआ किलेन्ति कुमरीणम । 
तह तह छद्धावासोब्बवम्सही दिअगमाविसइ 0 
( स० क० ५, ३े३२ ) 
गिस्तार वाले उु्मान्यों के ताम्रमुप स्तन जसे तसे झाति उत्पन्न करन हें, 
बसे «मे मानो कामतेय स्गन पाझा सत्य मे प्रवेश करता €। 

/ योत्ननत का उहाहरण ) 
तसि मु चुअकर | दिण्णो कामस्स गहिंदधणुअस्स । 
जुवइमणमोहणसहो. पश्चम्महिओ सरो होहि ॥ 

( स० %० २, ०, अ० झाकुन्तक ६, दे ) 
है सम्नमजरी ! हाथ में धनुप लेते वाले बामदेव को मैने तुझे दिया हैं. अब 
तू युयतिय। के मन को मोहित ऊरने में समर्थ पोँच से अधिक बाणरूप बन जा 
( कामदेव को पचशर कहा गया ह )। ( शुद्ध शीरसेनी का उदाहरण ) 
थोआरूढ्महुमआ खणपम्हद्ावराददिण्णुल्ञाबा । 
हसिऊण सठबिज्ञइ पिएण सभरिअलज्निआ कावि पिआ ॥ 
( स० क० ५, ३२१ ) 


३८ ध्राकृत साहित्य का इतिद्दास 


जिसे मदिरा का थोढा-सा नज्ञा चढ़ा हुआ हैं और जो क्षण भर के लिए 
अण्राधों को भूल कर उल्लास कर रही है, लज्जा को स्मरण क्वरती हुई ऐसा 
प्रिया को उसका प्रियतम हस कर बेठा रहा है । 
थोओ सरतरोस थोअत्थोअपरिवददसाणपहटरिसम्‌ । 
होइ अ दूरपजास॑ उभह्रसाअतविब्भम तीअ मुखम्‌॥ 
( स० क० ०, ४९६ ) 
धीरे-घीरे जिसका रोष दूर हो रहा है और जिस पर वार॑-धार हघ के चिह्न 
दिखाई दे रहे हैं ऐसा दूर से प्रकाशित और उभय रस के हाव-भाव से युक्त उस 
( नायिका ) का मुख दिखाई दे रद्द है। € स्वभ्ावोक्ति का उदाहरण ) 
दहअस्स गिम्मवम्महसदायं दो थि झत्ति अवणेष्ट 
मजणजलरूदवदणसिसिरा आहलिंगगेण बहू ॥ (>शगार० ७५, १३) 
ख्रान के जल से आद्रं और चन्टन से शिक्षिर वधू अपने आर्लिंगन से ढयित्ग 
के ग्रीष्म और काम सताप टोनों को झट से दृर कर देती हे 
दटदे चिरं ण लद्धो मामि ' पिजो दिट्टिगोअरगओ वि। 
दढाहअबलिअभुअगवक्कर च्छे हअग्गामे ॥ 
( श्गार ४१, २०३ ) 
है मामी ! दड से आहत, घृमे हुए, ओर भ्रुजग के समान टढ-मेढ रास्ते व्गल 
श्स अभाय गाँव में दृष्टिगोचर होते हुए भी उस अपने प्रिव वो बहुत देर तक मे न 
देगा सकी । 
दद्दोद्द हो! असिलअधाओ दे वि मठछावइ लोअणभउहों बे । 
सुपभोहरकुवछूयपत्तलच्छि फह मोहण जणइ ण रूग्गचच्छि॥ 
( स० क० ५, ४९८ ) 
है अधासृत के पान क' ने वाले ! तरा नयाधात ( उसके ) दाना लाचना का 
मुकुलित कर देता है, फ़िर +ह सुदर" स्तन ली आए कमल के समान नयन। 
थाली वक्षस्थल से लछभी हुई किसके हतय मे मोह उत्पन्त नहा करता ४ ( यार रस 
सूचक अर्थ ओोटों को डस कर तुम्हारे रद का प्रहार किये जाने पर उसके दोन; 
नेत्र मुकुल्नि हो जावे है, फिर वक्षम्यल से उग्म समस्त पृध्ण मटर को प्राप्त “स्‍्नी 
थोद्वानों के हृदय में क्यों मोह उत्पन्न नहा करता ? ) ( क्ेष का उदाहरण ) 


वृढमृठबद्धगंछि व मोइआ कहदवि तेण मे घाह्ू । 
अहम विञ तस्स उरे खक्तब्व समुरक्खआा थणणा ॥ (>श्यार० ७, २५) 
दृढ़ बची हुई भॉँठ की भाँति उससे किसी तरह मेरी दोन। बादुज। वा छुटाण, 
पएफर तो हमने भा गड़ढ़े की भाँति उसके वक्षस्थक पर अपने स्तन गडा ठिये । 
दरवेविरोरुड॒जछासु सठलिजच्छीसु छुलिणचिउरासु । 
घुरुसाइअसीरीसु कामों पिभासु सज्जाउद्दो यसह ॥ 
( स० क० ७५, २२२९, गा० स« ७. १४ ) 
जिसके उर्युगल कुछ कपित हो रहे हैं, जिसके नेत्र मुकुलित हैं, केशपाश 
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चचल हो रहा है ऐसी पुरुषाथित ( रति के समय पुरुष जो भाँति आचरण करने 
बाली ) प्रिया मे कामतेबर मानों समस्त असम से सज़ित होकर उपस्थित हुआ है । 
दिअहे दिअहे सूसई सके अअभगवडढिआसका । 
आपाण्छु रावणमुद्दी ककमेण सम कलमगोबी ॥ 
( स० क० ७, ३२६, गा० स० ७, ९१ 9 
जैसे कलम / एक पकार फा धान ) पऊ जाने पर पीला पट कर दिल प्रतितिस 
सूराने लगत्ग है वसे ही ( धान के खेत सूख जाने पर ) सकेत-स्थल के नष्ट हो 
जाने मी चिन्ता से पीला पडा हुठ, नाचे मुह फियें धान को रखबाली करने वाली 
( कृषक बलु ) दिन पर हित सूखती जातो है। ( सहोक्ति अलझ्जार का उदाहरण ) 


दिअह खु दुक्विआए सअल काऊण गेहवावारम्‌ । 
गरूएव मण्णुदुक्खे भरिमो पाअन्तसुत्तस्स ॥ 
( ठशरूपय प्र० २, प्‌० १२३, गा० ख० ३, २६ ) 
लिन भर घ* के फरामणाल में लगी रहना के ऊाश्ण ड था नायिका का भागी 
क्रोध एन 2 से म्िण के पॉयतों ही तरफ सो जाने से ज्ञात हो गया । 
( औदाय का उटाहरण ) 
दिद्ठाइ ज ण दिद्दों आलविभाए वि ज ण आलत्तो 
उबआरो जण कओ त चिञ्ष कलिज छुड़ल्लेहिं॥ 
( स० क० ०, २०२, ३, १२९ » 
उस € लापिका ) $ द्वारा हैखे जाते हु: भा शिसने उसका ओर नहीं देखा, 
भाषण फिसे व्यते हुए सी भाएण नहीं किया, और सिससे उसका स्पमायत लक नहीं 
फ़िया, “से विदर्य छोग हा समझ सकने हैं । 
( थिचित्र, पिपम अलब्भपर का उताहरण ) 


दिद्दा कुविआाणुणआ पिञा सहस्सजणपेहकृण पि विसहिअं । 
जस्स णिसण्णाइ उरे सिरीए पेम्मेण लद्दुइभो अच्पाणों ॥ 
( स० क० ५, इ२२ » 
सहस्रजनों की प्रेरणा को सहन करके भी कृषित प्रियतमा को मनाया, 
( नत्पश्चात्‌ ) जिसके वक्षस्थरल पर आसीन्‌ लक्ष्मा के प्रम से उसकी आत्मा कौमल 
हो गई । 
दिद्ठे ज पुलदजसि थरहरसि पिअम्मि ज॑ समासण्णे । 
तु सम्भासणसेउल्लि फंसणे कि वि लजिहिसि ॥ 
( स॒० क० ०, १७८ » 
जिस प्रियतम को देखने पर तू पुलक्तित होता हे. जिसके पास आने पर कपित 
होने लगती दे और जिसके साथ वातांलाप करने से पर्सीना-पसीना हो जाली है, 
उसके स्पश से तू भला क्यों छजाती है ? 
( सचारी भार्वा में स्वेद, रोमाच और वपथु का उदाहरण ) 


७१० प्राक्तत सादित्य का इतिट्दास 


दियरस्स सरअमउअ असुमइलेण देइ हनयेण । 
पढ़म हिजअ बहुआ पच्छा गण्ड सदन्‍्तवणम्‌ ॥( स० ८ 2 ०, ३।७ ) 
पहन बहू अपने देवर के अपना हटय सायता है, तत्पश्यात्‌ ऑसु । से मलिन 
हा। से आाद ऋत में होने वाले अपने दाँव-कद गन्न को देता ह। 
दीसइ ण चुअमउर अज् ण अ वाट मलूअगन्धवहो । 
एूुडू चसन्‍्तमासों सहि ! जज ॒उक्म्ठिज चेज ॥ 
€ स० क० ३, १५६, गा० सू० ६, ४२ ) 
है सस्िि ! अभी आम्रवृक्ष पर मौर लगा नटा और मल्य का खझुगय पवन बटता 
नहीं, फि" भा मैरा उकठित सन कह रह है कि वसन्‍त नो गया ह । 

( शेफ्वत + उरहरुण ) 
दीहो दिअहभुअगो रहबिबफणासणिप्पह विअसन्तो। 
अजवरसमुदमुवगओ मुचतो कचुआवघम्मअणिवहमर ॥ 

( स० ३० ०, ७६ ) 
हाथे सूर्य बिंबरूपी फण की मगरि रो विकसित करता हुआ और तपरूपी 
बेचुला रोटता है । ऐसा दिवस रूपा सप पश्चिम समुद्र थो प्राप्त हुआ 
( सूर्यास्त का वर्णन )। ( रूपक अल्द्वार का उठाहरण ) 
दुल्॒लहहजणाणुराओ लज्णा गरुई परब्वसो अप्पा। 
पिअसहि ! विसम पेम्म मरण सरण णवर एक ॥ 
( स० क० ५, १5७, साहित्य० पृ० ३६०, दशरूपक १, ४० २५९, 


ही हु रलावल्ि २, ५ ) 
दुलंभ जन के प्रति प्रेम, गभीर लूजा और पराधीन आत्मा, ह प्रिय संस ! 


शेसा यह जिषम प्रम है, अब तो झृत्यु ही एक मात्र शरण हैं। 
दूमेन्नि जे मुहु्त कुषिआ दास ब्च्च जे पसाएन्सि। 


ते खिज महिझाण पिभा सेसा सामि श्विअ वराआ ॥ 
( स० क ५, २८६ ) 


जो थोड़ी देर के लिए ( क्राडा, गोत्र स्सलन आदि द्वारा ) अपनी जिया को 
कष्ट देते ह और कुपित दुश् को दास की आाँति प्रसक्ष करले हैं, वास्तव मे व हा 
महिलाओं के प्रिय हैं, जाकी तो विचारे स्वामी कहे जाने योग्य है । 
दृरपदिवद्धराए अवउहम्मि दिणअरे अवश्दिसम । 
असहम्ति ब्वकिलिस्मद पिअअमपशवरदूसण दिणलच्छी ॥ 
( स० क० ४, ८६ » 
>'चन्त रागथुक्त सूर्य के द्वारा पश्चिम दिशा ( अपर नाथिका ) के आलिगन 
किये जने पर, दिवस झोभा अपने प्रियतम के प्रत्यक्ष दूषण करों सहन न कर 
सकने के कारण ही मार्नो म्लान हो चली है । ( समाधि अलक्कार का उदाहरण ) 
दे आ पसिआ णिअस्तसु मुहससिजोद्ाबिकुत्ततसणिवदे । 
जदहिसारिआण विग्ध करेसशि अण्णाण बि हआसे॥ 
( ध्वन्या० उ० १, पू० २२; फाष्या७ पृ० ५७, २२; दशरूपक २, प्ु० १२६ ) 


अलंकार प्रन्थों में प्राकृत पद्यों की सूची छा 


- पत्र नुसर"ा चद्धमा वी ज्योस्त से 3पीतक्रा' को पर काने वाला हे प्रिये । 
कम प्रमन्न हो 7र घर लौंगो | नही तो है अभातिना ! तम अन्य उभिसारियाओं के 
मा। में मी वाया बन जा गा । / टीप्िनाय का “ढहरण ) 

देगाएत्तम्मि फले कि कीरह एत्तिज पुणो भणिसो । 
कक्ल्लपक्ञचाण ण पश्चषच होन्ति सारिच्छा ॥ 
( ध्वन्या० उ० २, पछ० २०१, गा० स० ३, ७९ ) 


फट सा भार्प के अधान रहता है, ससमें कोइ क्या का सकता 6 ? हम तो 
इतना हा के ते कि >शोक के पत्त अन्य पत्तों के समान नहा होत । 
( >प्रस्ततप्रछ्समा, सदा ल्ड्डार ब॥ उताहरण ) 
देहोब्व पडढद दिजहो कण्ठस्छेओ ब्व लोहिजो होह रई। 
गल्इ रहिर ब्व सपा घोलइ कसक्सण सिर॒म्मि अ तिमिर | 
( स० क० ४, ९१ ) 
देह को भाँति तिउस गिर रहा है, वठच्छेट का सौत सू4 लाल हा रहा ह, 
रपिर की औति सा वा गल रहा ह ओर कृष्ण केश। बाल सि का ऋाति जन्‍्पकार 
इपा उपर घृणित हो रह। है । ( समाधि अल्ड्वार का उदाहरण ) 
दतभवज कवाले कजग्गहोयेश्विओ अ धम्मिलो 
पढ़िवुम्मिरा अ दिल्ली पिआगम साहद बहुएु ॥ (:० क० ५, २२०) 
कप्रोल पर टॉँतों के चिह्ृ, का टियाई देना, केशग्रहण परने से दितराया 
हुआ बेझ। का जूटा और इधर उधर घूमने थाली ईश्टि-्ये नायिका के प्रियतम के 
आगमन को सूचित करत हैं । 


दुसणवलिश दृढ़क विवधण दीहर सुपरिणाहम्‌ । 
होइ घरे साहीण मुसू घरणाण महिलराणम्र्‌ ॥ (ख्र० क० ४, २३३) 
घान कृटने बाला, इढ, बन्‍्धचन रहित, ढाधघे और जनति स्थूर मूलठ उत्तम 
महिल्यओं के घर सदा रहता है ( यहाँ मूसल झब्द में कप है ) ! 

( भापिक अलड्डार का उदाहरण ) 
दंसेमि तं पि ससिणं वसुद्दावइृण्ण, थमेमि तस्स वि रहस्स रह णहद्धे । 
शआाणेमि जक्खसुरसिद्धूगणगणाओ, त णरिथि भूमिवरूप्‌ मह ज ण सज्छम्‌ ॥ 

( स० कं० ५, ४०९, कपूंर म० १, २५ ) 

मैं उस चन्द्रमा को प्ृश्वी पर लाकर दिखा दृगा, उस सूर्थ के रथ को जाकाश 

के बीच टहरा दूना, तथा यक्ष, सुर और सिद्धागनाओं को यहाँ ले आऊगा । इस 

भूमटल्ठ पर ऐसा कोई भो कार्य नहीं जिसे मै सिद्ध नकर सकू (भरवानद की उक्ति)। 
घणुओोवप्पणवज्लरिविरहअकण्णावअंसदुष्पेच्छे । 

वाहगुरुआ णिसम्म्‌इ वाहीएअ बहुमुद्दे दिही ॥ ( सण्क० ५, ३०५) 

प्रियग्रुलता से विरखित कर्ण-आभूषणों के कारण दुष्प्रेक्य और शात ऐसे वधू के 

मुख पर अश्र॒ुपूर्ण दृष्टि आगे जाने से रुक जाती हैं । 


छ्ष्र प्राकृत साहित्य का इतिहास 


धरहरइ ऊरूजुअछ झिज्इ वअर्ण ससज्ञस हिअअ | 
बाऊकाए पठमसुरएण कि कि ण कुणति अगाई ॥ 
( खगार० २०, ९१ > 
उरुयुगल कपित हो रहा है, मुख झीज रहा है, हृदय में भय उत्पन्न हो रहा 
है, प्रथम सुरत के प्रसग म॑ वाला के अर क्‍्या-क्ष्या नहीं करते ? 
घवलो सि जद वि सुन्दर ! तहवि तए मज्स रंजिज हिजअञज । 
रायभरिए वि हियए खुहय ! नि6हित्तो न रक्तोसि ॥ 
€ काज्या० पृ० ३७७, ६०६, काव्यप्रकाश १०, ५६७, गा० स० ७, ६५ » 
है सुदर ! यद्यपि तू घवल ( श्रेष्ठ ) है, फिर भी तूने मेरा हृदय रग दिया है। 
लेकिन हे सुभग ! अनुराग पूण मेरे हृठय में रहते हुए भी तू रक्त नहीं होता । 
( अतठगुण अलबूर क्रा उठाहरण ) 
घीराण रमह घुसिणारुणम्मि न तहावि या थणुच्छ गे । 
दिद्दी रिउगयकुभरथलरूम्मि जह यहरूसिदूरे ॥ 
( काव्या० शृ० ७५, ७२, ध्वन्या० २, ए२ १९९ / 
धीर पुरुषों की दृष्टि नितनी सिंद्रर से पूर्ण झबुओं के हावियां के मटस्थल को 
देखने में रमती है, उतनी कुकूम से "क्त अपनी प्रिया के स्वर्तों में नहीं । 
 “एमा- लि का सटाहरण ) 
घीरेण माणभगो माणक्खलूणेण गरुअधीरारम्भो । 
उल्ललह तुलिजन्ते एकम्मि वि से धिर न लग्गइ हिअअ ॥ 
( स० क० ७, ४९२ » 
धीरज से मान भग हो जाता है और मान भग होने से फिर महान्‌ धीरज 
आरभ होता है, इस प्रकार उस ( मानिनी ) का हृदय तराजू की भाँति ऊपर- 
नीचे जा रहा है, वह एक जगह स्थिर नही रहता । 
( स्वभावोजित जलद्भुर का उदाहरण ) 


चघीरेण सम जञामा हिजअएण सम॑ अणिद्विआ उवएसा । 
उच्छाहेण सह भरुआ बादेण सम॑ गरून्ति से उच्चावा ॥ 
( स० क० ४, १३२, सेतुअध ५, ७ » 
( राम के ) पैये के साथ रात्रि के पहर, उसके हृदय के साथ अनिश्चित उपदेश, 
उत्साह के साथ मरुजायें और अश्रुओं के साथ बचन विगलित होते हैं । 

( सहोक्ति अलक्ूार का उदाहरण ) 
घीर॑ व जलसमुह तिमिणिवह घिअ सपक्खपथ्यअकोअम | 
णहसोत्तेव तरगे रअणाईं व गुरुअगुणसआइ वहन्तम ॥ 

( स॒० क० ४, १२३, सेलु० २, १४ ) 

पैय की माँति जलसमूह को, तिर्मिगल मर्त्स्यों की भाँति पक्षसद्चित प॥तलोक 
को, नदी के छोत की भाँति तरगों को और रज्ों की भाँति सैकडों मद्दान्‌ ग्रर्णों को 
घारण करता हुआ ( समुद्र दिखाई दे रहा है )। (सहोक्ति अलझ्लार का उदाहरण) 


अलेकार प्रग्थों में प्राकृत पद्यों की खूची ५३ 


भोर हरइ विसाओ विणअ जोव्वगसदी अणगो छज | 
एुकतगछि भववरवो कि सेसठ ज झवेह वअपरिणामों ॥ 
(स॒० क० ४, १७४, सेतु० ७, २३ ) 
पिपाद बैर्य का, वौयनमद विनय का और ५शमदेत रूज्जा का अपहरण करता 
है, फिर एकरान्तपक्ष निर्णप जुद्धि तले बुढ़ापे के पास बचना ही क्‍या है जिसे वह 
रं।4 ये कर ? ( अ पत बडापा सबहारा है )। ( पका जलझ्लार का उठाहरण ) 
घुभ्रमेश्महुअराओ घणसमजाअडिढ्ओणअविसुक्काओ । 
णहपा अवसाहाओ णिअभ्षद्वाण व पडिगआओ दिसाओ॥ 
( स० क० ४, ४७, सेतु० ब० 9, १९ ) 
इवर-पा उहने हाले सपरफा भा । 4 युक्त ( नायिका के पक्ष में बुद्धि नष्ट 
पान आल मयु शो हा। म वा फये हुप  क्वाऋतु में घन आवरण के कारण 
आक्ए अवनत ओ+ सिए व्यक्त ! नाथिका के पत में अत मत्यूजक नायक के 
या जाक्ृष्ट, बच्याकुत जार उतमोग के प वाल त्यच्छ ) ऐसे जाकाज्षरूपी बृक्षों की 
जादारूपा टिाये ( नाजिका के पक्ष मे नसक्ष | के प्रसाध्त से युक्त ) अपने- 
अपने स्थान पर था गई । नाथिकार्मो के पश्च से अभिसरण के पश्चात्‌ 
प्राठ दाल के समय )! | रूपक अठाड्ार का उठाहरण ) 
घूमाइ धूमकलुसे जछड जलता. रुहन्तजीआबन्धे 
पडिर अपडिउण्णदिसे रसइ रसन्‍्तसिहरे घण॒ुस्मि णहअछ ॥ 
( स० क० २, २२७, सेतुबध ५, १९ » 
गाम के पनुत्र से उठ हुए धुए की कालिसा से आकाश धुएँ से भर गया, 
अभ्निबण को चटाते समय प्रत्यचा की ज्याल्य से आकाश प्रज्वलित हो गया और 
कोटि की टकरार से प्रतिव्वनित होकर रिशाओं को युजित करने लगा । 
( अनुप्रास का उदाहरण ) 
पञभ्चडिअसणेहसभावविव्भमतिअ जह तुम दिद्वो । 
सवरणवावडाए अण्णो थि जणो तह ब्येब ॥ 
( स० क० ३, १२८, गा० स० २, ९९ » 
अपने ख्नेह का सद्भाव प्रकट करके जैसे उसने तुम्हारी और दृष्टिपात किया, 
देसे ही अपने प्रेम सबध को गोपन करने की दृष्टि से उसने अन्य तन को देखा । 
पअपीडिअमहिसासुरवेहेहि,._ ुअणभअलुआव(?)ससिलेहि । 
सुरसुहरदेत्ततलिअधवलच्छिहि, जअदू सहास वअणु महलरूच्छीए ॥ 
( स० कं० २, ३८८ ) 
अपने चरणों द्वारा जिसने महिषासुर को मदन कर रक्‍्खा है, चन्द्रमा को 
किरणों से जिसने ससार में भय उत्पन्न ऊफ्रिया हैं, तथा देवताओं को सुखकर 
गोलाछार धवल नेत्रों पाला ऐसा महालक्ष्मी का दास्ययुक्त सुर विजयी हो । 
( आक्षिप्तिका का उदाहरण ) 


ड८ प्रा० सा० 


उणछ आ्राकृत साहित्य का इतिदास 


पट्टपुरओ सझ्विज्न णिजइ विद्युअद॒ट्गेत्ति जारवेजघर । 
सहिआसएण करघरिअज्ञुअलू्अदोलिरी सुद्धा ॥ 
( श्वगार० ४०, १९५ ) 
बिच्छ से काटी हुई, मुजाओं को हाथ से पकडे हुए, ऊपनझाला मुग्धा नापिका 
अपनी सभी के सहारे पति के सामने ही जार वैद्य के घर छे जाइ जा रहा ह ' 
पउरज्ुआणों गामो महुमासो जोब्वण पई ठेरो । 
जुण्णसुरा साहीणा असई मा होठ कि मरउ ॥ 
( स० क० ४७, १५४, गा० स॒० २, ९७ ) 
इस गसाँध में वहुत से जवान पुरुष ह, वसन्‍त की बढ़ार है, जवानी अपन, छटा 
दिखा रहीं है, पति खूसट है, पुराना सुरा पास में है, फिर बला ऐसी हालत मे 
कोई कुलटा न बने तो क्या प्राण त्याद दे ? 
( आक्षेप, तल्यथौसिता अल्इार का उदाहरण ) 
पच्चूसागज ! रजियदेह ! पिजारोज ! लोअणाणन्द 
अण्णस स्विअसब्वरि | णहभूसण ! दिणवह ! णमो दे ॥ 
( स० क० ५, ३९८, गा० स० ७, ५३ ) 
प्रत्यूषकाल में दूसरे द्वीप से ( दूसरे पक्ष मे सौत क॑ घर से ) आगत, जरा ढए 
से युक्त ( दूसरे पक्ष में सौत के >लक्त आदि से रजित ) प्रिय आल्लेक वाल, 
लोचनों को आनन्ददायी, अन्यत्र रात्रि बिताने बाल ( अन्य खियो के साथ रात 
बिताने बाछे ) और आकाञझ के भूपणे ( रगाक्षत आति जाभूपग से युक्त ) हे सूर्य ! 
तुझ नमस्कार हो । ( सडिता नाथिका का उदाहरण ) 
पजसमि वि सुरणु विजलिअबध अ सजमतसीणु। 
विब्भमहसिर्णह कओ पुणो वि मअणाउरों दइओं ॥ 
( श्य्गार० ५५, ६ ) 
सुरत के समाप्त होने पर, अपने खुले हुए नाड़े के बधन को ठाक करता हु 
नाथिका ने अपने विलासपूर्ण हास्य द्वारा अपने टयिता को पुन काम से न्याकुल 
कर दिया। 
पह्सुउत्तरिजण पामरो पामरीए परिपुसह। 
सेउल्लिज वश्रणस्‌॥ ( स० क १, ७० ) 
बहुन भारी चावलों की करसी के भार के कारण पमाने से गीले हुए पामरी 
के मुंह को परमर उसके रेशमी उत्तराय से पोंछ रहा है । 

( औचित्यविरुद्ध का उदाहरण ) 
पड़िश्रा ज हरथसिदिलछिअणिरोहपण्दुरसमूससस्तकबोछा । 
पेश्चिमबासपश्ोहरविसमुण्णभदाहिणस्थणी जणणसुआ ॥ 

( स० क० ४, १७२, सेतु० ११, ५४ ) 
हाथ के शिथिलल होकर स्लिसक जाने से जिसके पाडुग कपोल ( हस्तपीडन के 
त्याग के कारण ) उच्टवास ले रद्दे हैं, तथा वाम पयोधर के पीडित होने ले 


अलंकार प्रन्थो में प्र्त पद्चो की सूची ज्ष५्‌ 


जिसका दक्षिग उयोवर ठिपम और उन्नत हो गया है ऐसी सीता ( केवल मच्छित 
हा नहीं हुई बतिंझ ) थिर नी पटी । ( पीकर अरझूर का उलाहरण ) 
पडिउच्छिजआा ण जप गहिआ वि प्फुरइ चुग्जिआ रुसइ । 
तुण्हिका णबबहुआ कआवराहेण बहएण ॥ 
( स० क० ७५, १७९ ) 
अपराधी पति हारा पक्ष किये चने पर चुपचाप रहने वाढी नववश्न बोलती 
लही, पकर लगन पर चचल होती है और चुम्बन लेने पर नाराज हो जाती ह । 
पड्लिवक्खमग्णुपुजे छावण्णडडे अणशगअकुम्मे । 
पुरिसंसअष्टिअअधरिएु कीस थणती थणे बहसि 0 
( स० क० ५, ३७८, गा० स० ३, ६० ) 
सलिया के क्रोप करे "तम्वरूप, सॉन्द्रण० के आवास, अननरूपा हस्ती के 
आटरस्थल सक्रटा पुर्षों द्वारा हटय मे पारण फिये जात छुए तथा सौन्दर्य की गर्जना 
पाने बाल ऐन न एार्नों क्षे व किसके लिए धारण करती हैं ? 
( मध्यमा नायिका का डटा[हरण ) 
पढमघरिणीज समझ उअ पिडारे दर कुणन्तम्मि । 
णवबहुआइ सरोस सध्व खिल चच्छुछा मक्का ॥ 
( स० क० ५, १2५ ) 
दैसो, प्रथम सृद्धिणा से ग्वाल ( पियार ) के डर जाने पर, उसका नववधृ 
ने राष म आकर सभी व रो को सुक्त कर दिया | ( त्रा के मान का उदाहरण ) 
पणज पढमपिज्ञाण रक्विउकामो वि महुरमहुरेहि । 
छेअवरो विणडिज्डइ अहिणववहुआविलासेहि ॥(स०क० ५, ३८६) 
मधुर मधर रूपों से पश्रस प्रिया के प्रणय की रक्षा करने का अभिलापा विदग्ध 
पुरष नवबंधू के अभिनव जिलासे के दारा सुख को प्राप्त होता ह । 
( स्येष्ठ; नाविका का उदा[ल्रण ) 
पणमत पणभअपकुविभगोलीखलणग्गल्ग्ग पडिबियम । 
दससु णहदृप्पणेसु एआदसतणुघर लुद॥ ( स० क० २, ४ ) 
प्रणय मे कुपित पा््ना के चरणों के अग्रभाग में जिसपं। प्रतिबिब दिसाइ दे 
रहा है, ऐसे दस नखरूपी ठप्रणों में ग्यारह शरीर के थारी शिव भगयान्‌ को 
प्रणाम करों । ( शुद्ध पेंशाची का उदाहरण ) 
पणयकुवियाण दुग्ह्‌ वि अलियपसत्ताण माणइज्नाण । 
निश्चऊनिरुद्धणीसासदिण्णकण्णाण को मन्चो ॥ 
€ काब्या० ए० ११२, १०७, गा० स०१, २७, दुशरूपक पृ० ४, ए० २६३, 
साहित्य घू० १९७५ ) 
प्रणय से कृपित, शझ्टठ-मृठ सोए हुए, मानी, बिना हिले-डुले जिन्होंने अपनी 
साम रोक रक्‍सी है और अपने कान एक इसरे का सास सुनने के ल्यि सटे कर 
रक्‍्खे हैं, ऐसे प्रिय और प्रिया टोनों मे लेगें कौन मल है ? 


७५६ ध्राकृत सादित्य का इतिद्दास 


पत्तनिअबष्फसा ण्हाणुत्तिण्णाए सामलंगीणु । 
बिहुरा रुअति जलबिन्दुए॒हि बधम्स व भछुण ॥ 
( काब्या० छ० २३१२, २४३, गा० स० ६, ७५५ » 
स्नान करके आई हुई किसी इयामलाड्ला के नितब। को रपर्श काने पाल फेश। 
मे से जो जल फ्री बूदें चू रही हे, उनसे हगत। है क्लि केश मानें #र से बॉ जाने 
के नये से रुदन कर रहे है । ( उत्प्रक्षा अलबार का उदाहण ) 
पत्ता अ सीकराहआधाउसिलाजलणिसण्णराह अजजलज | 
सज्स ओजरपहसिददरिमुहणिम्महिजबउलमइरामोज ॥ 
( स० क० २, १९१, सेतुबध १, ५६ » 
निसके जल बिन्दुओं से आहत घतुशिला-नल पर आसान रूधों से शामाय 
मान नथा जिसके निम्लर रूप म हसता हुइ कछोहराज। से बकरा पुप्र को शव के 
रूप नें मटिरा का आमोतट फँल रहा है, ऐसे साप्र प+त पर ( वाए उन ) ५३वें 
गये । | ओजस्पयिनी नाथिका का उताहरण ) 
पप्फुरिअउट्ददलअ तक्‍्॒णविगलिअरूहिरमहुविच्छइम्‌ । 
उक्सख्बडिअकण्ठणाल पड़िअ फुडद्सणफेसर मुहकमलम ॥ 
( स० क० ४, २७ ) 
दिलते हुए ओएरूपी टल, नव्क्षण शिरत दुए रूपिर रूपा मपुप्रताह गांदित 
कट रूपी ऊमझूनाल, और स्फुट दाँत रुषा उतर से युक्त मुगरुपा कमल शाच 
लुछुक गया । ( रूपक का उठाहरण ) 
परिवट्ठतिव णिसस (म)ह सण्डलिअकुसुमाउद्द अणगम्‌ । 
विरहस्मि मण्णद हरीणहे(?) अणस्थपडिउद्ठविज व मिअकम्‌ ॥ 
( स० क० ५, १४५ ) 
अपने कुमुमायुध को बटोरकर कामढेव मानों निश्शक होकर लोट गहां ह, 
बिरह-काल में मनोहर रूगने बारे नखक्षत, व्यथ ही उठ हुए चन्द्रमा का भाति 
जान पड रहे के । 
परिवड़॒ढइ विज्ञाण सभाविजड जसो विदष्पन्ति ग्रुणा । 
सुन्बइ सुपुरिसचरिभ कित्त जेण न दरन्ति कहालावा ॥ 
( कान्‍्या० छृ० ४०६, ६१३, सेतुबध १, १० 2 
उससे विज्ञान की बृद्धि होती हैं, यज्ञ सभावित होता है, गुर्णों का अजेन ह्ीता 
है, सुपुरुषों का चरित सुना जाना है, इस प्रकार काय्यकथा की वह कौनसी बात है 
जो मन को आक्ृष्ट न करती हो । 
पर जोण्हा उण्हा गररूसरिसो चन्दणरसों। 
खद॒क्खारो हारो मलअपवणा देहतवणा ॥ 
मुणाली बाणाली जरूदि श जलहा तणुलूदा । 
वरिट॒ठा ज विट्ठा कमलवअणा सा सुणअणा ॥ 
( स० क० २, २२३, कपूंरमं० २, ११ ) 


अलंकार भ्रन्थो में प्राक्त पद्यौ की सूची ज्ण्छ 


जब से इस कमलनयना सन्दरां सुवदना को देग्वा है तब से ज्योख्ता उष्ण 
मारूम देने लगे ॥, च एन वा रस विष के समान छगने लगा है, हार क्षारथुक्त 
मादम देता हैं, मल्य का पयन घरीर को सनप्त करने लगा है, मृणाल बाएणों के 
समान मालूम देता है और जल से नाद शरीर तपने लगा है । 
( पदाचृप्रास का उदाहरण ) 
पल्चिले लम्बदशाकलछाअज पावाछअ शुक्तशदेण छुक्त । 
मश व जवादु तु ओहिकाहिं चकुश्रकुश्रक्सुकुश्वक॒ ति ॥ 
( स० क० ५, ४०६, मच्छुकटिक ८, २५ ) 
अरे ' सकडों धाग। से बनी लबों क्रिनारी वाली चादर को स्वीकार कर चुक- 
चुक करत हुए 'णने ओठट! से ग्रदि मास खाने की इच्द्ा हैतो 
£ मागगधा वा कक्ति ) 
पल्लविञ् विज करपन्नतरेष्टि पप्फुल्चिज विज णअणेहिं । 
फम्ठिआ वि अ पीणपणोष्टरेष्ठि अज्ञाण लछावण्ण ॥(स०क० ०, ९०) 
आर्य उत ला।?। “स्तरूपा पलछत। स पल्नवित, नयनों से प्रफलछित और पीन 
पे या से फलित तान एटलसा ह। 6 समाधि अलक्षार का उलहाहरण ) 
पवणुवेल्लिभसा हुलि ठएसु ठिजद॒ण्डमण्डले ऊरू। 
खदुआरज पढ़ मां इ पुत्ति ! जणहासण कुणसु ॥ (स०क० ५, २१९) 
यायु के द्वारा चचल वस्त्र वो ऑचल म टडमटल की भाँति दिखाई देने वाले 
न तुम्हार । उम्परमान ) हर ह उन्हें तू निश्वऊ कर। हैं पुनि! नहा तो तस्दारा 
आडकारी एति उपटास झा भातन होगा । / मान के पश्चात अनुराग का उठाहरण ) 
पविसनती घरवार विव॒ल्ठिअवअणा विलोइऊण पहम्‌। 
खय्र घेचण घड हाष्टा णष्टों त्ति रअसि सद्दि ! कि ति ॥ 
( काब्य० प्र० ७, ९० ) 
है सरिय ' कथ पर घटा रुख्से धर के द्वार में अवेश करती द्‌इ रास्ते की और 
देख कर पूने उधर ही आँ््स तम। ली, और जब घटा फूट गया तो फिर हा हो 
का के रोता हैं ( ह॑तु उल्द्ार के उठाहरण ) 
पहचन्ति छ्विज पुरिसा महिलाण कि खु सुद्दण ! विहिओसि । 
अणुराअणोल्लिआण. को दोसो आहिजाईए 8४ 
( सण० क० ७, ६०९ ) 
पुरुष ही सामथ्यंयाय होत है, हंझुभय ! तुम तो जानते हो, महिलाओं के 
सबंध में क्या वक्ना जाये ? >नुराग से प्ररित कलीन महिलाओं का इसमें कया दोष ? 
पाअपडणाणं मुझे ! रहसवछामोडिचुबिअव्वाणम्‌ । 
दूसणमेत्तपसिज्िरि चुक्का बहुआण सोक्खाण॥ 
( स० क० ७५, २६०, गा० स० ५, ६५ ) 
अपने प्रियतम के दर््ञन मात्र से प्रमन्न हुए हे मुग्धे ' तू ( मनुद्दार के कारण ) 
भाय पड़ने तथा जबद॑स्ती चुम्बन लेने आदि अनेक सुर्सो से बचित ही रह गइ । 


उ्ब्ट घाकृत साहित्य का इतिहास 


पाजढिअं सोहर्य तंबाएउ जह ग्रोट्टमज्ञ्म्मि 
दुद्दविसहस्स सिंगे अस्छिउद कण्डुअन्तीए ॥ 
( स० कं ५, १२, गा० स० ५, ६० » 
देयों, गोठ में ताम्रवर्ण की गाय दुष्ट बेल के सीग मे अपनी आँख को खुजलाती 
हुई अपना सौभाग्य प्रकट कर रही है । 
पाणउडी अबि झल्िऊण हुअबहो जल जण्णवाइम्मि । 
ण हु ते परिहरिअब्या विसमद्सासठिआ पुरिखा॥ 
( स॒० क० दे, <५, गा० स० हे २७ » 
मधुपान की कुटिया को जलाकर अप्नि यज्ञवाटिका को भा भस्म कर देती है। 
विषमदशा में स्थित पुरुषों को त्याग देना ठीऊ नहीं । 
( निदशना अलग का उदाइरण ) 
पाअपडिअ अइहब्बे कि दाणि ण उद्ववेसि भत्तार | 
एवं विअ अवसाण दूर पि गअस्स पेम्मस्स ॥ 
( श्य्गार० ४६, २२८, गा० स० ४, ९० ) 
है अभव्ये ! क्या तू अब चरणा म॑ गिर हुए आले पति को नहीं उठाये, / 
क्या दूरगत प्रेम का यही अन्त है ? 
पाणिरगहणे ख्विअ पध्वईअ णाअ सहीहि सोहग्गम्‌ । 
पसुवहणा वासुइककणम्मि ओसारिए दृूरम्‌ ॥ 
( स्० क० ५, १८८, गा० स॒० १, ६९ ) 
पशुपति ने अपने वासुकिरूप 3क्रण को दूर हटा दिया, यढ दस्सकर पाणिग्रहण 
के समत्र ही पाती की सखियों को उसके सौभाग्य का पता रूग गया । 
पिअद्सणेण सुहरसमुउलिज जइ से ण होन्ति णअणाइ | 
सा केण कण्णरहआ छक्खिज्यइ कुबऊछआ तिस्सा॥ 
( स० क० दे, १२७, गा० स० ७, २३ » 
यदि उसके नयन प्रियदर्शन के सुखरस से मुकुलित न ह। नो उसके कानों में 
सजे हुए कमलों की ओर किसका ध्यान पहुँचेगा ( श्ससे नयनों का सौन्दर्य सूचित 
किया गया है ) ? ( तदूगुण, मीलित और विवेक अरूझार का उदाहरण ) 
पिअजलूंमेण पओसो जाआ दिण्णप्फछा रइसुहेण णिसा । 
अआणिअविरहुक्कठो गछद्न अ णिब्विण्णवम्महों पचुसो ॥ 
€ श्रज्नार० २१, ९७ » 
प्रिय को पाकर गश्रदोष दो गया, रात्रि में रतिछुख का फल प्राप्त हुआ और 
अब विरह को उत्कड़ा लाने बाला खेदखिन्न कामदेव से थुक्त प्रभाव काल 
बीत रहा है । 
पिजसम्भरणपल्लोहंतवाहधाराणिवाअमीआए । 
दिजह वेकग्सीबाइ दीबओ पदिआअजाआए ॥ 


( स« कं० ५, २०४, गा० स० ३, २२ » 


अलकार प्रन्‍्थों में प्रात पद्चों की सूची ९ 


प्रिय के स्मरण से बद्दती हुई अश्रुधारा के गिरने के भय से पथिक की पत्ना ने 
गदन ८ेढी करके उसे दीपक प्रदान किया ( जिससे उसके अश्रु नेत्रों में ही रह 
जाये, बाहर न आये ) | 
पिखुणेन्ति कामिणीणं जल्लुक्कपिआावऊहणसुदेश्ति । 
कण्डहअकवोलफुद्धणिश्वलच्छी इ बअणाई ॥ 
( स० क० ५, ३१८, गा० स० ६, ५८ ) 
( प्रिय के अगस्पद्श से ) पुछकित कपोल तथा विकसित और निश्चल आँयो 
बाला क।मिनिर्या के मुस जल में छिपे दुए प्रिय के आलिनन-सुख की क्रीडा को 
सूत्िित कर रहे ह ( जल्क्रीटा का वणन )। 
पीणथणएसु केसरदोहलदाणुम्मुही ज णिवलन्तो । 
तुगसिदरग्गपढणस्स ज॑ फल त तुए पत्त ॥ (स०क०४७, ३०७) 
है पुल के पुण्य ! किसा युवती के मदिरा के कुछ ले तिकसित होकर उसके 
पीने स्तनों पर गिर कर तूने पहाट के फ्िसा >चे झिसर से ऐ्िस्ने के पुण्य को 
प्राप्त शिया है । 
पीणपओहरलग्ग दिसाण,पचसन्‍्तजलअसमअबिदृण्णम्‌ । 
सोहग्गपटमइण्ह पम्माअह सरसणहृवअ इन्द्भण ॥ 
( स० क० ४, ५८, सेसुबध १, २४ ) 
प्रवास को जात रूमय जलदरूपी ( जडता प्रटान करने वाले ) नाग्रक ने 
निश्णओं के मेपरूपा पीन प गेवर्ग में इन्द्रअनुप के रूप में प्रथम सौभाग्य चिह्ृ 
स्त्रूप ओ सुटर नग्नक्षत ( इन्द्रभनुप के पक्ष मे सरस आकाश-मटल में स्थानयुक्त ) 
विताणे ( इन्द्रपनुप के पक्ष से जात हुए वर्षाफाल के द्वारा विती्ण ) किये थे वे अब 
अधिक मलिन हो रहे ह । ( रूपक का उदाहरण ) 
पीणुशणदुर्गेज्ल जस्स भुजाअन्तणिरदुरपरिग्गहिज । 
रिहृस्स विसमचलिज कठ दुक्खेण जंब्रिज वोछीण॥ 
( स्॒० क० बे, ४८, सेसु० य० १, ३ ) 
( मुमथन की ) शुजाओं से निष्दुरता से पकटा गया और अपनी मोटाई के 
कारण कठिनता से पकड़े जाने योग्य ऐसा अरिश्टासुर का कठ टेदा करके मगेडे 
जाने से फ़रैश के साथ प्राणविहीन हो गया । ( स्याहत का उदाहरण ) 
पुरिससरिस सुह इस रक्स्वससरिस कअ णिसाअरबहणा । 
कह ता चिन्तिजत मद्दिकछासरिस ण सपड॒ह मे सरण ॥ 
( स० क० ५, ४४३, सेलु० ११, १०५) 
तुम्हारा यह ( निधन ) पुरुषां के सइश हैं ओर रावण ने राक्षर्सों के समान 
ही काम किया है, किंतु चिल्तामात्र से सुलभ महिलाओं के समान मैरा मरण क्यों 
सिद्ध नही हो रहा है ( यह सीता की उक्ति है ) ? 
पुलअ जर्णेति दहकन्घरस्स राहुवसरा सरीरम्मि। 


जणअसुआफंसमहग्घविज करअलाअटौिअविमुकझ्ा ॥ 
की ( स॒० क० ५, 3३ ) 


छदे0 प्राकृत सादित्य का इतिद्वास 


लनकसुता के स्पर्श से मानौ बहुमूल्य बने, और हाथ से खींच कर छोड़े हु० 
रामनन्द्र के बाण गवण के शगीर में रोमाव पैदा कर रहे है । 
भुहबीअ होहिइ पई बहुषुरिसविसेसचश्धछा राअसिरी। 
कह ता महह्विज इम॑ णीसामण्ण उवहिअं वेहब्बम्‌ ॥ 
( स० कं० ७, २६९, सेतु० ११, ७८ ) 
पृथ्वी का अन्य कोई पति होगा और राज्यश्री अलेक असाधारण पुरुषों के 
विधय में चंचल रहती है, इस प्रकार असाधारण वैपव्य भेरे ही हिस्ते में पढा है 
( यह सीता की बिख्पोक्ति है )। 
चेण्छुड अलदलक्ख दीह णीससहू सुण्णअ हसह | 
जह जपह अफुडन्थ तह से हिअअद्विआ किवि॥ 
( स० क० २०१, रा० स० ३, ९६ ) 
वह निरुद्देश्य दृष्टि से देख रही है, दोषश्वास ले रही है, शून्य मुद्रा से हस हा 
है और असबद्ध प्रलाप कर रही है, उसके मन में कुझ नौर हीं हैं । 
पोदमद्दिकाण जे सुट्ठं सिक्रिज त॑ रए सुहावेद । 
जज असिफ्खिआ नववहुण तत्तरह देइ ॥ 
( स० क० ३, ७६, ७, २२३, काव्या० ए० ३९०, ६७७ ) 
रतिक्कीडा के समय प्रौद़ महिलाओं ने जो कुछ सीसा ह वह दुप दंता हैं, 
और नबोढाओं ने जो नहीं सीवा वह सुखदायी है । (उत्तर अलद्बार का उदाइरण) 
पथिय न एःथ सम्धरसस्थि मण पन्‍्थरस्थले गासे । 
उच्चयपओहर पेक्थिऊण जइ॒ वससि ता वससु॥ 
( घन्या० २, १०७, काब्यप्रकाश ४, ५८, साहित्य० ए० २४७ ) 
है पथ्िक ! इस पथरीले गाँव में सोने के लिये तुम्हें कहीं विस्तर नहीं मिलेगा, 
हा यदि उन्नत पयोधर ( स्तन, मैप ) देसकर ठहरना चाहों तो 5ह२ नाओ । 
( शब्द्रशक्ति मूल्यज्षना का उदाहरण ) 
पथिअ ! पिपासिओ विज रूच्छीअसि जासि ता किमण्णजतो | 
ण॑ मणवदि वारओ हइृथ आथधि घरे घणरस पिअन्ताणं!श 
( साहित्य० परू० ६५४ ) 
है पश्िक ! तू प्यासा जैसा मादून दोता है, अन्यत्र कहाँजा रदा दे यहाँ 
चर में जी भर कर रस पीने वालों को कोई बिलकुल भी रोकने बाला नहीं है । 
फुल्छक्करं ककमकूरसम वहन्ति, जें सिदुवारविड़बा मह वच्चहा ते । 
जे गाछिदस्स महिसीदहिणो सरिच्छा ते किपि मुदधुवियदद्लपसूयपुक्षा ॥ 
( काब्या० पुृ० २२७, २८८, काव्यप्र० ७, ६०९, कर्पूरमख़री १ छो० १९ ) 
वे सिंभुवार के वृक्ष भुझे कितने प्रिय लगते ह जो कलम धान के समान पुष्षों 
से भरे हुए है, और बे मलिका के पुण्ण्पुज भी कितने प्यारे लपते हैं जो जमाये 
हुये मल के दही के समान जान पडटते हैं । ( ग्रास्यत्व गुण का उदाइरणश ) 


अलेकार प्रन्थों में प्राकृत पद्चो की खूयी जद 


वहरूतमा हयराई अज्य पठत्थों पई घरं सुझ। 
तह जग्गिज्न सयज्तय | न जहा अम्हे सुसिज्ामों ॥ 
( काब्याए छु० ०३, १५, गा० स० ४, ३५ ) 
जभागी शत घोर अधका'मय है, पति आज परदेश गया है, घर सूना पडा ह । 
है पडोसिन ! तू जाग्ते रहना जिससे धर में चोरी न हो जाये ' ( नायिका के 
पद्टोस में रहने बाले उपपति के प्रति यह उत्ति है। ) 
बहुवलज्ञदस्त जा होह वल्चहा कह वि पश्चदिजहाह। 
साकि छुट्ट मग्गह कक्तो मिद्द चल बहुज च ॥ 
( स० क० ५, ४४६, गा० स० १,७२ ) 
जो अनेक रयाँ का प्रिय है उसका प्रम क्रिेसी व्भा पर अधिक से अधिक 
पोच टिन तक हो सकता है । क्या बद वह्ठभा उससे छडे दिन का (प्रेम) माग सकती 
€ ? टीक है, मीठी छत बहत नहीं मिलती । ( समुख्य अलड्डार का उदाहरण ) 
बाल्ज ! णाह दूृती तुअ पिजोसि क्षति ण मह वावारो। 
सा मरह्द तुज्स अजसो एअ धम्मक्खर भणिमसों॥ 
( साहिस्य० ए्‌ृ० ७९०, अछकारसबंस्थ ११७ ) 
है नाटान ! में दूती नही है । तम उसके [प्रिय शै, इसल्यिभी मेरा उच्चम 
नहीं है । में केवल यो धर्माक्ष कहने आइ हू कि यह मर जायेगी और तुम 
अपयक के भागी होगे । 
बालत्तणदुल्ललिजाणु अज अणज कि अ णववहुए। 
भाजामि घरे एआइणि जि णितो पई रुद्ो ॥ (स०्क०७, ३८४) 
बारत्व के कारण दुलेलित नवचू ने आज अनायाॉचित वाये किया। उसने 
यह कह कर जाते हुए पति को रोक दिया कि सुद्द अकेली को घर में डर 
हूपना है । ( परिणीत ऊड्ा का रदाहरण ) 
भह भोदु सरस्सईअ क्द॒णो नन्‍्दन्तु बासाहणो। 
अण्णाणपि पर पअद्ददु बरा वाणी छट्ज्लप्पिया ॥ 
बच्छीभी तह माअही फुरदू णो सा कि अ पचालिआ | 
रीडियो विल्हन्तु कब्वकुसला जोण्ह चओरा बिव॥ 
( स० क० २, ३८७, कपूर० १-१ ) 
सरस्वनी का कल्याण हो, व्यास आदि कवि आनतित हों, कुशल जनों के 
डिये श्रेष्ठ वाणी दूमरों के लिये भी प्रवृत्त हो, वैदभों और मागपी हमस में स्फुराय- 
मान हो, तथा जैसे चकोर ज्योप्जा णो च/हना है उसे ही कराव्यकुशल लोग 
पाचालिका रीनि का प्रयोग करें । 
भम घम्मिय ! चीसत्थो सो सुणओो अज मारिओ सेण | 
गोलाणइकच्छुकुडगबासिना द्रियसीहेण ॥ 
६ काच्या० एृ० ४७, १३, साहित्य ए० २४२, ध्वन्या० उ० चृ० १९, 
काध्यध्काहा ७, १३८, रस ग० १ घरृ० १०, गा० स्॒० २, ७५, 
दशरूपक प्र॒० ४ छू० २२८ ) 


छदेए ६ प्राकृत साहित्य का इतिहास 


है धामिक ! गोदावरी नदी के किनार निकुज में रहले वाले विकराल सिह ने 


उस कुत्ते को मार डाला है, इसलिये अब तू निश्चिन्त होकर अमण कर ! 
6 व्यजना का उदाहरण ) 


भरिसो स सअणपरम्मुहीअ विअलन्तमाणपसराणु । 


केअवसुत्तब्वत्तणथणहरपेद्वणसु हेश्चिस्‌ ॥ 
( स० क० ५, २३८, था० स० ४ ६८ » 


( मान के कारण ) वह विस्तर पर मुह फिरा कर छेट गई ( तत्पश्चात्‌ अनुराग 
की उत्कठा से ) उसका मल झ्ान्त होने लगा । ऐसे समय बहाना बला कर सोये 
हुए मुझे उसने एकाएक करवद लेकर अपने स्तनकलगज के मर्दन से जो सुस्त दिया 
वह आज तक स्मरण है । (€ विचित्र क्षेपक अलझ्लार का उदाहरण ) 

मभिउडीअ पुलोइस्स णिव्मच्छिस्सं परम्मुष्टी होस्सम्‌ 


ज भणह त करिस्स सहिओ जद त ण पेच्छिस्सम ॥ 
( स० क० ५, २३९ ») 


में भौं चढा कर देखूंगी, उसकी भर्त्सना करूगी, उससे मुद्ठ फिरा बगी, हे 
सखियो ' जो कहोगी वह उरूँगी बडतें कि उसे न देखू | 
सिसजीअलसअणीए निहिज सब्ब सुणिश्वक अग । 
दीहो णीसासहरो एसो साहेह जोअददकति पर ॥ 
( साहित्य०, ए० १९० ) 
कमल दल की गथ्या पर उस विरहिणी का निश्चल अह्ञ रख टिया गया है, 
उसका दी निश्चास बता रहा है कि बह अभी जीवित हैं । 
समअचपहणिमित्तणिग्गक्षमइद्सुण्णं गुह णिएकंग । 
लड्भाबसरों गहिऊण भोततिआाह्‌ गओ वाहो॥ ( स० क० २, ३८९ ) 
भृग को मारने के लिये गये हुए मृगेन्द्र से शुन्य थुफा को दग्ख, अवसर पाकर 
मोतियों को लेता हुआ शिकारी वहाँ से चला गया । 
मग्गिअलद्धम्सि बल्यमोडिअचुबिण अप्पणा अ उवणमिए। 


एक्म्मि पिआहरए अण्णोग्णा होन्ति रसभेआ ॥ 
( अलझ्लार२० ६७ 2) 


इच्छा करने से प्राप्त, बलपूर्वक खुम्बित तथा स्वय झुके हुए ऐसे प्रिया के एक 
ही अथरोष्ठ में अनेक रसभेद होते हैं । 
अउ््तद्विभधरणिहर शिजइ अ समुदमण्डरू उब्बेल। 


रइरहवेअविज्लिज पडिआ विभ उक्खडक्खकोढिं चक ॥ 
( स॒० क० ४, १७४० ) 


मध्य में मन्दर पबत होने के कारण जिसका जल बाहुर निकलने लगा है तथा 
सूर्य के वेग से उद्धट अक्षकोटि बार चक्र मानों गिर पडा है, ऐसा समुद्रमंडल 
क्षय को प्राप्त देता है । ( परिकर अलकूर का उदाहरण ) 
मज्तण्णपश्थिअस्स वि गिरहे पहिअस्स हर्‌इ सम्तरवस ! 


दिजजद्विअजाआमुहमिअंकजोण्ह्रजरूप्पवददो ॥ 


( सब कं० ५, २०५, गा० स० ४) ९९ » 


अलंकार प्रन्थों में प्राकत पद्यो की सूची ७६३ 


हृदय में स्थित प्रिया के मुख रूपी ज्योत्खा का जन्प्रवाह गरष्म के मध्याद्द 
कार में प्रस्थान करने वाले पथिक के सताप को दूर करता है| 
मज्स पहुण्णा एसा भणामि हिअएण ज मदसि ददठुस्‌ 


ते ते दावेमि फुड गुरुगो मन्तष्पहावेण ॥ 
( दृशरूपक प्र० १, ५१, रक्ावललि ४, ९ ) 


मैरी यह प्रतिज्ञा है, में हटय से कहता हू, जो कुद्ध आप देखना चार्हँ, गुरु के 
मत्र के प्रभाव से में आपको टिया सकता हू । ( कालमैरव की उत्ति ) 
मसिणवसणाण कअवेणिआण आपंदुगड़वासाणं। 


पुष्फबइआण कामों अग्रेस कआउहो वसइ ॥ 
( शगार० २०, १३९ » 


मडिन उख्बया टी, वैग़ाधारी और पाणए्डू कपोलयाली ऐसी रजस्वछा ख़िलयें। 
में कामटेव आयु के साथ सीजित रहता ६ । 
मह देसु रस धम्मे तमवसमाख गमागसाहरणे । 
हरबहु ! सरण त चित्तमोहमबसरउ मे सइसा ॥ 
( काइग्र० प्र० ९, ३७२, साहित्य १० ) 
है गोरि ! तम्ही ए+ सात्र यरण हों, धर में भें प्राति उत्पत्त करो, मेर 
गमनागमन ( उन्म-मरप / का वामसी प्रवृत्ति का नाश करो, ओर मेरे चित्त के 
मोह वो सीघर ही दर को ! ६ सापाश्षष को उदाहरण ) 
महमहडीति भणिन्तउ अश्चड्ठ कालो जणस्म तेह । 


ण देओ जगदहइणो गोअरो होदि मणसो महुमहणो ॥ 
( ध्वन्या० उ० ४ ए०, ६४८ » 


औेरा' 'मैरा? कहते-ऊहत मनुष्य का सारा जोवन बीत जाता है, छेकिन हृदय 
में मधुमबन जनादन का साक्षात्कार नही होता । 
महिलासहस्सभरिए तुट हिआए सुहय ! सा अमायन्ती । 
अणृदिणमणण्णकम्मा अग॒ तणुअ पि तणुएड ॥ 
( ध्यस्या० उ० २, ए० १८६, काथ्या० प० १७७, १७७, अलकारसर्वस्व 
६०, साहित्य० छू० २५६, गा० स० श० २, 4२» 
है सुभग ! हजारः म॒न्दरियों से पूर्ण तुम्हारे श्स दृदय में न समा सकने के 
कारण वह अनन्यकमां प्रतिटिन अपनी दुबेल देह को और भी क्षीण बना रही है । 
( » आक्ति-उद्धव ध्वनि का उदाहरण ) 
महु(१) एड्वि कि णिवाऊूजं| हरसि णिजवाउ जह दि मे सिचयमस्‌ । 


साहेमि कसस सुन्दर! दूरे गामो अह पक्का ॥ 
( काथ्या० ४० ५४, १७, दृशरूपक २ पृ० १३८ ) 


है निगोडी वायु ! तुम बार-बार आकर नितक से मेरे अद्नल को हटा देती हो, 
फिर भी दे सुदर ! मै किसे प्रसन्न करूँ, गाँव दूर है और मैं अकेली हूँ । 
माए ! घरोषजरण अज हु णध्थि क्ति साहिअं तुमए। 
सा भण कि करणिज एमेज ण बासरों ठाह॥आ 
काधष्य७ प्र० २, ६ ) 


जद्छ ग्राृत साहित्य का इतिहास 


हे माँ ! तुम्ही ने तो कहा था आज घर में सामान नहीं है, इसलिये बता कि 
मैं क्या करूँ ? दिन ढलता जा रहा है (यहाँ नायिका के स्वैरपिहार की इच्छा 
सूचित होती है )। ( वाच्यरूप अर्थ की न्यज्ना का उदाहरण ) 
माणदुमपरुसपबणस्स मामि ! सब्वगणिब्वुद्जिरस्स । 
उबऊहणस्स भह शद्ृणाड अपुष्वरगस्स ॥ 
( स० क० ५ २१५, गा० स० ७,४४ ) 
है मामी ! मानरूपी वृक्ष के लिये कठोर पवन, समस्त अन्न को सुखकारक और 
रतिरूपी नाटक के पूर्वरद् ऐसे आलिकन का कल्याण हो । ( रूपक का उटाहरण ) 
मा पथ रुंध मह अवेहि बालय ! अहो सि अहिरीओ | 
अम्हे अणिरिक्राओ सुण्णहर रक्खियब्ब णो ॥ 
( काब्य० एू० ८४, ८२, ध्यन्या० ३६, ए० इ३२ ) 
है नादान ! मेरा रास्ता मत रोक, दृर हर, तू क्रितना निलेण्ज मालूम देता 
है । में पराधीन हैँ और अपने शून्य गृह की मुझे रक्षा करनी है । 
मामि ! हिअर्ज व पीअ तेण जुआणेण मजमाणाएु । 
ण्हाणहलिद्वाकहुअआ अणुसोकत्तजल विअन्तेण ॥ 
( स॒० क० ०, २५७, गा० स० ३, 2६ ) 
हे मामी ! मेरे खान करते समय प्रवाह में बहने वाले मेरे खान की हल्दी से 
कड्ड” जरू का पान करने वाले उस युत्रक ने मानों मेरे दृदय का ही पान कर 
हिया । ( तबगुण अलककार का उदाहण ) 
मुण्डडआशुण्णकसा असाहिज पाणणावणविहृण्णम्र । 
सेल पलिअश्यणीण वि कुणेइ पीणुण्णणु थणपु॥ 
( स० क० ३, १६२ ) 
गोरखमुडी के चूणे के काढे के द्वारा तेयार किया हुआ और जल के नस्प स 
युक्त तेल रुघु स्तनवास्ती नायिकाओं के स्तर्नों को भी णन और उन्नत बना देता है । 
€ कामस्य का उठाहरण ) 
मुण्डसिरे योरफल बोरोवरि वोरअ घिर धरसि । 
बविग्गुच्छाजइू जप्पा णालिअछ्ठेझा छुलिजान्ति ॥ 
( अलकार० एृ० ८३ ) 
जैसे मुित सिर पर बेर रस कर उस बेर के ऊपर दूसरा बेर रखना सभव 
नहीं, उसी प्रकार अपने आपको छिपाये हुए धूते पुम्षों को छलना सभव नहीं । 
मुद्दे ! गहणज ग्रेण्हट त घरि मुद्द णिए हस्थे। 
णिस्छुउ सुस्दरि ! तुह् उबरि मम सुरअप्पहा अत्थि ॥ 
( स० के २, ५२ » 
हे भुग्धे |! अपनी पीस ले ले, तू इस म़॒द्रा को अपने हाथ में रख | है सुन्दरि ! 
निश्चय ही तुमसे सुरत-व्यवद्वार करना चाहता हू । (अपक्रष्टा नाविका का उद्राइरण) 


है 


अलंकार भप्रन्‍्थों में प्राकृत पद्दौ की खूची ड्द्५ 


सुहपेच्छजो पई से सा वि हु पिजरूअद्सणुम्सइआ । 
दो वि कजस्था पुष्वि अपुरिसमहिल ति मण्णन्ति ॥ 
( स० क० ५, २८०, गा० स० ५, ९८ » 
मु को देखत रहनेवाझा पति और पति के सुन्दर रूप देसने में उन्मत्त पली 
ये दोनों हैं वटभागी है और वे समझते हे फ्ि इस प्रथ्वी पर वैसा और कोई 
पुरुष लौर स््रा नही ह । 
सुहविज्ञाविअभपईद उपसिअणिरूदसकिउल्लाव । 
सवहसभरक्खविभोट्र चोरिभरमिञ् सुहावेह ॥ 
( शऋगार० ५०, २, गा० स० ४, ३३ » 
जिसमे टदापक का सु ले उच्चा लिया “४, उच्छबास और झकित उछाप बन्द 
करे दि हैं, सक्यों शपथ देकर औठ को रस क्षित्र रफ़्सा ए, ऐस्ग चोरी-चोरी रमण 
कितना सुस देता ह ' 
मोहबिरमे सरोस थोरत्थणमण्डले सुरवहणम्‌। 
जज करिकुस्भसभावणाइ दिद्टी परिद्वविज्ञा ॥ 
९ स० क० ३, १०८ ) 
मोह के झास्त होने पर तिसने रोषपूबक हाबियों के गरण्डस्थल का संभावना 
स॑ सुरवधुओं के स्थूछ स्तनमटल पर दृष्टि स्थापित की । 

( आति अलद्बार का उदाहरण ) 
मगरूवलअज जीअ व रक्खिअ ज पउत्थवइआह 
पत्तपिअदृसगूससिअबाहुलहआईइ ते मिण्णम्‌॥ 

५ स० क० ७५ १५७० > 
प्रोषितपतिका ने ज्ञिस मगलककण की अपने जीवन की भाति रक्षा की थी वह 
प्रिय के ठशन से उच्छ बसित बाहुओं में पहना जाकर ट्ृट गया ! 
मतेसि महुमहपणअ सन्दाणेसि सिद्सेसपाअवरअणस । 
ओज(उज्छ)सु मुद्धमहाव सम्भावेसु ध्ुरणाह ! आअवरोअम्‌ ॥ 
( स० क० ४, २३५ » 
हे इन्द्र ' यदि तू कृष्ण के प्रति प्रेम स्व्रीकार करता है तो देवों को पारिजात 
देने में अपने मुग्ध स्वभाव का त्याग कर, और यादर्वों को प्रसन्न कर । 
€ भाविक अलब्बभार का उदाहरण ) 
रइअम्जुणाराहरणो णलिणिद्लस्थड्अपीवरत्थणजरूसो । 
वहुद् पिजसंग़मम्मिधि मअणाअष्पष्पसाहण जुवइजणो ॥ 
( स्र० क० ४, १९१) 
जिन्होंने सणाल को आभूषण बनाया है और कमलिनियों के पत्तों से पीन 
स्तनकलश को आवबृत जिया है, ऐसी युवतियाँ प्रिय के सहृम के समय भी कामदेव 
की उत्कठा के लिये अलक्वार धारण करती है (( परिकर अलब्बार का उदाहरण ) 


७ प्राकृत साहित्य का इतिहास 


रइअरकेसरमिवह सोहडद घवलब्भदलसहस्सपरिंगअम | 
महुमहदसणजे,रग॑ पिजानहुप्पत्तिपफज व णहअलूम्‌ ॥ 
( स० क० ४, ४७, सेनु० च० १, १७ ) 
सूर्य की किरणरूपी केसर के समूहवाला, श्वन मैपरूया सहद्धदल बाला और 
विष्णु के दर्शन योग्य ( श-द्काल में विष्णु जागरण करते है और जाकाश ग्मणाय 
दिखगई देता है ) ऐसा आकाशमंडल ब्रह्माजी के उत्पक्ति-फ्मल के समाने शोमित 
हों रहा हैं । ( रूपक अलद्भार का उदाहरण ) 
रइअ पि ता ण सोहह रइजोग्ग कामिणीण छुणणेवच्छ | 
कण्णे जा ण रहजह कवोलघोणन्लसहआर ४ 
( स० क० ५, ३०६ ) 
कामिनिरयों के रतियोग्य उत्सब के अवसर पर घारण की हुए बशभूषा तब तक 
शोमिल नहीं होती जबतक कि वे कानों में कपोलों तझ झअठती हुई आम्रमअरी नहीं 
धारण करतीं । 
रहकेलिहियमियंसग करकिसलछूयरुद्धनयणजुयलूस्स । 
रूहस्स तड़यनयण पण्यट्ट परिचुविय जयह॥ 
( काब्या० ए० ८७, ९२, गा० स० ५, ७७, काव्य प्र० ४, ९७ ) 
रनिक्राडा के समय महादेव जी द्वारा पार्वती के निवस्र कर दिये जाने पर 
पार्वती ने अपने करकमरलों से महादेवजी की दोनों ऑर्खे बन्द कर दीं। ( तत्परधात्‌ 
महादेव अपने तृतीय नेत्र से पावेती को देखने लगे )। पाबता ने उनके इस तृताय 
जेत्र का चुम्बन ले लिया, इस नेत्र वो विजय हो ! 
रहविग्गहम्सि कुण्टीकआको धाराओ पेम्मखग्गस्स ! 
अण्णमआइ ष्य सिज्ञन्ति ( खिजन्ति ) माणसाइ णाह मिहुणाणम्‌ ॥ 
( स॒० क० ५, १९३ ) 
सुरत-युद्ध के समय प्रेमरूपी खझ की थार कुठित हो जाने से मानों 7# दूसर 
से पृथक हो गये हे ऐसे कामो-मिथुन के हृदय खेद को प्राप्त होते हे । 
( मान का उदाइरण ) 
रणदुज्अभो दहमुह्दो सुरा अबउ्सा क्॒ तिहुअणस्स इसे । 
चढइ अजणस्थोकि फुदं विहीसणेण फुडिआहर णीससिर्ज ॥ 
( स० क० ४, २२५ ) 
रावण युद्ध में दुजेय है, और देवताओं का बंध नहीं किया जा सकता, इसलिये 
जिभुवन के लिये बडा संकट उपस्थित हो गया है, यह जानकर विभीषण ने अपने 
स्फुटित अधर द्वारा श्रास लिया । ( अतिशयोक्ति अलक्कार का उदाहरण ) 
,  रक्षप्पवुछसोहा तीअ वि चसअम्मि सुरद्दिवारुणीभरिए । 
सअतंबेहिं मणहरा पढ़िमापदिएहिं झोअणेहिं लहुहआ ॥ 
( स० कं० 9, ६२ ) 
सुगधित वारुणी से भरे हुए पानपात्र में किसी नायिका के मद से रक्त हुए नेत्रीं 


अलंकार अ्न्थों में प्राकृत पा की सूखी ६७ 


का प्रतिबिंत पष्ट रहा था, जिससे खुदर रक्त कमलदल की शोभा उसके मामने 
फीकी पड गई है। ( साम्य जलद्टार का उदाहरण ) 
रमिऊण पहम्सि गए जाहे अ्रवऊष्टिज पढ़िनियुत्तो 
अहह परउस्थपह्ठअच्च तकक्‍खण स्रों पदासिब्ब ॥ 
( स० क० ५, २४२, गा० स० १, ९८ ) 
रसण करने के पश्चात्‌ पति प्रवास को चला गया, लेकिन कुछ समय बाद 
आर्लिपन काने के लिये बह फिर लौट छर आया। इस दौच में उसी क्षण मैं 
ओषितभतंफा और वह प्रवासी बन गया ! 
राईसु चद्धवलछासु रूलिअमष्फालिऊण जो चावम | 
एकच्छुत्त विज कुणई्ट भुअणरज विजमतो ॥ 
( काय्य० धर० ४ ८४) 
चढ७5मा से खेत डुइ राती में कामद्रैथ अपने वनुष की टकार द्वारा सारे ससार 
के राज्य वो मार्नों एकछत्र साम्राज्य बना बार विचरण करता हुआ दिखाई देने 
लगता है । ( अथंशक्ति मूल ध्वनि का उदाहरा ) 
शह४ पिजपरिरभणपसारिज सुरअमन्दिरहारे । 
हेलाहलहलिअथोरथणहर भुभलछआजुअल ॥ (स०क० ५, १६४ ) 
अपने प्रिय का आहलिंगन कपने के लिये फैलायी हुई, और बेग से कौतृहलू को 
प्राप्त स्थूलू स्तनभार से युक्त ( नाथिका की ) दोनों भुजायें सुरतमलिर के द्वार 
पर झोमित हो रही है । ( हेला का उदाहरण ) 
रेहदू मिहिरेण णह रसेण कब्व सरेण जोब्वणअम्‌ | 
अमणएण घुणीधयञओ सुमए णरणाह ! भुवणमिणम्‌ ॥ 
( अस्दक्वार० ५० ७४ ) 
सूर्य से आकाश, रस से कात्य, कामदेव से यौवन, अस्त से समुद्र ओर हे 
नरनाथ ! तुमसे यह भुवन शोभित द्योता है । 
रढा अप्डा दिक्खिदा धम्मदारा मज् मस पिआए खजए अ। 
भिक्‍सखा भोज चम्मखण्डे व सेजा कोछो धम्मो कस्स णो होड रम्मो ॥ 
( दुशरूपक भ्र० २ ५० ३५१, कपूरमजरी १, २३ ) 
जहाँ चड रडाएँ दीक्षित दो कर धर्मपलियोँ बनती हैं, मणय-पान और मांस- 
मक्षण किया जाता है, भिक्षा द्वारा भोजन प्राप्त किया जाता है, और सोने के लिये 
अरे की शय्या होती है, ऐसा कौलघमे किसे प्रिय न होगा ? 
श्धणकम्मणिउणिए मा ज्रसु रक्तपाइरूसुअन्धम्‌ । 
मझुहमारुअ पिजन्तो धूमाइ सिही ण पअक्तड़ ॥ 
( स० कं० ५, ९१, गा० स० १, १४ ) 
रसौई बनाने में निपुण नायिका पर गुस्सा मत हो। रक्तपाटल की सुग्रन्धि 
उसके मुख की वायु का पान करके धूम बन जाती है, इसलिये आग नहीं 
जलती ( इसलिये बह विचारी लूचार है ) ' 


जेट प्राकृत साहित्य का इतिदास 


छच्छी बुहिदा जामाउओ हरी तंस घरिणिआ गगा। 
अमिअमिअंका अ सुआ अहो कुटुम्ब महोभ्रहिणों ॥ 
( ध्वन्या० उ० ३, छु० ४९९ 9 
समुद्र की लक्ष्मी कन्या है, विष्णु दामाद है, गया उसजी पत्नी है, अमृत और 
चन्द्रमा पुत्र हैं, समुद्र का कितना बडा कुद्धम्ब-कबीला है ! 
( परिकर अरूझार का उदाहरण ) 
लज्जा चत्ता सील च ग्वड़िअ_ अजसघोसणा दिश्णा। 
जस्स कएण पिअसहि ! सो चेंज जणो जणो जाओ ॥ 
( खबज्जार० ७३, २१३, गा० स० ६, २४७ ) 
जिसके कारण लछज्जा त्याग दो, शील सटित कर दिया, और अपयज्ञ मिला, 
है प्रियसग्ि ! वही जन अब ट्सरे का हो गया 
रूजापअत्तपसाहणाईं परभत्तिणिप्पियासाह । 
अविणजअदुम्मेघाइ धण्णाण घरे कलत्ताइ ॥ 
( साहित्य० पृ० १११, दृशरूपक प्र० २, ए० ९६ ) 
भाग्यशाली व्यक्तियों के धरों को स्रियाँ पर्याप्त लजा वाली होती है, पर पुरुष 
की इच्छा वे नही रखतीं और विनयञ्ील होता है । 
रूद्दिऊण तुज्स़ बाहुप्फस जीए स कोवि उल्लासो। 
जभलरूच्छी तुह विरहे हूजका दुब्बहा ण सा॥ 
( काब्य० १०, ७३७ 9 
तुम्हारी मुजाओं का स्पर्श पाकर जिसके हृदय में कभी एक अपूर् उल्लास पैदा 
होता था, वद् उज्वल जयलध्मी तुम्हारे विरद्द मे कितनी दुबेल होती जा रही है ! 
( समासौक्ति अलझ्कार का उदाहग्ण ) 
छीछाइओ णिअसणे रक्खिउ त राहिआह थणवद्दे। 
हरिणो पढमसमागमसज्श्सवसरेष्टि बेविरों हसथो ॥ 
( स॒० क० ५, रेदे५ 9 
राधिका के स्तनों पर प्रधम समागम के समय मय से कम्पनशीर और उसके 
वस्त्र पर क्रीडा करने वाला ऐसा कृष्ण का हाथ तेरो रक्षा करे ! 
लीछादादम्पुबयुद्सयलमहिमण्डकस्स चिज अज । 
कीसमुणाऊाहरणं पि तुउत्त गुरुआइ अंगम्मि॥ 
( काज्या० छू० ८१, १५१ » 
जिसने लीला से अपनी दाढ के अग्म भाग से समस्त प्रृथ्वीमदल को ऊपर 
उठा लिया है ( बराह अवतार धारण करने के समय ) ऐसे तुम्हारे शरीर में कमल- 
माल का आमरण भी क्यों भारी मालम दे रहा है ? 
( भधुमथमविजय” में पाचजन्य की उक्ति ) 
लुछिआ गहयहधूआा दिण्णं व फल जवेहिं सविसेसं 


प्‌ण्दि अणिवारिअमेच गोहर्ण चरठ छेत्तस्सि #॥ , 
( स० कं० ५, २०९ ) 


अलंकार प्रन्थो मेँ प्राकृत पद्यो की सूची ७ 


जौ वे पंत में खूब अ5 तै फल हुई है इसलिये गृहपति की पुत्री चचल हो 
उठा हैं। जब गायें खेत में बिना किसा रोकचओऊक के ता सऊँंगी। 
न्शेओ जुरह जर॒छ बअगिज्न होड़, होठ त॑ णाम 
पुष्टि ! णिमजस पासे पुप्फबद्द !' ण एड में निहा॥ 
( स० क० ५, ५६७, गा० स० ६, २९ » 
लोगों दो। बुरा लगता हो तो छरूगे, यह निन्य हो तो हो, है पृष्पवती !' आकर 
मैरे प/स भी डा सुझे चील नही आ रही हे ।* 
वहचिचरणिग्गअदुलो एरण्डो साहड्रब्ब त्तरणाणम्‌ । 
फय घरे हल्जिवहु पएद्हमेत्ततथरी बसइ ॥ 
( स॒० १० ३, १६६, गा० स० हे, ५७ » 
बाद + िद्र में से जिसके पत्त बाहर निकल रह ह ऐसा एरण्ट का वृक्ष 
तरुण जनों वो प्रॉषित कर कह रहा है कि इन पत्रों का भाँति विशाल स्तनवाली 
हटताह व वधू इस धर में वास करती है । ( अभिनय अलझ्जार का उदाहरण ) 
चच्दध मूट चिआ एक्राणु होतु नीसासरोहइणअब्याह। 
मा तुस्क्ष वि त्तीए चिणा दक्ििण्णहयस्स जायतु ॥ 
( काव्या० पृ० ७६, २३, ध्वन्या० १ घृ० २१ » 
है प्रिंट, ! जम उसके पास जाओ। में अक्येली तुम्हारे विरह मे श्वास छोटती 
हड अछुपात उसे बहे अनाा है, लेकिन उसके पिरह म हम्बारे टाक्षिण्य का नष्ट 
होना &५० नता। (६ध्याभास अलबूार का उठटाडरण ) 
चणराइवेसहम्था उ्सुसाउश्सुरहिसचरन्तघअवडा । 
सस्टभिस्सुटुत्तमेह्ाा तमपडिहत्था विशेत्ति धर पपडा॥ (स०क० ४,४२) 
बेनएन्ति थे ) गकलाप, कासदेव की सुमंधित चचल ध्यता बत पट, चन्द्रमा की 
क्रिणों को मुह लग के लिये आाइछाहित करनेवारा मेप्र तता अपकार के 
प्रतिनिति हा भाँति प्रमसमृह जोभायमान हो रहा ह#' । 
/ रूपक अछ्कार का उदाहरण ) 
वष्णसि एव विभअत्थसि सश्च विज सो तुएण ण संभविओ 
ण॒ हु होन्ति तम्मि विद्ठे सुत्थावस्थाड़ अगरा् ॥ 
(्‌ गाए स० ५, ७८; काब्या०, पृ० ३९०, ७६२ ) 
केवल ८ के एुण सुन कर उसके वच्च में हो जाने वालों ! तूने उसे देखा ह, 
इसका ते व्यध है झेगा मारता हैं। यदि तूने उसे सचमुच देखा होता तो तेरा 
शरीर स्वस्थ “*से गल्य नही था । ( अनुमान अलकार वा उदाहरण ) 





१ मिला! >सौोण्वा पर बारिआ पुष्फवशर्ह समाणु ! 
जर्गे वा पुणु को धर४ तद सो बे3 पपाणु ॥ 
( देमचन्द्र, प्राकृतत्याकरण ८, ४, ४१८ ) 
“ापु्पवनियों क॑ साथ सोना सना है, छेफ़िन उनके साथ जागने को कौन 
रोकता ह, पढ़ बेद प्रमाण है । 


8९, प्रा० सा७ 


99० प्रारृत साहित्य का इतिहास 


ववसाअरह्प्पओसो. रोसरगइन्दवितसिखलापडिवन्धों । 
कह कह वि दासरहिणों जयकेसरिपक्षरों गओ घणसमओ॥ 
( स० क० ४, २९, से० ब० १, १४ » 
राम के उच्चम रूपी सूर के लिये राजि के समान, उनके रोष रूपी महागज 
के लिये दृढ़ श्रखलाबध के समान, तथा उनके विजय रूपी भिद्द के लिये पिजडे के 
समान वर्षाकाल किसी प्रकार व्यतीत हुआ । ( रूपक अल्छ्वार का उदाहरण ) 
ब्रवसिअणिवेहअसत्थों सो मारुहुड पश्चआगजहरिस | 
सुग्गीवेण उररथछवणमारामलिअमडुअर उवऊढो ॥ 
( स॒० क० ४, १७१ » 
जिसले सकलल्‍प के अर्थ का निवेदन किया है ऐसे ( विभीषण ) का हनुमान 
द्वारा विश्वास प्राप्त करने पर हृषित हुए, तथा वक्ष स्थल में पहनी हुई वनमाला के 
अमर्रों का मर्दन कर सु्रीव ने आलिंगन फिया । ( परिकर अलझर का उदाहरण ) 
चाभश्गिणा करो मे वृद्दो त्ति पुणो पुणो श्विअ कहेइ । 
हालिअसुआ मलिअष्छुसदोहही पासरजुआणे ॥ 
(स० क० ०, ३६६ » 
धबुझी हुई आग से भेरा हाथ जल गया?--श्स प्रकार पामर युवा द्वारा कृषव- 
कन्या को बार-बार सबोधित किये जाने पर उसका दोहद दलित हो गया । 
बाणिअय ! हत्थिदुंता कुत्तो अम्हाण बग्धकित्तीओ | 
जावे छुलियाऊयमुद्दी घरमि परिसक्षए सुण्हा॥ 
€ ध्वस्था० 3० ६ पूृ० २४२, काब्या० घरृु० ६३, २७, कास्य प्र० १०, ५९८ ) 
है दणिक | हमारे घर में दथीदात और ब्याप्नचर्म कहाँ से आया जब कि 
चल केशों से शोभायमान मुख वाली पुत्रवधू घर में अनवरत क्रीढा में रत 
रहती है! ( उत्तर और नियम अलझ्भार का उदाइरण ) 
बाणीरकुडगुड्डीणसउणिकोलाहल सुणतीए । 
घरकम्मवावढाए बहुए सीयति अगाह॥ 
( कास्या०, ए० १०२, १७१; काब्यप्रकाकश् ५, १३8२; साहिस्य०, ए्‌० २८७, 
ध्वन्या० 'उ० २ प्ृ० २२१ ) 
बेन के कुज से उडते हुए पक्षियों का कोेलाइल सुनती हुई, घर के काम-काज 
में लूगी वधू के अग शियिल हो रहे हैं। ( असुंदर व्यग्य का उदाहरण ) 
बारिजन्तो वि पुणो सम्दावकद॒स्थिएण हिजएण । 
थणहरवञस्सएण बिसुद्धजाई ण चलह से हारो ॥ 
( काब्य ० अभ्र० ४, ८६ है। 
सत्तम हृदय द्वारा रोका जाता हुआ भी विद्युदू जाति के मोतियों से गृषा हुआ 
हार अपने परम मित्र कुचद्॒य से अलग नहीं द्ोता द ( पृरुषायित रति के प्रसग 
की यह .अक्ति है )। 


अलंकार भ्रन्धौ में प्राकृत पद्चौ की सूची उ्१्‌ 


वाहित्ता पडिबज्ञण ण देड़ रूसेड्ट एव मेक्वम्मि । 
असती क्जेण विणा पदष्पमाणे एईकच्छे ॥ 
( स० कं० ३, ५३, गा० स० ५, १६ ) 
( जगल का आय से ) प्रदाप्यमान नदी के तट पश बिना काम के इधर-उधर 
भअटकने वाली कुल- बुणइ३ जाने पर भी प्र॒स्युत्तर नहीं देती, ः प्रथ्ये। पुरुष 
को देख कर रोष करती है । ( सूक्ष्म अलक्कार का उदाहरण ) 
विअडे गअणसमुद्दे दिअसे सूरेण मन्दरेण व महिएु। 
णीइू मइहरव्व सज्ता तिस्सा सरगेण अमुअकलछसो ब्य ससी ७ 
(स० क० ४, १९० ) 
महान आकाञरूपा समुद्र में मन्हर तिरि की ऑॉनि सूर्य करे द्वारा हि के 
पतजित ( #यवा मथित ) होने पर, ज॑से मदिरा निकलती है जैसे व संध्या के मार्ग 
से अमृतकच्णझ का भॉति चन्द्रमा दिल हो रहा है । (परिकर लक्का? काउटाहरण) 
विशजिअधिओअविअण तक्खणपब्भटराममरणाआसम्‌ । 
जनअतणणाइ णवर छड़॒मुच्छाणिमीलिअप्छीअ सुहं ॥ 
( स० क० ५, २६८, सेतु० ११, ७५८ ) 
मूड्छा के काएण जिसकी ऑसे मुद्र गट् ह ऐसी जानका न यांगजतित पीडा 
बो आला कर राममरण के महाकष्ट से तक्क्षण मुक्ति पार सुख ही प्राप्त किया । 


त्रिअसनन्‍्तरअक्खउठर मसभरन्दरसुश्धमायमुहरलूमहुअरम । 
उउठणा दुमाण दिजइ हीरइ न उणाह अप्पण छ्वित् कुसुमम्‌ ॥ 
€ कान्या० ए० दे६१, ७७०० ) 
विकसित पराण से थिचित्र और मकर द रस या सगध से कृषट्ट हु जन 
क/ने वाले भौरों से युक्त एसे पुष्प वसतऋतु द्वारा बृत्ा कोग्म । किये जा।े हैं, 
उनका अपहरण नहीं किया जाता । ( निदर्शन अलकूर का उद। गे) 
विक्रिणगइ माहमासम्मि पामरों पारंढिं बहल्लेण। 
णिद्घूममुस्मुरे सामलीए थणणु णिश्चच्छुन्तो ॥ 
( स० क० ५, ११, गा० स« दे, ऐे८ ) 
पोडशा नववधू के नि्धम नृष-अप्रि का भाँति >धगा वाले स्तन, पर ड/ट्ेपात 
करत्ता हुआ पामर कृषक माध महीने में अपनी चादर बेच कर बेल खरीदता है । 

( णीवृत्ति अल्दाए का उदाहरण ) 
विमलिअरसाअलेण वि विसध्रवद्दणा जवि्द्िमूलच्छेज । 
अप्पत्ततुगसिहर तिहुअणहरणे पवड़िढएण वि हरिणा ॥ 

( स० कं० ४, २२४, सेतु० ९, ७ ) 

पाताल तक सचार करने पर भा उसके (राबेल परत के ) मूल भाग को 

शेषनाय ने नहीं देसा, और उसका उच्च दिस तीनों लोकों को मापने के लिये 
बढ़े हुए त्रिविक्रम द्वारा भो स्पद्य नहीं किया रख । 

( अलिदायोक्ति सलझ्वार का उटाह ण ) 


७5२ प्राकृत साद्ित्य का इतिद्वास 


विरला उवकारिब्वित णिरवेक्सा जलहरव्य बहन्ति । 
झिज्नन्ति ताण पघिरहे विरलच्िअ सरिप्पवाह ब्व॥ 
( स॒० कं० ७, १६३ 9» 
मेधों के समान ऐसे पुरुष विरले ही होते हे जो उपकार करके भी निरपेश्न 
रहते हैं । इसी प्रकार नदी के प्रवाह की भाँति ऐसे छोग भी विरले ही होने हैं जो 
“उपकार करने वालें के विरह में क्षीण होते हे । 
( अथोन्तरन्याभ अलब्भार का उदाहरण ) 
विरहाणलो सहिजद आसाबन्धेण वच्चहजणस्स | 
एक्रस्गासपवासों माए! मरण विसेसेइट ॥ 
( स० क० ७, २६०, गा० स॒० १, ४३ » 
है मा ' प्रियजन की ( प्रवास से लौट कर आने का ) आशा से तो पिरहाश्नि 
किसी प्रकार सहन की जा सकती दै, किंतु यदि वह एक ही गाँय में प्रवास करता 
है तो मरण से भी अधिक दुख होता है । 


विवरीयरणए लरछी बम्भ दटठुण णाहिकमलप्थम ! 
हरिणो दाहिणणयण रसाउला ज्त्ति दक्केहत 
( काइ्या०, हु० ५२, १३८, काव्य० प्र० ५, १३७ ) 
रति में पुर्ष के समान आचरण का ने वाला 'साथेह से युक्त लक्ष्मी नामि- 
कमल पर विराजमान ब्रह्मा बो देखकर अपने प्रियतम विष्ण का दाहिना नेत्र झट 
से बद कर देती है ( इससे सूर्यास्त वी ध्वनि व्यक्त होती है ) । 
विसमञओ विअज काणवि काणवि बोलेह अमिअणिम्माओ । 
काणवि विसामिजरमओ काणबरि अधिसामिअमजणो कालो ॥ 
( ध्यन्या० उ० ३, पृ० २२५ ) 
किन्‍्हीं के लिये काल विषरूप प्रतीत होता 5, पिन्‍ही के लिए अमृतरूप, 
किनन्‍्हीं के लिये +ष-अम्ृतरूप और किन्हीं के ल्यि न विषरूप और न अग्ूनरूप । 
विसबेओं व्व पसरिओ ज ज अहिलेइ बहलधूमुप्पीडों । 
सामलदइजइ ल त रुहिर व महोअहिस्स विद्दुमवेण्टस्‌ ॥ 
( स० क० ४, पर, सेतु० ५, ५० 9 
बिषवेग को भाँति फैला हुआ महाधृम का समूह जिस-जिस महासमुद्र के 
रुघिर की भाँति प्रवाल्मडर के पास पहुंचता है उसे काला कर देता है ( जैसे 
विष शरीरे में प्रविष्ट होकर रुभिर को काला कर देता है )। 

( साम्व जलडझ्वार का उदाहरण ) 
विह(अ)लइ से णेवच्छु पस्माअइ मंडण गई खलूह । 
मूअद्ुणणश्चणजम्मि सुहभ ! मा ण पुछोएसु ॥ ( स० क० ५, शे०९ ) 

भूत-उत्सव के नृत्य के अवसर पर शसका वस्त विगलित हो उठता हैं, 
आभूषण मलिन हो जाता है और गति स्खलित हो जाती है, अतण्व दे सुभग 
इसे न देख । 


अलंकार ग्रन्थों में प्राकृत पद्यौ की सूची ७5३ 


विहलाबल तुम सहि ! दट्द्रण कुद्रेण तरलूतरविटिम्‌ । 
वारप्फसमिसेण अ अप्पा गुरुओत्ति पाडिञअ विहिण्णो ॥ 
( काज्य० प्र० ४8, ९१ ) 
है ससि ! तुम्दारं घटे ने, विश्वय्ल्लू अवस्था में अपनी दृष्टि को चचल करती 
हुई तुम्हें देसकर, दरवाजे की ठेस के बहाने अपने आपको गुरु समझकर भिराते 
हुए छुकडे टुकड़े कर दिया | ( अपक्ृृति, उद्धर अलझ्लार का उदाहरण ) 
वेयह जस्स सविडिओ वलिउ महह पुलूआइहअत्थणअलसं। 
पेम्मसहावविमुहिआ बीआवासगमणूसुअ घामदम ॥ 
( स० क० ५, ४४७, सेतु० १, ६ ) 
जिस अर्वैनासशश्वर का रोमाचित स्तन-कलशों वाला, प्रेमानुराग से किकतेत्य- 
व्रिमढ़ तथा लज्तासरित वामाग, दक्षिग के अक्माग ( नरभाग ) की ओर जाने के 
लिये उसुझ, कपित होकर ( आरल्लिण्न करने के लिये ) मुटना चाहता है। 
वेबह सेलदवदनी रोमश्विअगत्तिए बचह। 
विल्लुण्लु सु बल्ज लह चाहोजल्लीण रणेत्ति ॥ 
सहऊ सामलि होई खणे पिमुच्छ४ विअग्गेण । 
सुद्धा मुहरअ. तुज पेम्मेण सा वि ण घिजह ॥ 
( दशरूपक प्र० ४ पृ० १८२ ) 
हे युदक ! नेरे प्रेम के काए बह नायिका काँपने लगती है, उसके चैहरे पर 
पसाना आ लाता है, झरीर में रगिटे सड़े हो जाने है, उसका चचल बय धाहुरूपी 
रूता में मट मठ शब्द करता # । एसका मुह श्याम पड जाता है, क्षण भर के लिये 
व्यग्न होकर वह मूच्छित हो जाती है, और तुम्दारे प्रम से उसकी मुस्ध मुखबल्लो 
थोडा भा घोरज धा'ण नही का पाता । (स्तम जाड़ि खात्तिक भावों का उदाहरण) 
बेवाहिकण बहुआ साखुरज दोलिआइ गणिज्ञन्ती । 
रोजइ दिअरो ता सण्ठवेह् पासेण बच्चस्तो॥ (स० कं० १, ५६) 
यिवाह के पश्चात >ोला में बठा कर धसुरणृट को ले जाई जाती हुई वधू 
सटन कर रही है, उसका देवा उसके पास पहुच कर उसे सात्वना देता हैं। 
वेविरसिण्णकरगुल्पिरिग्गहक्स्बलिअलेहणीमग्गे । 
सोस्थि च्विआ्न ण समप्पट्ट पिअसहि ! लेहम्मि कि लिहिसो भे 
( स० क० ५, रे३े३, गा० स० ३, ४४ ) 
काँपती हुई, स्वेट्युक्त हाथ का उगलियों से पकडी हुई स्खलित लेनी स्वस्ति 
भी पूल तोर से न ल्खि सकी, फिर भस्य दे सखि ! पत्र तो में क्या लिखती । 
शदमाणशमशभालके ुम्भशहश्श वशाहि शरब्िदे। 
अणिशं च पिभामि शोणिदे वलिशइदे शमले हुवीअदि॥ 
(स॒० कु० २, दे 9 
एक ह॒नार कम चरबी से सचित मनुष्य मास के सौ भारक का यदि मैं भक्षण 


करू और अनवरत "ोगित का पान करू तो सौ वर्ष तक युद्ध हो गा। 
( मागी का उदाहरण ) 


रा प्राकृत खाद्दित्य का इतिद्दास 


सअणे चितामदह्ठआ काऊण पिज णिमीलअच्छीए । 
अप्पाणों उवऊढ़ों पसिढिकवरूआहि बाहेहि # 
€ खड़ार० ५८, २५) 
निमीलित नेत्रों वाली प्रिया ने अपने प्रियतम को दशयन के ऊपर चिताग्रस्त 
बना कर, शिधिलर ककर्णों वाली अपनी भुजाओं से ८से 3,लिगन म॑ बाँध लिया ! 
सअछुजजोइअवसुहे समत्थजिअलोअवरित्थरन्तपथावे । 
ठाह ण चिरं रविम्मि व विहाण पढ़िदा वि महलदा सप्पुरिसे ॥ 
(्‌ स्॒० क० ४, ५०, सेतु० हे, रे१ > 
समस्त एथ्बी को प्रकाशित करने वाले, समस्त मनृष्यलोक में अपने प्रताप को 
फैलाने वाछे ऐसे सूयरूपी सत्पुरुष में बिषि के द्वारा उत्पाटित ( प्रभातकाल में 
पडी हुईं ) मलिनता चिरकाल तक नही ठहरती । ( साम्य अल्छार का उदाहरण ) 
सकअर्गह रहसुण्णामिआणणा पिअद पिजअमधिइृ्णम्र्‌ । 
थोअ॑योअ रोसोसह व उज! भाणिणी महरख्‌ | 
स« क० ७, २८८, गा० स० ६, ५७० » 
देखो, केशों को पकड़ कर जिसका मुख झट से ऊपर कौ ओर उठा दिया गया 
है ऐसी मानिनी अपने प्रियतम के द्वारा दी हुई मदिरा को मानों मान की औषधि 
के रूप में थोड़ा-योड़ा करके पान कर रही है! 
सग्गं अपारिजाअं कुरधुहररूच्धीविरहिआ महुमहस्स उरं। 
सुमराभि महणपुरओ अमुद्धयंद च हरजडापब्भार ॥ 
( सं० क० ३,१७७, काब्या० ० ३६७, ५६०, सेतु५ 9, २० » 
समुद्रमथन के पूर्व सब को पारिजात पुष्प से «शून्य, षिष्णु के वक्षस्थल को 
कौस्तुभ मणि से रहित तथा शिवजी के जटाजूट को चन्द्रमा के खंड से शुस्य स्मरण 
करता हूँ । ( प्राग्भाव का उदाहरण ) 
सझ्य गरुओ गिरिणों को भजइ जकासआ ण गंभीरा । 
घीरेहिं उकसाउं तहदि हु मह णत्थि उच्छाहो !॥! 
( सण० को० ७, १५० > 
पढेत गुरु है, यद्द सत्य है, और कौन कहता है कि समुद्र गभोर नहीं है । फिर 
भी धीर पुरुषों के साथ पबंत और समुद्र की उपमा देने का मेरा उत्साह नहीं 
होता | ( आक्षेप अलकार का उदाहरण ) 
सर चिज कद्ठमओ सुरणाहो जेण हलिअघूआए। 
हस्थेहिं कमलदककोमलेहिं छित्तो ण पत्चविजो # 
( स० कं० ७, ३१३ » 
यह सत्य है कि इन्द्र केबल लकडी का हूठ है, नहीं तो हलवाद्दे वी पुत्री 
के कोमल हस्तकमल से स्पर्श किये जाने पर भी वह क्यों पल्वित नहीं हुआ ? 
सर्च जाणइ दर॒ठे सरिसम्मि अगम्मि जुजए राओ। 
मरड ण सु भणिस्स मरण पि सलाहणिज।ं से ॥ 
( स्० कं० ५, २५८, दशरूपक प्र० २, १३७, गा० स० 9, १२» 


अलकार ग्रन्थों में प्राकृत पद्यो की सूची ज्ज५ 


यह देखने में ठीक है कि समान व्यक्तियों में ही अनुराग करना उचित है । 
यदि उसका मरण भो हो जाय तो मैं तुझे कुछ नल कहूरो, क्योंकि विरह में उसका 
मरण भी प्रशसनीय है । ( आश्षेप, व्यत्यास अलड्भार का उदाहरण ) 
सच्छुन्द्रमणदस गरसवड्ढिअगरुअवस्महविलास । 


सुविअड्ठेदेसवणिआरमिज को चघण्णिउ तरइ॥ |, 
( स॒« कं० ७, ३९७५ ) 


जिसके साथ स्वच्जन्द रमण होता है, जिसके दर्शन के रस से कामदेव का 
विलास बृद्धिगत होता है, सुप्रिग्ध पुरुषों के ऐसे वेश्यारमण का कौन बर्णन कर 
सता हैं ? ( गणिका का उदाहरण ) 
सजेदि सुरहिमासो ण दाव अप्पेह जुअद्जणरूक्खमुद्दे । 
अहिणवसहआरमुहे णवपल्चनप्तले अणगस्स सरे ॥ 
( ध्वन्या० उ० २, प्‌ू० १८७ ) 
बसत मास युवतियों को लक्ष्य करके नवीन य्षवों की पत्ररचना से युक्त नूतन 
आमज्रमज्री रूपी कामबार्णों को सब्जित करता है, लेकिन उन्हें छोडने के लिये 
कामदेव को अर्पित नहीं करता । ( अर्थैशक्ति उद्धव ध्वनि का उदाहरण ) 
सणिय॑ वच्च किसोयरि ! पए पयस्तेण ठबसु महिवद्द। 
भजिहिसि वस्थयस्थणि! विदिणा दुक्खेण णिस्मविया ॥ 
( कास्या० पूृ० ५५, २१ » 
है क़शोदरि ! जरा भीरे चल, अपने पेरों को जमीन पर सभाल कर रख | दे 
खुदर स्तनों बाली! नुसे कहीं ठोकर न लग जाये, बड़ी कठिनता से विषाता ने 
तुझे सिरजा है ! 
सद्धा मे शुज्त पिजत्तणस्स कह त शु ण याणामो । 
दे पसिञज तुर्म चिज सिक्‍्खवेसु जह ते पिजा होमि ॥ (>जड़्ार ४७,११» 
हेरे प्रियत्व में मेरी अ्रद्वा है, श्से हम कैसे नहीं जानते ? श्सलिये प्रसक्न 
हो, तू ही इस प्रकार शिक्षा दे जिससे मैं तुम्हारी प्रिया बन सकू । 
समसोकक्‍्खदुक्सपरिवदिदआण काछेण रूठपेम्माणम्‌ । 
मिहुणाण मरह जं, तखु जिअइ, इअरं मुज होइ॥ 
( स० कं० ७, रे७०, शा० स॒० २, ४२ » 
समान सुख-दुख में परिवधित होने के कारण कालातर में जिनका प्रेम स्थिर 
हो गया है ऐसे दम्पति में मे जो पहले मरता है वह जीता दै, और जो जीता है 
वह भर चुका है| 
सयल चेव नियन्ध दोहि पणद्दि कछुस पसण्ण थ दिऊ॑ं। 
जाणन्ति कईण कई सुद्धसद्ावेहिं लोअणेहिं च हिजजम ॥ 
( काव्या० पृ० ४५६, ६१४, रावणविजय 9» 
समस्त रचना केवल टो बातों से कल॒ष और प्रसन्न होती है। शुद्ध स्वभाव 
और लोचनों द्वारा हो कवियों के कवि हृदय को सम्झने हैं । 
) ( रावणविजय! में कविप्रशसा ) 


७७६ प्राकृत साहित्य फा इत्तिद्वास 


सरसे मउजसहाब विमछग॒ुण मित्तसंगमोल्लसिअस्‌ । 
कमल णहच्छाय कुणन्त दोसायर ! णसम्रो दे ॥ 
( काव्या० ६९ १३९ ) 
सरस, रदुल्वभाववारे, निर्मल ग॒र्गों से युक्त, मित्र के सगम से शोभायमान 
झसे कमल ( महापुरुष ) को नाश करनेवाले हे दोषाफर ( चन्द्रमा, दुष्नन ) ! 
उुझे नमस्कार है। ( अप्रर्तुत प्रश्ममा का उटाहरण ) 
सब्पस्सब्मि वि दड़ढे तहवि हु हिअअस्स णिव्युदि छ्लेज । 
ज तेण गामडाहे हत्थाहस्थि कुडो गहिओ ॥ 
( स्ू० क० ७, १५०, गा० स० ३, २९ ) 
गाँव में आग लगने पर सब कछ जल गया, फिर भी मेरे प्रियलम ने जब मेरे 
हाथ से घडा लिया तो भेर हृदय को सग हा प्राप्त हुआ ! ( हप॑ का उदाहरण ) 
सह दिअसनिसाहिं ठीहरा सासदण्डा, सह सणिवलरएहि बाहथधारा गलन्ति। 
सुह सुहअ! विज्ोए तीए उच्बेत्िरीए, सह य तणुलदाए दुब्बला जीबिटालसा॥ 
€ काध्यप्रकाश १०, ४९०, कर्पर म० २, ५ ) 
है सुभग ! तम्हारे प्ियोग में उटिन्न उस नायिका की सास टिन र यात के 
साथ-साथ उम्प्ी होती ता रहा है, जाँसुओं की धारा मौ-ककर्णों के साए नाचे 
गिरा करती है और उसके ज्ययन का नाझ्या उसकी तउुहता वो. सा+-पा+ दुबछ 
होती जा रही है। ( सहोक्ति अटह्लार करा उदाहरण ) 


सहसा मा साल्जिड पिजागमो तीअ विरहफज्सिआए। 
अश्वतपहरिसेण वि जा अ मुआ सा सुना ब्लेज ॥ 
|! ( स० के ०, ५४ ) 
«  पविरह से इज हुई उस नायिका को सहसा प्रिय के आगमन का समाचार न 
कहना, क्योंकि अतिक्षय हप के कारण यद्वि वह कदाचित्‌ मा «४ थऐो[#- मर 
है जायगो। 
सहिआईहिं पिअविसज्िअकदुम्बर अस्रिअणिव्भरुच्छुसिओ । 
दीसहू कलबधचवकोब्व॒ थणहरों हलिअखोण्हाएणु ॥ 
( स० क० ७, ३१० ) 
प्रियतम द्वारा प्रतत्त ददव की रज से पं अत्यधिक श्वास दाा हल्वाह वी 
पताहु का स्तन भारस खिर्यों को कठब के गुच्छे की भौति प्रतेत हुआ। 


सद्दिभाह भग्णमाणा थणण छग्ग कुसुम्भपुष्फु न्ति! 
सुदवहुआ हसिजई  पष्फोडन्ती णहवआइढ़॥ 
( स० क० हे, ०, ०, २७७, गा० स० २, ४५) 
मग्पवधू के स्तनों पर छग्रे हुए नपक्षर्ों को देखका सरियों ने हम्त में बहा 
कि देख नेर स्वर्नों पर कुसुबे के फ़ूछ ठप रहे है, यह सुनकर वह सुग्वयरधृ उन्हें 
लगी ! ( अभिनय, स्पामायोक्ति और इतु अलड्डार का उठाइरण ) 


अलंकार ग्रम्थों में प्राकृत प्यौ की सूची । 


सष्टि ! णत्रणिहुणधण्णसमररिम जकवाली सट्टीए णिविडाए। 
हारं' णियारिनों दिम्र उच्छेरतों तदो कह रमिजम ॥ 
( काण्य० प्र० ४, ८९ ) 
है ससि ! तुम्हारे नयसुस्त-सग्राम के समय तुम्हारी एक मात्र सखी 
अ्डपाली ( आल्िगन लीला ) ने उम्हारे उद्धलते हुए द्वार को रोक दिया, उस समय 
सुमने कैसा रमण किया ! ( न्यतिरेक अलद्भ।र का उदाहरण ) 
सहि ! पिरह्ठकणमाणस्स मज्प धीरत्ततण आसासम्‌ । 
पिधदसणविहलखलग्दणम्सि सहसक्ति सेण ओसरिअम ॥ 
( काण्य० प्र० ४, ६५ ) 
है सम ! तेरे ये ले विराम कौ प्राप्त मेरे मन को बहुत आश्वासन दिया, किंतु 
प्रिवटर्शन के विश्वद्चल क्षण मे यह बैये सहसा ही भाग सडा इुआ । 
( उत्प्रक्षा, पिभावना अलझ्ार का उदाइरण ) 
सहि ! साहस सब्भारेण पुच्छिमो फ्रिं असेसमहिलाणं। 
दइढनि करद्विण छ्वित्र वल्लआ दहएु पउत्थमि ॥ 
( शब्वार० ७१, “५, गा० स० ७, ०३ ) 
+ है सम ' उत, हमे साल भाव से प्द्र रहे ह क्यो दबिता के प्रयास में जाने 
पर पर्नी मधिंशओं 3 टा केय कण बढ जाते है ? 
सह्टि ! झाहस तेण सम अहपि कि णिग्गआ पहाअम्मि। 
अण्णच्चित् दीसइ जेण दृष्पणे काबि सा सुमुही॥ 
( स० कं० ५, २९ ) 
है| सगि ! बता क्या उसके साथ प्रभात में में भी गई थी १ क्योंकि वह सुन्दरों 
दर्पण में एयर और ही टिसाड़ दे रही हैं । 
साअरविएण्णजोब्व गहत्थालम्ब समुण्णमन्तेहिं । 
ऊब्मुद्दाण विभ मम्महस्स दिण्ण थणेहि॥ 
( ध्वन्या० उ० २, ए० १८८ 9 
हे व(ले ! ( यौवन द्वारा ) आदरपू+क आये बढाये दुए यौयनरूपा हाथों का 
अउलगग लेकर उठते हैए तुम्हारे दोनों उन्नत स्तन मानों कामदय का स्वागत कर 
रहे है । / अवद्क्ति उद्धव ध्यनि वा उटाहरण ) 
सा तड् सहत्थदिण्ण अज वि ओ सुहअ ! गधरहिअ पि। 
उच्वस्मिणअरघरदेवद व्व णोमालिज बहइ ॥ 
( ख्ज्डनर० १०, ६६, गा० स० २, १४ » 
हू सुस्टर ! बह तुम्दारे द्वारा दी हुई गधविष्टीन नवमालिका को भी, नगर से 
निष्कासित ग्ररदतता की भाँति, वारण कर रहीं है । 
सा तडे सहत्पदिण्ण फररुच्छणर्द्रस थशणुच्छुगे। 
परिझुयिशा इन साहदू सलाहिरां गामतरुणीणम्‌ ॥ 
( स़० क ५, २२९ ) 


ज्ञ्ट प्राकृत साहित्य का इतिदास 


गाँग की युवतियों द्वारा प्रशसनीय वह तुम्हारे द्वारा अपने हाथ से उसके स्तर्नों 
पर लगाड हुई फाग-उत्सव की कीचड को मानों कुपित होकर छगवा रही है । 
सामण्णसुन्द्री ण बिब्भममावहद्द अविणओ छ्ेअ । 
घूम लिज पजलिआाण अहुमओ सुरहिदारूण ॥ 
( स० क० ५, ३९७ » 
सामान्य सुन्दरियों का अविनय भी प्रौतिथोतक हावभाव को उपन्न करता हैं । 
उदाहरण के लिये, जलाये हुए सुगन्धित काष्ठ के धूएं का भी बहुत आदर किया 
जाता है। ( प्रिछासिनी का उदाहरण ) 
सा मह॒इ तस्स ण्हाउ अणुसोत्ते सोबि से समुब्वहइ । 
थणवद्दभिडणविलुलिअकझ्नो लमह ग्घिए सहछिले ॥ 
( स० के ७, २५६ » 
बह उसके स्तनों को स्पश करनेवाली चद्बल तरझ्लों से बहुमूल्य बने ऐसे जल के 
स्रोत में लान करने की इच्छा करता है। 
सामाइ सामछीए अद्धच्छिप्पलोइरीअ मुहसोहा । 
जम्बूदुछकअकण्णायअसे भमदि हलिअउत्त ॥ 
( स० क० ३, ५२, गा० स॒० २, ४० ) 
हलवाहे का पुत्र जम्बूपत्रकों अपने कानों का आभूषण बना कर धृम रहा हैं, 
अर्धनिमीलित नेत्रों से उसे देखती हुई श्यामा के मुख की शोभा मलिन हो जाती है। 
( यूढ, सूक्ष्म भअलकार का उदाहरण ) 


सालिवणगोबिआए उड्डीयस्तीअ पूसविन्वाई | 
सब्बंगसुम्दरीएवि पहिआ अच्छीह पेच्छुल्ती ॥ ( स० कं० ३, १४० ) 
शालिवन में छिपकर तोतों को उडाती हुई सवाग सुदरियों की केवल आँखों 
पर ही पथिक दृष्टिपात करते है। ( भाव अलक्षुर का उदाहरण ) 


सालोए शिय सूरे घरिणी घरसामियस्स घेत्तण । 
नेक्छुतस्स य खकणे घुयद हलन्सी इसतस्स॥ 
( काब्या० पू० ४१८, ७११, स० क० ह३, १३९, गा० स० रे, ३० 
दशखूपक प्र० २, घु० १३२ » 
सूर्य का प्रकाश रहते हुए भी, गृहिणी हसते हुए ग्रहस्वामी के परों को 
पकड कर, उसकी इच्छा न रहते हुए भी हसती हुई उन्हें दिला रही है । 
( भाव अलड्कार का उदादरण ) 


सा वसदइ तुज्त हिजअए सा श्विअ अच्छीसु सा अ बअणेसु । 
अज्यारिसाण सुन्दर ! जोआसो करथ पावाणम्‌ ॥ 
( काब्य० प्र० १०, ५६० » 
है सुन्दर ! जब वही तुम्हारे हृदय में, तुम्दारी आँखों में और तुम्द्दारा वाणा में 
निवास करती हे तो फिर हमारे जैसी पापिनियों के लिये तुम्ह।रे पास स्वान कहाँ? 
( विशेष अलझ्कार का उदाइरण » 


अलंकार भ्रन्थो में प्राकृत पद्यो की खूची ७७९ 


साहीणे वि पिअञसे पत्ते वि खणे ण मण्डिओ अप्पा । 
दुक्सखिअपउत्थवइअ सअज्िअ सबण्ठवन्तीए ॥ 
( स॒० क० ५, २६४, गा० ख्० 3, ३५ ) 
प्रियतम के पास रहने और उत्सव आने पर भी उस नायिका ने वेशभूषा 
धारण नहीं की, क्योंकि उमे प्रोषितमतेफा अपनो दुग्बी पटोसिन को सान्त्वना देनी थी। 
साहती सहि ! सुहय खणे खणे दुम्मिया सि मज्ञ़कए । 
सब्भावनेहकरणिजसरिसय दाव विरतदय तुमए ॥ 
( काब्या० ग० ६२, ३८६, काब्य प्र० २, ७ ) 


है सखि ! मेरे लिये उस सुभग को क्षण-क्षण में मनाती हुई तुम कितनी विज्ञल 
हो उत्ती हो ! मेरे साथ जला सद्भाव, खद॒ और कर्त॑न्‍्यनिप्ता तुमने निभायी है, 
बैसी और बोई निभा सकती है ? ( यहाँ अपने प्रिय के साथ रमण करती हुई 
स्ति के प्रति नायिका की यह व्यग्योक्ति है )। 
( लक्ष्य रूप अर्थ की व्यजना का उदाहरण ) 
सिजह रोमशविजड वेवह रच्छातुरूग्गपडिलग्गो । 
सो पासो अज वि सुहअ ! तीह जेणसि बोलीणो ॥ 
( ध्वन्या० उ० ४, ए० ६२७ ) 
है सुभग ! उस सकरी गली में अकम्मात्‌ उस्र मैरी सस्री के जिस पाय्शव से 
लग कर तुम निकल गये थे, बह पार्श्व अब भी स्वेदयुक्त, पुछझकित और कथित हो 
रहा है । ( विभावना अलझ्र का उदाहरण ) 


सिहिपिच्छुकण्णऊरा जाया बाहस्स गविवरी भमद । 
सृत्ताहलरइअपसाहणाण  मज्से सवक्तीण # 
( काव्या० पृ० ४२५, ७२५, ध्वस्या० उ० २, घपू० १९० ) 
मोरपख को कानों में पदन शिकारी की वधू बहुमूल्य मोतियों के आभूषणणों से 
अलक्षत अपना सौर्तो के बीच गर्व से इठलाती फिरती है । 

( अ«शक्ति उद्धव ध्कनि का उदाहरण ) 
सुप्पउ सहओ पि गओ जामोक्ति सहीओ कीस म भणह ( 
सेहालिआण गधो ण देइ सो सुअह तुम्हे ॥ 

(»इज्जार० ५९, ३१, गा० स* ५, १२ ) 
( राजि का ) तीसरा पहर बीत गया है, अब तू सो जा--इस प्रकार सखियाँ 
क्यों कद्द रही हैं ? मुझे पारिजान के फूलों की गव सोने नहीं देती, नाओ तुम 
सो जाओ । 
सुप्प दढ़ढड चणआा ण भजिआ पथिजो अ बोलीणो | 
अत्ता धरमि कुविण्ा भूजाण बाइओ वसोंश 
( खज्बार० ४०, १९४, गा० ख० ६, ५७ ) 
सृप जल गया लेकिन चने नही अने, पथिक ने अपना रास्ता लिया। सास 
धर में गुस्सा होने लगी। यह भूत्तों के आगे बच्चो बजाने वाली बात हुई । 


७८० प्राकृत सादित्य का इतिद्दास 


सुर आवलाणविकिओणआओ सेडकुणशणकमलछाजों । 
अड्चस्छिपेच्छिरीओ पिभाजी घण्णा पुलोज्नति ॥ 
( खड्ठार० ७७, ५ ) 
सुस्त के अन्त में जिन्होंने अपने लोचनों बो बन्द कर लिया है, जिनका 
झुखकमल स्वेद से आदर हो गया ह और अर्थ नेत्र से जो देख रहा है ऐसी 
प्रियाओं को भाग्यशाली पुरुष ही देखते हैं । 
सुहअ ! विछम्बसु थोअ जाब इम विरेटकाजर हि । 
सठविऊण भणिस्स जहवा वोलेसु कि भणिमों॥ 
( अलड्टार० प्ृ० १४० ) 
है मुभग ! जरा ठहर जा, पिरह से कातर इस हटठय को संभाल बार कुछ 
कहगी, अथवा जाजो, अब बाहू हा क्‍या ? 


सुरकुसुमेहि कलुसिझ जड्ट नेहि चिज पुणो पससाणमि तुम। 

तो पेम्मस्स किसोअरि ! अवराष्रस्स अ ण से क्ज् अणुरूज ॥ 
(स० ऊ० ५, २८७ ) 
देवताओं के पुष्पों दाग कडपित तझे यटि म फिर से उन्हा के द्वारा प्रसन्न 
कहूँ तो है कृशोदरि ! यह न तो प्रेम के ही अनुरूप होगा और न जउपराप के ही । 


सुरहिमहुपाणलम्पडभमरगणावद्धमण्डली बन्धस । 
कस्स मण णाणन्द्‌इ कुम्मीपुद्ठद्धिन कमरूम्‌ ॥ ( स० ल० १, ९९ 9 
सुगधित मधुपान से लपट भौंरों के समूह ते जिसका महल आबद है ऐमा 
यछुए के एष्ठ पर स्थित कमल किसके मन को आनदित नहीं करता ! ( बुक्तिविरुद् 
का उदाहरण ) 
सुब्वह समागमिस्सइ तुज्ध पिजो अज्ज प्रमिक्तेण । 
एमेय किमिति चिद्दसि सा सहि ! सजजेंसु करणिज्ज ॥ 
€ काब्या०, ए० ६१, ३२, काव्य० प्र० ३े, १९ ) 
हे समि ' झुनते हैं कि तुम्हारा पति पहुर भर में आने वाल्य है, फिर तुम 
इस तरह क्‍यों बठां हो ? जो करना हो झट कर डालो । 
सुहउच्छुअं जर्ण दुल्लह वि दूराहि अम्ह आणन्त | 
उअआरज जर  जीअववि घशेन्त ण कआवराहोसि | 
( स॒० क० ७, ११६, गा० स॒० १, ५० ) 
कुशल पूडने वाले दुलूभ जन को टूर से मेरे पास लाने वाले दे उपकारक 
ज्वर! अब यदि तू मेरे जीवन का भी अपहरण कर ले तो भी तू अपराधा नहीं 
समझा जयेगा ' ( अप्रस्तुत प्रणला अलकार का उताहरण ) 
सेउल्लि जसच्दंगी णामग्गहणेण सस्स सुहजस्ल । 
दृइ अप्पाहेन्ती तनसमेजअ घर राण पत्ता ॥ 
( स० कं० ५, २३१, गा० स० ५; ४० ) 


अलंकार प्रन्थो में प्राकृत पद्यो की खूची 3८१ 


उस सुभग का नाममात्र केने से उसका समस्त्र अग स्वेद से गीला हो गया। 
उसके पास सदेश लेकर दूता को भेजता हुई वह स्वय दवा उसके घर के आगमन 
जा पहुंची ! 
सेलूसुआरुद्धद्ध मुद्धाणा बचा्वमुदखसिलेहस | 
सीसपरिट्ठि जगड्ञ॒ सशझापणज  पमइणाहम्‌ ॥ ( स्ू० कं० १, ४० » 
जिसका अधे भाग पावती से रुद़ ह, जिसक॑ मस्तक पर चन्द्रमा की मुग्ध रेखा 
है, जिसके सिर पर गगा स्थापित है, सध्या के लिये प्रणत ऐसे गण के नाथ 
शिवजी को ( नमम्कार हो ) ! ( क्रियापदनिद्दीन का उदाहरण ) 


सो तुह कएण सुन्दरि ! तह झीणो सुमहिलो हलिअउत्तो | 
जह से मच्छुरिणीअ वि ढोश्च जाआए पडिवण्णम्‌ ॥ 
( सं० क० ५, २०१, गा० स० १, 4४ » 
हे सुन्दर ' रूपयता भार्या के रहते हुए भा तेर॑ कारण इलवाहं का पुत्र इतना 
दुरबल हो गया है ७ उसको दष्य।ल भार्या ने उसका दूतोकम स्वाकार कर लिया । 
( अर्थावलि अलगार का उदाइरण ) 
सो नत्थि एन्थ गासे जो गुय महमहन्तलायण्णम्‌ । 
चमणाग.. सिअयद्ध!ड॒ परिसर्षेन्त निवारेंड़ ॥ 
( काज्या० गू० ३९८, ९३१, काब्य० प्र० १०, ७६९ » 
इस गाँव में एस वोट युद् च। हो ज्स सौन्दत का कस्तू [से मतत्रारी, 
नरणों के हाय थो हानेवाव कऊआा हइयर->बर घूमने वाली ( नाविका ) को रोक 
सके ! ( रूप, , सझर, पर्साट जल्याए का उदाहरण ) 
सो सुद्मिओी मिञ्रतण्हिआहि तह दृणों तुष्ट आसाहिस | 
जह सभावमईणतरि णइण परम्मुहों जाओ ॥ 
( स० क० ३, ११९ ) 
वह भोठा सथ ग्रदातष्णा से ठगा जाअझर इतना सिन्न हो गया कि अब वह 
जलमपन्न नदियों का जल पाने से भी परामुख हो गया है ! 
( ज्ञाति अल्कार का उदाहरण ) 
सो मुद्दसामलूणों धसम्मिल्ले कलिअ लल्जिणिजदेहो | 
तीए सधाहि बल गहिअ सरो सुरअसगरे जञद् ॥ 
( काब्य० ४, ८७ » 
मुग्धा के व्यामल केशों हा जुटा किसा सुन्दर कामदेव के समान प्रतीत होता 
है जो उस सुन्दरा के कन्धों पर फेल्कर ( केशाकर्षण के समय ) रतिरूपी युद्ध म 
कामीजन को अपने वकछ मे रखता है। 
सोहइ विसुद्धफिरमो गअणसमझ्ु॒हम्मि रअणिवेछालम्गो । 
तारामुत्तावअरों फुडविहडिअमेहसिप्पिसस्पुडविसुक्को ॥ 
( स० कं० ४, ४१, सेतु० १, २२ ) 


७८२ प्राकृत साहित्य का इतिहास 


आऊाञ्रूपी समुद्र में शभदिरणों से युक, राजिरूपी तट ये लझ्न तया स्फुट 
और जिघटित मेघरूपी सापी के रुपुट में से प्रफीर्ण, ऐसा तारे रूपी मोटियों वा 
समूह शोमित हो रहा है । ( रूपक अलकार का उठटाहरण ) 
सोष्ट घप लक्खणमुछ वणमाल ब्वय विजड हरित्रइस्स उर । 
क्लिब्व पवणतणय आण व्व बलाह से वलूग्गए दिद्धी ॥ 
( काब्या० पृ० ३९६, ५३७, सेतु० १, ४८, स० क० ४, १९ ) 
राम की दृष्टि शोभा की भाति ल्ष्मण के मुख पर, पनमाला को माँति सुग्रीज 
के विकट वक्षस्धल पर, कीति की भाँति हनुमान पर और जाक्षा को भाँति सैनानों 
पर जा गिरी । ( मालोपमा अरूकार का उठाहरण ) 
सजीवणोसहिम्मिव सुअस्स रक्खेद अणण्णवावारा। 
सासू_ णवब्भदूसणकण्ठागअजीविअ सोहुम ॥ 
( स॒० कु० ७, २६७, गा० स० ४, ३६ ) 
नूतन नेघों को देखकर कठगत प्राणवाली जपनी पतोदु को अपने पुत्र का 


सजीयनी औषधि समझ, सब कुद छोटकर सास उसको रक्षा म तपर है| 
( हेतु अलकार का एशाटरण ) 


सहअचक्षवाअजुआ विध्रसिअकमस् मुणालूसच्छुण्णा । 
वाजी बहु ब्व रोअणविलित्तणणआ सूहावेह ॥ 
( स० क० १, ३६, काव्या०, ए० २०७, २१३ ) 
गोरोचना से +िलिप्त स्तनयुगल धारण करती ह॒ंइ वष्ष की भाति चक्रवाक के 
युगछवाली, विकसित कमलबाकछा ( वधृ के पक्ष में नेत्र ) और कमलनाल से युक्त 
( बधू के पक्ष में बहु ) वापी सुख देती है। ( न्‍्यून उपमा का उदाहरण ) 
हरिसुन्नावा कुलबालिआण छजाकडच्छिए सुरण। 
कठब्भतरभमिआ जअहरे दि हुरुदुराअति ॥ (शज्ञार० ७५, ४) 
लज्जा से कदर्थधित सुरत के समय कठ के भीतर श्रमंग करने वाले कुछ 
बालिकाओं के हर्षोछ्लास मानो अधर के ऊपर घूर-धूए कर रहें हैं । 
हसिअमविआरमुझू भमिअ विरहिअविकाससुच्छाअम । 
सणिञ्र॒ सहावसररू धष्णाण घरे कलूत्ताणम्‌ ॥ 
( दुशरूपक भ्र० २, एृ० ९६ ) 
भाग्यवान व्यक्तियों के घरों की स्त्रियाँ स्वाभाविक सुग्ध छसा इसती है, 
उनकी चेश्टायें विकास से रहित होती है और बोलचाल उनकी स्पभात्र से 
सरल होती है । 
हसिआहं समसलकोमलाह बीसभकोमल वक्षण । 


सवबभावकोमरू पुलइ्अं ख णमिसो खुमहिलाण॥ 
(स॒० क० ५, ३७४ ) 


श्रेष्ठ मद्ठिलाओं के गभीर और कोमल हास्य, विश्वस्त और कौमल वचन और 


सद्भावपूर्ण कोमल रौमाच को हम नमस्कार करते है । 
( उच्तमा नायिका का उदाहरण ) 


अलंकार भप्रन्थो में प्राकृत पद्यों की खूचो ७८३ 


हसिज खह॒त्थतारू सुक्खचड उवशणहि पशष्टिएहि । 
पश्तप्फलसारिच्छे.. उड्डीणगे. पूलबन्दन्सि ॥ 
( स्० कु० ३, १०९, गा० स॒० ३, ६३ » 
पत्र और फल के समान शुफुसमूह के उड जाने पर सूखे वट्वृक्ष के समीप 
आये हुए पप्रिकजन हाथ से ताली बजाफर दसने लगे । 
( ज्ञाति अलकार का उठटाहरण ) 
हसिएहि उदालम्भा अश्ववआरेहिं रूसिजव्वाह्। 
असूहि भण्डणाहि एसो मग्यो सुमहिक्ताण॥ 
( स० क० ७५, ३९१, गा० स० ६, १३ ) 
५ हसबार उपालभ देना, विशेष आतर से रोष व्यक्त करना और आमसू बहा कर 
प्रगय-कलह करना यह सुमदित्यर्भों की राति है। ( ललिता छा उटाहरण ) 
हिजअटियमन्रु खुअ अणरुद्मुष्ट पि मं पसायन्त । 
अवरदूम्स वि ण हु दे बहुजाणय ! रूसिउ सक्षम ॥ 
( काव्या०, पृ० ७७, १४३, ध्वन्या० २, पूृ० २०३ ) 
हैं बहुश प्रियतम ! अन्तर क्रोध से जल्नेवाला और ऊपर से प्रसन्नता दिखाने 
याली मुझका प्रसन्न वर ने हुए, तुम्हारे अपराधी होते हुए भी में तुम्हारे ऊपर रोष 
बरने में असमथे हू । / अधर्शाक्ति मुल अर्थान्तगन्यास ध्यनि का उदाहरण ) 
हिअए रोसुब्भिण्णं पाअप्पहर सिरेण पत्थन्तो। 
ण हआओ दइओ सागसिणीण अ थोर सुअ रुण्णम ॥ 
( स० क० ३, १४२ ) 
हृदय के रोष के कारण पादप्रह्ार की सिर से इच्छा करते हुए प्रियतम की 
उस मनस्त्रिन! ने ताडना नही की, बल्कि वह बड़े-बड़े आसू गिराने लगी । 

( भाव अलछार का उदाहरण ) 
हुमि अवश्त्थिअरेहों णिरकुसों अह विवेकरहिओ वि। 
सिचिणे वि कुमस्मि पुणो पक्तिअभ्षक्ति न पुष्फुसिमि ॥ 

( काज््या० पृ० 4२, १५२, काव्यप्रका ७, ३२०, विषमबाणलीछा ) 
है भगवन्‌ ! भले ही मैं मर्यादारहित हो जाऊ, निरड्टृश हो जाऊ, विवेकहीन 
बन जाऊ, फिर भी स्वप्न में भी में तुम्हारी भक्ति पते विस्दृत नही कर सकता । 

( गभितत्व युण का उदाहरण ) 
हेमंते हिमरअधूसरस्स ओजसरणस्स पहिजस्स । 
सुमरिञ्रजाआमुदसिज़िरस्स सीख चिज पणद्ठ ॥ 
हे ( श्यड्वार० ७६, १६ ) 

देमतऋतु में द्दिमरज से धूसरित, चादर से रहिंत और अपना प्रिया के मुख 
का स्मरण करके जिले पसीना आ गया है ऐसे पश्चिक की सर्दी नष्ट हो गयी ! 
होइ न गुणाणुराओ जडाण णवर पसिद्धिसरणाण | 
किर पण्डुबइ ससिमणी चदे ण पियामुहे दिद्े ॥ 
( काब्या०, घरृ० ३५३, ४४४, ध्वन्या० उ० ३ घृ० ७७ ) 


क््ट्छे भाछुत सादित्य का इतिहास 


प्र 


यह के पीछे दोडने वाले जब पुरुषों का शर्णों में अनुराग नहीं होता । 
चन्द्रकात मणि चन्द्रमा को देखकर दी पिघलता है, प्रिया का मुगा देखकर नदी । 
( निदर्शना अ“ड्ार का उदाहरण 
होन्तपहिअस्स जाजा आउच्छुणजीजधारणरहस्सम | 
चुष्छुन्ती भसह घर घरेसु पिजविरहसहिरीजा ॥ 
( स० क० ५, २४३, गा० स० १, ४७, दृशरूपक ४, छु० २६९ » 
प्रिय के भावी विरह की आशझ्ा से दुखी पविक का पता, पश्येस के लोगों से, 
पति के चले जाने पर प्राणधारण के रहस्य के वारे में पूछती हुई घर-घर घृम रही हैं। 
हतु बिमग्गमाणो हन्तु तुरिअस्स अप्पणा दह्वआणं। 
कि इच्छुसि काउं जे पदअवइ ! पिश लि व्रिष्पिज रहुबइणों ॥ 
( स० क० ४, १५२, सेतु० ७, ३६ » 
है सग्रीव | रावण का वध करने की इच्छा करता हुआ तू, स्वय रावण का 
बध करने को श्ाप्रता करने वाके राम को यह प्रिय है, ऐसा भान कर तू उनका 
अप्रिय ही कर रहा है ।( आक्षेप अलझ्टार का उदाहरण ) 
हसाण सरेहिं सिरी सारिजद अह सराण हसेहि । 
अप्णोण्ण चिज णुएपु अप्पाण नघरगरुणसि ॥ 
( काज्या० घरु० ३५७, ००७, काव्यपजाय १०, णर२७ ) 
हसों की शोभा तालरव से और तालाब का हस। से बढ ८, वास्तव में दो 
ही एक दूसरे के महत्त्व को बढ़ाते है । ( अन्योन्य अलछ्डार का उदाहरण ) 
हुहो कण्णुद्नीणा भणामि रे सुहज ! किम्पि मा जुर । 
शिज्वणपारदछ्ीसु कह पि पुण्णहि छद्ठोम्लि॥ 
(स्० क० ७) २२४ ) 
है मुभग ' नेरे क्रान के पास चुपके से में कट रह हू तू जा भा खेद मत 
कर निर्जेन गलियों में तू बडे पुण्य से मिला है 3 
हु णिद्नज ! समोसर त॑ं चिअ सणुणेसु जाइ दे एअम । 
पराजांगुद्दालत्तएुण विलर्आ॑ विणिम्सविञजस ॥ 
( स्प० कं० ७, ४९ है 
अरे निर्ूध्न ' दूर हो | जिसके पैर के जगूठे के मंद्रावर ने तेरे मन्‍्तक पर यह 
तिलक लगाया हैं, जा तू उसी की मनुहार कर । 
हुं हु हे भणसु पुणो ण सुअन्ति (? सुअइठ) करेइ कालवरिक्लेअं । 
घरिणी हिअअसुद्ाइ पहुणी कण्णे. भणम्तस्स ॥ 
( उ० क० ०, २३५ » 
पति अपने हृदय के सुख को अपनी पत्नो के कान में धोरे-पीर कह ग्हा हैं | 
उसे सुन कर पा अपने पति को बार-बार कहने का आग रूग रहो हैं, उसे 
सीद नहीं आ रही है, इसी तरह वद्द समय गापन कर 7छो है । 


+कनउ9कण्कीए-क-- 
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चिछमिलि ( का ) १२५९, १७८, १८७५ 

चिलाइआ ( किरातिका ) १४१ 

चिक्काती (त ) पृत्र २०६, २३९, ३२०७ 
३७८, ४४५, ४९१ 

छीन २५ ( नोट ), ६०८ 

सीनट्वीप ४०७ 

अीमस्‍्थान रे८८ट 

चीनांशुक ४७४७ 

सीमी तुर्किस्तान १६, २७ 

आऔीरिक १९९ 

चुबुण ३० 

चुरूणीपिता ८७, ७१४ 


अनुक्रमणिका 


चुझकप्पसुज ६५९० 

झुहब्वग्ग २२७ ( नोट ) 

चुलशतक <७ 

चूडामणि ( सार-झास्र ) २७५, ३५४, 
३७०, ४४९, ७५९, ६६५, ६७१ 

चूत ( आम ) 3३९ 

चूणे १४४ 

चूर्णी १९३, ११६, १९६ ( नोर ), 
२७५ 

चू्णीपद १९७ ( नोट ) 

चूर्णी-साहिरय २३४, ३०९५ 

चूछगिरि ३०३ 

चूछनिरक्ति १९७ ( नोट ) 

चूछचस १८९ ( ज्ञोट ) 

चूलिक ( चूडिका ) २९ € नोट ) 

चूलिकापेशासी २८, २९, ७९१, ६०२, 
६०३, ६४७, ६४५, ६४६ 

चूलिका ( परिशिष्ट ) ४५, ५१, ३७७ 

लका १०२, २७२ 
चूलिकाप्रकीणप्रशप्ति ३२५ 
चेहयवबंदण भास ३४० 
च्चेट शे० 

चेटक १३८, २७१, ३५५ 

चेटककथा २४७, ३५९, 
३८३ 

चेदि १३४ ( नोट ), ६०१, ६८२ 

चेकना ९३, १२०, १५७, २५१, 
इ३५९, ४३५ 


चेत्य ( चार प्रकार के ) २२३ 
चेत्य वृच्च ( दस ) ६३,१६४, २९५ 
चेस्यक २९४ ( नोट ) 
चैश्य के प्रकार ३३० 
चैल्यपचक ३३० 
चेल्यपूजा ४३६ 
कैय ४३८ 
चेत्यमह १४० 


<१३ 


चत्यवदन १९६, ३३० 
चन्न गर्छु २७४ 

चोक्खा परिधानिका ढ्व 
चोयनिययाससार १३३ ( नोढ ) 
चोरपश्ली २६ 


चोरूपट्ट ॥८५ 

चांद प(रपारी ३४४ 

चर्बी तीथंकर १२८, 4७३, २९५ 
चौर ऋषि ५०० 
च्युताध्यतश्रेणिका ॥०३ 


छ्ु 
चंद ६७, १०४, ३६०, ४२३, ४७३, 
४८०, ज०्क 
छकर्म ३३६ 
छुणिय ९६ 
छुत्र 5५२, २९५ 
छुम्रकार १९२ 
छुत्रपन्नी ५०५ 
छम्रवती ( परिषद्‌ ) २२१ 
छत्रशिका ३५३ 
घन्दस ( वाद्य की भाषा ) ७ 
देन्द्‌ कदली ६५२, ६५३ 
छुन्दो लक्षण ६५३ 
छन्दोनुशासन ३७५२, ६५४, ६६३ 
घुह् कर्म ग्रन्थ ३३६ 
छु्ट आवश्यक ३२९ 
छुद्द भग १७१ 
छागलिय ९७ 
छाजन ११२ 
छाया ॥९३ 
छात्र 9७२४० 
छिन्न २९४ 
छींक का विचार ४४८ 
छींका १३६ 
छेद १६२ 
छेदन ड्टेप८ 


८६९४ 


छेदनचति ३२७ 

छेदबार देरे७ 

छेद्सूश्न के कर्ता १९४ 

देठ पिण्ड ३९४ 

छेवी पस्थापना २०७, ३१० 

छेयसुस ( छेदसूत्र ) 3९ ( नोट ), 


३७, ४३, ४४, १३२३, १५७, 44०, 


श्ज्ज 

छोयर ( छोकफरा ) ३७२ ( नोट ) 

जे 

जगिय ६३६ 

जगोछी ६१ ( नोट ) 

जधाध २३३ 

जघा ( जूता ) १३७, २२७ 

जज्जीबार 4४ ( नोट ) 

जपाण ५६४ 

ज॑बुद्दीव१०्णत्ति ( जस्बृद्वीपप्रज्ञप्ति ) 
३७, ४१, ७८, ४३७, ११८, १९०, 
१९५७, २७२, २९६, ११५, ३११६ 

जबुहीवपण्णसिस मद २१५ 

जयूदीीपसगप्रहणी ३४६ 

जषूद्वां पप्रशहिचूणी २३८ 

जबूपयक्ष। शैदे ( नोट ), १३२ 

जबूदादिम १४८ 

जमियप्माम १५६ 

जडण ६७५ 

जक्खसिरी 4३ 

अक्खुद्धिहण २३२ 

जगरकतृरव॒वाद ५२ 

जगलन्वसूरि ( देवेन्द्रस्‌रि के गुरु ) 
दे३७, ५३१ 

जगद्वर ६६० ( बोट ) 

जगदाभरण ६६३६ 

जगदेय ६८० ( नोट ) 

जगसुंदरीयोगभाक ६८० 

जजक एण७ 


प्राकृत लाहित्य का इतिद्दास 


जद्िल ४१८ 

जहर ४४७ 

जनपद ६५, ३३० 

जनपद की परीक्षा २९२ 

जन्पदकथा ३६२ 

जन्मशारा २९४ 

जज्नवक्‍क ( याज्षचदबय ) ५०८ 

अम्रदक्‍्लि २९० 

जम्तालि ६०, ७२, २७५०, ४९१, ज५३७ 

अम्बू्वीप ७७०, ११२, १५६, २९६, 
३४६, ४६० 

जग्बूस्थामिचरित ३८३ 

जम्बृत्वामी २६५, २९५, ३१६, ३४१, 
दे दे ४९१, छ३७ 

जम्बूचरिय ५३४७ 

जय ३१६ 

जग्रकीति (उत्तराध्यथन के टीकाकार) 
भ९७ 

जयकीति (सीछोवएसमाछा के कर्ता) 
४९०, ५०७५ 

जयघोष १७१, रेज७ 

जयचन्त्रसूरि ४८२ 

जयतिहुयण ७७५ 

जयसेन २५८, २५९ 

जयघबरछ/(ल) २७३, २७७, ३१३, २१४ 

जयघवलाकार २९२ 

जयदेव ६२६ 

जअयव्रथकधा ४७० 

अयम्ती ६५, ७२, ३७१, ५६६ 

जयन्ती ( ओषधि ) रे५३े 

जयम्ती ( नगरी ) ४०५ 

जयम्तीयरित ५६६ 

अयन्तीभ्रकरण "३६ 

जयपुर ४७४२ 

जबवक्कभ ( वज्ञाऊरया के संककम- 
कर्ता 9 २६, ५७९ 


अनुकमणिका 


जयपाहुढ निमित्तक्षासत्र ६७० 

जमसिंहसूरि ( धर्मोपदेशमाला के 
कर्ता ) ३६२, ४५०, ४९१, ५००, 
जए१, प०७ 

जयसिंद ( काश्मीर का राजा ) ६६१ 

जयसिदृदेय ३०२ 

जयसुव्रीकथा ४८५ 

ज॑यपोमगणि रे७३ 

जयरथ ६६१ 

जल तल ले! ( कोशल का प्रयोग ) 
घ्ग्८ 

जलयानों के प्रकार ४८१ 

जहलौषपिप्राप्त २८६ 

जसहरचरिंउ ४०३ ( नोट ) 

जराकुमार 4९, २४० 

जरासध ५६७ 

जलक्रीडा ५०९५ 

जलराता २७२ 

जलूचर का मास ११५ 

जत्रणी ( यबनानी ) ६२ 

जवनिकातर ६३२ 

जोयमिक ९ बस्त्र ) २२६ 

जांगक ११३ ( नोट » 

जागरण ३०८ 

जातक २३८, २६२ 

जञातककथा ३५६ 

जाति ( स्थविर ) १५३ 

जातिवाद का खबन ५१७ 

जातिजुंगित २१६ 

जाति जाये ११३ 

जॉन हटेल 8७६९ 

जानती २२१ 

जाबाछिपुर १७३, ४१६ 

जाजे प्रियर्सन २७ 

जाऊे शार्पेण्टिघर १६७, १६७ (नोट) 

जालंधर ५ज३, पण७, एणदई, जहुण 


<१५ 


जाछूधरी ( मुद्रा ) ६७९ 

जाछग ( सीधे को विधि ) १श७ 

जितदाश्नु २४०, २६२ 

जिनकलपी १८४ २२१, २२७, ३३० 

जिनकी तिसूरि. ( परमेष्ठिन मस्कार- 
स्तव क॑ कर्ता ) ५७) 

जिनकीतिसूरि ( परमेष्ठिनमस्काहसत 
च के कर्ता ५७१ 

जिनचन्द ( जाचाय ) ५२६ 

जिस ( सिद्धांतसार के कर्ता ) 

्जु 


मिल ( शिविसाचारी शिष्य ) 
० 


जिनचन्द्र ( देवगुप्तसूरि ) ३४८ 

जिनचन्दसूरि ( सवेगरगसाला के 
कर्ता १३२, ५१८ 

जिनचन्दसुरि ( नमुकारफरूपग्रण 
के कर्ता ) ७७६ 

जिनदत्त ( व्यापारी 9) ५२७ 


जिनदत ( सणघरसाधेशनक के- 
कर्ता ) ५२६ 

जिनदत्तसूरि ३३३ 

जिनद्तार्थान ४०७६ 

जिनदासगणिमहत्तर ४५, १३५, 


१४७ (नोट), १४७, १६४७, १७२, 
१७७, 34८, ३९०, १९७, २३४, 
२३५, २४७७, २४९, २५५, २५६, 
३०५९, २८१ 

जिनदास ४३े। 

जिनदेव ४३१ 

जिनपश ५७० 

जिनप्रमसूरि. ( वड़्ढमाणविज्ञाकृप्प 
के कर्ता ) ६७५ 

जिनप्रम ( विविधतीर्थकल्प के कर्ता) 
३७५१, रै७३, ७४८ ( नोट ) 

जितप्रम ( कप्पसूस के टोकाकार ) 


<*ैे 


जिनप्रम (अजितशांतिस्तवदुसिकार) 
६५१, ६५२ 

जिनप्रभसूरि ( पासनाहरूघुथथ के 
कर्ता 9 ५७० 

जिनधसीय टीका ६७हे 

जिनपाकछ ३७९ 

जिनप्रभसूरि ३५ ( नोट ) 

जिनप्रतिमा ४८६ 

जिमपारझगणि ३४० 

जिमपाकित ८१, दे५० 

जिमपूजा ४५२, ५१८ 

जिमबदित्व ४३१ ५२१ 

जिमबिस्थप्रतिह्ा ३५२, ४५१ 

जिमसवन ४८६, ४८८, 

किनमहुगंणि इमाश्षमण ४४ (नोट), 
१६९, १७२, २२०, २३०, ३१९, 

३४, |ै४६, ३६७५७, ३७७, ३८१, 


जिनरक्षित ८१, ३०७ 

जिनराजस्तव ५७२ 

जिमवद्चभसूरि ( सबेगरगसाका के 
सशोधक ) ३४०, ५१९ 

जिनवज्ञ मसूरि (स्ाधझ्तक के कर्ता) 
३३४ 

जिनवश्च मसूरि ( रुघु अभितसंतियव 
के कर्ता ) ५७० ( नोट ) 

जिनवल्लभसूरि ( पोसहविदिफ्यरण 
के कर्ता ) इण२ 

न बल सर ग ( सडसीह के कर्ता ) 


जिनवश्नमगणि ( पिंडविसोही के 
कर्ता ) १३१ 
लिमशहल ( हृदससप्रहणी के कर्ता ) 
त 


जिनशासन का सार २२८ 

जिनसूरि ७२ 

जिनसेम २७२, रज्छे, २७७५, २७७, 
२५१, ३११, १२६, ५९७, ६४४ 


भाकृुत साहित्य का इतिदास 


जिनहस छ५ 

जिमहररमणि ( रमणसेहरीकहा के 
कर्ता ) ४८२ 

जिनेश्वर ( मद्विनाधचरित के कर्ता ) 
ण्र६ 

जिनेश्वरसूरि ( कहाणबकोस के कर्ता) 
३३६२, ३७१ (मोट), ४३१, ७३७, 


जिमेश्वरसूरि ( गाथाकोष के कर्ता ) 

जिनेश्वर ( कथाकोष्य के कर्ता ) ४३५ 
( 

जिनेश्वरसूरि (जिनचखसूरि के गुर) 


११२ 
जिनेरवरसूरि ( वंद्सिसुक्त के टीका 
कार ) १८७ 
ज्ञीत १७३, १६१, ३०६, २५७ 
जीतकक्पमाष्य २२९, ३२९ 
मीयकप्प ( जीतकश्प ) ३३ (नोट), 
३५७, १३७, १६4, १९4, १९७, 
३०४, ३२५ 
जीण अत पुर १४१ 
जीवघर ५२७ 
जीवद्दवाग २७६ 
जीव का स्वरूप २३१ 
जीवनिकाय ६२ 
जीवविचारप्रकरण देए५ 
जोवविभक्ति ३३ ( नोट ), १श२ 
जीवसमासविवरण ५०५ 
जीवसिद्धि ( बनर्पति में ) ६९२ 
जीवसमास २७५, २८०, देव 
जीवस्थानसस्प्ररूएण २८० 
जीवस्थान-प्रब्य भ्रमागानुग॒स २८१ 
ज्ीवश्थान चूकिका २८३ 
जीवाबुशासन हेइे९ 
जीवाभिगमसप्रदणीपकरण ३४९ 


झनुक्रमणिका 


जीवासिगमबूत्ति ६३६ 
जीवा ( औवया ) भिगम ३५, ४३ १६,९ 
१३१, ११६, ४१९०, १९७, ५१४ 


ज्ुग ( मछुछी ) ११३ ( नोट ) 

ज्ेछ ९३ 

जेकोघी ( हमंन ) २२, ४६, १६४ 

जैनघमंवरस्तोश्र १६४ ( नोट ) 

जैन महाराष्ट्री २६, ३९७ 

ज्ञेन और यौद भिन्षु ४३० 

ज्ञेन मान्यताएँ ( कथासवधी ) ३७० 
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संदिषेण (पार्श्नानुयायी) २५० 

नविषेण (आचाय) ५७० 
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लम्रिप्रश्र॒ज्या १६६, 8५७ 
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नयचक्र १९४, ३१६, ३२२ 

मयवाद १४६ 

नयबिसछ ९२ 
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हेण्क 
पचनमस्कारस्तवन ५७३ 
4] 


८३०७ 


पच परमेष्ठी ३२, २७८, ३े५३े 

पचप्रतिक्रमणसूत्र ३०८ ( नोट ) 

पचमगलश्रुतस्कथ १९५ ( नोद ), 
छ्ज० 

पंचसूसवादी ७२ 

पचमहाभूत ज५ 

पचमुश्कोश्व ७६, ८१ 

पचलिगीप्रकरण ४३१ 

पंचवस्तुकस ग्रह ३५० 

पंचसगह ( गोम्मटसार ) ३१३ 

पयस गे ३६ 

पसप्नुत्त ( पचसूत्र ) ३०२, ३५० 

पचाशक ५२२ 

पचाशकप्रकरण श१४८ 

पन्नाव २५३ 

पचांगी ( साहित्य ) ११६ 

पञप्रि तप २४६, २५४, ७१७ 

पजिका १९३ 

पडक ( नपुसक ) ५८ 

पदरभिक्खु ( पांदुरभिज्ञ ) १९१ 
( नोट), ४०८ 

पदितमरण १२४, १२९ 

पड़ित रघुनाथ ६४८ 

पढितराज जगन्नाथ ६५६, ६६३, ६६६ 

पदुलेन <४ 

फचनमसस्कारफल ५७१ 

प्रंचमी ( ब्त ) ३२३ 

प्ंचास्तिकाय २७३, २९३, २९० 

पप ५७० 

पहच ( प्रकीणंक ) ३३ ( नोट ), १५ 

प्रठमचरिय ३६३, ३०७१, ३४३, ब९०, 
५१४, ५२७, ५२८ 

प्रठमचंदसूरि ४७२ 

पकप्प २४६ 

पकप्प्चूर्णी २७६३ 


पकुधकश्ायन ६४ ( लोट ) 


प्राकृत सादित्य का इतिहाल 


पक्कणिय ९२ 

पक्खिय (पाप्चिक ) ३३ (नोट), 
३७६ नोट ), १११, १६३, १८६ 

पश्चक्खाणसरूष (प्रध्याड्यानस्वरूप) 
३४० 

पज्जताराहण ( पर्यताराघना ) रेझे 
( नोट ), १३२ 

पज्जुल्लण ( पयुंषणा ) १४१, २५०३ 

पत्लोस्तणाकप्प ( कशपसूत्र ) $५५, 
ब्रण्छ 

पश्ञोसमण (पञ्ञो सवणा) १४२, २०३ 

पटल १८५ 

परलछाधिकार शेशेरे 

पट्टसुय ( पट्टांझुक ) ४४७, ५६४ 

पट्टक १८५ 

पहकार २१९ 

पह्ण ( पसन ) १४९ 

पट्टावली ६८८ 

पट्टावलियाँ ३७७ 

पद्टावलिसमुश्रप रे५५ 

पड़ाया ( सछकी ) ११३ ( नोट ) 

पडागाइपडागा (मछली) ११३ (नोट) 

पढ़िगाह ( फ्तदुप्रह ) १४४, २१८, 
४३६ 

पढ़िवाछगच्छीय रेणथ५ 

पढिसंलीण १७७ 

पदडक ( मेंता ) ४४५ 

पंठदमसमोसरण २५३ 

पणितजश्ारा २२६ 

पणियभूमि १५६, इ५४ 

वण्डव २९४ ( नोट ) 

पण्णत्ती ( प्रशप्ति ) २२० 

पण्हवागरण ( प्रश्नव्याकरण ) ३४, 
३४१, ४२, ६१, ९२, ९५, २७२ 

पण्ड्वागरणदसा १२ 

पतजकि ८; ६४६ 


अनुकमणिका 


पत्तन १५८, २२१ 

प्रष्छेद्य ४२६ 

पत्ननिर्याससम ३१३१ ( नोट ) 

पत्रवाहक ४०५ 

पदमार्य १३६ 

पदानुखारी २०६ 

पद्मढिया ४७१ 

पदति ( टीका ) २७५ 

पद्म ( रास ) ७५२७, 3३२ 

पश्चनदि ( कदकुदाचाय ) २९७ 

पश्चननद्‌ि मुनि ( जद्ुद्दीवपण्णत्ति- 
सप्रह ह कर्ता ) १:६८ नोट ), 
३१५, ३१६ 

पश्रप्रभममछभारिदेव ३२०० 

एग्नप्रभसूरि ६७५ 

पप्मप्रभस्वामीयरित ५२६ 

पह्मप्रामुतकस्‌ ५८९ 

प्मवरवेदिका ११२ 

पश्मभ्नीकथा ४८९ 

पशसार ५६७ 

पश्मस्लागर ४९० 

पद्चसिह इ२२ 

पश्मसुम्द्र ५२७ ( नोट ) 

पद्मावत ३६६ ( मोटर )» 

पश्मावती चरित ५२६ 

पह्मावती ( देवी 3) ६७७ 

पश्मचावती ( रानी ) «९, ५३ 

पनुती ( बासी ) ४६९ ( नोद ) 

पश्चति ( महा विद्या ) ४५२ 

पश्चयणा ( प्रज्ञापता ) ३४, ३९, ४३, 
६६, १९०, १९१ ( नोट ), १९८, 
७१३ 

चसाथपष्पसाथ १९० 

परधोधर ( भमिमबर ) ४३३ 

परमाणुविचारषटश्िश्चिकाप्रकरण १४९ 

दरेंमासमप्रकाश शे२४ 


<३१ 


परमार ३७३ 

परमारवन्ञय ६८८ 

परमेष्ठिस्तव ५७२ 

परमेषछ्ठिनमस्कारस्तव ५७१ 

परशुराम ३९० 

पराशर ६७५ 

पराशर ( ऋषि ) १८७ ( नोट ) 

परिकथा ३६१ ( नोट ) 

परिकर्म १०२, १०३, २७२ 

परिकम ( टीका ) २७५ 

परिग्रह ९३, १७८ 

परिपाटी चतुवृशकम्‌ ३४४ 

परियापनिका १५३ 

परियों की कथा ७४७ 

परिवसणा १४२, २०३ 

परिधाजक १९१, २०० 

परिषद्‌ १११, २२१ 

परिष्ठापन ( विधि ) ६५९, २७१ 

परिहारकक्प १५० 

परीषह ४७, ६३, १२९, ३३० 

पर्याप्ति २८० 

पर्याय १५३ 

पर्युषणा ३४२ 

पयूंषण १४२, १५५, ४७८ 

परयूषणादशझ्तक ३४२ 

पे ( का माहारम्य ) ४८३ 

पर्वत भर महामेघ ( संचाद ) २५२ 

परबंतयात्रा ४४९ 

पलाल ११ 

पह्चदवश २८ 

प्रदद्ददिया ( दास्ली ) १०१ 

प्रवनजय ५३१ 

पवनसचार ७४९ 

पदरसेण ( प्रवर॒सेन ) ४४३, णज७४ 
( नोट ) 


परवहण ( प्रवहण ) ३६१०, ४८१, ५६४ 


दरेश 


पवाहज्जत २७६ 

पविश्न ३२४ 

फ्ब्वहुया ( नगरी ) ४३७ 

पशुमेघ ७५२, ५०८ 

पहराहया ६२ 

पहुच २९ ( नोट ) 

पाइयकहासंगह ( प्राकृतकथासंप्रह ) 
३६२, ३६९५, ४७२ 

पाहय ( प्राकृत ) टीका १९८, २३०, 
2३६० 

पाहषरूचछीना प्रमाक्रा इषण 

पाक्षिक ( प्रतिक्रण ) १८६ 

पाकिकच्षामण[सूत्र १८६ 

पाखण्डी ७४, १९१ 

पांच जेनासास ३०१ 

पांच पकार का योग ३३८ 

पांच हिएप ३८९ 

प्रांचाह २७, ११३ ( नोट ), २१९, 
६४२, ६४३ 

पारण ६६, ३३२, ४४२ 

प्राटलिपुत्र ३९, ३७, १९३ ( नोड ), 
२३१, २५०, २५१, ३७७, ४२१, 
४४९, ४७१, ५०४, ५ए५ 

पाटलिपुश्रवाचना मे७, १२९ 

पा४ड2स्छुयगच्छीय ४७७६ 

पाढ़ ( जनपद ) ६७५ 

पाण २१९ 

पाणितछभोजी ३०४ 

पाणिनी ६, ७, ९, ६३६, ३४६ 

पांडव ३१७, ५६७, ५६८ 

पांडु ( शेक्ठ ) २९४ 

प्रांहु ( अगधारी 0३१९ 

८९ 

पाँहुरंग १९१, २३३ 

पाष्यद २५, २८, ६४६ 

फतंजकि १८९ 


भाकृत साहिस्थ का इतिहास 


पात्र १३६, १४४, १८७, १८५, २१८ 

पानश्रछ्षण २३० 

पाम्रकेस रिका १८७ 

पात्रबंध १८७ 

पात्रस्थापन १८७ 

पादोपगसन ७०, ८१, १२४७, १ २९, 
२३०, ४९८ 

पानागार ९६ 

पापनाशन ३२४ 

पाप-भ्रमण १६८ 

पापश्ुत ६३ 

पापस्थान ( अठारह ) ५६७ 

पापा ( पावा ) ११४ ( नो ), २९४, 
३०३, ३५३ 

पायपुंछुण १३७ 

पाययशभाप्ता १३ 

पारंचिक १५०, १५९, ६ ६२, २२९ 

पाराशर २०० 

पाराशर ( की कथा ) २०३, ४७४ 

पारस ९२, ७६०, ५६२ 

पारसकूलछ २४५ 

पारसनाथ हिल ८३ 

पारसी ( छिपि ) ४५६ 

पारसीक २८७, ५९१ 

पारिणामिक (की) बुद्धि २०६, ३५८, 
४९३, ४९७ 

पारियत्त ( पारियात्र ) २९ ( मोट ), 
३३७५ 

पारियात्र ( दवेत ) ६८४ 

पारिसी ( वासी )१४१ 

पाश्चंआऋदि ३३६ 

पाश्वंनाथ ७९, ६६, ६७, १०८, १५६, 
३७०, ३०२, ३१५०, २९७, ६१९ 
३२०, जर७५, ज३५ 


३५३ 
पाश्यप्रभुजिगस्थव्षन ५७३ 


१ 


अजुक्रमणिका 


परॉाशचसूरि १८७ 

पाश्नृस्थ १३९, १४४७, रै०७, ३३०, 
शेप 

पाल शे६७ 

पालक ( ग ) १२९, रे५३ 

पालिस (पालिसय-पादलिप्तसूरि ) 
१३१, २४६, 8३९, पैणण, ३५६, 
8७७, २७८, ३५९७, ४१७, ४९७, 
०७७३ (नोट), ६५२, ६५५ (को श- 
कार), ६६७, ६८८ 

तारि १७, १६, २०, ४०, ६८१, ६८७ 

पालि और अज्ोक की घर्मलिपियों 
१छ 

पालिताना ४६४ 

पावन ३२४ 

पाशचन्त्र मतिनिराकरण रेरे३े 

पासजिनथव ५७० 

पासनाहचरिय ( पाश्यताथचरित ) 
४१६९, 9७४८, ५३१६ 

एासनाहलहुथव ० 

वासावदिज ( पार्शापत्य ) ७१, 
२०२, २०७ ( नोट ), २५० 

पाहुडबघन २८५ 


पिंगक २९९ 

पिंगछ ( यक् ) ४८२ 

विगरू ६४२, रे५० 

एिंग्रर ( परिव्राज॒क ) ६७ 

पिंगरलनाग ६७४ 

पिंगलटीका ६५७ 

पिंयलछप्रकाश ६७९ 

पिंगछतसवप्रका शिका ६७४ 

पिंड १४४, १८० 

पिडद्वार १८२ 

पिंडनिज्ञत्ति ( पिंडनियुक्ति ) इ३ 
( नोट ), ३४ ( नोड ), ३५, 
१३१, १६१, १43, १८०, १४७, 
१९६, २३१, २३३९, ९७०, ईै०८ 


७३ प्रा० सा० 


<द६ै 


पिंडनियुक्तिटीका ६०१ (गोट) 

पिंडपात १७५२, १६० 

पिडशुद्धि ३१० 

विंडविसो हि १३१ 

पिच्छी ३१३, ३११ 

पिवृमेध ५०८ 

पिपोलियानाण ६६८५ 

पिच्पछग ( केंची ) १४६, स्रण 

फिच्पकाद ३८८, ३९०, ५०८ 

पियमेलय ( तीथ ) ४०८ 

पिशल १८, २२, २७, १६५, १४९ 

पिज्ञाच ३८८, ६४६ ( नोट ) 

पिशाच ( ञ ) २७, २८ 

पिशञाची ( देवी ) ३६८, ४७३० 

पिहिंताऋूब ३९० 

पोपलियागच्छु ३७० ( नोट » 

पुट २चण 

पुटभेदन १५२ 

पुबरीरक ( अगबाह्य का भेद > २७४ 
झ्र३े 

घुढ़रोक ( राजा ) ८५ 

घुडरीक ( पर्वत ) ८० 

पुडरीक ( ऋषि ) १८७८ लोट ) 

पुडरीक-कडरीक ४९१ 

पुडरीकस्तव ५७२ 

चुण्डा देष० 

पुण्डेछुबन ४२२ 

पुण्य ३२४ 

पुण्यसागरोपाध्याय ११६ 

पुण्यकीति ५०५ 

पुरुछिका ०४० 

पुत्रवती नारी ५३९ 

पुत्री ( के संबंध में ) ५६४ 

चुद ( साल ) ३७७ 

पुदुगरूपराव् स्व॒रूपप्रकरण ३४९ 

पुद्गलमभंगप्रकरण ३४९ 


<बै४ 


घुदृगलघर विशिकापकरण ३४९ 

पुश्नार २७० ( नोट ) 

पुष्फेचूलिया (दृष्फचूछा) ३७, ११८, 
३२२, १९० 

पुष्कश्ोणिसश्थ( पुष्पयो निशा है 
१४०, 2८९ ६८० 

प्रष्फिया ११८, १२९, १९० 

युरंदर ५३५ 

चुराण १८९, २७२, ४१२, ४१५, ४८०, 
०७ 

पुरातमभ्रबध्त ३५५_ 

पृरिस २५० 

पुरिमताछ ९६ 

पुरिमताल ११७ 

पुरुषदसा २९५ 

पुरुषयुग ( पीढ़ी ) ६८२ 

पुरुषत्राद २७२ 

पुरुषोत्तम ३३, ३१, ६४०, ६४१ 
पुछाक २३० 

चुछिंद ९२, २४३ 

पुछिंदी ( दासी ) १४७१ 

पुश्कस् ( दोग्व ) ६१२ 

पुस्व गत ( पूषंगत ) ९९, १०२, २७२ 

पुष्कर तीथे २४५, ४५9 

पुष्करबरह्टीप २९६ 

पृष्कशाघ ३४७ 

पृषकरिणी ५५, ८२, ११२, २५१, २६०, 
४३६ 

शुष्पयूह्ट २२३ 

पुष्पणूछा ५०२ 

इष्पदन्त ९८ ( बोर ), १४८ (नोट), 
२४४, २७६, १७७, २७१, ३२४, 

चृष्पक्म्त १७३ 

पृष्पनियाँधलार ११३ ( नोद ) 

पृष्पभूति २०७ 

उष्यमारा ( उपदेध्यमाछा ) ५१४ 


पाकृत साहित्य का इतिहास 


पुष्प्मालाबूसि घ८९ 

पुष्पफक विमान ४९३ 

पृष्पवनलाथ ६४५ 

पुष्यमिन्र १२९, ६५ 

पुस्तकपंचक ३६३० 

पुस्तकों की रक्षा 9४) 

पृस्सदेवय १८९ 

इृहवीचन्दृबरिय ( पृथ्वीसम्द्रचरित्न ) 
३४० ( मोट ), ५६९ 

पूजा ३२३६ 

पूजञञाप्रकाश ५५० 

पूजाष्टक ७६९ 

पूजाएककथा ७८५९ 

पूज्यपाद २७१ ( नोट ), २७५, ३०२, 
३२० 


पृज्यभक्तोपफरण २२६ 
पूरणकस्सप ६४ ( नोट ) 
पूरण गृहपत्ति ७३ 

पूरन ( सस्‍्फरी ) ३३० 
पृरयती ( परिषद्‌ ) ३२२१ 
चूरिका २२७ 
पूर्णकलझ् गण ७०३, ७९९ 
पूर्णमद्र १०३, १५६, ४८२, ५३३ 
पर्णभव्सूरि ३५६ 

पूर्व ३५, 4०३, २७२ 

पूर्व देश २२३ 

पूर्वघर १०३ 

पू्ंधारी १६७५, ६५३ 
पूसलन्दि ९८ 
प्रथ्वीचन्दकूथा ४८९ 
एथ्वोघर ३२०, ३१७ 
पृथ्वीवाछ णए० 

पृहचपा ६७३, ६३५७ 
प्रेजदो २९० 
वेजदोपकिस कि 53 


अद्ुफृमणिका 


पैज्ञाची ११, १२, २१, २०५, २८, २९, 
५६, ३६९ (नोट ), ३७७, 


हर९, ००२, ४९९, ६०२, ६११ 
(नोट), ६१४ ६३७, ६५८, 


६३५९, ६४४, ६४०, ६७६, ६५७, 

६८५, ६९० 
पैशाचिक ( विद्या ) ३४० 
सेजश्ञाचिक २७, ६७० 
चोहिका ( कन्या ) ८३ 
पोहिस ५७३ ( नोट ) 
पोक्तय पोतक ( उख््र ) १३६, २२६ 
पोदनपुर ३०३ 
पोष्फल ( सुपारी ) ५६७ 
पोरागम ( एाकज्ञासर ) ३५०, ६१० 
पोरिसिमद्धद ५९० 
पोक्तामपुर <» 
पोलिदी ( लिपि ) ६३ 
पोचक २१९ 
पोसहविहिपयरण ई७५२ 
पौर्णिम्नीयक्रमतनिराकरण ३३२ 
पौषधप्रकरण ३४३ 
पौषधषट्‌म्रिशिका ३४३ 
प्रकाशिका ( टीका ) ६५४३ 
प्रकतिसमुस्कीर्सन २८३ 
प्रकरष्ट प्राकृत ६५७ 
प्रगीश ३६०, ४४९ 
प्रशछादुक १८५ 
प्रजापाल ( राज) ) ४८० 
प्रशस्‍्ति ( यक्चिणी ) २९५ 
शक उनाइतीबपदलपहर) प्रकरण 


प्रशाक्षमण ६७३ 

प्रणणकथा ४७६ 

प्रतापसिंह ( राणा ) ४६९० ( नोट » 

प्रतिकमण १६२, १७३, १८५, २०७, 
३२७१, ३०३, ३२३, ३२७५, बेहे० 

प्रतिकरमणसूश्र ३०२ 


शेप 


प्रतिज्ञायौरंघधरायण रथ५ 
प्रतिमा ( ग्यारह ) १५४, रे४३ 
प्रतिलेखनद्वार १८२ 


प्रतिष्ठान 4४२, २०७, ४१९, ४५८; 
७७५, ७५९५, ७४९७, 


प्रतिष्ठाविधि १०२ 

प्रतिसेवनाद्वार १८२ 

प्रतिहारदेव ४८२ 

प्रद्यत्त १४५ 

प्रत्यक्ष १९२ 

प्रध्यनीकु २९८ 

प्रश्यवाछोह ७३२ 

प्रत्याण्यान ७५७, ७०, १५३, १८५९, 
३१०, रे३े० 

प्रत्याख्यानप्रचादपूर्व शे७ ( नोट ), 
१०२ ( नोट ), १५७, १७७, 
१७४, २४७ 

प्रस्याख्यानविचारणा शेणर 

प्रस्येकज्ुद्ध २०३, २०७, २६८, ४९१, 
ज्ण्ये 

प्रत्मे कब्रुद्धकंथा ४८९ 

प्रथम शस्धातरी ५६६ 

मम लिबोतप्रथ ( गोस्मटसार ) 

है। 


प्रथम श्ुत॒स्कंध ( गोस्सरसार ) ३१३ 
प्रथमानुय्रोग २०२ 


एप्रदेदिनी २४७७ 


प्रदेशी १०८, द४), ४६६४, ४९१, ५०६ 

भ्रथक्त जु३७ 

प्रधुक्षकुमार ३८६ 

प्रधश्नसूरि १२५ 

प्रधक्नतुरि ( मूरझुशुद्धिपकरण के 
कर्ता ) ४३१ 

प्रशकसूरि (विवागसुय के टीकाकार) 


ष्ष 
प्रशझक्षस्‌रि ( अमयदेवसूरि के गुर ) 
द३१ 


<दैद 


प्रचच्नसूरि (वेवसूरि के स्षिष्ण) ३३० 

प्रद्योत २१९, २७०, 9७६७, ५६६ 

प्रधानवाद २७२ 

प्रपा २६० 

प्रबंध ३५५ 

अवधचिन्तामणि १२९ (नोट ), देथ५, 
३६३ ( नोट ) 

प्रभजन ४१८ 

प्रभव ( चोरसेनापति ) ५श७ 

प्रभवस्वामी २६९ ( मोट 9) 

प्रभाचन्त्‌ ३०२ 

प्रभावकचरित ११९५ ( गोट ), रेजण, 
३७७, ६७४ 

प्रभावती १२१ ( नोट ) 

प्रभावतीएरिणय ६६५७ 

प्रमाष्त ५७, २२६, २४७५, ३८९, ३९० 
( नोट ), ७५१४ 

प्रमदा १२६ 

प्रमाण ( वार ) १९२ 

प्रमाणभ्रक्राश ४४८ 

प्रमेयरक्षमजूषा ( टीका ) ११६ 

प्रयाग २४५, २९०, ४५०, ५१४ 

प्रयोग ( पन्‍द्रह ) ६२ 

प्रभोगसपढ़ा १७४ 

प्रदर्धन परीक्षा ३३२, १४२ 

' अवचनसार २७३, २९३, २९७ 

प्रब्यन खारोद्धार ३३० 

प्रवर्सेन ( पवरसेण ) ज८५, ६८० 

प्रवह्िका ३६१ ( नोट ) 

प्रश्रचया ५०, ७८, ६१, १४२, ५०९, 
२श३२, ३५० 

प्रश्नस्तरक्ञावक्ति ६६५ 

प्रश्न १६५४ 

प्रश्नवाहन कुछ ७०७५ 

प्रश्नोक्तर ३४०, 9७४७, ४२९, ५०३, 
५०३, ५३६ 


धाकृत साहिस्यथ का इतिहास 


प्रश्नरिष्ट ( ज्ञाठ ) ६७८ 

प्रश्नाप्रश्न १४७ 

प्रश्नणण १३९ 

प्रश्यणमात्रक २१८ 

प्रसशनन्‍्द ४४६, ४९१, णण७ 

प्रसक्षचन्द्रसूरि ४४८ 

प्रसच्च चन्द्र ३३३ 

प्रसक्राघव ६७४७ 

प्रसन्चा १३१ ( नोट ) 

प्रसाधन घर ११२ 

प्रस्थार ( गेय ) २४३ ( मोट ) 

प्रहदेलिका ३५८, ६६०, ४१७, ४७८, 
जु३६ 

प्राकार शेश्२ 

प्राकृत ६, १५०, ३९, ४२९, ७५०२, 
७९०, ६०२, ६०७, ६१२, ६१३, 
६१४, ६३२, ६३३, ६४६, ६५६, 
६०७, ६८५० 

प्राक्ृत ( अर्द्धमागधी ) १९७ 

प्राकृत सापायें $० 

प्राकृन और अपभ्रश ८ 

प्राकृत और मद्दाराष्ट्री १२ 

प्राकृत और सरकृत ५ 

श्राकृत कथा-सा हित्य ३५६ 

प्राकृत कथा-साहित्प का उस्कर्षफाल 
३७३ 

आरक्ृतकरुपलर २७, ६५१ 

ग्राकृत काव्य २७२ 

प्राकृत काव्य साहित्य पछरे 

प्राकृतकौझुदी ६४९ 

आकृतचन्द्रिका ६४९ 

भाकृत्तचरित साहित्य ०२५ 

प्राकृतदहा मक्ति ३०३ 

ग्राकृतदीफिका ६७० 

प्राकृतद्भयाश्रय ५९८, ६५४ 

आकृतघग्मपदु १५ 


अजुकंमणिका 


अ्राकृतपाद ६३८ 

प्राकृतपिंगलटीका ६४९ 

प्राकृतपैंगछ ६५७ 

प्राक्तप्रकादा १२, २४, २७, ९०३, 
६०७, ९०५, ६०७, ६३१, पै३े७, 
६३८, ६७४८ 

प्राकृतथथ ६२८ 

ग्राकृतसजरी ६३७, ६३८ 

ब्राकृतमणिद्दीप (प्राकृतमणिदपिका) 
६8७ 

प्राक़तयुक्ति घ्छ८ 

प्राकृोतरूपावतार २७, १४५, ६४८ 

प्राक्रतलके श्वरराबण ६३९ 

प्राकृत के रृशज्षण ३३८ 

प्राकृतब्याकरण १६, १९, २७, ३७४, 
७९९, ६०७, ६०५, ६०६, ६३६, 
६३७, ६४४, ६४८ 

प्राक्ृतदृसि ६०७ 

प्राकृतशब्दानुशासन १७, २७, ६४४ 

प्राक्ृतशबदुध्रदीपिका ६४९ 

आ्राकृतशिछाकेख ६८१ 

प्राकृतलजो धनी ३६४८ 

प्राकृतस॑स्ध २१, २७, ९५, ६९३०, 
4३७, ६७४३ 

प्राकृत साहिस्प ( शाज्जीसम ) ६६७ 

प्राकृतसादिध्य रक्लाकर ६४९ 

प्राकृतानस्द १४८ 

प्राकृतानुशासन १४, 
8४१ 

प्राग्वाट कुल ४१४ 

प्राचीन कमंग्रथ ३३६ 

ग्राध्चीनगोश्रीय २०६ 

प्राचीन प्राकृत ९, १९१ 

प्रा्लीनवाह २२६ 

प्राच्या ११, १८, २९, १११ ( नोट ), 
६१७, ३४०, ६४१, रै०३, ६९० 


३१, १४०, 


८शे७ 


प्राणाप्ता ( प्रश्रज्या ) ७० 
प्राणाबाय शे५ ( नोट ) 
प्राणिविज्ञान ४३ 

प्रातिशासय ६, ८ 

प्राग्तश्रय २९७ 

प्रायश्चित १५०, १४९, १६।, २२८ 
प्रावारक २२७ 

प्रासादप्रकरण ६४९० 
प्रियदर्शना ५०४ ४! 
प्रियदर्शिका ३९२, १8३ 
व्रियदर्शी अशोक १७, ६८१ 
प्रेख्वण ६१२ 

प्रेद्मागृह्‌ १०८ 

प्रेम का छक्षण १२५ 

प्रेमपश्न ४७१ 

प्रेमारू्यान २६४ 

प्रेरण ( सेय ) ४२६ ( नोट ) 
प्रोफेघर छायमन ६७७, ३७८ (नो) 
प्रो बिवभर्तक! १८४ 

प्रोष्ठिल ३१६ 

प्रौषध ४८५ 


फ 

फरीदी ( मुद्रा ) ६०९ 

फलक ६८, १०८ 
फलछनियांससार १११ ( नोट ) 
फक्गुरक्षित १०१ 

फारसी ३१३ ( नोट ) 
फीरोजदाह तुगहूक ४०९ 


थ्‌ 


अंगराधिपति ३६९, ५४७ 
बगाछ ५६०, ६४० ६४१ 
बंध ( शाख ) ४२३ 
अंशतसा ७१, ६१ 
वधपट्सिंशिकापकरण १४९ 
जभस्वालित्यविजचिय ऐ७३, 


थ्डट 


वधलामिश ३३६, ३३७ 

बधदेदूदयत्रिभगीध्रकरण रे४९ 

बधोद्गप्रकरण ३४० 

समदत्त ( बहादस ) १९९, ४९१, 
४९८, ७५०३ 

बकुश २३० 

बउसी ( दासी ) १४१ 

बढेस्तर ( बटेश्वर ) ४१७ 

बढडकहा ( बृहस्कया ) ७, २८, 
३५६, ३७७, ईऐ८४, ४१८, ६५७, 
६५९, ६८५ 

बदरी ( बेर ) २४२ 

बनारस के ठग ६०० 

बनारस ४१८, ५४९ 

बनारसीदास ( बाणारसीय ) ३३३ 

अन्धुमती ३१६ 

बच्चासा २२१३ 

बष्पटराभ ( वाकपतिशाज ) ५८९, 
ज९७, १४२ 

अप्पदेवगुरु २७५ 

अप्पमटिप्रब्ध पे७५ 

अप्पसटिसूरि १५७, ३९४ 

बब्वर ( ब्र ) ७०, ९२, ११३, 
हट८, ४८२, ६७८ 

यवर्बरकूक ४६० 

अब्यर राजा ४६२ 

अब्बरी ( दासी ) १४१ 

चरभा ( सुवर्णभधूमि ) २२० 

बराद ३०रे 

बरारी ( मछुछी ) १३३ ( नोट ) 

बर्यरीक २८७ 

ब्छ €्‌ सिद्धपुरुष ) ३७० 

बर्भी ६८५ 

घलमित्र-सानुमित १९९, ३५०७, ए०ट 

चकरास १०८, ६०९ 

बरदेव ११७, १५५, ४२२, ५४७ 


प्राकृत साहित्य का इतिहास 


बलदेवप्रतिमा २७० 

बलतन्दि ३१५ 

बल्ताष्कार गण शेर५ 

वसन्तपुर ३७० 

वबहतसर कला ६४ 

“बहुता टुआ नीर' ३७६ 

यहली ( देश ) २०६ 

घहस्सहदत्त ९७ 

बहि उत्तर ( प्रश्नोत्तर ) ५०१३ 

बहिनियसिणी १८७ 

बास का विलेपन ४७० 

बागड़ ३२१ 

याढ़ रदेशे, २७३ 

बाण ४१७, ४१८, च७०, जछढ, जफुण, 
ज८५, ७९६ 

बादशाह अकबर ११६, ३४३ 

बारह अग ( द्वावशाग ) ६२ 

बारह शिज्षुप्रतिमा ६२ 

बारस अणुवेबबा ३०२, ३१२ 

बारह भावनाय ५०५ 

चालकृष्ण ६२६ 

बालचन्द सुनि ३२४ 

बाकज ( सूत्र > १९१ 

बाल्सारत ६२५ 

बाहुभरण १२४ 

बारूरामायण १२ (मोट); ९१४, ६२५ 

बारूसरस्वत्ती ७२१ 

बाहुक १८७ ( नोड ) 

चाडुबलि ३०१, ३१२, ३८५, ५२९, 
५७१, ७६७ 

बाहुयुद्ध ३६६, ४२३ 

बाह्लीरू ६४६ ( नोट ) 

बाह्ोकी ६४१, ६४३ 

बिंद ( बृद ) ४४० 

बिंदुसार ३५ ( मोद ) 

विंदुख्ार २७७ 


असुक्रमणिका 


दिंबिसार ( ममसार ) १०७ 

बिजौरा ( बीजवर ) ४७३ 

बविरदु मत्ी ४२९ 

डिग्वप्रतिष्ठा ३४० 

बिहार श५३ 

विहारी सतसई ५४५ 

खीजायतम्प्रिकरण शेहे३ 

बीरयलछ २७१ 

बुंबाओ इे७२ ( नोट ) 

बुक्कनत २०० 

खुनफर १३४ 

खुद्ध ८, ६४ ( तीथेकर ), २३१ 

चुद्धफीनि मुनि ३१९ 

बुद्धघोप १९३ 

बुद्धद्ान ४२३, ज६५ 

खुद्धलट्ट ९७८ 

बुद्धाचन १८९ 

बुद्ोंद ३५३ 

खुद्धि के चार सेद्‌५९, ३५८, ४९३, ५०४ 

बुद्धि ( परिषद्‌ ) २२१ 

बुद्धिद्न ३११६ 

चुघस्वासी २८ 

बृह्ट्टिपणिका ६७४ 

हुद॒स्कथाश्कोकसंप्रह २८ 

बुंहरकथासअरी २८ 

युहसक्थाकोष शे७७ 

खुह सकछपसाध्य १६१, १९५, २११, 
२७१, २७०, ३०४, शेज३, ४५६, 
४६४, ६६९ 

बृहस्करपनियुक्ति २०२ 

बुहस्तेश्रण सास ३२९, ३४६ 

बह? सग्रहणी ३२९ 

बृहरपट्टावलि ( अच्रूगण्छीय ) शेणण 

बृहलूनयघक्र देशर२ 

छुहरकशप ( कप्प कृदप कक्पाध्ययन ) 
दे ( मोट है ३५, ४१, 8३, १०२ 


<३९. 


(नोट ), ११७, ७३, वै९०; 
२०२, २७५, ३०७ 

बृहदुगच्छ ३४६ 

बृहदातुरप्रत्याख्यान १२४ 

बेगढ ३६७, ४८१ 

वेड़िय ( बेढ़ा 9) ३६७, ४८१ 

ब्रेताल ३६९ 

बेहुल्ञ ५६४ 

बेन्या २७९ 

बेकुंडयरित ६३२ 

शोंडय ( सूत्र ) १९१ 

खोटिक ( दिगबर ) २३०, २ २३, २५०, 
२६५ ( नोट ), ३१९ ( नोद ) 

बोघपाहुड ३०१ 

खोधिक ( चोर >-बोध २१४३, २१३ 
( नोट ) 

बोहिरथ ( जहाज ) ३६७, ४७८१, ०६७ 

बोदधघ्स ३१९ 

बौद्ध जातक २६८ 

बौद्ध दर्शन की उरपत्ति ३४९ ( मोट ) 

बौद्ध श्रिपिटक १४, ३५ ( नोट » 

बौद्ध भिज्ञ ( रकपट ) ४९४ 

बौद्ध मत ( की उरपसि ) ३१९ 

बीद्ध भिउ की कथा ४९०, ४७९५ 

बहा ( यक्ष ) २९५ 

बह्गुप्त १४५ ( नोट ) 

ब्रह्मचय ( अठारह ) ६२, ९४ 

गरद्मादत्ताऊथा ४८९ 

अद्भदेव शे१७ 

अक्षषि ११६ 

बह्मार्षि पाश्वचन्द्रीय १०५ 

श्राचड ६४० 

ब्राह्मण ५०, ७९, १११, पणण 

ब्ाद्यारणों की उस्पक्ति २५०, ज२९ 

ब्राह्मी ( अभी ) १५, ६२, ३५, ६६, 
११४, ६८१) 


४० 


श्र 


भगि ११४ ( नोट ) 

भसरिय-( सशिक-वस्ध ) १३६, १३६ 
( नोद ), २२६ 

अठझ्ञाक्ा २२६ 

अंडीश्वन २६३२, २३२ ( नोट ), ३२७७ 

भडीर ( यक्ष ) ७५६ 

अभसार ( बिखघार ) १०७ 

संभीय १८९ ( नोट ) 

भकूरा ( मछली ) ११३ ( नोट ) 

अक्खर द्विज ५५९ 

मक्तकंथा ६१०, ४६२ 

अक्ति क्षय २२३ 

सगवद्वीसा ६८६ 

अरवसी दास ३8३ 

अगवसीसूत्र ( विवाहपणशि-उया- 
श्याप्रश्मषप्त > ६४ ( नोट ), ६०, 
३६, १११, २०७ ( नोट ), शेषर, 
ज९३ 

अगवती ( अहिंसा ) ९३ 

अगवतीभाराधना १६) (नोट ), 
१५४, २०३, २७०, २५३, ३०३, 
६८७ 

अशखती की आराधजा ०४९ 

अध्यवान ऋषमदेव ५९९ 

अगवानदास हपंचन्द्र ११४ 

अडंदारिका ३२७ ( नोट ) 

सहनाथ ६३१ 

अट्टनारायग २७ 

असष्टयजुस्वासी ४२६ 

महारक हम्मनन्दि ३२० ( नोट ) 

भष्टि कवि ७९८ 

अट्टिकाध्य ०९८, ६०३१, ६४२ 

भष्टियाचाय १३८ 

सक्तपरिण्णा ( भक्तपरिज्ञा 9) रेझे 


ध्राकृत साहित्य का इतिहाल 


( नोट ), ३५, १२३, ११४, २७०, 
३०४ ( नोट ), ६०४८ 

भहिदा १५६, ३५४ 

भद्बाहु ३६, ४५, ५१, ५२, ९१, 
१००, $०२ (सोट 9), ११७ 
१२८4, १४५, १४९, $५७, १५७, 
१६२, 4६8४, १६७, 4७४, १८०५ 
१८२, १८८, १९४, १९५, २०२, 
२०९, २४६, २४७, २६५९, २६९ 
( नोट ), २७० ( नोट ), ३०७, 
३१६, ६२७, ३४९, ६६७, ६६८, 
६६९, ६८७ 

भवृश्राहु ( वसुंदेवचरित के कर्ता ) 
५२७ 

अव्ृबाहुराणि २१९ 

अव्या हुस्वामी (उवशधग्गहर के कर्ता) 
७१ 

अद्रगुप्त १२६ 

भद्ठा एशेप 

अव्ाचाय २७० 

अद्रिक्धघुर ८९, १३४ ( नोठट ) 

भर्लेश्वर ( भरहेलर ) ४३९ ( नोट ), 


जर७, ६७१ 
भर्देश्वरबाहुअलियूत्ति ( कथाकोश ) 
४३९ 


भ्ेश्वरसूरि ४५७ 

सयहर ५७ १ 

भरत 8४८०, ५०७ 

भरत ( कैकयी के पुश्र ) ३९०, ४९६, 
जर२, घरेरे ॥ 

भरत ११, १4, २०, २७, ३०, ६११५ 
६२७, ६५६, ६५८ 

भरत (प्राकृत व्याकरण के कर्ता ) 
६३७, $६४ १, ६९१९ 

भरत ( चक्रवर्ती ) १६१०, ६६८, २५०५ 
३८९, ४७४५, ४५१, ७०८, ७:१९, 
७५१, न६५ 


अनुक्रमणिका 


अरत-ऐराबन ३१६ 

सरततकेत ( भारतवर्ष ) ११६ 

अरसचरित ५२६ 

सरवसा ( भरोसा ) ४४८ 

अरहेसर घरण 

भरुयफरछु-सु पुकच्छ (मढ़ों च) २१९, 
२२६, ३२६, १६७३, ध७ध८ट, ७४४६, 
७६२, ५६३, ५६० 

भवदेव ४९१ 

अदन ११२ 

भवभाषना ३६०, 2६८, ४०५ 

भवभूत्ति ५५) ( नार ), ५९० ७९२ 

भवनूति के नाटक ६२४ 

भविष्यदसचरित्र ४४१ ( नोट ) 

सविससकल्ाा 3२१ ( नोट ) 

भष्यसुन्दरी सत्र ४८९ 

भअव्यसेन ३०१ 

भर्तश्भ २४० 

भांड ( विद्या ) २६६ 

'आ्राउय भहृणी तुम्हे! ( मालवा का 
प्रयोग ) ४२७ 

भागवत ६११ 

सागवतपुराण ३॥७ ( नोट ) १८९, 
६१० 

भागुरायण ३६९, ५४७५ 

भाटऊर्म ६४ ( मोट ) 

भाण ४२३, ४२३ ( नोट ) ६१२ 

भसाणिका ४२३ ( नोट ), ९१२ 

भाव्रपद सुद्दी पचसी 38२, ४७८ 

भानुभिन्न ७५८ 

भास्कर ०२२ 

आम्कवि ६४० ( नोट ) 

भामह ९३ २७, ११७; ऐड३े८, ६४२, 
६४७, ६७६ 

भाभिनीबिछास ६१६ 

आरत ( महाभारत ) १११ ( नोट ), 
१4८८, १९१ 


<छर 


+ 


भारती ६२८ 
सारतीब जाये भाषाथें (तीन युग) ४ 
भारतेतर प्राकृत १७ 


भारद्वाज ११५ 
मरारद्वाज ३८९ ( नोट 9) 


भारियगोलारू ( गोशाक ) २४७ 
आर्यक ३८९५ ( नोट ) 

भार्या ( दो भाइयों की एक ) २६६३ 
भावदेवसूरि ४५५ 

भावशत्रिमगी ( भावसग्रह ) ३२० 
भावनायं ( पश्चीस ) ६8 
भावट्टिका ( क्राख्यान ) ४४७ 
भावपाहुड १०१ 

भाधप्रकाशन ६२८ 

भावप्रतिसमा १७५७ 

सावविज्ञय १६४ 


भावसग्रद्ट ३१७, ३२१ 
भावसाधु ३४१ 


भावसूरि १६३ ( नोट ) 

भावदेघसूरि ३५० 

आवाधंदीपिका ( टीका ) ३०५ 

भाषा ( अठारह ) २८७ 

भाषा भाये ११४ 

भाषाओं का वर्गीकरण हे 

भआाषाटीका १९४ 

साधारहस्यप्रकरण ३२३३५ 

भाषावचनिका ( टीका ) ३०५ 

भाषाणंव ६३४९, ६६५ 

भाषाविज्ञय ९९ 

आषार्य ( सात ) ६११ ( नोट ) 

मसाप्य १९३, १९७ 

मआध्यत्रय २३३७ 

भाष्यसाहिस्य २११ 

आध्यों का समय ३९७ 

भास २२, २४, २५४, ५९०, ७९२, ६११ 
( नोट ), ६१२, ( गोद ), ६१७, 
६१७, ६३९ 


<दहंर 


भारकर ११५ ( नोट ) 

मिक्‍्लोण्ड १९१ 

मिक्षा २३३ 

मिन्षु २९, १७९, १९१, ६४१ 

मिचु्र्या प७६३ 

मिन्॒प्रतिमा ( बारह ) ६१, १०३, 
पृथय 

सिसि १४३, २१२ 

मिशच्चमाऊ ३७३ 

मिन्नक ( सघ ) ३२०, ३२१ 

मिश्ञमार २२३, ४३७ 

भिन्नमाल ( क्रीमाल वंश ) ७२१ 

भीमकुमार <५९ 

भीमदेव ३५२ 

भीम-महासीस ४३१ 

सरीमारण्य ७२९ 

भीमासुरक्ख १८९ 

सीषणानन ( राक्षस ) ५९६ 

आुजग ( विट ) ४११ 

झुजवाधिप ६७५० । 

सुबनकीसि ५३७ ( मोद ) 

मुबगतुग १२४७ 

म्ुबनभानु ७०९ 

खुबनाछकार ( हाथी ) ५३० 

खुवनेश्वर ६८१ 

प्रुवनसुंदरी ५०५ 

सुई ( सास ) ५१० 

सूत्र ( शास्त्र ) ४२३ 

भूत ( मह ) ८१, १४०, १४६ 

सूतचिकित्सा ५४० 

मूतदिश्व १८८ 

सूतवलि १८ ( नोट ), २७४, २७६, 
२७५९, ३३४, ३७३ 

भूतप्रतिसायें ण९१ 

मूतसाषा ( पैशझाबी ) २८, 
( नोट ) ३७७ 


र०, 


प्राकृत साहित्य का इतिदास 


मूसलिपि ४९६ 

भूसबादी ७६२ 

भूलविद्या ११ ( नोट ) 

भूतिकर्म १४४ 

भूर्तों को चक्ति ४८८, ५६० 

भूमिपरीक्षा 4७९ 

भूयधात ९९ 

मूयसिरी 4३ 

भूयस्कारादिविचारप्रकरण ३४९ 

भूषणशारा २९७ 

मुषणमट्ट जरण 

म्गलदेश ६०६ 

सगार २९५ 

गतक ५७ 

मेरी ( चार ) २२१ 

भेचज ६८ 

मैरवानन्द शे६९, ४४५ 

अरवाचाय ४बेट 

मोय ( भायकुछ ) ६०, ११४ 

भोगवयता ( लिपि ) ६३ 

भगवसी 4१ 

सोजञपश्च २६३ 

सोज ( कवि ) ५७३ ( नोट ) 

भोज ( देश ) ६४६ ( नोट ) 

भोज ( भोजराज ) २८, ५३५, ७९५, 
६४२, ६७६, ६७७, ६*९, १६०, 
६५९० 

झोद्द २५ ( मोट ) 

ओचणपिदण ७९ 

भोयडा ( कछोटा ) २४५ 

भऔज्ञाई के साथ विवाह ५०४ 

सौताचाय ४९१ 

मौम ५५, ६३, ६७१ 

अमरी ( भाषा ) ३६८, ४३० 

सर 
मंख ५०६ 


अनुछमणिका 


संखलिगोशाक ( मखकिपुत्त ) <०, 
३८७, २०७ गोद ), . २०७०; 
जुण३, ६६८ 

मख़ुक ६१६९। 

मगर ( चेत्य ) २२३, शे०३ 

मगछ दब्य ( क्षाठ ) २५५ 

मगलम!लाकथा ४८९ 

मगु (आक्षायं-आय मगु) ५२१, ५र६ 

मंगोलछ २९ ( मोट ) 

मडलपवेस १९० 

सछरूप्रकरण ३४९ 

महलावत्त ४३२ 

सड़व ( गोन्न ) ६० 

मंढित 'चोर २६८ 

मंत्र ३५४, ३६८, 
जु०७, जुण० 

मन्र सन्न ५५०, ६७३ 

मत्रमइल ४४७ 

मन्नराजगुणकक्ष्पमद्दी दधि ५७१ 

मनत्रचिद्या २४६, २६९ 

मत्रशाला २९७ 

मबज्ञास्त २७४, ३९८ 

मंत्रानुयोग्र ६रे 

मंत्री ( परिषद्‌ ) २२१ 

सथझद्विका ( रथा | ३९१ 

मंद्प्रधोधिनी ( टीका ) ३8१३ 

मदोद्री ३५०, ७२९, ५४३, 

मभरनद ५७३ ( नोट ) 

मकरदाड़ा वेश्या ४९१ 

मयधघ २८, ५७, 4१३ ( मोट ), २१९, 
२८७, रेट९, ४२७, ५१७, ६०१ 

मगध ( गौड) ५९१ 

मगधपुर ( राजगृह ) ५०९ 

मशाधभाषा १४ 

मगधसेना २४७, ऐै५% दे१६९, ३७६ 


मगरि ( सछुछी ) ११३ ( नोट ) 
मस्छुखक १९३ (शोट ) 


४२३, ४३०, ४८०, 


थे ओे 


मच्छुजातक २५४ ( शोट ) 

मछुछी ( अणिमिस ) १७७ 

सदुए २१९ 

मजम्झिमनिकाय १८५९ ( नोट ), २१५ 
( नोट ), २२७५ ( नोट ) 

मज्झ्िमपावा ( मध्यमपावा ) १५३, 
३५४, ५ण७ 

मठ ( छात्रों का ) ३६६ 

मडब १४९, ५७८, २२१ 

मणग १७७ 

मणिकर्णिका घाद ३५३ 

मणिकुछया ( कथा ) ३६१ ( नोट ) 

मणिकार ( मनियार ) «२ 

सणिशझलाका ( मथ ) १११ ( नोट ) 

मणिश्ञार्ष ३७०, ४५०, ९८० 


मंण्डपिका ६०१ 

मतिस्तपद्ठा १०४ 

मत्तगहन्द्‌ "७३ ( नोट ) 

मत्स्य ( मछुछी ) ११३ 

संत्स्यण्डिका ( बुरा ) २१४ 
मत्स्यमज्ञ ४४७ 

अथुरा २०, ३७, ४३, ६१, ११४ 


(नोट), १४७१, १०७, २१९, २२३, 
२२९, २५९५, २६०, २६१२, २६५, 
६०४, श२०, १२१, २०३, बे५४, 
३७७, ५०१, ५०९, ७१३, ५५० 
जण६, ६०१, ६०८ 

मथुरा के पांच स्थल रे७५४ 

मंथुरा क॑ बारह वन शेणप 

मथुरानाथ शास्त्री ५७६ 

मथुरापुरीककप शे५रे 

मद्‌ ( क्ञाठ ) ६२ 

अदनदाराणसी ( सदुनपुरा ) शे४५ 

मंदलोस्संव ५७६ 

मद्रिवती ५२४ 

सच ( विकट ) प्रहण १११ ११) 


८४ 


( नोट ), ११२ ( नोट ), $५८, 
१७७० ( नोट ) 

मधु १११ ( नोट ) 

मचुधिस्दु २९८, ५७०३, ५३७ 

सघुर्पिंग ३०१, ५०८ 

मधुप्रिश्न ५९८ 


मछुबत ३७७ 
सध्यउत्तर ५०२ 


मध्यवेंश २० 
मध्यप्रदेश ३५३ 


मध्ययुगीन प्राच्चीन भारतीय आय 
भराया १६ 


मध्ययुगीन भारतीय भय भाषायें ४ 
मनसेद्दरा ६०१ 

मनोरथ इृपरे 

सनोरमा ६३८ 

मनोरमा ( रावण की पुत्री ) ७३१ 
मनोरभाचरित ५२६ ५६८ 
मचुजसमुस्थ ४३२ 

मनुभ्य की दुर्लूसता ७४७ 
सलुष्यजन्म का स्वरूप ५२३ 

मनु २१८ 

मजुस्खति ५० ( मोट ), ५८४ 

अम्मर ५७४, ६७६, ६६२, ६६४, ६९० 
मम्मद् ४१७ 

मथयणमउदढ (कामशासत्र) ६८० (नोट) 
मयूरप्च्छु ३२१ 

मथूरपिष्छी ३०५ 

सयूरपो पक <० 

सरण ( सचन्नद ) ६२, शे०७ 

मरणकर डिक्रा ६७७ 


मरणविभत्ति ( मरणविभक्ति ) १२4, 
१९०, २१०, ३१० 


सरणविशोधि ३८ 

समरणसमाहदी ( मरणसमाधि ) देई 
( भोद ), इेष, १२३, $२८, २७०, 
३०४ ( भोट ), ३०८ 


प्राकृत साहित्य का इतिहास 


मरहड्ट ७२६, घश्ट 

मरहद्व ( स्लेस्छु जाति ) ९२ 

मरहद्वण देखी भासा १8, १४, ५९७ 

मराठी ६३२ 

सरीखि ३१९, ७७१ 

मरु ३६७, 9२७, ७४९१ 

मरुदेयी ११६, ५९७ 

मरुभूति ५४६ 

सल्यश्री ( पव॑त ) ६८७ 

मलधारि देवभद ३५७ 

मछधारि हेसमचस्त १९०, १९९, ३३४, 
३९७, ३६०, २३९१२, ३६८, ४५५, 
४९०, ४०७, ७६९, ६८८ 

मल्यप्रभसूरि ५६६ 

मसकमृत्र ( कायिकी ) १८७ 

मलयगिरि ३८, ४०, १०७, १११, 
११४, ११७५, ११८, १२३, १३१ 
११९, १५७७, १५०, १६१, $७२ 
(नोट ) १७३, १८०, १२, १८८, 
$९८, १९९, २०२, २१७, २६१, 
३३०, शे३६, ब३८, दे४६ 

सलय ८ पर्वत ) ०३०, ५९१, ६७८, 
ह८७ 

समकछयवती २४७, ३५५, 
६५९ 

मछयसुम्दरी कहा ४७६ 

मलयसुन्दरी चरित ५२९ 

मलयालम ३०७, ६२६ 

मलहरण ( छेद ) ४२४ 

अछाबार ६०५, ६३८ 

मन्न २३८ 

म्नक्ति ( नौ ) १७६ 

मजन्नगण १९२, २४५ 

मन्लि की प्रसिमा २७० 

अन्नयुद्ध ५०९ 

मच्च महोत्सव ५०४ 


३६६, ३७३६, 


अलुफ्रमणिका 


सज्ववादी ५१४७, ३३१, देडे९, झे४५, 
ए४६ 

मदवादिभवरथ इणण 

सश्लसेण ५७३ ( नोट ) 

सज्लिकाश्जन ४०१८ ओट ) 

मह्तिकाजुन ६०१ 

महछ्िनाहच्तरिय ( मल्लिनाथचरित ) 
७२६, ५६५९ 

मल्ली ५७९, ६३, ८१, रण”, २९७, ५३३ 

मसूरक २२७ 

मसूरिका ५६७ 

सस्करी पूरन ३१२० 

मह ( उसरय ) १४० 

महतीबिमानप्रविभक्ति १७५३ 

सहत्तर १७१, २२० 

महमदसाही € सुद्रा ) ६७९ 

सहझ्विआविसाणएविभसि ॥९० 

महाउम्मस्ग जातक २०६ ( नोट ) 

महा औषधि इण३ 

सह्दाकप्पसअ ( महाकरूपश्चुत ) १०२ 
(नोट), १९०, २२०, २३०, २४६, 
२७१, ३२३, रेन्५ 

महाकछायन ९७ (नोट) 

महाधमंकथक ( महावीर ) <७ 

मद्दाकवी श्वर चन्द्ृशेग्घर ६६५ 

महाकाछ ३५०, ४४९ 

महाकाक ( योगाचाय ) ३६९, ५०३ 

महाकासव १८७ 

महागिरि ( भाय ) 4०२ ( भोट ), 
१८८, २३२६, ४२८ 

महागोप ( महावीर ) ८७ 

महाचीन ६७८ 

महाजनक जातक १६६ ( नोट ) 

महात्पीपत्तीरप्रभ ७० 

महायर ६०४ 

अहादेवी गोतसी ६८४ 


८५ 


महाघवक्त १७६, २८९, ये ९४ 

मह(नगर ६१ ( नोट ) 

महानदी २२९ 

सद्दानलशाछा «रे 

महानदियाँ ( पांच ) ७९, $१ 

मद्दानिभित्त (आठ ) ६०, २४७७, 
३६९, ६७२ 

महानियामिक ( महावीर ) ८७ 

महानिरशक्ति १९७ ( मोट ) 

मदानिस्तीह ( महानिद्यांथ ) ३५, 
४१, १९०, १३१३, १४६, १४७, 
३९०, १९३ ( नोट ), २७३, 
३०१, शे०२, १५४, ५२२, ५८४ 

महापक्षक्खाण ( भहाभत्यास्यान ) 
३३ ( नोट ), ३५, १२३६, १२७, 
१२८, १९० 

महापण्णवणा १९० 

महापरिण्णा (महापरिज्ञा ) ४१, 
४८, १९०, २०६ 

महापरिष्टापनिकाविधि 8७२ 

सहापशु ( मनुष्य ) ५९१ 

महापुडरी क २७१, ३२४, शे२५ 

महाप्रतिपदा ( चार ) ५८ 

म्रहाप्राण १०० 

महाबध २७६, २९८ 

महाबल राजा ण६५ 

महाश्राद्ण ( महावीर ) <७ 

महाभारत (भारत) ४३, ०७१ (नोट), 
११$ (नोट), १५१, २१% (गोट), 
२६८, ३०९, पे८५३, ४६२, ४१७, 
घर२, जर५, जद४ 

महाभारत झ्ान्तिपर्ष १६६ ( नोट ), 
३८६ ( नोद ) 

महाभाष्य ७ (नोट), < 

महामझ्ञ ४१४, ५७६ 

सहासह ( चार ) १४६ 


दे 


महद्दाय क्ष २९५ 
महाराजा महामेघवाहम ६८२ 
महवयाहू १३, २७, १४२, २४४, र४५, 
२८७, $%९३, इमे२, ६५७, ६४८ 
सहारा्रमछऊ ४०६ 
महाराष्ट्रयूडामणि ६१२ 
महाराष्ट्रवालियों की धायाऊता २१९ 
महट्दाराष्ट्री १३, १९, १४, १४, २०, २१, 


२२, २७, २५, ३७२, ६८२, 3१९, 
४६६, ५०१, ५२८, ५८५, ५८९, 
६०७, ६१९, ६२१, ६२९२, ६२४, 


&६२५, ६३१८, १४१, ६४२, ६४९, 
छ्जट 

मद्दाराष्ट्रोीदूभल ६४६ 

मद्ाबश ( चार ) ५२९ 

मद्रावादी २०८ 

महावीर ( व्धमान-ज्ञातृपुत्र >) ८, 
२०, «५, ४९ ५४, ५९, ६०, ६३, 
६७, ६५, ७१, ७२, ७४, <७, १०, 
९५, १०७, ११९, ११२९, १३३, 
4५५, १७०, २१०७, २७०, २५४, 
२६९, २९५, जरे५, ५३२१, ५५४ 

महाबीर की कठोर साभना ४८ 

सहाबीह का गर्भदरण २०६ 

महावीर के चातुर्मास १५९, २५४ 

महाधोर का धर्मो पदेश् ५२६ 

महावोर के नौ गण ६१ 

महावीर के शिष्थ ००, ऐे१० 


६६५९५, ४६१, '४४५, ४७४८, ७५७० 
महाबीरचरित ( मबभूतिकृत ) ६२९ 
मदादीर चरित्र ( कक्पसूच्र में ) थ१ 
महावीरनिर्दाण ६६, ३७, ३८, ४१९, 

११९, २०४ 


सहाधत ५३, ७९, ६२, ६५, ३०७, 
शै३०, ६९२ 


प्राकृत साद्ित्य का इतिहास 


सद्दाक्षतषक 4७ 
महाशिलकाकंटक ७१ 
महासारथवाह ( महाबीर ) <७० 
अद्दासती नमदासुंदरी ४५९ 
महासेन राजर्षि ५१९ 
मसहासेनवन ५५७ 

जअहहलेव ५२६ 

महास्तृूप ५०६ 

महावीरभव ५७१ 
महिमानशर) २७०, २७८ 
महिला १२६, ७१३ 
महिकिया १२६ 
सहिवाछूकहा ४८७ 

महिष ६७४ 

महिषासुर ५९० 

मही ५९, ६०, १४३, १३६० 


असदहीपाछ ४८८ 

अहुमहजिज्रअ ( मधुमधबिजघ ) 
ज९9७, ९७ 

महेठि ( श्रावस्ति ) ३५४ 

महेन्द्र ( पव॑त ) ७५९१, ६८७ 

महेस्द देश ३०९ 


महेन्दसूरि ६४९ 
महेस्व॒सूरि ( नर्मदाशुन्दरी के कर्ता ) 
श्र 


महेश्वर २५१ 

मदेश्वरसूरि ( ज्ञानपंचसी के कर्ता ) 
६७२, ४४० 

महोसध पढित २०६ ( नोट ), २७१, 
श्द्द 

स्लेबछ २९, ५०, ९२, ११६, १४५ 

स्लेशछ ( देश ) २३८ 

मांडलिक राजा १४ 

सांडकिक ( इस्‍्नों का पारखी ) ६७५९ 

अप्मक्रय ४४७ 

मांसबिरति ५२ 


अशुकमणिका 


मांसमक्षण ३८३, ३९२, ५३१ 
आइज्डघवर ३२२ 

माउग्याम १४०; २एण 

माकदी पुत्र ३५, ८१ 

भ्रागंघध २०० 

मागध ( पिज्ञाच देश ) २७, १४२ 
मागणिकार्पे २०३, २०७, ६७१ 
मागरिया ( गणिका ) २५१, ४९७, 


मागधी ११, १२, १४, १८, २०, २९, 
२९, ३०, 8१, ५९११, ५०२, ५९०, 
६०२, ६११ (नोट), ६३३, ६१४, 
६५५, ६१६, ६१७, ६१७, ६१८, 
६९, ६२१, ६२१, ६२४, ६२५, 
६५८, ६३९, ६००, ६०१, ६४३, 
६९४, ६४०, ६४६, ६4१७, ६५८, 
६८७५, ६९० 

माघ ५५०, ६०७ 

साठर १८९, २२० 

माणव ( गण ) ६१ 

माणिक्य शेखर १७२ ( नोट ), १७३, 
२०७ 

माणिक्यसागर ३३० 

मातम ( यक्ष ) २९५ 

मातठत्कापद ( छियाछीस ) ६४ 

मासूमेघ ड०८ट 

माश्नक १५२, १८५ 

सात्ाछुस्तु ६५१ 

माजारडू। ६७६ 

साधुर संघ ३९० ( नोट ), श२। 

आधुरसंघीय ३०५ 

आधुरी दाचना ३७, ३८, २५५९ 

माधवचन्द श्रेविध ६४५ 

माधव मंत्री १५४ 

मसाधविकरा ६६० 


मानतुअसूरि ५६९, ५५१ 


< 


'मानदेदसूरि ( सावय्रधग्मविधि के 
रीकाकार ) ३8३९ 

मानढेदसूरि ( झीलांकाशाय के शुरु ) 
जरज 


मालदेवसूरि ( उवहरणबविहि के कर्ता 9 
३५१ 


मानश्तमभ २९५ 

सान्दुरिका ६४२ 

माथग १८७ 

माधमा ( थिचा ) ३८९ 

मायागता २७२ 

सायादित्य ४१९ 

मारुबाई ( मारवादी ) ६५३ 

माकण्डेय १९, २१, २२, २७, २९, 
६२०, ६३७, ६४२, ६४२ 

मार्गंणा २४६, २७८, २८०, ३०६, 
8३॥१ 

मार्जारकृतकुश कुटमांस 
( नोट ) 

साष ६२७ ( नोट ) 

सालतो माधव ५५१ ( नोट ), ६२७ 

मालव मालबय (मालवा) ६५, १३७, 
२१३ ( नोट ), रशशे, २४५, 
२४६, २८७, ३२६, रे०"३, २६६, 
३६७, ३७३, ४२४६, ४२७, 3३१, 
४८२, दणज८, ६५९ 

माछविका पक्‍िमित्र ६२९, ६३४ 

साछविणी ( छिपि ) ४९६ 

मालवी ( मुद्रा ) ६४९ 

मसाछा २७४६, शे५रे 

माछारो पणअधिकार ३३६ 

माछारोपणविधि ३५१ 

साक्य ५९ 

मासकशपविटार ३४३ 

मासपुरी ११४ ( मोट ) 

माहण ( ब्राह्मण ) ३८९ 


हाई हे हे ई ३ 


दहंद 


माहणकुंडग्गाम ७२, १७५ 

साहवसेण ५७३ ( नोट ) 

माहदेश्वर कुछ ४८० 

माहेसर ( छिपि ) ६३ 

संजय ५७३ ( नोट ) 

मित्र का छचण ४११ 

मिध्याज्षाद््ध १९१ 

मियापुत्त (स्रगापुश्न) ९५, १६७, 
१६८, २०३, ३५०७, २५८, ७३५ 


मिड़िग्द पण्ड १८० ( नोट ) 

मिश्र ( प्रायब्रित 9 १६२ 

मिश्र ( अपभ्रष्ा ) ६७५७ 

मिश्रप्राकृत भाषा १९८६ 

मिक्रमाषा ४७२९ 

मिष्टान्न ११२ 

मिद्दिका (मिथिला ) ६१, ११३ 
(नोट ), १४१, १५६, १६५ 
( नोट ) १६६, ३०९, ३५३, 
इेण७, ज३२, ७५७७ 


मीणा ( मछली ) ११३ ( नोट ) 

मीमांसा १०४ 

सच ६७८ 

मुद्ी २४६ 

मुकंद १४०, ४णण 

मुकददेव ६४२ 

मुकुदमद्रि ७५७ 

मुक्तक काव्य २६, ध७३ 

मुक्ताफलछ ६७८ 

मुरावक्ति ( तप ) ५३२ 

मुखबल्लिका ८७ 

मुख्यरूफी ( मुद्रा ) ६५९ 

मुणिसुष्ययसामिचरिय ( सुनिसुश्त- 
स्वामिचरित ) ५२६, ७६९ 

सुदाराइस २२, ६२४ 

झुदाविधि ४७२ 


आहत साहित्य का इतिदास 


मुनिचन्द्र (शानिसूरि के शिष्य)५६९ 
मुनिन्द्र ( वनस्पतिस्रत्तरिप्रकरण के 
कर्सा ) ३४९ 9 

मुनिचन्द ( साथु ) ४३८ 

सुनिचन्द्र ( चूर्णीकार ) ३३४ 
सुनिचन्द्र ( पार्श्वापत्य ) २० 
सुनिचन्द्रसूरि (वीरदेव के गुरु) ४८८ 
मुनिचचनण्त ( रसा ठछो के कर्ता ) प८छ 
सुनिच्ययसूरि (वादिदेवसूरि के गुरु) 


मुनिभव्र ५६९ 

मुनिधुन्दर (उपदेशरक्षाकर के कर्ता) 
४९०, २१ 

मुनिसुन्दर रण 

मुनिमुक्त ( नाथ ) ५३१, ५६१, ५६७ 

सुरुण्ड ९२, २१९ 

सुलतानी ( मुडा ) ६७९ 

सुश्कि ( मज्ञ ) ६०९ 

मुसुहि १०६ 

मुधम्मदशाह ( तुगलऊ ) इणरे 

सूभ २३४ 

सून्रपान १६० 

मूच्छूना १९० 

सूर्जाभिषिक्त १४३०, १४१ 

मूछक ( वेश ) ६८४ 

मूछगुण ( अरद्दाइस ) ३०८ 

खूलछ गोत्र ( सास ) ६० 

मूछदेव ( मूकमद्ध ) २१), २१२, 
२३८, ३४१, ४१३ (९ नोट ), 
४३७, ४४५, ४६३, ४९७, ७०वे 

मूलदेवी ( छिपि ) ४९६ 

मसूलनय ( सास ) ६० 

खूल प्रायश्वित १६२ 

सुछराश ५९९ 

मूछशुद्धिप्रफरण ४३१ 

सूकदुद्धिटीरा (स्थानकप्रकरणबृत्ति) 
झ्णा 


सनुक्रमणिका 


मूछन्नी (सूकदेव) ४१३, ४१३ (नोट) 

मूछसंघ ३१७, ऐे२० ६ नोट ), इेर० 

सूकशुत्त ( मूलखत्र ) ३४ ( नोट ), 
६७५, ४७, १६३ 

सूछाचार १६१ (नोट), १८० (नोट), 
३८९ ( नोट ), १९५ ( नोट ), 
२०४ ( नोढ ); २१०, २७०, २७३, 
२९४, ई०४ ( नोट ), इे०८, 
8]६, १८७ 

सूषिकारदारक ८रे 

सगमासि ६०९ 

सगारमाता विशाखा ४६० ( नोट ) 

झगावती ६५, ७२, २०८, श५८, ३७१, 
98९१, ५०५७, ५६६ 

सच्छुकटिक १२, २२, ३०, ६१२ 
( नोट ), ९११३ ( नोट ), ६१६, 
६१७, ६९० 

सतक को चाहने दाक्की (भगवती)४*१ 

म्टसकगूह १८ 

सतकछेण १३९ 

म्तक-पस्कार ३०० 

सनक-स्तूप १४९ 

सत्तिकावती ११४ ( नोट ) 

सदग २३८२ 

सद्ोकासार (शाज्ासब) ११ (नोट) 

खषावाद ९२ 

रूषावादी ९२ 

मेंढियग्राम ७४ 

मेघकुमार ७६, ५५७, ५६६ 

मेधतूस ५२१, ६०६ 

सेघनस्थु ६४७ 

मेघविजभगणि २७० ( सोट ), ३१३, 
६६९ 

मेघविजयराणि ( भविष्यदत्तचरित्न के 
कर्ता ) ४४१ 

मेड़ता ज०ण 


५४ प्रा० सला० 


टंइरै, 


मेढ़गिरि ३०३ 

मेनाये २०६, १५८, ४९१ 

मेरक १११ ( नोट ) 

मेर ( केकाश पचत ) २४६, ७६१, 
जणप्‌ 

मेरुवुग १०९ ( नोट ), हैशे७ 

मेवाड़ ६७४ 

मैथुन ५९, १४०, १५९, ३२९ 

मेधु नारा २०९४ 

मोरू २१९ 

मोकपफ्तिमा १५३ 

मोमखपाहुड ३०१ 

मोग्गरपाणि ९० 

मौद्‌गक्यायन ३१५, ३३९ ( नोट ), 
६१४ 

मौनएकादशीकथा ४८९ 

मोमिनी अछाई ( मुद्दा ) ६७९ 

मोरियपुन्न तामछी ७४० 

सौ १२९, २४४ 

मौयंवश रे७५४ 

मोलि ६५ 

मोहनीय ६४ 

य 

यश्रपीछमकर्म ६४ ( नोट ), ८६ 

यत्रप्रतिष्ठां श५२ 

यह ६८, <१, १४०, २५९७, ३३०, 
डरेए९, ४८८ 

यकदुत्त 9७३७ 

यज्ञभवन ४५२ 

बक्षमह १४६ 

यहक्षरूप ( में श्वान ) २७६ 

अच्षलेन १४७ 

यज्ञायतन ९० 

पक्षाविष्ट १६० 

यक्षिणी २९५, ३३०, ३६८, ४३० 


८५० 


अद्िणीसिद्धि ४२३ 

यज्यी ( लिपि ) ४९६ 

थद्षेश्वर २९५ 

अज्॒र्वेद्‌ ५८, <० 

यज्ञ की उत्पत्ति ५६० 

अज्ञोपवीत ३८९ 

यतिजीतकए्प ३३ ( नोट ), १४२ 

यतिदिनश्चर्या ५८४ 

यतिलक्षणसमुश्षय रे५) 

यतिश्रावक ( धर्म ) २७० 

यतिक्षपभ २४७, १९१, २९२, २९३, 
२९६, ५२७ 

यमग़द़िका ( यम की माढ़ी ) ४०१ 

यमुना ५९, ६०, १४४, १६० 

यब ( मौयबंद की उपमा ) २७७ 

यवन २९ (नोट), ९२, १३३, २०६, 
२४६ 


यवनद्वीप ३८८, ४६०, ५०९ 

यवनानी ( लिपि ) ११४ 

बवनिकांसर ६२८, ३३१ 

यवनिका २६२ 

थवनी ( छिपि ) ४९६ 

यवमध्यचन्द्प्रतिसा १५ 

यहा ( शिष्य ) ३०७ 

यहशपारछ ६३१६ 

यश्षवर्घन १४७ 

यक्षस्वी सीथंकर ६४ (नोट) 

बश्चोदैव ( पिंडविसोही के टीकाकार) 
पृशर 

यक्षोदेवस्‌्रि ( पक्सियसुत्त के टीका- 
कार ) १८१ 

यस्ोदा ५७०७ 

यहोदेव उपाध्याथ ( नवपदप्करण- 
घृशिकार ) ३४८ 

पश्नोदेवसूरि ( आश्पंचाशक के 
चूर्णीकार ) इे४८ 


प्राकृत साहित्य का इतिहास 


यशोदेव ( धर्मोपदेशसाछा के कर्ता ) 
छ९० 

ग्शोदेव ( चस्द्रप्रभश्वामीचरित के 
फर्ता ) 3२९ 

यहोदेव ( नवतत्वयाथाप्रकरण के 

बृत्तिकार ) १४५ 

यश्षो देवसूरि ( पश्चक्खाणसरूव के 
कर्ता ) ३४० 

यशोवाहु ३१६ 

जम ( आचारागसूत्र के धारक ) 


यशोभद्रसूरि २६५ ( नोट ) 

यश्ञोभद्रसूरि ( षोडशकप्करण के 
टीकाकार ) ३४७ 

यशोवर्मा ( राजा ) ७८९, ण९३, "९४ 

यशोविजय ३१४, ६१७, देइेण, ४३८, 
३४३, ३४८, ३४९, ३५१ 

यश्टि १६६, ॥७२, १८०, १८६ 

याकिनीमहत्तरा ३९9, ४९२ 

याकोबी ( हरमन जैकोबरी ) ५२८ 

थाश्वदक्य २५०, १८८ 

यादव ५०९ 

यादवेन्द्र ६५४ 

यान ११३१, २६० 

यापनीयक ३०१ 

यापनीय संघ ३२० ( नोट ), १२१ 

यापनीयसंघीय १७७ 

थायारवद्ञीय ( राजशेखर ) ६२९ 

यारक ६ 

युक्तिप्रबोध नाटक २७० (नोट), ३३६ 

युद्ध ( चार ) ५०९ 

बुवराज ३९० 

युवती चरिश्र ५०४ 

पेरंगुडी ६८१ 

योग १४४, ३३८, ४२२ 

योगफ्ट्क १८७ 


अनुफ्रमणिका 


योगराज ४९१ 

योगचसार ३२४ 

योगर्दिशिका ३३८ 

योगश्रासत्र ३७०, ४५० 

योगशुद्धि १३८ 

योगसंप्रह ( बत्तीस ) ६४ 

योगसिद्धि ( मठ ) ५१६ 

योगानुघोर ६३ 

योगी ( कनटो पधारी ) ५६० 

चोगीरत ४७७ 

योगीजज देव ३२५ 

योनिस्तवप्रकरण ३४९ 

योनिप्राय्त (जोणिपाहुड) ३६ (नोट), 
१२९, २४६, ४३०, ४३८, ६७३, 
३७४, ६८० 

योगनिपोषण ( येश्माव्क्ति 9 ५११ 

योषित्‌ १२६ 
54 


रंगाबणमज्ञ ४३१ 

रंगोछियां ५०७ 

रंभामजरी ६४४ ६३४ 

रहराभ ५७४ ( नोट 2 

रक्तपट ( बौद्ध सु ) ४९५ 

रक्तसुमव्रा ९६ 

रहापोटकी ३९९ 

रक्षिका ८१ 

रघुकार ५९२ 

रघूदूप ६०५ 

रजक २१९ 

रजर्याणम १८५ 

रजोहरण ४८, ५९, ६८, १३७, १४९, 
१७९, १८५, २२६ 

रज्जु १३६९ 

रज्जू ( राजू ) २८१ 

रह्टकूढ ( राठौद ) ९७५ 

रहडा ४७१ 


द्ज्र्‌ 


रतिकेकि ४६७ 

रविवाक्य १७९ 

रक्त ( चौद॒ह ) ३२, १११ 

रत्ों की उत्पत्ति ७०४ 

रंबरकरण्डधावकाचार २७६ 

रक्षक्ीति देव ३१७ 

रकचन्द्र ६५३ 

रतब्रिकोटि 9७४७ 

रक्षद्वीप <२, रेद८, ४२१ 

रसनपरीक्षा ३७०, ४४८, ६७८ 

रत्नपुर ३६५, ४८३ 

रतनप्रभ ५२६ 

रक्षप्रससूरि ४९१ 

रजमय स्वूप २१९ 

रतबती ३६६ 

रलशिख ५०० 

रस्नशेखर ( राजा ) ३६५ 

रष्नशेखरखूरि ( छुदःकोश के कर्ता ) 
इ्ण्झू 


र॒त्नशेखरसूरि ( दिनसुद्धि के कर्ता ) 
६७६ 


रतनशेखरसूरि ( सिरिवाऊुकहा के 
कर्ता ) ३४२, ४७७९ 

रस्पशेखरसूरि ( गुणस्थानक्रमारोहण 
के कर्ता ) २४९ 

रत्नशेखरसूरि ( व्यवहारशुद्धिप्रकाश 
के कर्ता ) १४७ 

रतनशेखरसूरि ( लघुचषेत्रसभासर के 
कर्ता ) ३७७ 

रनवोखरसूरि ( बंदिफ्तुतुत्त के टीका- 
कार ) १८७ 

हत्नश्नवा ७२९ 

रत्मप्ागर १७४५ 

रध्नसिंह ६६० ( नोट ) 

रत्ताकरसूरि १४५ 


रध्यावकि ( तप ) ७१२ 


श्र 


प्र 


इसनाथलि ६२२, ६२३, ६३३, ६५२, 
६५६, ६५९, ६६४ 

रथ २६० 

रयनू पूरचक्रवाक ४७७ 

रथनेमी ११६४, ॥$९, 
६७ 

रथमुशछसप्राम ७१ 

रथयात्रा २२१ 

रथवी रघुर २६९ ( नोट ) 

रख ५७० 

रयणकृचरू ४३७ 


र्यणचूदाचरिय ( रस्‍्नचूडाचरिस ) 
३६७, ५४१ 


रयणसार २९७, ३००, ३०१ ( नोट ) 

रयणसेहरीक्॒ठा ( रशेखरीकथा ) 
३६५, ४८२ 

रयणावलि ( देसीनाममाका ) ६५५ 

रखिग़ुप्त १४७ 

रविधेण २७२, ५२७ ( नोट ) 

रस ३६८, ४२३ 

रसवाणिज्य ६४ ( नोट ) 

रसवाद 3५७, ४३५९ 

रसदिद्या रेष५ 

श्साउल ज८टण 

रसायन ६१ ( मोट ), ४२३ 

रसाक्य ५८५ 

शक्षस २८, २१९, ३८८, 59१, १४६ 
€ नोट ) 

रा्षसी ( साध्म ) ४२९ 

राहसी ( देवी ) ३६८ ४३० 

राज्षप्ती ( छिपि ) ४९६ 

शगभेद ४३३ 

राधबबरित्त ( पठमचरिय ) ५२८ 

राधवबिलास ६६५ 

राजमज्न ३१२ 

राजगुह ६१, ७०, ७४६, ७९, ८३, 4९, 
१$३ ( जोट ), १४) २०१, 


१७०, बेप७, 


प्राकृत साहित्य का इतिदाल 


३०३, २२७, शै५३े, रेण३, १७८, 
५०९ 

राजतरगिणी २९ ( नोट ) 

राजदुष्टकारी ९३ 

शजधानी ६१, १४१, १४९, १५८ 

राजधानी वाराणसी ३५४ 

राजनीति ६६८ 

राजन्य ६० 

राजपिंड ५९, २२९ 

राजपूताना ४५३ 

राजमन्च ५३७ ( नोट ) 

राजमती गुदा १०३ 

राजरक्षक १३९ 

राजपिंवधू ६८४७ 

राज़्छक्षण ३२० 

राजवातिफ २७१ ( नोट ) 

राजशेखर १३ ( नोट ), ११ (नोट), 
२९ ( नोट ) ७७३ ( नोट ), 
५७५, ६१०, ६१३, ६२८, ६२९, 
६३२, १९१३, ६५४, ६०६, ६६०, 
६९० 

राजशेखर मझधारि ४३९ ( नोट ) 

राजस्थान ३७३, ४३१ 

राजचिह्द ( पांच ) ७९ 

राजा २२० 

राजा ( को बश में करना ) १३९ 

राजापकारी ५८ 

राजा सातवाहन (झाछि वाहवहाक) 
१४२, २६९, ज९५ 

राजीमती १६४, १६९, ६७४, ३७१, 
७०१, ५६७ 

राज्य के लिये अनिष्टकारक बातें २२० 

रात्रि ( परिभाषा ) ४४६ 

राजिकथा शे६२ 

रात्रिक ( अतिकमज़ ) १८९ 

राग्रिभक्त २२३ 


अंतुक्रमणिका 


राजिभोजन ५९, ।४३ १५९, १८६, 
२१५, २२९९, ४४५, ५१०, ५६०, 
जईण 

राश्रिवद्षादिप्रहण २२३ 

राम ( रामचन्त्र 9) २६८, ३७५, ३९०, 
३९१, १९२, ४९६, ५२५, ५२७ 

रामकथा ७८५ 

राम कृष्ण ३८६ 

रामगुछ ( राजषिं ) १८७ ( मोद ) 

रामदास ५८६ 

रामदेव ३३७ 

रामनन्दि ३२६ 

रासनगर ८३ 

रामपाणियाद ३७०, ६५७, 5०९, ६१४, 
६२६, ६२७, ६६८, ६९० 

रासपुक्त १८७ 

रामषिजय ४९१ 

रामशर्मा तकंबागीश २२, ६४१ 

रामसेतुप्रदीप ५८६ 

रामसेग ४२१ 

रासा १२६ 

रामाक़ीढ ४२३ ( नोट ) 

रामाब्रण ११३ (नोट), १५९ (नोट), 


१4९, १९१, २६८, ३०९, ३५६, 
४१३, ४१५, रण 


रामायणचपू ६५९ 
रामिश्न २०० ( नोट ) 
शायपसेणइय ( राजप्रश्नीय-राजप्रसे 


नक्ीय-राजप्रसेनजिए्‌ ) ६४, ४९, 
४२, ४२, ६६, ३९० 


रावण ३९०, ३५१, ४९६, ५२५, ५८६ 
रावणवहों ( सेतुबध ) ९६० 
शायणविजय ५०७ 

राष्ट्रकूट ५९६ 

रासक ४२३ ( नोट ), ६१२, ९१८ 
राहरियकी ( परिषद्‌ ) २२१ 

रिचंढ पिछछ ( पिश्चछ ) १७५, ६४९ 


८णरे 


रिट्टलमुच्चय ६७७ 

रिछठ ( मद्य ) १११ ( नोट ) 

रुक्वमूलिया ( विधा ) १८९ 

रुक्मिणी ९३ 

शक्मिणीसघु ४४७ 

रुचक ( प्राम ) २२२ 

रुत ( रुद्रदास के गुरु ) ६६० 

रुद्े ( देवता ) 4३, १४०, णण५ 

रुढ्वर ७ (नोट), १७, २०, २९ (मोड), 
७७७, ९५७ 

रुद्वदास ३७३, ९१७, ३३२+ १३२ 

रुद्भमिश्र ६१५७५ 

रुद्रसूरि ( शाचाय ) ४७४९ 

रुूथ्यक ६५६, ६६९ 

रूपग ( सिद्धा ) १३८, ९२५ 


रूपक ६१६२ 
रूपगता २७२ 


रूपएचसन्द्र ३३३ 

रूपयक ( रूपदुकख ) २२० ( नोट ) 

रेवती ( मेंढिय प्राम्दासी ) ७३ 

रेबती <७ 

रेवती ( नक्षत्र ) १६५ 

रेघा ( नदी ) ६८४ 

रेबातट ३०३ 

रेबा (.कवियिन्नो ) ५५३६ ( नोट ) 

रेचाहच्च ( ब्राह्मण ) ५३६३ 

रेसिदेंगिरि ३०३ 

रेवतक ( रेवत-रेबतक गिरि-गिरनाह ) 
<०, ८८, १३९, ए७३, ५०९, ५६५ 

रेदतकग्रिरिककप १७०३ 

रोग ६१२ 

रोहक २०३, २६८, ६५८, ३९३, ५०४७ 

रोहगुप्त ३० 

रोहसेन ३० 

रोहा ५७३ ( नोट ) 

रोहिणी ( बच्धिणी ) २९५ 

रोहिणी ( बत ) ६९४ 


८ 
शेहिणी ( पतोहू ) ८१ 
रोहिणी ४४५ 


रोहिणी चरित ५२६ 

रोहिणेय ( चोर ) २२०, ४४५ 

रोहिय ( रोष्टू मझुछी ) ११३ (नोट) 

ल्ञ 

कका ३९१, ५३२, ५८६ 

रकेश्दर ६६९ 

छंख २१९ 

छूमण ( मछुछी ) ११३ ( नोट ) 

कड़सी ( दासी ) १४१ 

छकुटि युद्ध १६६, ४२४ 

छक्तण ५५, ६३, १४४, ४७५, ५०७ 

छचणबारस्त ५१४ 

छक्षणविश्ञा १६५ 

छक्षणा ( जौषधि ) ३५३ 

लक्षणावेवी १४८ 

छच्मणगणि ३७७, ५५८, ६८८ 

रूचसण ( ग्रथकर्ता ) ५८४ 

रूचम्रण ३९०, ४९६, ५३२, घशे३े 

रूत्ममी घर ( टक्‍्मणसूरि ) २१, २१, 
६३३, ६४३, ६४७ 

रूषमीक्ाभगणि ३४४ 

कच्मीयह्ठस १५०७, ३६४, ३७५ 

छगुटीकोपमझुत्त ( मस्सिमनिकाय ) 
२३१७ ( शोट ), ११७ ( मोट ) 

कग्गमुद्रि ( रप्तकुंडलिका ) ३७६ 

छधुभजितसंतिथव ५७० ( मोड ) 

लघुकैेश्रसमास ३४० 

रूघुनिक्षीथ ( निक्षीम ) १४७ 

रखूघुसपयणी ३४६ 

रतायुह्द २०५ 

लतामंढप ११२ 

रछड़िघसार ३९६, ११७ 

सड्धिस्तवग्रकरण १७५ 

झूपन ( गुफा 3) ६८४ 


प्रांत साहित्य का इतिहास 


छक्षमा १२६ 

लरूक्षितविग्रहराजनाट क ६०, ६२५ 

छक्तितपिष्तर १८९ ( मोड ), ६०९ 
( नोद ) 

छक्ितांग ६७०, ४१०, ४६७ 

छ्च्च शछ्प 

छब्‌ ५२९, ५३४ 

कवणसमुद्र २९६, ३१६, दे&+ 

रूहसुच ५१ 

लटसुनिया ६७९ 

छाइणप्प्िख २६ 

राक्षादाणिज्य ६५ ( नोट ) 

छाटदेश ( राढ ) १२ (नोट), 
२४५, २५), २६७, हैे३३, 
३७७, ४२३, ४२७, ४४६०, 
धघरे६ 

छाट छिपि ४९६ 

छाठियां १८६ 

छाव देश ४८, ६०, २८७, ७५६ 

छॉयमन ( धर्मेस्ट ) २६, ३०७, 
३७८ ( नोट )» 

रासिया ( दासी ) १४। 

छास्सन ६४९ 

छिंग ( क्षश्षिकार 9) ३०५ 

ढिंग ( भ्रहिदूटाण १४२ 

३०९ 

क्षिंगप्रार्रत ३०१ ( नोट ) 

छिंगछक़ ( यह ) ४४९ 

लिंबड़ी ४४२ 

लिफछुबी ( नौ ) १५६ 

डढिपि ( क्षटारह्द ) ६३, ४९६ 

छिप्पासन ( दायात ) १०९ 

लीछाबई ( छीछावती ) ३११ (गोट), 
जुटज, ज९७, ज९३, ५९७, ६५९० 

कीकाबती (शमपाणियाबुकूत) ६१६, 
६१७ 


समुक्रमणिंका 


कीस्मवती ( रानी ) ४३० 
खीछाबतीकथा-कृत्ति "२६ 
लीकावतीकार १४ 
छीकाशुक ३७४ 
छुट्दडसे ६१४ 
लुग्पाऊमतनिराकरण हे३२ 
छेल १८९ 
लेखाबाय ४६४, ५०७ 
छेप २४३ 
छेपकम १४३, ४२३ 
छेपोपरि २६६ 
छोक का आकार २८२ 
सखोकनाठ्यय के प्रकार ६१२ 
लोकनालिकाप्रकरण ३४९ 
खोकपाल ५२९ 
कोकवादु ७२ 
झोकविभाग २९३, २९६, २९७, ११५ 
खोकायत 4<५ 
छोकांविकश्तवप्रकरण ३४९ 
छोमबाछा ( चरम ) १४३ 
छोह् ( कोहाचाय ) ३१६ 
खोहजध ४६४ 
कोहे क उपकरण २२५ 
फोहाय ( सुधर्मा ) ३१६ 
छोंग ४५२ 
छौकायतिक दृर्शव ४२१ 
छौफिक २६१ 
लछौकिकम्ृकता ६०९ 

व्‌ 


चेकचूछ ५२१ 
बरा ३५७, ३१४ ( नोट ), ५९३ 
( वस्गयूछिया--वर्ग- 
चूछिका ) श३ (नोट ), १३२ 
पष३ई, १९० 
चंजक वणिक्‌ ७०६ 


चंजुकछ ५१ 


<द्‌५ 


वदशयभाल ( बृदद्‌ वंदनभाष्य ) 
छ३४७ 

बद॒त ( बदना ) १८९, २७१, शैर३े 

बदन स्तवन 4७३ 

चदित्तुयुत्त ( श्रादप्रतिकमणसूध ) 
३३ ( नोट ), १८७ 

वश्ीघर ३५७४ 

बशीसूछ (घर के धाहर का चौतरा) 
७९ 

वदरसिंह ( राजा ) ४५६ 

बहरागर ( वक्लाकर देश ) ४५० 

चइसेलिय ( वशेषिक ) १८९ 

वक्रप्रीव ( कुन्दकुन्द ) २९७ 

वक्रोक्ति ५०१ 

बग्गुरी ( जूता ) १३७ 

बचनस्पद १५४ 

बश्चनिका १९३ 

वच्छ ( ग्रोन्न ) ६० 

वच्छु ( वत्स देश ) ६५, ११४ (नोट) 

वज्भूमि ( बनच्रभूमि ) ४८, २५०, 
जणई 

दजालऊुगा २६, ५४९ 

वज्ि ( जनपद ) ९५ 

बजी ( छिष्छुवी ) 8२, ७१ 

बज्जीविदेद पृष्र ( कृणिक ) ६५, ७१ 

चन्न ( बहर ) स्वामी ( भायबंच्ध- 
बज्धषि ) १४८, २५०, २०५, 
३३५, ४४६, २०९, ४९१, ४९५, 
७२६, ६०१, ६९७ 

वद्नचरित ५२६ 

बद्चनदि ३२० 

वज्मध्यप्रतिमा १५३ 

वज्धमिन्न ५२१ 

बज्धयक्ष २९५ 

बज़पभनाराखसद् तन ६० 

चद्धशास्ा १९७ 


4 


वज़्मंखका र९५ 

उज़्सेब ३५९ 

वज़्लेनचूरि (शध्नशेखरसूरि के 
गुरु ) ६५३ 

बच्चोकुल्ा २९५ 

वबज़ांगबो निगुद्मध्य” ४८३ 

बटबासिती ( भगवती ) ४५१ 

बहुकेर १६१ ( जोट ), १८०६ नोट ह। 
२१०, २७३, ३०८, ११३ 

बड्डा ११४ ( मोट ) 

वढ़गरा ( मछुछी ) १३३ € नोट ) 

वडस २३४ 

वढ़सी ( दासी ) 3४१ 

यढसफर ( अह्याज्ञ ) ४८१ 

यदा ( सछुछी ) १६९ ( जोट ) 

वडुकर ( यक्ठ ) ४४६ 

बड़ढमाणविज्ञाकप्प १७५ 

बणिक्‌ ( झंटन ) ४९८ 

वणिक छोग ऐ३७ 

वामिकन्याय २२९ 

वण्हिदसा ( बृष्णिदशा ) ३४, ११४, 
१२२, १९० 

वत्स ( राज ) ६९६ 

वत्सराजकथा ४८९ 

बस २६० 

बनकमे ६४ ( नोट ), ८६ 

बनकासि यक्ष २४६ 

वमस्पतिविज्ञान ३३ 

बसश्पति में जीबसिद्धि २१२ 

वनस्पतिसत्तरिप्रकरण ३७४९ 

वचिता ॥१६ 

वमीपक ५१ ( मोट ), ५६, ५६ 

चनौकसी देधरे 

वमंग $४४ 

यप्प ( चैःयजूद ) ६१ 

बरणा ११४ ( गोद ) 


आहत साहित्य का इतिहास 


बरबास ५७, २४५ (नोट), १८९, ५१४ 

बरदेव ५३८ 

शरसचि ९, १; १९, रै॥ रे१, २९ 
२७, ६०३, ६०५, ६०६, ६१४, 
६२४, ६३६९, ६४७, ६४८, ९४२, 
६8४७, ६४४ 

बररलि २५१, ४६८ ( मोट ) 

बरचारुणी १११ ( मोट ) 

चरसीघु १११ ( नोट ) 

वराहमिदिर १२८, १३६७ 

बरुणो पपात (बरुणोवयाब) १५६,१९० 

वर्भणा २७६, २८७ 

वर्णहुन्द ६५) 

वर्णवाद १४२ 

वर्धमान ( महावीर ) ५५९ 

पश्नमान ( पुरुष ) ३०९ 

मे पणर 

वर्धमामदेशन! ५२३ 

वर्धमानसूरि .( आदिनाथचरित के 
कर्ता ) ५२६, ५३८ 

बडे २९५ 

वर्षघर १४१ 

वर्षाकाक्ष २१८ 

घर्षाकाल में गमम १२५ 

वर्षा ऋतु का वर्णन ५६० 

बलसी ( प्राम ) २२१२ 

जबकर्मी २०, ऐ७, दे८, १९% गे७५ 
( जोर ), ६४९ 

वक्ष्मी बाचत्रा ३२८, १९७, २५५ 

वहकऊत्तीरी १८७, १८० ( नोट ), 

२६८, 'ै८ कै 

बश्युमती २०१ 

वहुअक ( पुरुषवथ ) ह०५ 

वच्चह ५७३ (नोट) 

बसिष्ठगोश्रीय ( जिक्षका ) १५६ 

चशिह झ़ुलि 8०१ 


अ्रंनुक्रमणिका 


अ्ञीकरण ८३, ३७०, ४१०, जज 

बश्मीकरणसूत्र ( घाबीज ) १३4 

बसति ४९५ 

घसन्तकीढ़। ५०९ 

वसमन्‍्ततिकछका १९९ 

वसम्ततिका( गणिक्का 9३८ ५ 

वसम्सपुर ७४९ 

बसम्तराज ६३८, ६४२ 

वहुद्त्त ५२१ 

वुदेव॒ ३८१, रे८९, ७०८, ५३६, 
जद 

वसुदेवचरित ( भव्वबाहु का ) ५२७ 

वसुदेवचरित ( वसुदेवहिण्डी ) ३८१ 

वहुदेवचरिय २४७, रेण९ 

वसुदेवनम्दि ३०८ 

बसुनन्दिश्नावफाचार १२२ 

वशुवेवहिण्डी (वसुदेवचरित)१९६, 
४६६०, ३६०, ७०, शे७३, ६८१, 
गे८९, ५२५, ५२७, ६६८ 

पसुदेजहिंडी कार ३२६३, १८० 

बहित ( मश़क ) ५६४ 

यस्‍्तुपाक ३७३, ४४१, ५६१ 

वस्तुपारुचरित्न ४८२ 

वस्तुपाकम्रणथ शेण५ 

वस्तुसार ६७९ 

बस्च ७५, ११२, १५२, १५९, २शे५, 
२७६ 

बर्खों के प्रकार २२० 

दसकार २४९ 

बाहया ( बाई ) ४३७ 

बाक कौशक््य ३६० 

वाकपतिशाज ( बष्पइराभ ) १८५ 

वाक्यशुद्वि १७८ 

वागमती ९९५ ( नोट ) 

वागरणदुसा ६ फ्थहवशारणइसा-प्रख- 
अ्याकरण ) ९२ 


पर 


<५छ 


बागुरा २२७ 

बागुश्कि ९२, २१९ 

बायुरि ६६० 

जाग्मट ०७४, ६५६ 

वाचकवंश ११२ 

वायनामेद १११ 

वाटभामपुर २७५ 

वाणिज्यकुल १९७ 

वाणिज्यग्राम (वाणियगास-अनिया) 
७१, ७४, ८५, ९५, ९६, १५६, 
इेप७, ७५७ 


वातिक (वायु से पीढित) ५८, १७५९ 

वाइमहाणव ( ठोका ) ३४१ 

वादियो कुछषण्ड ५२२ 

बादिन्न ३०९, ४२४ 

बादिदेवसूरि ४९२ 

वादिवेताऊ ( शास्तिसूरि ) १०३ 
( नोट ), १६४७, १९८, ३४० 
( गोट ) ३६० 

बानमन्तर २५६ 

वानरवश की ठरपत्ति ५९९ 

बापी १३२, २६० 

बामणी ( दासी ) १४१ 

बामनाजार्य ६४९ 

बाममा्ग ३६५, ४५१, ५४७ 

बामम्रा्गी ३६८, ध५० 

हि 

यारत्तय ( वारज्नक ) १८७, ४९१ 

चारवदिता ७०७ 

बारा ( नथर ) ३१७ 

वाराणसी ( धनारख ) ६१, ८७, ११३ 
(नोट), १७१, २४०, ६०३, शे७५, 
8३७, हे८८, ४१८, ७४७, ५५३, 
चुप, ६०१ 


वारानसीमगरीकक्प रेजड 


दपट 


बाराणसीय ( बनारप्तीदास का मत ) 
इ्श्रे 

चाराह ६७५ 

बाराह ( पर्वत ) २९४ ( नोट ), 

बाराहीसद्ता २६७ 

बारिसदक २०२ 

वार्तिकाणंवमाष्य ६४८ 

बाछुक ( फूट ) २३१ 

वाइ्मीकि ४१4, ६शे२ 

वाक््मी कि ६४६ 

वारमी किरामाथण ६६३, ५२७, १२८, 
५८६ 

याददर शूमिंग १७४ 

बापघगृह ४२८ 

वासवदत्ता ५५३ ( नोट ), १३३ 

बासावास ( पञ्रसण ) २०३ 

बासिट्ठ ( वाशिष्ठ गोत्र ) ६०, ११५ 

चासिष्ठीपुत्र पुठ्रमावि १८३ 

वासुदेव १५५, ३९३ 

दासुदेव ( नो ) १३७ 

बासुदेव भायतन २०० 

वासुदेव विष्णु मिराशी ( प्रोफ़ेसर ) 
५०४ ( नोट ) 

बासुपूृज्य ५९, ६३, २९७, ७३९ 

चासुपूज्यस्वामी चरित ५२६ 

चाह्तक २०७ 

वाध्तविक यज्ञ ५३६० 

पास्तुशासत्र ३, ५०७ 

वाहरिगणि ७२ 

वाह्वीक २८, ६४६ ( नोट ), 

बाह्दीफा ( की ) ३९, ३८, ६७१ 

विंटरनीस़ (डॉक्टर) ४३, १९४७, १३६ 
( गोद ), २६८ 

विंशतिजाततीर्थवन्दन ३४४ 

विशतिस्थानकचरित्र ४८२ 

विकटनितम्ता ६६० 


प्रात साहिस्य का इतिद्दास 


विकथा ( चार ) ५८, दे६२ 

विक्रयाजुयोग ६३ 

विक्राल १६० 

विकमसेणचरिय ४७२ 

विवखेबिणी ( विज्लेषणी कथा ) २०९, 
३६३ ( नोट ), ४३८ 

विक्रमराजा ३२३१, ४७३ 

विक्रमकारू ३३० 

विक्रमसवय्‌ का आरभ ४५८ 

विक्रमादित्य २६९ € नोट है] ३१५९५, 
इज३, ४४७, ण७५, ७८६ 

विक्रमाक (मुद्रा ) ६०९ 

विक्रमोध शीय ६२१ 

बिचार ( विद्दार ) भूमि २२३ 

पिचारपचाकिका ३४९ 

वियारास्टतसंग्रह ६७४ 

विजारपट्दिसिका (दृढडकप्रकरण ) 

छे 


विचारसत्तरि ३४९ 

विदारसारप्रकरण 8४० 

विजय ( यज्ञ ) २९५ 

विज्ञप ( चोरसेनापति ) ८४ 

विजयकुसार ५६३ 

विजयचम्दृकेवलीचरिय ५६८ 

विजयघोष ब्राह्मण १७१, १५७ 

विज्यदयासूरि ५३७( नोट ) 

विजयपुरी ४२९ 

विजयवाराणस्ी शेष5५ 

विजयविमक ( विचारपंक्राशिका के 
कर्ता ) ३४८ 

विजमबिसिकगणि ( भर्कायार के 
टीकाकार ) 3२७ 

विजन ( सम्नुद्रचूरि के क्षिष्प ) 


विजयसिंह ( कराया ) ३९९ 
विजयसिंह ( चूर्लीकार ) १८० 
बिजवसिंह ( सोमप्रम के धुर ) ५२६ 


अलुकमणिका 


बिज्ञमा ( शगरो ) १६६, ४२३ 

विजयाचाथ ( अपराशितसूरि ) १७४ 

विश्योदया ( टीका ) ३०४, २५५ 

विशहन हैक 

विज्ञाचरण<विशिरिछ्आ ३१९० 

विजाहर ( कवि ) ६५४ 

विश्तडिय ( सछुछी ) ११३ ( लोट ) 

विज्ञानवाद २७२ 

बितस्ता ६० 

दिदुण्ड १८७, १८६ 

६८४ 

दिदुर ४४९ 

विवूषक ६१), ६१२, ६१४, ६१७, 
६२५७ ( नोढ ) 

विदेह ( पुरुष ) २०० 

विदेह्द राजा ८१ 

विदेह ( देश ) ११३ ( नोट ) 

विदेह पुत्र कृणिक ६५, ७१ 

विद्वशाकम जिका ३२९ 

विद्या १५९, ३६६, २८९, ४२३, ४८०, 
जुर९ 

विद्याचरण ७४ 

विद्यातिक्तक ५०५ 

बविद्याघर ५२९५ 

विश्यानगिति भट्टारक ३०१, ३२६ 

विध्वाजुप्रदाद ५ ( नोद ), १०२ 
( जोट ), 

विद्यानुयोग 5३ 

विद्यामठ ५११, ५६० 

दिद्याकब ( सुभाष्त प्रंथ ) ५८५ 

विध्रद्चर ३५७ 

विधन्वता ३०९ 

बिहुम ६०८ 

विधवा १4८७ 

विधिसार्सप्रषा ३५१ 

विधि-विधान ( क्िषाकापड ) ३५१ 


८५९ 


न्पक है 
की भुरुयता ४९१ 
विनयकुशरू ६७९ 
विनयचन्द्र ४३९ ( नोट ) 
विनयपिटक १३४ (नोट), १६० (नोट), 
२१४ ( नोट ) 
विनयवस्तु २६४८ 
बिनयदादी ६४, २०२ 
विनय विजय ३४४ 
विनयसेन ३२९ 
बिनयहस १६४ 
विनीता ४१८ 
विन्ध्य पव॑त १७८, ६८४ 
विश्ध्यवासिनी ५९० 
विपदूग्रह २३८ 
विपरीतमस ( जाह्मणमत ) ३२० 
६५ 
विपुरू ( बेपुत्ल ) ९९७, २९४ (नोट) 
विश्र (वि में विमाता से विषाह ) 


दिसग-अभट्वकथा १६ ( नोट ) 

विभाषा ३१, ६४२, ६४३ 

विभीषण ३९२, ५२९ 

विमेलक यक्ष ए७६ 

विमक्षिंती ६६१ 

बिमझछ ४१८ 

बिमकछसूरिं १६३, ५२७, ५१८, ५४४, 

विसाता २०५३१ 

विस्ान्रक २१८ 

विमानपक्ति ( श्र ) ६२४ 

वियद ( मद्य ) १४६४ 

वियप्टि 3८५, १८६ 

विया ( भा ) हपण्णत्ति ( स्यास्याप्र- 
शप्ति ) ६९, ३९, ४२, ६२ (नोट), 
२४ (नोट ), ६५, ४८, १५४, 
१९५, २३१, २७२, २८४, ५१४ 


८६० 


जिरमण ६८ 

विरछिका ( दृष्य ) २२७ 

पिरहमानजिनवस्युत ६४४ 

विरहांफ ६५०, ६७१ 

विरुद्ध १९१ 

विरुद्वराज्य ( पैराज्य ) 48२, १५८, 
२२३, ररण 

विरेखन १४४ 

विकासवती ६२८, ६३० 

विक्वमगऊ ( कृष्णछी काशुक ) ९१०४ 

विचरण १६९३ 

विवागसुय ( विपाकश्रुत-विषाकसूत्र ) 
६७, ४२, ९७, २७२। २०७ 

विवाद ( जेन-बौद्ों सें ) २१९ 

विवाह उत्घव ४१०, ४४५९ 

विवाह 

>मामा की छड़की से ५०४ 

>>सौतेकी मां से ५०४ 

>-भौजाई से ५०४ 

विवाह घूकिका १९० 

विवाहपदक १७५ 

विवाहविधि ४३२, ५३५ 

विविक्तत्र्या १७९ 

विधिध कछायें ( कछा ) ४३ 

विविजसीय ( कश्पतीयथं-कक्षपप्रदीप ) 
इथई, ५७८ ( नोट ) 

चिज्रुंति 4९३ 

विवेक ( टीका ) ५९५ 

विवेक १७५०, १६२ 

दिवेकसजरी ४९०, ५२१ 

विवेचन १९६ 

विश्ञाक्द्स ३१४ 

विक्ाखाचाय २७० ( लोर ) 

विशाक्ध:७ ( हषंपुरीय ) उ०५ 

शिशेषजूर्णी €्‌ वृद्स्ककप की 4 है 

विशेषणवह्ती ३९५, दशक, ३८१३ 


प्राकृत साहित्य का इतिद्ाल 


विशेषावश्यक मद्दाभाष्य ३४ (नोट), 
६६१। १४२, २६०, हैरे5, ३७२, 
धरे, ६७४ 

विश्ववाथ ७७४, ६३०, ६०६, ३५७, 
६६३, ६६७, ६६४, ६९० 

विश्वनाथ का मद्रि रे४४ 

विश्वनाथपचामण ६५४ 

विश्व घूति "५१ 

विश्वसे नकुमारकथा ४८९ 

विश्वेश्वर ६३३ 

विषदर ६५० 

विषमपदम्यास्या ( टीका ) १६१ 

विषवाणिउ्य ६४ ( नोट ), ८६ 

विष्वैषश्चिप्राप्त २८६ 

विष्णु २६५ ( नोट 9) 

विष्णुकुमार ३१९, ३७१, ४४६, ५०४, 
जप९, ६६७ 

विष्णुगीतिका ३६६०, ३८७ 

02:22 4१७ ( नोट ) 

भवन २२९ 

विसभोग १५२ 

विसमबाणछोछा ५९० 

विसमसेण ५७३ ( नोट ) 

विसरिगा ( सीने की विधि ) १३० 

विध्नज्ञा ४४५ 

भधिधाहगणि ११५ ( नोट ) 

विसेसनिस्ीहचुण्णि ( विशेषविशीय 
घूर्णी ) ९९, १४५, १७७ (नोट), 
१८६ (नोट), १९०, ररे८, शे५९, 
३४१३ ( कोढ ) 

विस्सवातित (ग्रण ) ६१ 

विदार करने का काक श्श्र 

विद्वारकप्प १९० 

विहारसूमि २२३ 

यीणा १४७ 

वीशशाशस्थब ४४८ 


अनुकमणिका 


घीतिभय ( शगर ) ५३, ११४ (नोट) 

बीथि ६१२, ६२६ 

वीयरागसुअभ १९० 

बीरचन्द (मिल्लकसघ के स्थापक) ३२१ 

वीरचब्तसूरि ३४९ 

शीरचरिश्र ४३१ 

वीरचरिश्रस्तव ५७२ 

घीरत्थव ( वीरस | 
यव( रस 3) ३६८ नोट ) 

घीरथुद ५१० 

घीरदेवगणि ४८७५ 

सीरननिद्‌ ३१५ 

बोरविंव ३५७ 

बीर भगवान्‌ ६३% 

वीरमद्‌ ( चउसरण के कर्ता ) १२३ 

बीरभद्ठ ७६७ 

वीरभद्र शाचाय ६७०७ 

बीरभव्सूरि.. ( उच्योतनसूरि के 

शिक्षक ) ४१७ 

वीरसब॒सूरि ( आराघनापताका के 
कर्ता ) इ०४ ( नोट ) 

घीरभदसूरि ५२३४ 

बीरसतसई ५०५ ( नोट ) 

वीरसेन ( घवकाटीका के कतों ) 
२७५, २७७, रे७९, रे८०, १२१ 
8६४४, ९४< 

वीरसस्‍्तवन ५०२ 

वीराचार्य १८० 

बीय॑प्रवाद ऐे५ ( नोट ) 

यूक्ष (्‌ मह ) १४० 

दृसजातिससुद्धप ६4०, ६५१ 

घूृत्ति १९३ 

बूद्ध ( सप्रदाय ) १९५९, २०३ 

छूद्ध ।९१ 

बुद्धकचि दे५० 

बृद्धकुसारी ( बडुकुमारी ) ४१३ 

शुद्धगस्छु २०४ 


<देर्‌ 


छुद्धचतु/क्षरण देर ( नोट ) 

चृद्धबाद १९९ 

बुद्ध विषरण रण५ 

जून्दावन ( घन ) २६२ (नोट), दे५8 

धृषभ ( ऋषम ) २०७ 

घृष्णिवश ११२ 

चेंटक ( अगूठी ) २४५ 

बेकब्छिय १८५ 

बेगढ ( जहाज) १८१ 

बेणइया ( लिपि ) ६३ 

बणीसद्दार ३०, ६३५ 

वेणुसमुत्य ४३२ 

वेणुसूइय ( बांस की घुई ) १३९ 

वेश्रवन ५१३ 

बेश्रासन २८4२ 

वेद १4९, ४५० 

बेद्‌ ( अग ) ४४ 

बेदना २७६ 

बेदनाखण्ड २८५ 

बेदों की उत्पत्ति ७०८ 

बेदों का अभ्यास ५०4 

येदपाठ ५४४ 

बेदाध्ययन का अधिकार ५१७ 

वेदिका १०८ 

चेदिग ६० 

बेदी २९५ 

देदेह ६० 

घेनराज ६८२ 

चेबर १९४ ( नोट ), ६४९ 

बेलघरोववाय ( बेकघरउपपात ) 

१७३, १९० 

वेछूनकर ( प्रोफेघर ) ६५२ 

वेल्वेककर॒ फेलिसिटेशल वॉक्यूस! 
१६७ ( नोट ) 

वेश्या ६१८ ( नोट ), ६१९ ( नोट ) 

वेश्याओं का विधा लिखाना ५०७ 


<६२ 


वेश्याओं का बर्णेव ४४७५ 

वेश्यागृह ९६ 

बेश्याबृत्ति का ब्यापार ४५७ 

वेश्यासेबन-निषेधष ४४९ 

वेसमण ९ भ्रस्येकबरद्ध ) १८७ 

वेसमणदल ९८ 

वेससणोववाय ( वेश्रमणठफपात ) 
१५३, १९० 

वेसालिय (वैशालीय-महावीर) ४२, 
६५, २३४ 

वेसाकियसावथ (महावीर के श्ायक) 
४३, ६५, ६७ 

वेहशकुमार ११८ 

चेडर्ष ६७८ 

पैताक्य ( रश्नशूड ) ५४२ 

चैत्तलिक ( छुद ) ५२ 

वैदिक ( जीव का स्वरूप ) २११ 

बैदेद्द २०० 

वैद्यक ५०७ 

बैनयिक मत ३१० 


बेनयिक ( विनय ) २७१, शे२३, शरण * 


बैनयिकी ( बुद्धि) २०६, १५८, ४९३१, 
इदद 


बैमार पंत ७०, ८९ २०३, २९३, 
२९४ ( छोट ) 
दैयाबूस्व १५३ 
बैराग्प ३४३ 
देराग्यरसायनप्रकरण 2 
बैराग्य-झतक ३४३ 
बैराड़ ११४ ( नोट ) 
चैल्लाडी १५६, १६५ ( भोट ), २५०, 
ए७३, जणर 
चैक्नाकी का विभाश्ष ४९७ 
वैश्वाछ़ी का गणराजा सेटक ११८ 
बेशिक( कामक्नाक्ष ) 3९३ ( नोट ), 
छू 


प्राकृत लाहित्य का इतिद्ास 


वेशिकतन्न २३८ 

वेशोषिकदशेन ४२३ 

घेश्रमण ८१ 

वैभ्रमण का युद्ध ५३० 

व्यस्वसवंकषा ( टीका ) ५०६ 

इय जन ५५, ६३ 

ब्यज़न २९५ 

ड्यय २७१ 

व्यवहारधूत्र ( बवहार ) ३४ (नोट), 
३७, ४१, ९९, १०२ (नोट ), 
4२७, १३७, ३४९, १५७, १९०, 
१९४, १९६, १९७, २०२, २०३, 
३२९८, ३०४ 

स्यवहारभाष्य १६१, १८९ ( नोट ), 
१९५, २११, २३७, ३०९ (टीका), 
जर१, प८७ 

इ्यवहारशद्धि पकाक्ष ३४४ 

व्याकरण ६७, १०४, १८९, ४२४, ५०५ 

द्याख्या १९३ 

अयाश्यान ६८६ 

व्याल्याप्रशत्ति ( पटखंडागम की 
दीफा ) २७५ 

प्यासयाप्रशप्तिघूर्णी २६८ 

व्याल्याप्रशतियूदिका १५४ 

स्यास्यानसंडक्ती ४२३ 

ब्याघरणपशाछा २१७ 

ब्याप्रस्वामी ४२५ 

व्याजोर्ि ५०३ 

र्प्राण २१९ 

व्यापारी (व्यापारियों का भश्वाम)५४० 

व्यापारियों के कतंब्य ५०३४ 

ब्यास ४१८ 

ब्युस्स्ग १६२ 

ब्युदृप्राहित १५९ 

बतकथाकोश् ४३९ ( भोद ) 

अततिमा देर३ 


अशुकरमणिका 


ब्रतों का विधान देर 

बाचड़ (प्राचढ) २५, २८, ६४२, ६४३, 
श 

इांख ५७०७ 

इंखकक्षाघतीकथा ४८९, ४९९ 

शंच २२० 

शांबकुमार ३८६ 

शक ९२, ११३, १२९; २४६, ३५४, 
१८ 

झर्को का काक्ठ ३३० 

इककूछ ( पारस की खाड़ी ) ४५७, 
चणद 


हाक्टकर्म ६४ ( मोद ) 

इक्टाऊ ( २) २५१, २६८, ४७९ 
झकार है० 

शकुतरानाटक (शाकुंतछ) रे०, ६९० 
धाकुन ५०७, ५१४, ५८३ 

इकुब ( कछा ) ५०७ 

शकुनरुत १८९ 

हाकुनशास्तत ४३०, ४७५ 
हकुनिकायिहार दे५ए, ७३१, जद 
आकुस्तिका ६६० 

झकदूत हरिणेशसेपी ७१, ८९ 
प्रातक ( सथग ) रे१५, ऐेए०७ 
शतकशृहत्साष्य ३३५ 
झतकविवरण ५०५ 

झॉतप्री १०३ 

झतहु ६० 

जतानीक ( राजा ) ५५७, ५३६ 
बातायु ( मद ) १११ ( नोट ) 
झत्रजंय ८९, ३०२, ३७७, ४६७, ५६७ 
बाचुअंयतीर्थवंदन ३४४ 

दाशुन्न ३९०, १५९२ 

शबर ( खबर ) १३३ 

ज्ञवछ चारिश्र ( इक्कीस ) ६३ 
झादद्‌ ४७३, ४७०५ 


८३ 


झब्दवाद २५२ 
झब्दुचिन्ताम्णि ६४८ 
कझष्दानुशासन शे५४, 
क्षब्द|नुशासन ६६३ 
श्यंभवसूरि १७७, २६० ( शोट ) 
दायया ६८, १५० 
दाय्यातर १८४ 
हारीरसंपदा १७९ 
शक्त्यहत्या ६१ ( नोट ) 
झरहय ४१४ 

दस्त्रपरिशा ७६ 
शख्नविद्या ५०७ 
झहरज़ादे २६८ 
शढिक्ष्य ११४ ( नोट ) 
शाकृर्य ६४२, ६६० 


शाकारी ३१, ६१२, ६१२ ( नोट ), 
६१७, ६४५, ६४३, ६९० 


शाकिनी ३६९, ५४८ 
शाकुृतलछ २५, ६०६ 
झाकुनिक ९२ 
शाक्य २४६ 
शाक्यमत २४५ 
शाक्यमिक्षु ष५ 
शाबयत्रत्ती ४९४ 
शाखा १५६ 


झान ( दिशाचर ) २०७ ( जोट ) 

शान्तिजिन ई५९३ 

श्ञान्तिकर्त २५०,४७० 

हाम्तिलनन्तवाचक ११६, १९९ 

दास्तिनाथ ७४२ 

झास्तिनाथचरित ४५६, ज२६ 

शान्तिभक्ति ३०३ 

जञान्तिसूरि वादिवेताऊ ( फान्तिचन्द्‌- 
सूरि अथवा शान्स्याचार्थ ) १६४, 
१९८, २७३, १६१ 


शान्तियूरि (चेह्यव॑ंदशसास के कर्ता) 


३४० 


<हैडे 
झाम्तिसूरि ( जीवषियारप्रकरण के 


कर्ता ) ६४५ 
जान्तिसूरि (नेमिचस्ड्सूरि के द्षिष्य) 
७६९ 


शाग्सिसूरि (धमरत्षप्रकरण के कर्ता) 


३४१, १४९, ४९० 
झाम्तिहोंम ९७ 
बावर ( पिश्लाच देश 9 २७ 
झावरी ६१, ६३१२, ३००, १४३ 
चामकुड़ २७५५ 
बारंगधरपद्वति ६५५ 
शारदातनब ६२७ ( नोट ), १२८ 
शारिपुश्रपकरण (शारहूसीपुत्र प्रकरण) 
६१४ 
रूविक्री डित ५६१, ६२९ 
झाकभजिका ११२८ नोट ), ण७७ 
झाझा २३५, २४६ 
शाझाक्य ६१ ( नोट ) 
झाकाटदवी ९६ 
शाछिभद ४४५, ४४५, ४९१, ५०३ 
झाछिभव्र ३७६ 
शारिमव॒सूरि ( श्री चन्द्रसूरि के पुरु ) 
प्र 


शाश्वतजिनस्तवन ५७४२ 
शासनदेवता ४८४ 
झासनदेवी ४४७, "3९, ५६९० 
शख्त ६२३ 

झाह ४५७, दे 4८ 
झादहदवाज़गढ़ी ६८१ 

दिंगक ४२३ ( नोट ) 

झिक्षा ६७, १०४ 

शिविका २६५० 

विक्का १४३, शैणे 
झिलालेसी प्रकृत २०, ६१४ 
सितप आय॑ ११४ 

शिक्षप ( पांच ) ११४, २४९ 
शिए्पडुमित २३९, २४६ 


प्राहुत साहित्य का इतिहास 


क्षिव 2१ 

सिवकुमार ३०१ 

शिवकोट ( शिवार्थ ) १६१ (नोट ), 
२७१, ६०४ 

दिवचबन्त्राणि ७१७ 

शिवभूति २६९ ( नोट ), ३०१, ३१७ 

शिवराजविं ७२ 

झिववर्मा ५७५ 

शिवश्ममंसूरि १०३, ६३५, ३३६ 

छिवाकमणिदीपिका ६४७ 

शिवाहस ४३० 

शिवोपा पक ९४७ 

शिश्वपाछवध ५८६, ५९०, ६०७ 

शिच्य के सयध में ७९१ 

दिष्यों को उपदेश २२० 

शिष्यहिता (पाइय टोका) १६४, १९८ 

झिष्यद्दिता ।७३ 

शीसससाधि २०३ 

झीछ ( छुद्द ) ३४१ 

शोलतर गिणी ( कृति ) पण्ष 

झीकप्रायृत ३०१ ( मोट ) 

४३८९ 

ज्ीलबती ३७१, ४१४७ 

शीलअत ६८ 

भीछांकसूरि ३९, ४५, ५३, १९८, १९९, 
ज२६ हि 

कझीलांक ( कोशकार ) ६७५५ 

शीक्षाचायं ( शीछौफायाथ ) १४३, 
ज्रण 

झीशा ( उद्दाश ) २४१ 

शुक परित्राजक 2० 

शुकसहति २६४ 

शुक्ति १३४ ( भोट ) 

झुक्रपात १३६ 

शुचिवादी २६५ 

शुद्रि ३११४ 


अनुक्रमणिका 


शुभ और क्शुम तिथि १३३ 

शुभचन्द्र २०, २२७, ३२६ 

शुमवर्धनगणि ५२३ 

शुभशील ४३९ ( नोट ) 

शजर गा ३२, ३०, ६१३ ( नोट ), 
प 


शूटक ( पशह्मप्रा्त के कर्ता ) ५४५ 

शूब्रिंग ५७२ ( मोट ) 

श्रसेन २०, ११४ ( नोट ), ६८७ 

शूर्पारक ६४८ 

शूछपाणि ५५७ 

घेकका चाय ४९१ 

होच क्रष्ण ६४९ 

शेषवल १९२ 

शेल ( पांच ) २९४ 

शेलक ऋषि ८०, ५७७ ( नोट ) 

जॉलकपुर २२६ 

क्षेवमतानुयायी ४५१ 

शोषण ( तालाब का ) ६४ ( नोट ) 

शौचघधम ५०० 

झद्धोदलि का दिष्य २०१ 

क्ौरसेन ( पिशाच देह ) २० 

शौरसेन ६४२, ६४६ 

झौरसेनी ११, १२, १३, १४, १८, १९, 
२०, २२, २३, २४ ( नोट ) , ३०, 
१९०, २७१,२७७, ३६१, ( नोट ), 
७९९, ६०२, ६०७, ६११, ६१७, 
६१७, ६२०, ६२४, ६२०, ६१५, 
६४०, ६४१, ६४३, ६४५, 5६४६, 
६५७, ६७७, ६८५, 

कौरलेनी पैशालिक ६४० 

शौरिषुर ११३ ( नोट ) 

श्मझ्ञान का वणन ज५२ 

श्याही १०९ 

श्र 
अमसण ७९, १९१, २४६ 


ए्‌५ प्रा० सा० 


ध्द्षु 


असमणकाव्य १६४ 

अमणधर्म ६२ 

अमणपूजाक॒य ४५९ 

श्रमर्णों का भायार ( दस ) ३०३ 

अ्रवणबेलगुल ३१२ 

शआद्वजीतकछ्प है३ ( नोट ), १६१ 

शआ्राददिनकृत्थ ५६७, च७० 

श्राद्धदिवकृरपदृत्ति १४७ 

ध्ादग्रतिकमणसूच ( बंदिश्षसुस्त ) 

<७9 

श्रावक शासक ७२१ 

श्रावकभार्या २२० 

आ्रावकबतमगप्रकरण ४४९ 

श्रावकाचार ३३९ 

आवकानन्दी ३४८ 

श्रावस्ति(स्ती) ६१, ६०, १५४ (नोट), 
१४१, १५६, २७०४, हे५०७, ५०७ 

श्रीभममोछकऋषि ११८ 

श्रीकण्ठ ६३० 

श्रीकण्ठ (सोरिचरित के कर्ता) ३७४, 
०५ 

श्रीकण्ठ ( देश ) ३६६, ४२१, ५९१ 

श्रीगदित ४२३ ( नोट ) 

श्रीगुप्तसूरि ४९८ 

श्रीजम्त्र॒( देवेन्त्रसूरि के श्षिष्य ) 
णजद९ 

श्रीन्द्र ( उक्कुरफेरु के पिता ) ६७८ 

श्रीचन्द्रसरि (बंदिक्तसुत्त के टीकाकार) 
८७ 

श्रीचन्द्सूरि ( धनेश्वरसूरि. और 
शालिभव्॒के शिष्य ) ११८, 
१४६, ३१५० 

श्रीचन्द्र (सुनिसुब्अतस्वासी चस्ति के 
कर्तो ) ५२६ 

श्रीचन्द्रसूरि ( मलधारि देमचर्द के 
शिष्य ) ११८, श४७, ५६५९ 


८ 


आीचत्द्रयूरि ( >चमणगणि के गुरु 
भाई ) ५५८ 

आदत ३१७ 

आरीध्रर २९८ 

नामक २९५ 

प्रीमियासभोपाछाचाय ३४८ 

ओीपवंत ३६३५, ४००, ४५३, ७५१, ५८४७ 

ओपाफ चरित्र शद० 

ओऔपुर ( सी ) ३०३ 

झमझ्भधारायत ६०७, ६१० 

श्रीमाल ३९० ( मोर ) 

श्रीमाकयश ६५८ 

आओीध तिद्निचर्या शैणूव 

श्रीविजवाचार्थ ३०५ 

श्रीदर्ष ३२१, १३४ 

ख़ुतशान 2३, शेथ, ३१ 

अुतदेवी ६०१, ६०२ 

भुलमुनि श्र५ 

आुतसंपदा ६५४ 

श्रुतलागर २०, १२६, ६४८ 

श्रुतस्कथ (कर्ता ब्रह्मचारी हेमचनद्र) 
ड२र३े 

शुतसक्रण ४५, ५२, ६२ 

रगार ( सोझ॒ह ) ५८४ 

सोेगारमजरी ६३४ 

श्रगारप्रकाश ६५९ 

प्रेणिक ( विंबसार ) ११4, १५७, 
६६८, १६९, २२०, ४३७५, ४९१, 
७२१, ५२८, ५२९ 

ओरेश्वांस ००३ 

ओ्रेयौसनाथचरित ५२६ 

श्रेष्ठगिरि ( पश्चंत ) ६८४ 

श्छोक १४३ 

श्कोक ( छद ) ६२९ 

अपच्य १६९ 

अपाक २४० 


प्राहत साहित्य का इतिहास 


श्वान ५९, २७६ 
खानरुस ४३० 
शवेतवाध ३०६! 
श्वेशारअर संघ २७० ( नोट ) 
श्वेतासत्र ३५, २९, २६५, ११९, ४३५ 
श्वेतास्थरमत २७० ( नोट ) 
श्वेताम्बराचाय भट्टारक ( मसचारी 

हेमचन्व 9 जण्ण 

ष 
चद्षक ( नपुसक ) ५५९ 
बटुखडागस २७२, २०७४, ६२४, ६८७ 
बर्ट््ढ़ागम का परियय २७८ 
चट्खडागम् के छ' खंड २७६ 
चट्खढागम की टांकाएँ २७५ 
बट्पर्णक ४१७ 
चटपाहुडे २०), ३२९ 
चट्स्थानकप्रकरण रेए९ 
चदचज्ञीति ३१३७ 
चर्डास दे३ ४२५ 
चढ़ावश्यक अधिकार ३१० 
चडसुद्नसमुख्चय (टीका) ३२० (नोट) 
घड़माषामजरी ६४७ ( शोट ) 
“'बड्भाषाझविश्वक्रवर्ती! ३२६ 
वड़भाषा सन्द्रिका २१, २८, १४६, 

६४७ 
बड़्जापरारूपमालिका ६१० ( नोट ) 
बड़ माषासुदतादुर्श ६४७० ( शोर ) 
वड्सापाविचार ६४७ ( नोट ) 
चढ़ावश्य कडृत्ति ३४७ 
चढावश्यकसूत्र ( आवश्यक ) १७२ 
चदुकक ६० 
चह्ितन्न ८०, १८९ 
बाढ्शकप्रकरण रे४७ 

न 

खकर १५६4 
संकीर्णकथा ३६९, ३६१ 


अलुकम्रणिका 


संक्षित्ततार ६-९, ६४० 

संखडी (भोज) ४५, २१६९, २२३, २२६ 
संस्मेविसदसा ( संख्ेधिद ) ४१, ६६ 
संगमसूरि १८१ 

सममस्थथिर २०७ 

संधीत ४६, ४७५ 

सरगीतकछा १०८ 

संगीत पर प्राक्ृत प्रथ २६०, ६८० 
संगी तियाँ ३५ ( नोट ) 
सम्रहसएदा १५७ 

सग्राम ७१, ९३ 

सतग्मामिक्की ( भेरी ) २२१ 

सघ ( चार ) ५९ 

सघट्ट २३३ 

सघतिछक ७०७ 

सघतिलका चाय ३३९ 


संघदासगणि ( वाचक ) २११, ६८१, 
७२७, ६६८ 


सघदासगरणि ( क्षमाश्रमण ) $श५, 
१५७, १६१, १९६, २०२, २११३, 
२२० 


संघच्िज्षय १०५ 

संघावायमाधष्य ५७० 

संधघाटक ( साठुयुगछल ) ९९ 

संघाडी १८७ 

सघाहे ( भिच्सप्रदाथ ) १३६ 

सत्य राजा १६८ ॒ 

सजयबेऊद्ठि पुत्र ६० ( मोट 9 

सजयदेव ६७७ 

सबक ३९० 

सलिनाहचरिय ७६९ 

सतिमाहथव जू७० 

खथारग ( सस्तारक ) शे३ ( गोट ) 
३७, १२३, १२७, २७५, हि०४ 


संधाध १५८ 

सबोधप्रकरण रे 

संबोधसपघतिका ३४२ 

सखुत्तर ( सुझोक्तर ) ६५ 

सथभूतविजयखूरि २६९ ( नोट ) 

संभूति १३५० 

सेलोर ( एक साथ भोजन करना ) 
१५२ 

समेय (समेदशेंल-किखर) 4१, ६०३, 
इथदे ज५० 

संयमपाछनम १८२ 

संयुत्तनिकाथ १७५ ( भोद ) 

सलेहणासुभ ( सछेखनाशुत ) १२८, 


१९० 

सबर ९४ 

सवाहक ३० 

सर्वेगणी ( कथा ) २०९ 

संवेगर गशाछा ४९०, ७१८ 

ससक्त ( साधु ) १३५९ 

ससस्तनिजूसि ( ससकनियुंक्ति ) ३४ 
€ नोट ), २०९ 

ससार में सार ५८२ 

सस्कृत ६, », १२ (नो2), ३६१ (नोट), 
१७७५, ७३७, ४२९, ७४४४, ५०१, 
६१३, ६५६, ६७७ 

सस्कृत में कथा-साहिश्य ३७७ 

सस्तारक ६८, १५९ 

सरछा ( मछुछी ) ११४ ( नोट ) 

सटकिभाविहार ( शकुनिकाबिहार ) 
इप४ 

सकछकसिण ( सक्षरकृतस्‍न > १४७, 
श्र 

सककछकीर्ति ६१८ 

सकरूचन्द्गणि ण८४ 

सककभुत (के अकरों की संख्या ) 
श्शटे 


<डपैट 


सगढ़ ९६ 
सगडभहिआ १८९ 


सचिस १४४ 
सचेलक १४२ 


सच्ेखरब २७० ( नोट ) 

सच्चा धर्म ज०९ 

सन्ना आह्यण १७१ 

सह्वक ६३२, ११६, ६१४, ६२७, ६२८, 
६३१, ६९० 

सडसीह ( षढशीति ) ३६६ 

सणकुम्रारचरिय ५६५ 

सप्द ( +छुली ) ११३ ( नोट ) 

सणय ( वस्त्र ) १३६ 

सत्ती होना १४८ 

सत्परूपण २७० 

सत्तरिसयथोक्त ५७९ 

सत्तसई ९ खसशती ) १६, २७, ५७५ 

ससिवनक्न ( सप्तपण ) ६१ 

सस्कसग्रान्शत ( धद्खडाथम ) २७०, 
रेज्ण 

सत्य की महिमा ६०३ 

सत्यकाम इे८९ ( भोट ) 

सत्यकि ४९१ 

सत्ययुरककप शेपर 

सत्यपरबाद इ५ (नोट), १०३ (नोट), 

] 


खसदासुख ( पढित ) शे०५ 
सदातम्द दर३े८ 

सदानन्दा १२८ 

सदोष ( मित्ञा ) १८१ 
सतञ्ञावछांछुम ६५० 
सदशालपुश्र ८७ 

सत्रिज्ञ १६८ 

सनस्कुमार चक्रवर्ती ३९० 
सन्मति ( दिगंबर आधचार्स ) ३३१ 
सम्प्रठिसूत्र २७५ 
स्रपत्नी का दुख ५४४ 


प्राकृत साहितप का इतिडास 


सप्ततिशतस्थान प्रकरण ६४८ 
सप्तततक ( ग्राधापप्तशती ) ५७३ 
सप्तशती ५७९, ६४२ 


सप्तश्नतीजिनस्तोश्र ५७२ 
सफलकथा ३६१ ( नोट ) 


सखर ( धाघर ) ७० 

सबरी १४३ 

सभा २६० 

समचलतुरछछस्थातव ६० 

समताभावस्तबधी उकि ३४३ 

सम्रन्त भटठ्ठ २४३, २७४५ 

खसमब्तभ्रद्र्‌ ६४८ 

पमयपचेत्रसम्रास (स्ेत्रलमा प्रकरण) 
ड्च्द्‌ 

समयप्रवाद ३७ ( नोट ) 

समयघसार २७३, २९३, २९७ 

समयसारप्रररण ३४७ 

समगरसुन्दर (कह्पसूत्र के टीकाकार) 
बज 

समयसुदर (उपाध्याय) ५७१ (नोट) 

समयलुद्रगणि ( सकलचरद्र॒गणि के 
शिष्य ) ५८४ 

खसमवाय १४० 

सम्रयायाग ३२४, ३९, ४५, ६१, १९; 
१०३, १७३, १६४ (नोट), २७१, 
झेपर 

समरवीर ( राजा ) ४५४ 

समराहुबकदा ( पमराव्त्यिकया » 
३९, ३१६०, ३७०, ३७१, ३७३, 
३९४७, ३३४७, परेण 

समवशरण <२, २९७ 

सम्रवसरणप्रकरण ३४८ 

संमदसरणह्ार २२१ 

समसस्‍्यापद्‌ ४८० 

समस्य पूर्ति २००, मै३०, शेपैरे, ४३० 

समाधि ६७८५ 


अनुकसणिका 


समाधिसरण ४८, जणछट 

यमास १९१ 

समिति गुप्ति ४९९ 

समिद्धार्थक ३० 

समुद्राणसुष ( समुर्थानशझ्ुुत ) १०३, 
१९० 

समुद्गात ( सात ) ६२, ३२५९ 

समुठतर क॑ फछ ४७२ 

समुद्रदत ९७ 

समुदददु+ ८१ 

परमुद्रत वयज्वनू ६४५ 

सम्लुद्यात्रा ७०१, ४०५, ४२२, ४७६ 
प्र७७, ४८१, ७११, ७३८, ५४० 

समुदसूरि ५०७ 

सम दखूरि २३१ 

मसम्पुरमझ्ञकाकार २२२ 

सरप्रति २४४, ३४१, 
५६७ 

सम्प्रदाय्रगस्य ११३ 

सम्म इपयरण ( सम्मतिसर्क प्रकरण ) 
झ्रे१ 

सम्माइात ९९ 

सम्मेतकिसर-सीथवन्दन २४४ 

सम्यक्‍्त्वकौसुदी ४८२ 

सम्यक्स्वपच्रविशञतिकाप्रकरण ३२४९ 

सम्यक्त्वसप्तति ३३९, ४८९ 

सम्यकर व स्वरूपरत व ५७२ 

सम्पाज्ञानचन्द्रिका ( हिन्दी टाका ) 
३१३ 

सम्राट अशोक १५ 

खबग ( छातक ) १०३, रे३५, ३३६ 

सर ( मह ) १७१ 

सरसों ( सरिघव ) ७४ 

सरयू ५९, ६०, १४३, १६० 

सरस्वती ( काछकाचाय की बदन ) 
०७ 


४४५, ४६४, 


<दध९ 


सरस्वाकठामरण < ( नोद ), ३५, 
पफडे ( सोट ), कण, पढ५, 
६५७, ६५९, ६६० 

सरस्वर्ता गच्छु शेरण 

सरह ( छुद ) ५२८ 

“सरि पारि! ( कीर देश का अथोंग ) 
घ्र७ 

सरोवरद्रह ६३ ( नोट ) 

सप १६० 

सर्पपूज्ञा ण०० 

सपप का जिब्च (उतारना) ४३२, ४४९ 

सवजदत्तादाववेरमण ५८ 

सवर्यन ३० 

सवंदवस्‌।र ४७७ 

सर्वध्राभाविषाववेरमण ५८ 

सर्यबहि द्वादानवेरमण णट 

स्वसाषाकबि ६३२ 

सबभौम ( क्ृष्णलीछाशुक ) ६०७ 

सघम्धवाबादवेरसण ५८ 

सबंसेव ७९४ 

सर्वांगसुदरीकथा ४८९ 

सर्वायस्रिद्धि २०१ ( नोट ) 

सर्वाह्तिषण्द्‌ २६८ 

सर्वोषधिपाप्त २८६ 

सकलेखना ( सलेखना ) ४८, २०१, 
रेप० 

सब्बराणभूतमीवसत्तसुद्दावद ( सर्व- 
प्राणभूतजीवसत्तसुखायह 9 ९९ 

सस (इाश ) २१३, २१२, ४१३ 

सप्् २४० 

सप्िष्पहा ५७३ ( भोट ) 

सहदेची ३७३ 

सहरा ११३ ( नोट ) 

सहस््नमद्नदौरकथा ४८९ 

सहस्योधी २४० 

सहइस्तानीक ५६६ 


<७० 


सहय २८, ६८४ 

साोश्यकारिका १८९ ( नोट ) 

सांख्यदर्शन ४२३ 

सांख्यसिद्धाग्स ८० 

सांक्यायन ११५ 

सांगोपांग चार वेद्‌ १०९ 

सांधिबिप्रहिक ६०१, ६६१ 

सखांघे ११२ 

सांब-पाऊक ५०४ 

सोचत्सश्कि ( प्रतिक्रमण ) १८६ 

साकेत ४३, ११, १३३ ( नोट), १४३, 
भ्ष८ 

सागर १११ 

सागर ( मह ) १४१ 

सागरक ३५९ 

सागरचम्द ४९१ 

खागरिक ५९, १४४ 

सागारधर्मादछत ३९३ 

साझेदार ५० 

सादे पद्कीस जनपद (आयघ्ेश्र) ।5३, 
२२६, ५८४ 

सात इृण्डनीति ६० 

सात मिष्टद १४५ 

सास मूछनय ६० 

सात रख ९० 

सात बाचनायें १०० 

खातबाइन ( शाहिवाहन ) १४२, 
२०७, २१३९, २४७, ४३७, छप८, 
घ७५, ५९७, ७९७ 

सातवाहनबज्षी ( राजा हवाऊ ) ३७७ 

सात अ्यस्य ३२४ 
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सात हवर ६० 

सात्यकि पुत्र ३०२ 
साधरमिंक ( चत्न ) २२३ 
साथु साध्वी का संबाड २४७२ 


प्राकृत साहित्य का इतिहास 


साथु-पाध्यियों में पत्र स्यवह्दार २४५ 
साधुओं से पुत्रोरपत्ति २४४ ( नोट ) 
साथु-सत्याक्ती २४६ 

साघधुरय ७४२ 

सपाथुविजयगणि जरछे 

साधुसोम ५१५ 

सानक ( बद्ख ) २२६ 

साप्तपविक २२० 


' सामलि ६१ 


सामपेद्‌ पट, ८० 

सामायिक ( अयवाह्य का भेद ) 
२७१, ३१३, श्र 

सामाचारी (साधुओं का काचार- 
विद्यार ) १७६, ३५० 

सामाघारी प्रकरण ६३५० 

समाम्यग्रृद्द २९४ 

सामान्य प्राकृत (आर प्राकृत) ६४७ 

स्लामण्िक ( आचाराग ) ४५ 

सामापिक १७३, २०७ 

सामाम्िकतियुंक्ति १४६ 

सामायिक छाम रेण्५ 

साम्द्विकशाद्र रे७०, ४७४८, ४७०, 
६७8६, ६८० 

घाइगी २६० 

सारसंप्रह २७५ 

सलारस्खतगण २७४७५ 

सारावलि ३३ ( नोड ), १३२ 

साथवाह २१६, २२६, २६० 

साधंपीणिंमोयकनिराकरण ३२ 

साधशतक ३९०, ३३४ 

सालाहुण इण० 

साकिसस्थिय। (मछुसी) ११३ (भोट) 

सावयघस्मविदि ( श्रावकधमंत्रि्रि ) 
३३९ 

खावयएण्णसि ( आवकप्रज्ञत्ति ) २४९ 

सावचपफजलि वेद ३८९ 


अनुक्मणिका 


साहंजणी १६ 

साहरक ( सिक्का ) १मे८ 

स्राहि ६७४ 

साहित्य ४७९१ 

साहिंत्यदुपंग २१, ६०७, ६१२ 


(नोट ), ६२८, ६३०, ९०५, 
६६9, ६६५ 


साहित्यश्छो कर ज८५ 

साहितियिक मराठी ६३३ ( नोट ) 

साहिलीविना << 

सिंगारमजरी ६२८, ६३३ 

सिंगोली ४८३ ( नोट ) 

सिंच ६४३ 

थिंत्रविया ४९६ 

सिंधु ( नदी ) ६० 

सिंघुदेश ( सिंघ 9 ४१७, २२२, ररे७, 
२४५ २७५ (नोट ), २१६६, 
३६७, ४२३, ४७९७, ६०१ 

सिंह जनगार ४३, ००७ 

सिंह॒द्रार ( ड्योढ़ी ) ४२६ 

सिंहछ ( खिंधर , २८७, ३६७८ 

मिंहलदेश ४५३, ५९६ 

मिहलद्वीप १६६, १८८, ४७४, ४८३, 
५६३, ५९५ 

विहराज २७, ६४५, ६9४६, ६४८ 

सिदरी # ४४० 

सिंहछी १४१ 

पिहब्रिक्रीडित ( सूप ) ५१२ 

सिंहसूरि २९६, ११५ 

पघिद्दामण १६२, ४४२ 

घिक्कक २९७ 

दिग्यड ( शिगटक 2 ४२३ 

सिणवद्धी ( हारक! के पूर्वोत्तर में ) 
७१४ 

सिशरि ( सत्तरि ) १३९ 

सिद्धों के भेद ११९ 

सिद्धचक्रस्त दन ५७१ 


द्ज्र्‌ 


सिद्धहुडिका प्रकरण १४९ 

सिद्धनरेन्द्र ६९ 

सिद्धमसम्कारब्यास्या २९ 

सिद्दरचाशिका देशे७, ३४९ 

सिद्धपाहुड ( सिद्धभादत ). रेई 
( जोर ), १२९, १४8० 

सिद्दपुश्च २४६, रेफरे, रे६३, २६५, 
७९ 

सिद्धपुरुष ( का छक्षण ) ४३०, ५५४, 
जुणुण, जजु६ 

सिद्धराज ४४१, ४७५६, ५६९, ६४३ 

सिद्धषि ३६१ ( नोट ), है०५, ३९४, 
४९१ 


सिद्धवरकूट ३०३ 

सिद्धफ्चिला १०७ 

सिद्धसेन २१७, १४७ 

सिद्धसेन आायाय॑ ( औआतकफ्प के 
चू्णीकार ) १९१ 

सिद्धलेन दिवाकर १७७, श३१, शे३९, 
शे७५, ४७६ 

मिद्वसेन (मम्रविशारद) २४९, इ७ 

पिद्धसेनसूरि ( प्रवचनसारोद्धारटीका 
के कर्ता ) देशेण 

सिद्धसेनसूरि ( देष मद्सूरि के शिष्य 
विश ११७२) ४८८ 

घिद्धसेनप्रयबध ऐे५ण 

सिद्धसेनादिदिव्राकरकधा ४८९ 

सिद्धदेमण्याकरण ५९५९, ६६१९, ६४७, 
श्श्रे 

सिद्धहेमशददानुप्लाखन ६४३, ६९% 

सिद्घान्त ( कछा ) ५०७ 

सिद्धास्त ( जैन आगम ) ३ 

स्लिद्धान्त ( ग्रथ ) ३११ 

सिद्धान्तप्रथ ( प्रथम ) ३१. 

सिद्धास्तवादी ३२९ 

सिद्धास्तागमह्तव शे५ ( मोट ) 

सिद्धाग्त के रहस्व ( शोषभीय ) ४४१ 


<डर 


पिद्वान्तसार शे२५ 

सिद्धार्थ ( पूबंधारी ) ३१६ 

सिद्धार्थ १०९ 

सिद्धार्थक रे० 

सिद्धि ( ध्यड ) २९६ 

सिस्धु-सौदीर ११४ ( ने ) 

सिम्बलिमा ( सांप की पिटारी ) ४७९ 

सिरिसिधकव्व (श्री चिहृकाब्ध) ६०३, 
६०४, ११८ 

सिरिघम्स ५७३ ( तोट ) 

सिरिपंयरणसदोह ५७२ ( नोट ) 

सिरिमाछ ( भ्रीमाछ ) २४५ 

सिरिया १४४ 

सिरिवाछकह। ( श्रीपाककथा ) ३१४२, 
४७९ 


सिरियवीरशुई ५७२ ( नोट ) 
सिरीस ६१ 

सिलिस्ध्र ७५६ 

सिज्ञ ( पाछ ) ३६७, ४८४ 
सीता ९२, २९०, १९२, ४६५, ५रे२े 
सीता्तरिश ७२६ 

सीराक्षी ६७९ 

सीकपाडुड ३०२ 
सीलोवएसमाऊा ४९०, ७०७ 
खुदरी २७९ 

सुंसुमा ८९ 

सुसमाकृधा ४८९ 

झुकुमार २१७ 

सुकुमाफिया २२९, २४०, ४४६ 
झुकोसलक ३०५ 

पुंखबोधा ( टीका ) ३६० 
सुगतशाद्र ४५२ 

सुगृहिणी ५८३ 

सुप्रीब देष२ 

घुछरदुसूरि ४१८ 
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सुदर्शना ७२ 
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झुबधु १२७, २०९, ५०३, ५५०, ५९२, 
५९६ 

सुबोधसामाचारी १५० 
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सुभद्रा १२१, २०८, ६५८, ७१, 
४७०, ५०३, 
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७२३, ५६९ 

सुमतिवाचक ४४८ 
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१७४ 


छुमतिसूरि ( सर्वदेबसूरि के क्तिष्य ) 
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सुमिणसिसतरि ६७९ 
खुमिन्ना ३९०, ४९६, ५३१, ५रे२ 


सुरप्रिय ( यह्ष ) «८०, <८ 


अनुकमणिका 


सुरमिति ६७८ 

सुरसुकरतृपकथा ४८९ 

सुरखुदरीचरिय(त) ३६५, ३६९, ४३१, 
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सुरा ११२ ( मोट ) 

सुरादेव <५७ 

सुवर्णगिरि ३०३ 


सुबर्ण भव ( घुनि ) २०३ 
खुश्सा <९, २००, ४३१, ४४५, ०३, 
७०६ 


खुलोचना ( कथाप्रय ) ३६६, ४१८ 

सुछतान ६५४ 

खुबरणंकार ( श्रेणी! ) ८१ 

सुवर्णदान २४६ 

सुबर्णट्वीप ४०५ 

सुचणभव्र ३१७ 

छुचरण॑भूत्ि २२०, ३६७, ३८८, ४७६, 
७१4 


सुवर्णसतूप ५१३ 
सुविणविच्ार ६७९ 
सुघतकथा ४८९ 
सुश्रुतसद्धिता १८४ ( नोट ) 
सुसढ़ १४८ 

सुस्थिससूरि २६१ 

सुदस्ति २२३ 

सूक्ति ३६० 
सूचमार्थसत्तरिप्रकरण ३४९ 
सूच्षमार्थसिद्धाम्तविच्ञारसार ३३४ 
सूचिका इ्ष्ड 

सूची रेश्७ 
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सूत्रस्पशिक ( नियुक्ति ) १५७ 
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सेचनक ( हाभी ) ११८, २५) 

सेज्जमव ( घययभव ) ४४५ 

सेतु ( छुछितकाण्य ) २४७, ३५९, 
३८१ 

सेतुषध १३, १४, रे७, २६, ७४८५, 
७९७, ६३८ ( नोट ), ६४२, ६५३६, 
६६७, ६८५, ६९० 

सेनापति २१० 

सेय ( राजा ) १०८ 

सेयविया १०९, ण५७ 

सेल्म पुर <० 

सेतव ६५१) 

सोनिया 40० 

खोपान १०८ 

सोपारय नगर (सारा सोपारा ) 
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खोमड ( शाह्मण ) ४३८ 
सोसतिलक ( शाद्वलीत्कस्पबूति के 
कर्ता ) १६२ 
सोमतिऊकसूरि ( नध्यश्ृहसतेत्रतमास 
के कर्सा ) ३४७, ५४०५ 
स्ोमतिकक ( सप्ततिशतस्थामप्रकरण 
के कर्ता ) ६४८ 
सोमदेव ( कथालरिस्पागर के कर्ता ) 
२८, ३८२ ( नोट ) 
सोमदेव ( कछितबिप्रहराल नाटक के 
कर्ता ) ६९५ * 
सोमप्रभ (सुमतिनाथचरित के कर्ता) 
७५२६, ५६९ 
सोमप्रमसूरि ( कुमारपालप्रतिबोध के 
कर्ता ) १६२, ४६३, 
सोमप्रभसूहि (यद्तिज्जीतक्रक्ष्प के कर्ता) 
१६९ 
सोमयिसक ५२४ 
खोमश्षी ८९ 
सोमुश्ीकपा ४८९ 


सोमसुन्दरखूरि ३४२ 

सोमछूरि १३२, १०६ ( सोट ) 

सोमा ( सेठानी ) ३७८ 

प्रोम्मिछ ७७, ८९ 

सोरद् ( सौराष्ट ) ११३ (नोट), २७८, 
३१९, ६६३, ३७०, बे८८, ४२४, 
४७७, 4४४ 

सोरिचरित (क्लोरिचरित) ३०५, ६०६ 

खोरिषदत्त ९५ 

सोक्ककी ५९६, ५९०९ 
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प्राकृत साहित्य का इतिहास 


सौगत ( जोौद्ध घर्मादुयाथी ) ४७१ 

स्कद्‌ ( मह ) ८4), 9४०, १४४, ५५५, 
५६० 

स्कद्प्रतिमा २५० 

हकदकपुम्र २०३ 

स्कदिछासाथ २०, १८८ 

स्कघक ( छुद ) ४२६, ५८६ 

स्फटिक 4७९ 

सफोटक इस ६४ ( मोट ) 

श्तभ १०८ 

स्तभलपाश्य जिनस्तवन ७७१ 

हतन ( पर्वत ) ६८४ 

स्तव ए२५ 

हतुति ( स्तवन ) ३२३ 

स्‍्वूप ( देवनिर्मित ) २५९, २२९ 

स्तृपमह १४० 

ह्तयझारत २३८ 

स्तेधशाख्प्रवतंक ४१३ ( नोट ) 

ख्रीकथा दे६२ 

स््ीजन्य उपसर्ग ५४ 

छीदशन ( का निषेध ) ४०८ 

स्ीमुक्ति २७९, ३२८० ( नोट ), ३२० 

खीछशण ५५ 

द्िर्याँ ( दुल-मागिनी ) ११६ (मोट) 

ख्तियां के सम्वन्ध में ठक्ति ७०७ 

र्त्रियों का स्वभाव ५३९ 

श््रि्यों को स्वातभ्य का निषेध २३८ 

ख्थियों को धेद्रपठन का निषेध ५०८ 

र्द्रियों से बचने का उपदेश १७९ 

स्त्री की प्रिय वस्तु ३८७ 

स्थंडिकमूमि २१०, २३३ 

इधहिलमेद ६६० 

स्थकगरा २७२ 

स्थबदिर ( सील ) १५६, १८९ 

स्थविरिककपी २२९, शे३े० 

स्थविरकक्िययों के उफ्करण ३८५ 


अनुकरमणिका 


स्थविरायर्ी ४७३, १७६ 

स्ाप्नक्षप्रकरणबू्ि ४५६ 

स्थानकप्रकरण (मूछशुद्धिप्करण) ४३१ 

स्थानागसूत्र ( ठाणांग ) १५, ५१, <<, 
६७४, ९७, २६७, २७१, इज२, ६६९ 

स्थानसमुस्कीतग २८६ 

स्थापरयकलछा १०८, १३२ 

स्थापनाचाम प्रतिष्ठा रेधर 

स्थाचरक ३० 

श्थूलछभद्र १६, १००, १८८, २०३, २०७, 
२०१, २७० € नांद ), ३५८, ४७१, 
०१७, ६०१ 

स्नातक २३० 

हनान पीठ १४३ 


स्यादह्वादरत्राकर ४९२ 
ख़ब्धरा ६२९ 


स्वत ५3, ६३, ३२३, ६७७ 
स्वम्नधिंताम्रणि ६८० ( नोट ) 
स्वप्ननावना १५३ 


स्वप्तविधा १६६ 
स्वप्मा्क ५०० 


स्वयभू ६७२, ६५४ 
स्वय भूछन्द ६७४ 
स्वयभूदेव 4५३६ 
स्वयभूरमण सम्ुत्‌ २८२ 
'हवयवर २१७ 
“स्वयभूरमणद्वाप २९६ 

, वर ५५, १०, ६ैने 
स्वस्भेद ४३३ 
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स्वसमय ५१ 


हसतेऊ २७५ 

हु लक्षिपि ४९६ 

हससदेश ६०७ 
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हस्प्रिसारू ( राजा ) रे५४ 
हनुमआरित्र ३२६ 
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इरमेख़छा ६८० ( नोट ) 

हरिउड्‌ड ५०३ ( नोट ) 

दरिकल्श ६७६ ( नोट ) 


इरिकेश आज्यान १६४, ६७ (नोट), 
२०३, इेज७ 


इरिकेशाबल ३६७ 

हरिगुप्त ४१७ 
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दरिणगमषा ८९, ३८६ 

ह्वारणा ( मांणका ) ४६० 

हंरेत ( नाय जात ) ६० 

द्वारदाल ५९० 

हरिवस ६५४ 

हरियकतचरित ५२६ 

दरिभद्रसूर ( याकिनीसूनु ) २०, 
3$3, ११९, ३४७, ३७२, १७४, 
१७७, (नोट), १८८, १९०, १९६, 
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हियुदक ६४५ 
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प्राकृत सादित्य का इतिहास 
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